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كشفًالبارى 055 فبرست (كتاب مب ادجلداول) 


جهاد فرض كفايه دې كه فرض عین؟ لمحو اماد ع و ا ا 
مشروعیت حهاد : وج ای نو بخ وه ماع مه وم ور هنعط ا وم او اه سوه سا و سای ۱۲۳۲ 
۱ ۷ 5207 قل اجب اد وال 
د سير اصطلاحی معنی المعو مله وک N‏ 
د ترحمة الباب مقصد : ۱ ا ی ی ۱ ۱ 
اختلاف نسخ: yy e‏ 
د ایت شان نزول: و ۱ 
د اياتونوترجمه: مقع عه هاه ماه اه دام 000 1 1 01000001111 
م اما ود كر توا مضه و ی ۱۳۱۲ 
قوله: قال اہن عباس :امحرءدالطاعة: o‏ رز 
د مل كووة تعليق تخريج: اا ببب00000001027 0 ۱۱۰ 
د مذكوره تعلیق مقصد : a O‏ 
رجال الحهديث aT‏ 00 
۱ حسن بن صباح: a O ece‏ 
7 محمدین سایق تميمي: حك ا مر و عم ی وت 0101011110000 ۱۲ 
۳- مالك بن مغول بن مغول: 001 ۱۲ 
۴۳ الولید بن عار a‏ 1 1 1 1 ز 1 1 اا o‏ 
۵ ی E e‏ 
1- - عبدالله بن مسعود: O TT‏ 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: ال لت اماس الوا واس لاو ا 0 
حدیث یاب. . .... و ا سا و ل ب ا ل لا ا ا وس 
رجال الحهديت الاتس ل ب وي ل وو مر امورو ا ل ل و E‏ 
۱- علی بن عمد الله 111 + |ز[زة ز ز 0000 0 E‏ 


تارج ۳ فبرست (کتاباجبآدجلداول) 
کڪ ی‌المار ۳ 8 کے کے کے کے ج ج ج کس ج ا چ بح ی 
کے کے کے کے جه ج جس کات ت 


e‏ ی ی ی > | >< >< اک 
تج ی بورح رس 
2 حديت د ۳ باب سر e‏ ناك eee E‏ 
حديث باب با ی یر منم 
رجال الحدیت oobi a eR ech neers‏ ز 2 سس 
- اسحاق بن منصور ا 
3-1 عفان بن مسلم: ن ا ھی ی ی و 
۳-همام. 0000001000 | | | | | | | |[ |[ |[ |[ | |0000 [ز | | ز ز 0 PV ANSE‏ 
ع محمد بن ححاده: مسب وا الج روجو سوك و الوم مد الا تاه عمیی ع سم ده ها ماه م E‏ متا درم رسد رم ورف تفلت ها فر عاطقل ۷۹ 
57 ذكوان: 
۷ - ابوهريره رضي الله عنه: 711 )ط>]>]>]>]1 |[ <ز ز ز ز ز [ 000 
د حديث د ترجمة آلباب سره مطابقت: ا | | >[ | | |[ز | ز ز ز ز [ وت ی 7۶ 

۲ پاب :فصل الئاس مون محَاهِرْبِنَفْسِهِ تيه مالف ی سيبل الله 
م اختلاف: ee gan‏ وماس عون وعدي ا or‏ اليد 
د رج 6111119''ظ5١١>+ظش,ض“؟ض«[«!‏ +١+!+!ض+ض+‏ + +شهظصإ 
دماقبل باب سره سره ربط او مناسبت: يه م »م سس رتیوت چا ake‏ سرت وی 
1 د مد کور ه«ايت تر حمه: ال ۸ 
ذمذکوره آیت ذکر كولومقصد لوووم وموم م موف م متف متم ددمت تممه ممم مهتمل ووو و ووو ووو طلم 


يا e eiecoscsaeesansceecesenosasana‏ 
ل د , ا و ۵ و هت جه 


مي و و ه واه و و وود 
روطي رهق عم كرة :406 رای ها زوا سويت 


کف الباری 5 قپر ست (كتاب الیبادجلداول) 
>< >< < تهج جح جح هه حه جد ۱۰ 


۳ الزهرى: “16# 
۴ عطاء بن يزيد الليثى: 1[ رز 
8+ وهی a a1a‏ سجس مسو ]أل 
خلقوسره يوخائ كيدل افضل دی که خلوت نشینی؟: 0000 NT asena‏ 
د حمهورود طرف نه حواب: E EAR‏ نوات خی کب خی روت نک مج و سییر سر ۱ 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت hiry‏ | | | ؤزؤز زؤزؤ ز 00000000 [ [ز[ز[ز FE GA Deena‏ 
رجال الحديت ا 112111111115171 
١‏ - ابوالیمان ۲ - شعیب ۳- - رهری: teeny‏ دا ز ذزذ هی ان ی وی کر NF‏ 
۴ - سعيدين المسيت: اا ا ال اي ی ا کے ا a‏ 
۵- - ابوهريره رضي اللّه عنه: ا ٩ O‏ ! 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: |08 EE‏ |[ 101 
۲ پات الرعاءباجبادوالشهادةللر جال والنساء 
د ماقبل باب سره زيط اومناسبت: ATS‏ دم مه تا مت وم یور hirê xê lore Taare‏ ع وجوه جد لفون ول 9416 A۵ rR‏ 
3 ترجمة الباب مقصد: E 6 1 EES as ORE NEG Ee EON TES FS‏ یز OE E‏ انار ۳0 
د ؛ مذ کوره قعلیق تخریج: بووین 1111999955970 من A‏ 
د مذ کوره تعلیق ذ ب ا O O‏ 
رجال الحدیت 311111011177757 
۱ عبدالله بن یوسف ê eR AA‏ یعادت ترايز رل Eero‏ موز AR‏ تایه OE yeu‏ ویو هن سس ری NN‏ 
۲- مالك: عن اك وام اموه نام رک EES‏ ویب بعس يميج سر سرت كام kn‏ سه زر NU‏ 
۳ - اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه: f‏ انه ع عدا Fd‏ مواق Razê‏ د جل اث لالد طون N occa RSS HERA Tea‏ 
ادرب مالا لا ااا ا مووي ااا 
حضرت ام حرام رضى الله عنها: aa a a TRA‏ نز ز نز ز ز Û‏ نز و فا 
یواشکال: Aloe es a EET N‏ 
جوابونه: الیو مجح mae mea es aA‏ غرم وه ES‏ نام 4ل OER SL SS aa A aR‏ ۸۹ 
دليل خه دى؟: 1111111( aa 0 ga ae a‏ 
د حدیت په مختلف طرق كشي تعارض: QName‏ 
د مذ کوره تعارض حل: یی شا واا ووا و و وو ماه ماد وب وم اه 
اشکال: عي لا ار سير اب اس 1 
ی نه: eens‏ دسي ÊS‏ و 


۱ سم 


۸ الباری 2 ف فبرست (كتاب اجماد جلداول ) 


وم تور تسا ایی jT O a PEEVE OREOR‏ 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: 1١‏ + <ز + ی و هداد ز ز ز ز ز 1 موم زو ری لا 


۳ بَب:دَرَجَاتٍالْمُجَاهِرِيَ فى سَبِي ل الله 
يقال هَزءه‌سیلی وهزاسییلی 


دماقبل باب سره ربط او مناسبت: ميد د ووس ی 
د ترحمة الباب مقصد : سسا رح عو سيط ا خا جعي وبيج مين ليت معد ع نس ۹۳ 
د دې عبارت د ذ کر كولومقصد: elk‏ وچ متس RAE EGS‏ میتی مچ 
رجال الجهد ات atne eed‏ وه ماو مهس سس و ام f n IO o‏ ااا 
١‏ يحيى بن صالح ون ميته السو تا a‏ تي وس 
۲- فلیح: SEY AEE E‏ ل اور 
۳- هلال بن علی مساك ۳ رتیت یط ماس و شید اتیب با ی ۱۳ 
۴ عطاء بن يسار الس سه کی ار جا قد مینست كعدو لزید مود مومس ویب ری ۱۱۱ 
۵- ابوهريره رضی الله عنه 00009 اك 
یواشکال اود هغى جوابونه تور در سمو ةو لک یرو ور جو سمس هتعمس جد 1 
د فى سبیل الله مطلب دوس جع ین مرلو لاو 1 1 یهایس سای وی ۱۷۸ 
د جنت خومره درجې دى؟: سب بای مورب 1 1 ااا 
د جنت د دوو درجومینخ کښې خومره فاصله ده؟ : اع ممه تیپ وس چیه و ع دز 1 + ٩‏ ۱۲ 
دتعارض حوابونه: E eis.‏ اال 1 1 1 ا 
د تعليق ذكر كولومقصد أو تخريج: e‏ ز 7 ی 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: E OOOO eens‏ بای ۳ 5 
رجال الحدیث ی اه ی هی اھ 1 سیوا وچا کو کدف دت ةه 
-١‏ موسى ااا 1 1 ی 
۲- جرير با 1 O‏ ال 
۳- ابورجاء تل سس لد لسو ب سلجي يد دس وميم باعلا ميد دوي لتحيودهه جوبريده. ١‏ 1 
۴- سمره: ی مخ سدع تعسو دوعس مکی و ge RR‏ رتناک Fac‏ ۷ ۱ 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: ب SA em‏ هیر ویک لاد وس و ٠‏ 
۵ اولح فی سيل ال وقاب وس حَیکم ین اب 
وراندینی باب سر ۵ مشا میت 0 EET EOE.‏ ۱۷۳8 
د ترجمة الباب مقصد : هس has‏ مرو وق بل ee‏ مین ذ10101012 1 ۳و3 میمیر ۳ ۱۷ 
رجال لھ دح ا ببس 
١‏ معلی بن اسد تن ةذ 1 م ا مهو موه تمه و وس وی من موی WEF‏ 


> یش التاری 9 فبرست (كتاب اجب اد جلداول) 


۱۰ 

#۳ 

۱۰ 

N 

له عیدالرحمن‌بن آبی عمرد: 0 gS Le‏ 
-١‏ انوهريرة 28 : e en ER‏ يل[ 1[ 1212 1 1 212 12 1 12 1 121 1 A‏ 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: e E role 7 7 rs a sis‏ ز 2 اك 
رجال الحدبت ا ا ۲۳ 
-١‏ قبيصه: 1 ز 2 2 ز SRE‏ 12 1 1 1 1 1 1 0 وین ۰۰۲ ۱ 
١‏ - سفيان: ]1 ت 1 |[ 1 ز ز ز ز ز 7 رمب کوپ 0ا2 ۲ 
۳- ابوحازم: O TPE ET‏ ز ز ز ز یج جرج بو سوه ود 1ل 
۴- سهل بن سعد EOE‏ [ مت تیان ماو ییا ز ز مومت متفه ۶ ۵ 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: O OE TF‏ ی 77 ت۲۵ 


ب-پأب: خورالمین وصفترن حارف ارف رین 
سوادالعین مَرینةببآض العین وروح ,۳۳۳ 1 کا 


ماقبل سره زبط او مناسبت: EE‏ و و وف سوه زجی راوس 1212 12 2 12 121 1< ده پیب 33 ۲ 
د باب د ترجمې مقصد: se‏ 4 م1 شي روط جا مجن تتا الا RES‏ لاخر واد E REE‏ مد كك مم سدم دعي لب 
د حورالعين لغوى تحقيق 7-11 00101077 E E‏ 
د مذكوره عبارت مقصد تاو 12121 مود وت ا 1 
رجال الهديث روسو وز و و کج عنس د سه عو ل شك نس وو يمه ونمو وسو مدو لسع Ê‏ ةسمه مسي 
١‏ عبدالله بن محمد:... 1بب---7-- 00 FC‏ و 
۳ معاويه بن عمرو 001 CO E OE‏ ذز N TF‏ | 
۳ ابواسحاق: ده تک ید E‏ مس O‏ ات ۱0 کارت موی ی ۱۷۲ 
۴ حمید: یو تس توا م تم وی مب تا يد ا ما مرو E‏ کید ع 9 ۱ ۱9 
6- انس بن مالك خث E EET‏ ز ز ز ز ور 


که دم الباری ۸ فبرست (كتاب الجہاد جلداول) 


د شهيدأو غيرشهيد د مرتبوفرق: امسو ل نسي دوس OEE‏ ل یوت یوب( مج ۱ ۷۱ 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: سس جهن و وص ا EA‏ 
د قاب او سوط د تخصيص وجه او مراد: 10101١‏ 1 
د حدیث د ترابع بای سره و دود ههد ةط و وود ممعم ممم و ١١‏ 
تی القادة 
سايقه باب سره ربط seem‏ اا ل ELL raver; i 1 1 1 [1 img‏ 
دترحمة الباب مقصد E‏ ز ز ز 1 1 1ذ 1 202 ز 1 2ز 1 ز 2ز 2 12 12 121 1 1 1 1 i TT‏ 
رجال لش وء کر تع يع ني ع اا 
١-ابواليمان:‏ از ی مب Ss‏ وروت SRE‏ مج eon‏ ۷۲ 3 
۲ شعي بين ابی حمزه 010711 نز زا 
E ER a‏ |[ |[ [ [ |[ 1[ [ 121 1 1 1 ]12 بدا انم ٩۰۷۷:‏ 
شيلع [لخسیب: RES‏ | [ز ز ز زذ آذ A E OEE‏ 
۵- ابوهریره ايد يوب هدهع میت نوو کی گم هریم معام ی غ١١‏ 
اشکال: اذ O O‏ ۲۰۱۵ 
آیارروالزی‌نفسی بید»:لوددت» 5 . حضرت ابوهریره 9 مقوله ده e E e‏ ن ۱۵ ۱ 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: 0109-7 چ ز ز ز ز ویر ی بیس ی 9.3 
رهال ااحدیت E [1 EE‏ اذ PPPOE EPO RF‏ 
۱ یوسف ین یعقوب الصفار ب«ببب ۲ 7 ١١‏ 
۲- اسماعيل بن عليه: ی ا دروم |[ |[ تلاو [ز ز 2 2 2 7 ز ز 7 تابور 3 با 
e‏ ویر وه Sea‏ مارج عي وود ا م و سو يدياه و عمد بصو و واي ودج و 11 
۴ حمید: sla Giada Sopa DISSE Ame RÊL‏ .1 نز , 
6- انس بن مالك ی : کچ ہپ کک وک و ی ی ا I‏ 
. قوله: قال خطب النبى صلی اله عليه وسلم فقال: خن ال میب ترا لھا جعفرفأصیب ثم 
أخنهاعبراللهبن رواةفأصيب»ثمأً مدقا hg‏ سا غير إمرة ففتمله: سس 3[ 
قوله: وقال مایسرنأبمرعندناقالآیوب: اوقال: مایس‌هم وید جرب فان:۱۱۸ 
ا اوه + موقم ممم ممم ممم ممم تعتمت تمتو و ووو و ۱ 
۳ مرن و و برع ۶ ۰ فا 2 رنه وو و 
دسابقه ۳ رد sira ovaries EK‏ لبمووقی توق سیم موسرم ز RIK. gm‏ 
2 ؛ ترجمة الباب مقصد : .۰ ۹ ١١‏ 
فوله: ول الله تا ی وم بر من بيه مجر إلى الله رولو رکه وت فقن و 
علی اللم/النساء: OE TE E EA.‏ ا ۱7 
< 


1 کو 


ك ۳ الباری ۳ »ع مستي اتاب هب يوان تاي 


ترحمة الباب سره د آیت مناسبت ea me ae ame ae‏ 
قو أله : وقم: وجب: 1[ | | ز ز<| | >< ز <ز >< ز ز ز < + <ز < <ز<ز< <ز< ز ز<ز< ز ز ز 2 2 < <ز< ز ز ز 2< ذز ذ ذ ذ 2 2 1 ز ز ز ذ 2 ذ 2 01212 0007077 
فانده 272 ز ز ز PEE e5 2 a f ahead era‏ 1 1 نز( 
رخال الحد بت 66 داجیا مات FR 1 1 1 1 ûs‏ ای متا اه ام اس و وس و مت ماهتا ute‏ هک ی کی 
-١‏ عبد الله بن یوسف EES‏ )مسي عو اا OE OEE‏ رن 
۲ اللیت؛ 1 -بب-ب-ب---013013132121-1 0 00077 ا 
۴ محمدبن يحيى بن حبان ماني عع ب توم ابيب سين نس ة سس يب سبي 99 
۵ انس بن مالك ات OT‏ 10ج E E‏ سعم د سين از ۷ : 
۲- ام حرام بنت ملحان: E a‏ 121212 1]1]1 ]1 |[ 1 00771و 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: [ [ [ [ [ [ 1 1 1 1 یه 1 1 1 ]1 00010 
۹ - یأب: ۳ مر یلاله 
سابقه باب سره مناسبت: ل یت وی ایا عيبي اي عي سمي فا یی دی ۱۳۲ 
د تر مقصد: وميه شط EE‏ ادي عق جد و تيه عمد بودبد ف لس وی و وس سای ۱ 
دنر حمه لباب لغوى تشريح يز ول وه تعیب روج 2 2 2 ز 2 2 نگاو har‏ < ز 7 یی .1۱ ۱۴ 
رجال ااحدبت ا وتو رز رس مک ام سوم سوب و 
١‏ - حفص بن عمر meses geni‏ |[ وود 1 1[ 1 1 1 1 1 1 نگیم VOY‏ 
إل ده ل ل ال 0 ا 
۳- اسحاق: اود روید که ا م ی اوک کک ت 0017 
۴ انس و : ی 7و ی یی مج خر 7 پیب ۱۷۳۳ 
قوله: قال : بعث النبى صلی اللهعليه وسل مأقواهآمن بنی سليم إلى بنی عأمرفی سبعین: ۱۲۲ 
قوله: فلسأقدمواقال فم‌خالی: e a‏ 
مب مین يس 1 ذز 1 1 1 1 1 1 1 1 سس |[ ا لذ 77 
قوله: فقتلوهم إلارجل أعرج صعد الجبل : ل عا ل .۷۳۰ ل ا لس 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: يتايس سا يي ياي سس مشاه مه سس j‏ 
رهال الحدیت amene rea rag‏ اس تا موی روز دزی مروت و اس باه سس لام اسان سوم hihi‏ 
۱- موسى بن اسماعيل ١‏ ز ز ز ز 20 ز2ز02 0 12 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 زذ 21 1212 1212 121 1 1 1 1 1 1 ی و 
۲ ابوعوانه: جز بووین 7 7 7< 7< O‏ زولب موی ۱۳۲۳ ۶ 
لا- اسودین قيس: OOO OEE +)» +»! + ١‏ ۱۳۱۲ 


کمف‌الباری فبرست (كتاب ابا دجلداول) 
ی 


توله: أن رسول الله صلى الله عليه وسل ركان فى بعض الیشآهد وقد دمیت |صبعه: .... ۱۳۴ 
قوله: فقال:هل أنت إلاإصبمدّميت::وفى سبيل اللهمالقيت: ااال 
یواشکال اود هغی حوابونه: Eat tt‏ رل 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: ATs Sevan‏ سا اعد en‏ ۱۱۳۲ 
2 ےم و ووم و ۰ ۳ 8 میم مه 
۱ ۹ بَأب: من یی سبیل اللوعزو 1 
دترحمة الباب مقصد : للد ار اج وجا اه 1 جعي ع مو YER‏ مده مس سو سر چ ۲۱۲ 
رخال الهديت مت وس 
۱ عبداللّه بن یوسف EERE hebse‏ مسد مويو ده هبو ود ۱۲۲ 
۳ ابی الزناد ال ا 1 1 1 1 1 pS ah Haseena‏ را ی 
۴ اعرج: 010۱ سس واف سرجه ينو جد سس 117 
۵- ابوهریره ا en‏ سس REK rym‏ 1 ماهس یمس بو پوس ی بي »کي ۲ ۳۱ 
دحد بت ترحمه: AEN ES‏ رش سس E aE‏ لت ون ۲۲۰۲ 
په حديث کښې كوم زخم مراد دي؟ لع ا كمض اسمس ONEN‏ يي La‏ 
هو ل : والله أعل من يكلمفى سبيله: 9 ب hn‏ وا يو عفاد ور موري DAE‏ 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: e‏ بر mae‏ وج وهی NON‏ 
2 2 ت ےر ر و 7 مت و ىد اص 
20 بَأب:قَوْلٍ اللْوِعَزوَجلَ هل تربصوت 5 
8 و > و رم 9 مرو و 23 
إا خی سین وا جرب ال 
ماقبل سره رنط: موی Nas‏ دج :1 ۲۸ ۱ 
دترحمة الباب مقصد: ومو NSS aa NOTE ces‏ لوم وممصم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مهم ممه 115255 ۲۸ ١‏ 
قوله: والعرب جال : ا ت 
دمذ کوره حمله ايت سره ربط: لب نو سس ARR os‏ کوج موه Staten‏ 16 ۲ ۱ 
رجال | تھے يد ما ماع ماما ام ا ا یو و ومع موم 
3 يحيى بن بكير: ا ا يالا 1 017 
۲ الليث: ا ی سيد E aE‏ 
۳ یونس: وا ف اق لت من ÊS‏ ف اماد رفن ود هطاحا عا هه همچاس وه Rees‏ ف تج اشنا ری مر ام و ور ١‏ 
۴- اين شهانية ......... ب و گنای ۳ 
۵- عبيدا لله بن عبد لله aies lel‏ ل ل sese‏ مط موم مه ملعم عاك 1010101117 N asec.‏ 
۳“ عبدالله بن عباس oa atan ga Ps awê ae‏ لظ 8 ۲ ۱ 
۷- ابوسفیان: e‏ لس ht a‏ ۳ 
ایا یس هس درو رب مرن 1[ 
د حديث د ترحمة لباب سره مطابقت: 0|108 ار 


کف الساري راف فبرست (کتاب مب اد جلداول) 


د علامهابن المنير ارشاد: 7 خبادامة plr ee momen‏ / 77 لوو انم وعد سنو بو 2 ( 
دحافظ صاحب توجيه: ا لادب ۱۳۰ 


٠‏ باب قل اللْوتَعَالَى من الؤمنين جال صَدَقُوامَ عادو للع 
ورمن فصر حبه ومن ہم من ينْتظرو ما بل لوا بی 


ماقبل سر 8 شنا میت ER‏ مسف مستبا لمانا كما يج[ 0 014 سور عون موب ae‏ اج مت و تا تج A ma‏ رم ین و ۳ ۱ 
دتر حمه الباب مقصد 1732/90۵۹ جع وو وه برس سم ء قاری 6 ان ال وی وه باس ی ری زر ۳۱ ۱ 
رهال الحديت #هم 2200۳5۲۹۵۳۹۵۹۸۹۵ 6 وت وود ری اد تا ,ال ماج یو هی ی قاس ی 

۱ محمد ین سعد الخزاعي التي e a‏ او نرب وخ ید وی ۷ VT‏ 
۲ عبد الاعلى: NY 0 sacks OARS Seserra asaya cg ALi ea‏ 
۳- عمروبن زراره: یھو اھ کدی ہے اا کان اتک کا ار و کے لک کک ےی ی ا م کک ی ےا نوی ۷۲۲ 
۴- زیادبن غبد الك العامری البکائی: ات وت یی ۱۳ 
۵- حميدالطويل: e‏ وكده qa RE e‏ نت بط مج ساره 2153 چاه مق a‏ ماكو مامه که اب ماد من ويه د ماد eê‏ وال د علد زاو ۱۳3۵ 
؟-انس بان Sins‏ اي ال موی seas e‏ ون رس (FE‏ 
قوله: قال:غابعمى أنس بن النضرعن تتال بدر: امسج سه Pasa‏ 


قوله: فقال: يأرسول الله غبت عن أول قتا قاتلت الشرکین لن الله آتفدنی قتال 


توله. فلماكان يو ماحد وانكشف اللسلبون:قال: اللبمانی اعتذرإليك مسأصنم هؤلاءء يضى 


إصحابه» وأبراًإليك ميا صنم هلا ء یعنی الشرگین,» ثم تق دم فاستقبله سعدبری معاد: ies‏ ۱۳ 
قوله: فقال: یأسعربن معأذ؛الجنة ورب النضر إنى أجد ريج امن دون أحل: بیس یر FT‏ 


قوله: قال سعد: فباستعطعت یارسول الله‌ماصنم: ای ده و sls‏ ۱۳ 
قوله: قال أنس: فوجد‌نابه بضعا وم انين ضربة بألسيف أوطعنة برمح أورمية بسب مووجدنأة قر قتل 
وقدمثل به الیشرکون فبا عر فه آحن الا آخته پینآنه. ی امس ی SSS‏ ۱۱۳ 
قوله: قال آنس:کناثر ى أونظن أن هذه الآية نزلت فيه وفى آشباهه ین لین رجا 


صَنَّقُوامَاعَاهَنُوااللّه عَلَيْهِ )إلى اخرالاية: 000 > | | ز ز ز ز ز ز ز و پیب ز: 
9 حدیت ترحمه: RETÎ‏ تفس جرب بو TY Bl 7 OTSA ae et boa fF Ha at Ret irk ga‏ 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: SESE AEDES SARE RESA‏ 1 
رجال الحدیت aaa e‏ سا رویز و وج و0 روت مه وس و سبط وس چ و سس سنا ود ورد یحو یر 


کف الباری ۹ ۱ فبرست (كتأب اجب ادجلداول) 


۳ 
۴« 
۵ 
1 
۷ ار 
۸ 
۷ 


- زید بن ثایت: ماع یج هو عع سس مس بآ وو مف خاک دسا ووب مع ٩۷‏ ۹۳۶ 
قو له : قال: : نسخت الصحف فى المصاحف ذ ففقرت آية من سورة الأحزاب کنت أسمع رسول الله 
صلی الله علیه وسلم یقرأم‌دا: دحيو مو عو ان سيو بس يي موي ا اه ند 
قوله: فلمآجن‌هألاممخزجةبری ثابت الا تصاری: لكي موي را اک ا POO‏ 
حضرت خز مە بن تأبت الانصاری 208 : | ]> ۹و1 set ini‏ یهن 13۱۳۲ 
دذوالشهادتین لقب وحه: ا ی یه بارس مس ری وشوو 1 نموه کب ۱۳۳ 
توله: النی جعل رسول الله صلی الله علیه وسلم کید ته یدق رجلین» وهوقوله: FO‏ ۱ 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: a‏ موه وی هن اگوی منیب ۲۱۳۴ 

۱۳ اب مل ضَالِعْْقَبْل اقتال 
ماقبل سره مناسبت: e e‏ 1 ۱۲۰۱ 
د ای ی كيد ١‏ [آ | | |[ |[ | | 1 1 1 وس ]1 | 1 1 زیت متیر ۱۱۴ 
توله: وکال أَبُواللَرٌ 000 j OE EEE EE‏ 

د ايت مبارك تعلق دعوي سره دې نه جه دعوت سره: 1 1 1[ 1 FT‏ 
د ترحمة الباب سره د ايت مناسبت: موم موم مهف موه موم مه ل همه وه 0و FF ea‏ 
رجال الحد بت اک مسجت هه الا کت 1 1 1 1 1 1 1 1 ]1[ ذا ریوب مهم وام وه موه و 
١‏ - محمد بن عبدالرحہ :-111بببببب ا ة ة زؤزذز[ آ>< <ز زج 1 1 بر 
۳ - شبابه بن سوا ر الفزاري: isarki‏ 1[ جای کلم دوه اف فا اه وه سوه و ویو مره کچ مان رس او ۱۳۴۴ 
۳- اسرائیل: 0001|[ |[| |[ |[ |[ ز ز ز ز ز ز  [‏ ا ی و اب 
۴ ابواسحاق: یو روز همجن نع دی وعد اجه او ات 117 وی سر ۱۳۳۴ 
۵- الىراء: 7 7 1001 Ao‏ وی یوس FF e e‏ 
توله: يقول: أتى النبي صلی الله علیه وسلم رجل مقنم با حںیں: EEE‏ ا 
حضرت ارات ابا ا و مع ع تدجس ب eg‏ ل د ا 
قوله: قال: أسلمثمقاتل: فاسلم نم قاتل فقتل : الوا ا ی ی رز 
قوله: فقأل رسول الله صلی الله عليه وسلم: عمل قليلاوأجركيرا. ا هن ۱ 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: اللا PF‏ 
ننسیه: ا ااا ا damen yanê‏ سس و وی سیر یر Py‏ ی 1 


6 


کلف الباری ۳ فبرست (کت اب الإباد جلداول) 
شميره مضمون صفحه 
۳ بّاب: من اتاد معرب له 
وترحمة الباب مقصد 1-1 مب موب وت ۱۳۲ 
رهال الحد بت ده 6 قب به موه یرومم هویم یت رای كليو جنوي 23۵9 نود ۳ 99۳ 
۲- حسین بن محمد بن بهرام تميمي Co e iLO HOGER ug 12121214141515 ea‏ ۴۹ 
تسان ا 12 12 2 1 1 1 رب DEF‏ 
۴۔ قتاده: ١١11111‏ 1ط+ج1+<غ<»+| | | E OE O OE E OEE E‏ وی زا وی ۳9۱۲ 
۵- انس بن مالك ا 00000011 |[ | چ 1[ 1 1 77 
قوله: أن أم الربيع بنت البراءوهى آممحارثة بن سراقةآتت النبى صلی الله عليه وسلم: م ۱۷۵ 
قو له فقألت: يانى الله؛ ألاتحرثنى عن حارثة وكان قتل بومرینر أضأية "هم غرب فان 
قو له : وان كان غيرذلك اجتہںت عليه فى البکاء د سوسوي مدت ين 90017 
حديث باب نه د علامه خطابى د ژرا په جواز باندى استدلال اود هغى جواب. ادك 
قوله: قال : يآأم_حأرثةإن هأ جنان فى البنةوان ابن ك أصاب الفردوس الأعلى : E‏ 
تیا" ضمي ركشي | OSes ma‏ ۱۱۵۲ 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: کت سي روح وس يس سس سس سس سق 200177 

ا ا ن 2 ك ر و5 
۵ ټاب: من قَائل لِتَكُونَ گلبه اللهمی الْعلیا 

احتلاف نسسح: a‏ 160 1 ة2ز2 1 ز ز ز 2 IEE uca ayî‏ 
ماقبل سره مناسیت: E‏ 
دترجمة الباب مقصد: OF awe 0 E EEE‏ 
رجال الحديث ees e 0 a‏ رب ع بتر ب 0 
۱ سلیمان بن حرب ری وی سب یی و اه اذ 00 

- شعبه: مس ی ماهس راوجمه سوه( موم جد 1 1 1 12121 و۳ 1 1 1 سم یه وی VENE‏ 
۴ ابووائل: اليم Iemma‏ 
6 ابوموسی: ااا بت ره 102 1 1 1 1 1 1 1 سو ناریو نی ۱۳۵۳ 
قوله: قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلمفقال: الرجل یقأتل للبغنم والرجل 
يقاتل للزكروالر 1 f‏ ی‌مگانه‌ نس فی نميل الله؟: هو مور یی 1 


رجل نه خوك مراد دى؟. OOOO E ENR‏ 2 ی 


کلف الباری ۶3 فبرست (کت اب اجبادجلداول) 


جح ووو كر ES‏ 


ریاء او سمعه دواره مذ موم دی ها ما iT‏ 
قوله: قال :من قاتل لتکون كلمة الله هی العليا فبوفى سیل الله: ی ری میرب REV‏ 
دحديث باب د طرق مختلفه و حاصل ا 1 E NAO‏ 
دحضور ته جواب جوامع الکلم نه دی ...تت ا تست بت ۱9۳ 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: لھ 43ات يدو حب امد دوه مس »مار لوو امه نسب 1۳9۳ 
+ بَآب: من اغْبَرَتْقَنَمَاةفِى سبیل الله 
ماقبل سره مناسیت: A e ee‏ 1 1 1 7م O‏ 
دترحمة الباب مقصد: ل 11 1 ¥ 
قوله: وتو الله تال ی مَأ ڪان لاف الْمَرِينَةٍ ون حون الأَعْرَابٍ ان یلوا ن 
سول الله إلى قله إت الله لا بضیم اجرالیخیییت: O‏ یه a IRO.‏ 
د ایت ترجمه: CO O OOO‏ 
د ايت ترجمة الباب سره مطابقت: کے وکو و سس 99 
رجال الحديث a eee‏ ی 1 1 1 1 1 1 1 e‏ و اف سل ورا ی ۵ اتکی ت قمع چو سے 
۱- اسحای: O OOOO OEP INAN‏ ري 
۲ محمد بن المبارك ور 1 161 i‏ ای ماو که وروت خی یه یت E‏ 
تنبيه: را WD © arise‏ 
فانده: هکس بو بو سس رم ذا 
۳ يحيى بن حمزه سسب سوس وس جه اج مرکا ون ع سسب سس ب سه ۷ ۱۱۵ 
۴- یزیدبن ابي مریم: ne ak ah eae‏ ریس !12 1 مکی رت 1[ نمی ییوت ۲۲۵ 
۵- عبایه بن رافع بن حدیج وي 0۱0 
7- انوعیس: 0 0 R Êê at E‏ سرت در میرب و وهی ایو رود :مهم ۳ FE‏ 


قوله: أن رسول الله صلی الله علبه وسلمقل: ما اغبرتأق دما عبد فى سبیل الله فتهسه الشار: ۱۷۰ 
د الله تعالى يه لارکښې د حركاتو اوتصرفاتو عظمت ط 1 1 00071 


د حديث باب هم معني نوراحاديث : ااا اا 00 NT‏ و 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: ز ز ز ز ز ز ‏ رورم او ا ٩‏ با 


ص 
ا 


۷ ایارک اناس فی شيل الله 


د ترحمة الباب مقصد N O TT EEO‏ ل 
رجال الحديت E E OO‏ 
۲ ابراهيم بن موسي 1 1 1 VP‏ 
۳ عبدالوهاب: لاما 511111111011010 ۱۳۲ 
۳ خالد: ایک ی کی ی 


EE ۱ Sen 1 vhs arek rah aD Noes remana د حدیت ترجمه‎ 


د روایت ناب د بعض اجزاء توضیح معام لاطو وهی یو وق :]ا زیزع ور nites:‏ ۳ ۲۱ 
و دترت بوس ناخرای رض اند نه دا رور کوان دې OE EEE a EER‏ سا 21 
'الفنة الباغية" نه كومه وله مراد ده؟: مواإل بج زه و عطس سه هن مه ههه دعتو عه تجناه ونوج مسنف يجار باصيو اع ةلد j‏ 
و سريت چک الاب سره مارت ااال 1 1 1 1 1 7 اا 

۸ باب الل بَعْنَاحَرْب والعْبار 

اقل مره مقاضيت E EN‏ تیف سس روجو Sine E‏ 10 
د ترحمى مقصلد : 1 |[ |[ ز ز ز ز مه مب وی 1 1212 20ذ12 121 12 1 خی مد ات وتو 9 ۶ 
رجال الحديث ی ی یی ی وی ھی ۳۹ 
- ملد ۵: يي ی سيوع مي د سه E OEE‏ و Ly‏ 
۳ هشام: 7 ز ز 2 E E E‏ یر 
۴ عرود: اج و ج ١ ERE‏ 1 ز 1 ورهار 12 1 و جو ویب ۱۳ 
۵- عانشه: ١‏ آذ a E OE OPO EE OE‏ 
توله: أن رسول الله ت اللي مام لما جيم افد ق ووم لماعمل أنه جيل 
وقد عصب رأسه الغبار: اکا ت ا ت بیت وا ییک چ او ھچ جا و ۲ و 
دحديثد تريعقة الات مره مان باب ع OEE‏ سر ۱1۳ 


۹ بَاب:فَضل وی الله تع اى :لابن الزین فلا 
فی سیل ال أَمُئَبل حي عند ر یرژفون قرخیت 


ماقبل سره مناسبت: کا ومن يوسب تيج ومو اع هر جات و ادم وبدر و تھچ 6۳۲ ۶ 
د ترحمة الباب مقصد : وه روک درم 7 ز ز ز وروی 1 121 1 1 موی دزی رو نیو نم ۶۲ ۳۱ 
په ترجمة الباب کښې د مذكورهآيات خلاصه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 1 و 
د حیات الشهداء حتيقت: ب عه مع يو جب gj > > > 1 1 1 1 1 E‏ 
شهداز ته د رزق ملاويدلو مطلب ز ز ز ز ز 1 ز 1 ز 1 ز 0 ز ز 2 زذ12ز 12 1 1 1 1 a E‏ 
یواشکال اود هغې جواب موی بو bie ue‏ سس ةذ ز ز دق دا فقو رد306 ۲۰/3 ۱۳ 
رخال الحدبث تي يي و سي سي مسي ۳ 
-١‏ اسماعيل بن عبذ الله اي[ 1[ ز ز 1 ز 1 1ز 1 ةذ ذة1ذزذ 1ذ12ذ2ذ121212 1 1 1 1 1 1 1 ۱ 
۳- اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحه 1 1 1 211011111 بسو مين سل 


14 الباری و فبرست (كتاب الإباد جلراول ) 
اه ڪه ڪه ڪج ڪ ڪچ ڪھ اجن حت چ اجن نی جه O‏ 8 ڪه ڪ ڪه ڪه جح جح ڪه ڪه تڪ جڪ چ وڪ 


د حدیث تر حمه 07 سا 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت EOE ECS‏ رز 
فانده ور مد O‏ ۷ 1۱ 
رهال الهد بت ال 1 1 ذا EE OEE‏ وتا ما وه خ لقع مهوت 
۱- عل بن عبت الله N TEE‏ ا و و وی ج و م 
۴ + نیز EE‏ و See‏ 1 1 دس ماس و رد و ا وب N. catia‏ 
۳- عمرو بن دینار المکي: et‏ نز 7< 2< 2< <> NLS ARE ESEN‏ 
۴ حضرت جابر بن عبد الله الاتصاري رضي الله عنهما : هه وی کت زیت ۱۷۰ 
توله: یقول : اصطبع‌ناس الخبرد یوم احد» ثم قتلوا کین اع: كيد میدس وی موی ویر ین ۱۳۲ 
قو له فقيل لسفیان: من آخر ذلك‌الیوم قال :ليس هذ‌افیه: و11 مرک بش ۶ ۱۱۳ 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: Og pk a ge e‏ سوم کممین WV‏ ۷۱۴ 
وا :ظل الْمَلابڪَة على الشهین 

ماقبل سره مناسبت: + Deana‏ ز ز ةو RE‏ 
د ترحمة الباب مقصد ١‏ |0 | | [ | [ اد ام وگ ی ون وم [ 1 1 1 1 1[ f OOS‏ 
رخال الحدبت اع ea‏ ومو و سواه حو مجه و ی 0 ناد اا للا هللات دا تاس طن ا 
١‏ صدقهين الفضل: ال يض“ وس EOE‏ سي يي بط نی 
۲- ابن عينيه: اس و | | | | | | | ون 1[ 1 اش وروی 1[ ا زوین ۱۷۳۲۲ ٩۱‏ 

۳-محمد بن المنکدر: أ 77 

- جاب ر بن عبدالله الاتصاري رضي الله عنهما: 1 2121 1 1 1 1 1 07 0700ل 

قوله: قلت لصدقة: أفيه حتى رفع؟ قال : ريماقاله: 11 ذ مس2 ٩۷0‏ 

د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: الس تسد د وي ع عونق مص ا ها 

0۱ باب تمت الْمُجَاهِ أن يَرْحمَإلَى انیا 

ماقبل سره ربط او مناسبت: هه وید ند 14 1 سس 1 1 1212 1 1 1 1 1 1 1[ 1 
دترحمة الباب مقصد : VFT OES 1 2 ice a‏ 
رخال لحد بيش ah a‏ اي RE a sa aaa e Û sas aE‏ ع عع og mea j ya‏ اس dê AEE FS‏ 
۱- محمد بن‌یشار : مه یت سور رو در O O E E‏ م 
ا« معا امه سد 1 RT‏ 0۳9۳۳00نی. .8 : 
۳ دبعية: ار + وی لیم تفن خی E PR‏ 2 2 [ من ا 
۴ قتاده 1ببب7ت7-ب-7-ب“ب00 || | | 0 ز ز 7 ز 7 ز 2 ز 7 ذ و وی وگن .۱.۱ 
۵- انس na eha e hea eke‏ ز + Each Kg r‏ 
تبیه اال از ا 
د حد بت ٠س \VB ..............saessenceceeeseseeseeeeeeseesneeneneeseensenens a‏ 


کدف الباری ۱۷ ۷ فبرست (کتاب الجه اد جلداول) 


۹ r 


۲ باب: ا نة تحت بارقة السيوف 


ماقبل سره مناسنت ساره هه ااد یز O‏ 1 00710111 
د ترجمة الباب مقصد م 111101 مه موی ]و ۱31۱ 
E‏ و :2 1[ + |[ [ز ز<ز ز ز ز ز ز ز زذز نت OE‏ ۳7 0 ۹ ار ۱۷ 
قوله: وگال المغیرة بن مُه راشای الله له ورن رم اة رامن فيل مناصار 
ی الب رد نووجس بقع سم اسان ۳4 9 تنج جع زب بح ااا ا 
د يورتنى تعليق تخريج: ال scram EG a Eire [| | | | | E Se‏ ون و( 
دمذ كوره تعليق ترجمة الباب سره مناست: 0-29 1 0001 
قوله: وال رشن صلی اللّهُعَليْهِوَسَلَ ميس قَثْلَانَانى الجنَةِوكثْلَاهُمْنى القار:.......... ۱۷۷ 
دمذ کوره تعليق تخریج. 1111-6 [ |[ ما تمارک وه 12 1 121 1 1 1 1 007ل 
ترجمة الباب سره دتعليق مناسبت: ز ز ز ز ز ز ز E e‏ ا101 ار VE‏ 
رهال الحد بت 1011111117 
۱ عبداللّه بن محمد: ذم رورس و سود کرد او وی وال ۲۱۱۳۳۱ 
۲- معاويه بن عمرو: 7 ز ز ز 2 ة ز 10 1 1 ۰ ی ھک ھی و بوچ 000ل 
۳ ابواسحاق: ae ae‏ ز 7 < + وتو تحص sees ania sa‏ ز ز ز 1 FR ahaa nn hanes‏ 
۴- موسی بن عقبه: وم مج ادا باه دورب او مت ز 2< ذ0101012123 رممییب ۲۱۲ 
۵ سالم ابوالنضر ابن ابی اميه 00 2 2 E E‏ رام ز 1 |[ 1 ب ری :۱۱۷۷۹ 
١‏ عبدالله ين ابی اوفی || | | |[ |[ شم کی کبک رت موی ی با یه kg‏ 
قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: واعلمواأن الجنةتحت ظلال السيوف:......... ۱۷۸ 
د حديث مطلب: ا7-77711-ب-ب-ب 0 ز [ erie ija‏ 
قو له تأبعه الأويسى عن ابن أ بی الزنادعن موس بن عقبة: م عرد AR aa‏ 
د مذ کوره متابعت تخریج: وس دی خی رد 1 
دهسلمانانو ټول مقتولین جنتیان دی: EOE COO EEE EEE‏ .۳ 
نف [١| ١‏ |[ |[ و | |[ | سل اوه ههد هجوتم اون وا ترا 1 رویط ۱93 
د حد يث د ترحمة الباب سره مطابقت: و جوز یم 7 7 تیه رد 
۳۳ . یاب مرن طلب اجب اد 
د ترجمة الباب مقصد: N © Se Ea NHRC E EY oie SSE es ree‏ 
رجال الحد يث O O RE‏ 
۱ ليث iE RECS‏ ی AONE COMO‏ 1 
؟ - حعفر بن ربيعه: ىم ات الب بت OE EE‏ تا ۹ 
"- عبدالرحمن بن هرمز 0099 7 12 E‏ 


۳ ابوهريره 209: 1141| | |[ | | |[ ۱ [ز ز ز [ TD O‏ 


كنف البارى م فبرست(کنابامبادجلدامل) 


قوله: عن رسول الله صلی الله عليه وسل م قال: قال سليمان بن داود علیہ ماالسلا م لأطوفن 


اللیلة‌علی مأئة امرأة أوتسم وتسعیں كلس یاتی بفارس بجاهد فى سبیل الله: ۱۸ 
قوله: مأئة امرأة أوتسموتسعين: 0 ۳۱۲ 
د حضرت سليمان عليه السلام د بیبیانو په تعدادكسى د روایاتواختلاف ألما 
قوله: فقا ل لهصاحبه:قل:إن شاءالله: ةا ا ا ا اا 1۳ 
د صاحب نه خوك مراددی؟: اي ا اي اااي و ۱۳/۱۲ 
قوله: فلميقل :إن شأءالله: ا اياي E‏ 
قوله: فل ر عمل منہں إلاامرأة واحدة جاءت بشق رجل: 1 
توله: والذى نفس تحمد‌بیںهلوقال: إن شاءالله لها هد وافی سبیل الله فر سانا معون: ۱۸۳ 
فائده: a‏ ۱۱/۱ 
د بجی د ناقص كيدو وجه: os‏ ۱۳۱ 
دودی صاحب... او حدیث باب: ۱۳۳۱ 
رومبلی وجه RO a O O aa‏ 
دونمه وحه: E o‏ 
د بحث خلاصه a‏ ااا ا 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: N geese‏ 
۴- اب الَجَاعَة فی ارب والب 

دترحمة الباب مقصد: 10 AV see secesecsnsnnesseeecaensseneesaannnee‏ 
ر جال الھھ 3 ................... Sika‏ ببب00212 0 bane‏ 
-١‏ احمدین عبد الملك بن واقد: ال ااا ااا ااا 
۳- ثابت بنانی: aan‏ نس O‏ 
قوله: كان النبى صلی اللهعليه وسل مأحس الناس و ثم الناس وأجودالناس: ...مما 
د نبى عليه السلام دري صفتونه. 1 
قوله: ولقرفزع أهل المرینة فكان النبی صلی الله عليه وسل م سبقه على فرس: ۰۰ ۱۸۸ 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: e‏ ۱ 
رجال ألا لاد جد دده eee‏ و O O‏ 
۹ ابوالیمان: ا مومع ممم وممصم ممم ممصمو ممصم مومهم ممم ممم ممم ممم ممم وم ممم ممم ممم ممم ممم ومو موق ١4‏ 
۲- شعیب: اه ااا 


کشالباری__ _ رو فبرست(کنابایبادجندایل) 
سس 
۳ رهری: Ru OIE‏ روني سك eons ne Ee a en‏ دز 
۴ عمر بن محمد بن حبير ae‏ نودم وو e‏ و 
۵- محمد حمير: AN‏ تست سف وتات اموي ل سر قاتلا اس تسو بسک ین ۱۳۷۶۱ 
۲- جبيربن مطعم او الووووو وو ةو وفممو ومو و فوم مفو و نو ممم مومهم 6 او وا و و موه 0 ۱1۹۰ 
قو له أنه بینآهویسیرمع رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعه النأس مقفله من حنیت:....... ۱۹۰ 
قوله: فوقف النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أعطونی ردائی» لوكا ن عر دهن العضاه تعبا 
لق مته بينكم: Sa a ne ha‏ |[ |[ |[ یر 
د كلمه نعم لغوى تحقيق ا N erse 1 12 1 12 2 e aa‏ 
قوله: ثملاتجرونى خيلا ولاك نويا ولاجبانا: عي د سس كا سيت E‏ 
نقی مطلق د وصف دود مبالغي نه ده: للم 1 1 1 ز 1 j E‏ 
دیف قرا ممع ادر a Oh‏ 1 1 1 سوت ۱۳۹3 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: وه ] !]| یک 1 1 مد :۱۷۳۹ 
۳۵ اب مادنا ی 
ماقبل سره ربط او مناسیت: Sa es‏ سر هس Rs‏ سا یس ندیه ۹۱۹۹ 
دترحمة الباب مقصد : ام-1 ]> > ]1 1 مرن وم ۱۹۳ 
رجا الحديث e‏ دع ده سو سس ره وی پا وم وه اه مس ناس نس میت بح عد ده ماهيرو تحت نویه و 
-١‏ موسى بن اسمعيل: ااا 1 1 1 أذ 
۲ ابوعوانه: ا لسسع ويه معدم سس و روسو رسو سنت ير روزم يوز مسمس سمي A‏ 
۵- سعد: سنس ی و ودرا ند( مج مومس ورس دعي ود يبيد ۱۷۴۳ ۴ 
قوله: قال: ڪان سعد يعلم بنیه هؤلاءءالكلبات كبا يعلم البعلم الغلبآن الکتابة:... ۱٩۴‏ 
توله: ويقول:إر. رسول الله صلی الله عليه وسل ڪان ید عومنبرن دبرالصلاة: دوس ون ۵ 1 
قوله: للم إن أعوذيك من الیبت» وأعوذبك أن أردإلى أرذل عبر وأعوذيك من فتنة الدنی 
قوله: فىںثت به مصعبأفصدقه: ase aC‏ زا 
فانده: 10> زآ اا اا 
تنبيه: 284808001014816 2 2< ز 2< <ز ز 2< فا 
رجال الحديث rst 1 1 eee‏ 1 1 ااا 
۱- مسدد: AEN‏ سس يع ا مسي نيجس ست رن 
۲- معتمر: وس سس سي سو ند جمس PNP vagina pasan zkê‏ 


کف الباری , فہرست (كتاب الجبآدجلداول) 


۳5 ري لس ۳9۳۲۲ در رب ی 
۴ انس بن مالك 28 : O TOON‏ وی urement‏ بوخ 1۱9۵۶ 
قوله: كان النبی صلی الله عليه وسلم يقول: الله م إنى أعوذبك من العجز والكسل واجبن 
وا رم وأعوذيك مری فتن ةالمحيا والرات:وأعوذبكمن عذ اب القار...................۰۰ ۱۹۷ 
و حديت كيف 5 قزلق کشت تيوه دض سس مسجت وردان ۲۱۷ 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: ‏ اي 7 ا 

۳1 باب: مرن خلت ما ھی فی ارب 
ماقبل سره مناسبت: سي mea ae‏ ین انيم يم اله باه موی سر نژ WY‏ 1۲ 
د ترجمة الباب مقصد : ايا ES eens as‏ 1[ ااا 
قوله: قَأله ابوعقان عن سعد: هط ةز2 202ز2ز 20 تس و ع نانوی ۱۳۹/۹ 
رخال الهديت مسجو 5 4779 ويه کر نسم 
a‏ قعیبه بن سعيد POO‏ ا ا ا 
۲ حاتم: 0 OO‏ ااال 
۳- محمد بن یوسف nenn es‏ لامرن وتو ۲۰۱۲ 
۴-السائب بن يريد ی سس وگ قومی 2 ز 1 توس بش ۳۹۳۷ 
قوله: قأل: بت طلحة بن عبیدالله وسعدا والمقدادبن الأسود وعبدالر من بن عوف رض 

الله عنيمء فيا سمعت أحد أمن. ميحس ث عن ر سول الله صلى الله عليه وسلم: i‏ سس سسا ECE‏ 
د صحابه کرامو په روایت حدیث کښې د احتياط وجه: الع ل دوس کل ۱ 
قو له: إلاأنن سهعت طلحةيحرث عن يو مأحد: اس سم وس 1 بەر ۳۰۷ | 

0" بَآب :وجب یرو مب رت الجَمَادِوَالئية 
مزالآن! جبيو رفك أو ساسع مد سا سمو ود وت مب وه لومي EF‏ 
د ترحمة الباب مقصد : عدن اموس سس رجه جنا تمس دمل نس iain e‏ ند قد يمير f.‏ 
د نبی كريم تلم په زمانه كشي د جهاد خه حكم وو؟ یا 1[ 1 1 1 PO‏ 1 ۱۴ 
د رومبی ايت ترجمه او تشریح Aie Elend eee ERR‏ ا ا وف پییم دی ۳ ۴ ۱۴ 
توله: وقوله:يآأمها الذين مالك مإذاقيل لكمانفروافى سبیل الله اثاقلت م إلى الأرض ؟ أرضيتم 
بالعياةالں نيام الاخرق....قدیر: و ا 
د دوئم آیت ترجمه او تشریح TE RS‏ ا 
یو سوال او د حوابونه: أ RT ag a‏ ووک 2 

فوله: لرن ان عباس الْفرُوائبَاتٍ[النساءنم]نَرَايَاممَرْقِينَيُقَا ل أحَن لباب ی ۲۰۴ 

د مذ کور ه 2 مق تحريج: وير وو اط عه د معطي ود عد مس ماه مداد دوب وم 2 امس میم ۵۱۳ ۳[ 


Em 


1 کے 


) راف فبرست (كتاب الہ اد جلداول‎ ES 


دمذ کوره تعلیق مطلب: سه eha‏ 
قوله: : يقال واحدالثبأت: :ثبة: ایوس یه سب 9( ۲ 
رجال الحد بت ا 1 1 1 1 ا ااال ا ا 
۱ عمرو بن علي اب جتشیگاوان سین 1 هجو وبا دوه اد وتان ا اا چا کت ا ا ۵ 5 ۲ 
عي سطع ديد يميم سين د O‏ 
۳- سفيان: e ane‏ کر ایا 
۴ منصور: eR eee‏ ز meva‏ | 
۵- محاهد : يي ی کچ ا س و من ع ب ل يي 519 
۲- طاؤس: و ی دسج وی مر اس سر سردا گر 1 Firmen‏ 1۶ 
۷ابن عباش aki‏ وي مسب سس سسا م سس e PRs‏ 
توله: أن النبى صلی الله‌علیه وسل قال یوم الفتح: لاهجر هرن گا ۲۰۷۲ 
قوله: وإذااستنفرتمفأنفروا: . E‏ سسا سه سيو مو سف 
قوله: لاهجرة بعد الفتم ولكن جبادونية: 7717_] زر رز بز 77 + >< < ز ز ز ز ز ز ذ و ا 
فائده: 11ب 7 n a iis inal ono Sitê‏ مت تس تسب جع ۶۰۲ 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت:. geese‏ ی یر ۲۴۹ 
۲۸ باب الکا: ال الم یم ٥‏ ود و سم دبع ول 
55500 هایس اسح لم ا 
د ترحمة الباب مقصد : م201 ا ا ا 
اختلاف نسح: ا 1 a‏ ز 2 12 1212121 ]2 ]1 12 77م 
رجال الحديت ل اا ا ل 0 
۱- عبدالله بن یوسف sg Sanpete Î‏ ا 
۲- مالك: ‏ و رح سس او از 3 ود رو و دی جر ویج سوه مرو نرق ۱۳۹۹۲ 
۳- ابوالزناد ES‏ 
۴ الاعرج: عد يرسي برجن جنوه جاجد مومه سدس سوم عد سم وروت وه و peeing‏ ۲۰۸ 
۵- ابوهریره: a a RAE ap ja REO Ae Arp epo apart ARISES eR Ee oke ê e eê‏ ۸ ۲ 
اقوله: : أن رسول الله صلی الله علیه وسلمقال : یضحك الله إلى رجلین: 1 1۱ 
د الله تعالی د طرف نه د ضحك د نسبت توضیح: OOOO 7 OTO‏ ی 
قوله: يقت ل أحد هما ال خریدخلان الجنة: خوت تن م یا ری م وا موی 1 0 
قوله: يقاتل هذافى سبیل الله فیقتل: ا ھان مس اشوس ۱۳۵43 
د قاتل نه مراد مسلمان يا کافر؟: Kosei le aan‏ و یز 


قوله: ثم یتوب الله علی القا تل فیستشہں: هیدهم تشرط راوجمه مک حون مگ خی رم سم با ۶ [* 1 


اك 


فائده: ا وس ده |[ |[ 1[ 1[ |[ 1 1 1 1 1 1 نوتم مسا 3 ۱ ؟ 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: اه و 1 ز 2 ز 1 ز 2 12 ز 12 1 1 وه 1 اا 
رجال الحدیت مض تح تقاط وين سو سات بو ميت ابو با 
2 حميدي: 00000 | | | وه بر اس 1 1 21 121212 121 1 1 1 1 1 1 1 NY rait‏ 
37 سفیان: Guns aus uses‏ 1 12 2 1 2 2 2 12 121 12 01 1 1 1 1 1 1 1 ممأ 
3 الزهري: “كاذ 1 1 1 1 5771م 
۴- عئيسة بن سعيد اوه موی وچمه ةزةز وج ز2ز2ز2 21212 1 12 1 121 12 1 E‏ 
قوله: قال: أتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم وهوبخيبر بعس ما افتتعوها؛ فقلت: يأ رسول الله» 
أ#هملى: مسي عدم ووس اتساج جوحأ رو حدر وحص ووس دجتسي وده :ساو ةمس ۷۹۴ ۴ 
یو تعارض اود هفی جواب:.......؛ PYF oleae‏ 
قوله: فقال بعض بنی سعیدبن العاص: لاتسپم له یارسول الله: تکس ۳۱۲۳ 
بذع که : ابن بن سعين: | |[ |[ [ [ i‏ [ز [ [ VP aati‏ 0 
د اسلام قبلولوسبب: IT ee a‏ 
قوله: أسبل وأقبل ولاتخف أحل أبنو سعيلأعز 8 الخرم: ||[ [ | [ [ [ [ذز[ [ز[ [ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ ز ز 0077 
قوله: فقا ل أبوهريرة: ھن اقا تل اب قوقل: یجو مع ب ود To‏ 
لوقه حفر ت ماوخ قول سک اوو یت ا ٩/۷‏ 
قوله: فقال ابن سعیدین العاص: واتجب ]لوب تدلى علينا من قدو مضأن ینعی علىٌ قل 
- رجل مسلم,أكرمه اللهعلى يدى ولم هنی على يديه: بويع هم عنم سس سيد 111 
قوله: قال : فلاآدری "هم له آمملم یس‌مرله: e ROO OEE EES ORE‏ 
توله: قال سفيان: وحدثنيه السعيدى عن جدرةعن أبى هريرة: 9ك بز 
توله: قال أبوعبن الله : السعيلاي: مروین هی :سمش 51 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: EO E CTE‏ سي سي و ا و 
۳۹- بَأب: من اخْتَارَالَْرُوَعَلَى لصوم 
د ترحمة الباب مقصد RELA‏ 2 2 ز 2 ز 2 12 سوه و گنوک و و ده ام مورا Rail‏ 
رجال الحديث ی بت و سس چم یم اج ی د ا ہا وز ب چ ای چ چ 
۲- شعبه: vake aa owe EA‏ |[ |[ [ 1 1 1 1 1212 12121212 1 1[ 1[ جمم وان 1 ٩۱۳‏ 
۳- ثابت البناني e‏ ردو ز ز ز ز 0000 ا یز بو ی ۱۷۹۷ 5 
FPF.‏ انس بن مالك: ###ا#ا0001 |[ |[ | |[ [ |[ |[ [ |[ 12 12 1ز 1 1212 و و 


قو قال كان أبوطلحة لايصومعلى عبد النبى صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو: .. 5115 


© يحو تم 
1 ی 


کف الباری 


و1 فهرست(کتاب الهباد جلداول ) 
وچ 


قهله: فلبأقبض النبى صلی الله عليه وسل ملم ره‌مفطر [لایومرفطر 0 e‏ رن 


#حضرت ابوطلحه د مذ كورة عمل وجه: r OO‏ زر ۸ 
و حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: 001010 0 0 ا 0 000 
و 8 0 47 رو م 92 

۰ بأب:الشَّبَأ سبع سِوى الْقَثْل 
و ترحمة الباب مقصد : ای چ ری ما دمن ی عه تع ديار مسب 2709 
رهال الهد بت ۹ 
۱- عبداللّه بن یوسف ذ35555-د-ت-د-ج-د-1-3]> > ]> مان سای ۷ ۴۲ 
۲ مالك: ‏ ال عاك اجه ده سوه اطع الحا سای ی فيو 5 تجن لان انوم ارت هن عم مر ی یو ویب ۲ ۴ ۲ 
۳-سمي: ی لاا سیم [ ۱۳۱۱ 
۴- ابوصالح: یک لس عب ای تس 700 
000006 [ |[ 1 1 1 1 1 1 ی 1 کک چ ا 


قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلمرقال: الشهراء خمسة: البطعون: والمبطون »والفریق؛ 
وصاحب ا هدم والشهیددفی سبیل الله: . شي لهسي CO‏ ع سس تسف ۲۱۲ 


د شهداؤ په تعدادكسى اختلاف: yd E [1 1 1 1 1 1 1 1 [| [| [| [| [| [| NINE‏ 
د رواياتويه مینخ كسى تطبیق: E a‏ 
د شهيدتعريف أو حديث باب: a‏ [ 1 1 1[ > 1 1 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: i E OEE EE EERE‏ 
ER DT TFA‏ ی i‏ 
۲- عبد الله: الا 71۲۳۹۳1۳ نها 
۳- عاصم: 111 1 ذم ااا 

۳ 3 ۳ سبرين: ی اس لي ل + 2 2121 1212 ز 1 رسد رید ییا‎ HE 
1: ٩۳ انس بن مالك: اي مس فا‎ -۵ 
۳۹۷ mca قوله: عن النبى صلی الله علیه وسل رقال:الطاعوں تمهاد ةلكل مسلم:‎ 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: مد قم م جلك خا عاو ده بعاد اجه دا کید واه مه اه ع مها مه عم و تحير‎ 


۳۱ أب :كول الي و ران اوا میات أى 
الفَرَروالْمُجَاهِلُ ون فی سیل اللديامواهم و افم 


د ترجمة الباب مقصد: ا زا ااا همهم موه 
رجال الحدیت SERE‏ 00000000 
-١‏ ابوالولید: ااا اا 


قوله: فهاءبكتف فكتببا: و OOOO‏ هی 1 


رجال الحدبت ی ideas dares‏ 1 1 1 ود سم ماه اه ا ااا اا 
۱- عبدالعزیز بن عبدالله: e ae‏ ی 
۲ ابراهیم بن سعد بن الزهري ae e‏ ترش 
۳ صالح بن کیسان: PEDE‏ یساس وخ اساي ا بو وه 777 
۴ ابن شهاب: بم سس سس سامت یا ره نی اس بو ۱:۲ ۲-۲ 
۵ سهل بن سعدالساعدی hare‏ زیر ahe‏ ددع یی جوا 121212 12>] 1 |[ VD Nat‏ 
7 مروان بن الحکم: ل ا لح اسل ست هي ا 517 
۷- زيد بن ثابت: ل 1م 
قوله: أنه قال: رأيت مروان بن العم جالسا فى السجدء فأقبلت حتی جلست إلى جنب 
فأخبر ناریا يدبن ثأبتأخبر «:أنر سول الله صلى اللهعليه وسلم أممى علی ...الخ مه دنب U‏ 


توله:قال :فباءدابریآمرمکتوم وهو ماعل فق ال :یار سول الله لوا ستطعت الج ادج آهرت: ۳۳ 


فثقلت على حتى خفت أن ترض تن ی»ث م سری‌عنه: O TRONS‏ ۱۲۱۷۹ 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: a.‏ شوک سس ل ع ساي ست اون 3 ۲۲ 
حل كلمات مشكله: 9 GÊ [1 1 1 EES en are eee‏ 31۳ 
7 اب الصّبُرِعِئْنَ الْققَال 
د ترحمة الباب مقصد a Een‏ و اه مس اا 
رجال الحديث ا ممه ممم و و و ما و وا وم وه و ممصو ممعم ممصم دم عه مهمه ممم ممه قف 
١‏ عبدالله بن محمد ا اک 
۲- معاویه بن عمرو ال ا ا ل 
۳ ابواسحاق: مده سدع مو مط وه و و هه مهم هو ما هم مهم موم وق و03۵۵ و11[ 
۵- سالم آبوالنصر: یز وم موسر ويس عم سوام شوت توص موه 1109 
7 عبداللّه بن ابی اوفي مر se‏ مد یرو tia RK‏ دی مهبم 1 ویو و ری ۳۰۲۳ ۱۳ 
قوله: أن عبداللهي نأب ى أوفى كتبفقرأته: إن رسول الله نزم قال :إذاالقيتهوهم ف أصبروا: ۲۳۲ 
صرد الل تعالی د بركت د حصول أريعة Y5‏ 


ر٥۴‏ _ فهرست(کتابالجبادجلداول) 
5 ا جح حه خخ ههه OCTET‏ 


د حدیت د تر جمة الباب سره مطايقت: 


0-0011 
۱ ۳ باب ار رِيضٍ عَلَى القتال 

ذتر حمهة الباب مقصد : سا 4 
ایت یاراد تخر کر ابرم شید ۱0| پبس۳۳سس۳۳ ۱ ۳۳۳ 
رجال الهد بت en‏ ل س۳سس۳سس۳۳سٍِِ«#«۷۳ 
١‏ عبدالله بن محمد 77777 2< 2< 2< < < ز 2< ز ز ز ز ز ز ز ‏ ز ز زا 1 NF‏ 
٣‏ - معاویه بن عمرو nefes eae afet as‏ 7 رن 
۳ ابواسحاق: 0-7011 ز ز ز ز زا E‏ 
۴- حميل : 2-3525 7 72 | | |[ | PE uan‏ 
۵ انس بن مالك مها اه تاه ازیو وی ستاو هه ++ سم مت ول < < < زد 
قوله يقول صعب اراي 7 E‏ اب f‏ 
قوله: فإذالم ہا جرون والأنصاريحفرون فى غداقباردة فلم يكن هم عبیں یعملون ذلك لهم ۲۴۲۴ 
داپورته ذكر شوی اشعار په رجزیه اندازکښې د د لوستل حکمەث pp . ۳09 OEE‏ 
فانده: 0 0000 | 0000| | | بو و سوه تسه مد وه و مد وود یک فک وی نت وس ۸۵ ۲۲ 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: RRO a‏ 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ [ [ [ ممسييي ۳۱ ۲ 

۴ باب حَفْرِالكَنْرّقَ 

د : ترجمة الباب مقصد : كتت 1 > | >< >< >< ز ز ز ز ز ز <ز ز ز + 032 از 
رهال الحديت د ج ی ی ج ی 
۱ ایومعمر : دا هو 6 هر زر كاهه هزه 6 6 ناواو وهاه IT TT IT‏ و هو ما ماو ماو و اه ماو جه مجع سع فرع 6ه/8 اوه واه هر هام و ۳۳ 
"- عبدالوارث: ve‏ ی وتو سوریو مات [ [ 1 1 1 1 1 LEF AY‏ 
و عبدالعزیز: 1 6 |[|[|[|[|[|[|[|[|ز[|[|[|[|>|>| | |[ ایب ویر 1 1 Û gy EE‏ 
۴ انس: 11 یز 
:امین جرورن زاھ ا فو نالھ حول الم وي نونعي نازاب عی سییر .. ۷۳۷ 
"حول المدینة" نه خه مراد دی؟ OE‏ ی از 
قوله: والنیی صلی الله عليه وسلم يجيب ویقول : Smead‏ از : 
يواشكا لاود هغې جواب: و مد ع ع لح جع م م عار م “اي وجرن اووس ممص مو a E‏ ۳۳۸ 
رهال الحدبت کی اه POE‏ | |[ کب وتو تسد تیاو نو انآ 
١-ابوالوليد:‏ 11ر0 ز ز ز ز + ز ز <ز <ز ز2 0 12 2< Ra‏ 
۲- شعبه: OOO TO‏ <|ز| زذزذ ذ ز0 0000| | |[ OEE‏ [ ز ز ز ز O‏ ذا 
۳ ابواسحاق: .2 یف نوج ی سس زیت ۱۲3 
۴- البراء: ا ز 2ز 2 ز ز ز ز ز ز 7 ز ز ز ز [ ا ااا O O‏ راز 


فبرست (کتاب الجبأد جلداول ) 


= - حقص ین عمر اس مج اوه ز و ماو وتاب ا ول 
قوله: قال :رایت رسول الله ملى اسب ول حزاب یقرب وق ار راب یاضر بطنه: ۳۳۹ 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: وب 1[ 2 2 2 1212 1 1 سین »0 4 1 ؟ 
۳۵ . اب را د من حبس العل‌رعرن الَو 
د ترجمة الباب مقصد: 1آ 7 اتیب یچ 3۰ ۲۲۳ 
د عذر تعريف E‏ سس اي سنمور جص عدت كيم ی از ۳ 
رجال اد بت کد هاا ج دفو ومو وة اک و وھچ ےد بچ جه کورچ کو جوا ۵دک : 
١‏ احمد بن يونس 217 EOE YS‏ ا رود خی وت و3 ۱3۲ 
۲- زهير: OOO 1 1 1 1 1| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | EE‏ ۱۲۷۳ 
- حميل: 6 > > + +ز ز ]نز نز 2 9ز0000090090 | | و یود ز[ ز + ز ز ز ز< + < < <ز ز 2 با نی ز ز وا بلج سم :۰ al‏ 1 
۴ انس: 00 [ |[ [ |[ |[ |[ 1 1 ]1 ]1212 1 1 ]1 71 و ی ار 
قوله: قأل: رجعنا من غزوة تبوك مغ النبى صلى الله عليه وسلم عل سي iy E‏ 
رجال الحد بت PTE PERT ERS aoe era ns êa maras oot‏ سا یات یحو 
١‏ - سلیمان بن حرب E Kleber +7 hac ll e A SE Ê‏ 
۲- حماد: pias ESS Rage‏ وس سويد geh‏ مسمس مج 1 ۲۳۹۴ 
۳ - حميد 3 - اتس: rear iei emmimae va e‏ ذأ[ |[ |[ [ |[ hê mË‏ 007 
قوله: أن النبى صلی الله عليه وسلم كان فى غزاة فقال: : أن أقواما بالمرينة خلفنا ما 
سلكناأ شعبا ولاواديا إلاوه معنا فيه: ا اك 
قوله: |لاوهم‌معن‌افیه: che,‏ ةب 3 سجی موه دنب 0-6 0 0 0 د Û‏ 
قوله: حبسبهمالعدر: LG AS‏ رز ز ز ز اه PPF a‏ 
توله: وقال موسى: حدثتا ماد عن ہیں عن موس بن اس عن أبيه قال النبى صلى 
ی EN ecema mma SRE RSENS‏ 
يق تحریج: get 2 2 2 visan haar gefelessniaa yane olla sairen‏ رن 
۳ قالآبوعیرالله :الأول أصعم: EF | ga ta‏ 
د مذ کوره تعليق مقصد: لممففم مم هوم ممه مم تممه مومهم مومهم مهتم ی زر ۱2 
فائده: 20 
يوه بله فائده ------223232 ا 10 1000 
ترجمة الباب سره مطابقت: عمد مومه عام عا ده عله و لق و وه وموم وو 0 معاي 


كففالبارى رلا فبرست (كتاب اجب اد جلداول) 


سر سیم يجي سیم 


دترجمة الباب مقصد : صسصسصسصددببببس سا و 
يوتعارض اودهغى جواب: سوج ع دعسو ده نواعم ملا دطاال وبطي زوه نأك الأو ب جل لاحي و i‏ 
رهال الحد بت ا ا seen swe sate eon e‏ 
-١‏ اسحاق بن نصر مه eR‏ وک اوقت ری 1۳ کر چا هم وروت رده موس نورد 0 ٩‏ ۳۱۳ 
عبدالرزاق: 1111 01 TPE‏ 
۵ سهیل بن ابي صالح با ۲۴۵ 
1 نعمان بن ابي عياش تاذ[ [ [ [ |[ ز[ + ز 2 < 2 ز ز ز ز ز ز ا زا 
۷ ابوسعيدالخدري 000000909090199 | |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ز[ [ز ا 
HoT‏ ١ح‏ | || | |[ | ]| | ی تلو بویتوی ۲۱۲۷ 
د مباعده نه خه مراد دى؟: A a‏ زذز11100] ]> ]| ]| | PF WAE‏ 
د دوزخ نه به رژوه دار لري کولې شی كه د هغه مخ؟: 19 رسیم ری ۱۳۱۳۹۹ 
بويتوي اکب روا تابي تليق ا ی لته وت N‏ ۲۲ 

ی i COC‏ 
اواو عي :۳۳ تاھ وت ییو بی نو 2 2 2 2 0 

۷ يأب : فص الَمَقَة فی سبي اللّه 

د ترجمة الباب مقصد: موي سس سيوع ا سس ب بت و عش عت 1200 
رجال الحد بت 1110100-7-121 [ [ ia EE ELE i rei‏ ره وی میج 
۱- سعد بن حفص: OOO OO‏ ز ز ز 7ز><ز ز ECE OE O‏ ی 
3 شیبان a a a‏ ةزة2ة2 2 0 20 1 121 121 2ز12 1 1 1 1 1 |[ .نو 
۳- يحيى: ..... یه REE‏ |[ 1 
أبوسليةه: 1 ز 2 < 2 أذ N‏ 
6 ابوهريره 29: Kn a ss tê‏ 1 2 2 ز ز ز ز 7 gens‏ آم ام ا ق 2م a‏ 
قوله: عن النبی صلی له علیه وسلمقال: :س أنفق زوجين فى سبيل الله دعاه خزنة الجنة 
کل غز نةباب: آی‌فل»هلمٌ: و وی کک ستاو ن د 002 
د 'أى فل" تحقیق نحوی: tis ans ana aE SiR N A ae‏ عو وه ويد 7 ۲۸۵ 
قوله: قال آپوبگر: يأرسول الله»ذلك النیلاتوی‌علیه: O FOOT‏ ی رز 


قوله: فقال النبى صلی الله عليه رسلم: آنی لا رجوان تكون منهم: سس .۱ ۲۸۵۳ 


کشفالبادی__ ۸ فبرست (كتاب اجب آدجلداول) 
شمیره 

د رواياتويه مينخ كشي تعارض اود هغى حل لعي ی و و و نی فدح هه نت سلس ور ۱۳( 
د حديث د ترحمة الباب سره مطايقت: از ا از 
رجال الحديث و یی سس ی هب دوم ورگ وزج شاه سیف ود وم ي 
۱- محمذین سنان: مه و رس موی 12 1 1 1 1 ذ پ جیوه ۲ ۵[ 
۲- فليح: ال 1 121212121 121212 121 نک 
۳ هلال: 1١‏ 1[ اال الل 
۴- عطاء بن يسار: 000001000000[ ز ما تب ی یاه ویو ۲۱ 
۵- ابوسعيد الخدري ا ی ی ییو ار و تسس وود مس سا میا بل مق م اچ ۲53 
تنميه: rita ah era‏ ۷ يز ةز2ز2ز2ز2ةزة ز1ز 1 210 2ز20 1 ]2 ]1 0107170 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: ۳ موی مس سس يي هي هوب يبب 701 

۸ ټاب: قصل مرن جَمَرَغَازِيَأَوْخَلَقَهُ مير 

دترحمة ألباب مقصد: hete bares erases‏ ۱0 
رجال الحديت ھر ووو وای فی راتت وی وپ تھ جو ی و اج ید چوا نس یا مت ی ووهه 
"-عبدالوارث ايا [ 1[ 1 1 1[ 141[ 1[ 1 1[ [ [ [ [ 1 1 رن 
۳- حسين: 7 < Re aK‏ يز يز < e eae ee‏ 2 ذ 1010101212 1 0 
۴- يحيى: 10000100000000[ [ |[ [ |[ 121 1212121 1 1 TOF tS‏ 
۵- ابوسلمه: 0يبيةيةيةؤةي ةي ز 4ة8ة40ة4ة4ة ة2ةزة 2 ز ز 7 7< <ز2<زذز2زذ2ز<زذزذزذزذزذزذةذةذزذزذزذزذزذزذزذزذزذ ذزذزذزذزذ ذ ذ ذ 0010101313232 f‏ 
۲- بسرین سعید : E OEE 7 PPE POE EEE‏ 
۷ 1 بن خالد: OO 1 1 EO E‏ #. 
قوله: أن رسول الله صلی الله عليه وسل م قال :من جهزغازيا فى سبیل الله فقن غزاء ومن خلف 
غازیافی سبيل الله فقدغزا. زو تا ما A‏ 
د تجهيز نه خه مراد دی؟ 00000 ز[ ز[ CN academe acre Kaa Crab E‏ 
يواشكا لاود هغى جواب: PEE EE‏ <ز 2 ]2 ااا 
قوله: فقرغزا: Roget ekê Rea tsak‏ 1 1 1[ ا ا EN ancora‏ 
فائده: ا ی ز 7 وک ی او ..... YA‏ 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: موسوم و مد ز ز 7 ز زؤ DK Sie‏ 
رجال الهد بت 1000| 

1س ]ی e sema eee‏ 
۲- همام pantera ER Ag ga‏ مب 
۳ - اسحاق بن عبد الله: OER rra‏ رم مد aikido a‏ نز 
6 أشن 1 0001 


سے 


1 جوز 


عیف‌الباری ۱ ۷9 فبرست (كتاب الإباد جلداول) 
TY]‏ جه حت حت خنت خنه حنه نه نه حت حت جه کاس 2ه 7 هل 


قوله: أن النبى صلی الله عليه وسل ملم یگن يرخل بیت بالمرينةغيربيت أ مسليم الاعلی آزواجه: ۲۵۹ 


دخول نه مراد حهدى؟ عو شو و کی سو سي نوم رسيي خی مووي م بسي دوي حصي بود بوک 5 ۱3 
وكثرت دخول علت او وحه ۷ ۵ص و ی دک کی ف ما که وتو 9اه او OEE‏ لاه Selec ESE‏ 6ل e‏ ۵۹ 
خضرت ام سليم رضى الله عنها لاهو وان نض وس ع سسسب و دس سوم ل م ۱۳۳1 
قوله: فقال:إن ی آرمباقتل أخوهامغى : ERE‏ ا یز 
یواشکال اود هغى جواب: oes‏ طاو معيو ووو ع مم ححصت ينعد لجست لقم جمد اتح میتی ۲ ۲ 
توسوال آود : حواب: :7--7ذدذدذ-7-----“00000007 0 0[ یی ۱۳۲9 
د علامه ول یه يوتسامح: 1--00 0 ز ز[ [ز بت ER E‏ 
د حذيث د ترحمة الباب سره مطابقت: E E e‏ ی ی 
د علامه کنگوهی 2552 یو لطیفه توجيه: DE le a e Ri ESE n a‏ 
۹ باب الط ء عن‌القتال 
د تحنط معنی: a ale ha‏ مط سمو ۲۷۹ 
د ترحمة الباب مقصد : 1١‏ و سح رس و و وج 1 1 1 1 SSR‏ 1 محعصس ۲ ۳۲۴ 
د حنوط په استعمال کښې حکمتونه: ESO EOE‏ > ا ی ار رفن 
رجال الحد بت و سوه aa EA e ETT {NEKE‏ وچ ون ال I‏ وت اتمه pA HS a Û‏ 
١‏ عبدالله بن عبدالوهاب 19ب 00000 i E EEE‏ 
؟+خالدين حارث: 0000111 |[ |[ 121212 1 1 
۳ موسي بن انس ا ز ز ر ا ا ی ا ا ا نان ۲3۲۲ 
نس اا ا 1 1 1 1 مم رای 
۲-ثابت بن قیس: سس مس نت 1 1 1 1 1 چو 1 1[ اہ بر مج ۳۹۳۴ 
شهادت: مس سس ی وس سيوس هوجو مج وه سج مس لاو ب ۲ 
يوه عجیبه واقعه: رح وم وا اف هواس و وج یم ی 1 1 سته ۰ 3۲۹3 
قوله: قال: وذک یوم المامة: ا ا تانایب ۲ ۱۳۹ 
توله: بمأمه: E eg ss rie is mien ae,‏ 
قو ل :قال :ا تی أنس ثابت‌بن قیس»وقدحسرعن تخذیه: TE CEE EE‏ ۱7 ۲ 
ران ستر دى كه نه؟: اي ز 2 2 ز 2 چچ 
قوله: وهویتعنط “فقال :ياعم م ايسب ك أن لاتجىء؟: OEE‏ ا وك 
دأ نلاتهىء د اعراب تحقیق ua‏ ز<+ + ز ز ز<ز ز ز ز ز ز ز ز 2 1 
قوله: قال: الآ ن یاابن آخی»وجعل یاعنط.یعنی من احنوط: ......: i. NONE‏ 


pr 


کش الباری فير aa ee ١‏ 
متسد 
قوله سمل :هكزاعرى وجوهن‌احتی نضارب القوم: وس میب وه مهب وس دور یه میس یی و( ۹ ۷۷ 
قوله: ماهكزاكنانفعل مع رسو الله صلى الله عليه وسلم: ad lima tens‏ مولام 3 
فقه الحد یث: سب 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: Hesare | 1 | [| | | | [| [| ieee‏ 
۱ قوله: ا ا E,‏ جوع بصو يور رد ببنسدوي [منسدو “00715 
د مذ کوره تعلیه يق تحریج: ae‏ 1 1 ۵ 
کک کی یلیو ا کے وکوا EEE‏ هو وس ربیب ۳ 
۴ باب فضل الطلیعة 
۳ طليعة" مطلب: 119 1 ]و نز نز نز نز نز ز0ز0ز3000 >< | >< ز2 7< 7< ز 7 0 بر از 
دترجمة الباب مقصد : بيجع باحو و وروی بو میب ومو افعو كلب عردم تمك سملب لد يشمب مويه 1 ۱۳۱۴ 
رجال الهديث لمجم سم مجع توه سمعه « مصخ مويه مومعب وهو ب ب موده وو ومو ووه سي اا سي 
3 أبونعيم: ah iE‏ سید |[ |[ ]| | 2a lire saate‏ ]1 1 1 ]>< 1 < 1 <1 1 2< < 1 0 12 2 2 2 ز 1 ز ز ز یز وی ۱۲ ۲۱۲ 
3 سقیان: 006ب سیون < <ز<ز<ز<ذز<زذز0ز00000000 | | | اقا <ز ز ز ز ز 7 ی مر ٩۱۲۷‏ 
۳- محمد بن منكدر: سه اسه Ever e wea‏ زب اهلع غيم سوسم وب وب سو 1 ۳ ۲ 
۳- جاير: دن وک ا د11 77171 
توله: قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: من يأتينى بخبرالقوم؟يوم الأحزاب: سب ا 
قوله: قال الزییر: أث؛ثمقال: من يأتينى بخبرالقومقال الزيير:أنا: HOE‏ م 
نبي كريم تم خو خل ترغيب ورکرو؟: 111 1[ |[ [ |[ 2 2 2 2 1 1212 1 1 :رن 
ترغيب ئی په يوخائ ور کرو که مختلفو خايونوكشى؟: 59 777ل 
د بنوقريظه دخبر راورلودياره كوم صحابى تلي و و؟: بو لو ما رس یزاین جوم رم به وب سم و دی ۳۷ 
د نبی کریم تلم ترغيب اود نوروصحابه کرآمو ان اا مج مین j‏ 
قوله: فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ان لكل نبى حواریا وحوارى الزبير: وسو وت 190 
د ؛ حواری معنى: :15 1 1 
حضرت زبیر ف ته د حوارى وئيلووجه: TT‏ <ز ز زد د11 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: ز ز ز 1 Neen a orhan‏ 
۴ أب :هَل يبحت الطلبعة وه 
د ترحمة الباب مقصد: -بب7بب-0 >> > >< < < >< << سود ز<ز زذز زد 
رجال الحد بت N‏ 
۱- صدقه: باس نو و 
3 این عييته: فمم ممه مهمه مهمو ممه ممه ممم ممم وم ممم ممق ممه ممه تممه ممم ووو ووو ووو ووو 
۳ ابن المنکدر: نت فسوی بیج مممم م ممم مه مومهم مم ووم وو ووو وو ووو VY‏ 


کف الباری 


۷ ۳ . : فبرست (كتاب اباد جلداول) 
:جح بج ججح ججح جح ج ججح حه حه_حه ۱۰ 


سل و ...۲ اف 


۴ حابر بن عبدالله: ادوج بر 
قوله: قأل: نرب النبى صلی الله عليه وسلم الناس: ی ای دی ویب Pane‏ 
قوله: قال صدقة أظنه يوم الغندق : ا ز ز ز 0 ز ز ز نز 
قوله: فأنتر ب الزبیر: 17----7-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ج20]02_ذز9]0ز|ز0ز09000 | |[ اا 
د حدیث د ترحمهة الباب سره مطابقت: تیوه با خطا 0 ره یی 6 ام لا ز 2 ذا 
۱ ۱ ۲ باب:سقرلالن 
د ترحمة الباب مقصد :  ۹‏ زة2ة2ذزةز2ةزة2ة2ةزة<ز <ز زة2ز 2<زةز Ss‏ ز ز [ ز[ز Ee‏ ی و : 
رجال الحد بت r Tk‏ ندیه ات نمی تست و OOOO‏ یت مت یط 
١-احمذ‏ بن يونس چ کک مو ی 2 ی رز ان 
۲- ابوشهاب: از ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 ذ آذ FPS sahe‏ 
۳ خالدالحذاء: وس مدید مج ومس ووو ب ho afar‏ صنو تس واس بي ۲۷ ۲ 
۴- ابوقلايه: 7 + + <ز 1< + 1 + 712 1 دوس وضو وی توص و نوس وس ۳۰۲۱۲ 
۵ مالك بن حویرث Ea e a r‏ 
تنميه: ع و نه E‏ فيو أ معو هس عمس ادم بويد مم عمو وب ی 775 
دا حدیث د ترجمة الباب په ذيل کښې د ذك ركولو مقصد: SESE‏ ا ل ع ع :ین رن 
د امام داودى غلط فهمى او د هغى وضاحت: کو اع رو امه موه مس م ت 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: اياي 1 O‏ 
۳ باب الیل مَعْقُود فى لد ا وم لبم 
رنه بانب فاضي : ا وس و وم وه نم یی و تساج سید 2 
رجال الحديت ew egret û ıe ak ê age kê‏ ا کک و یک کی 
۱- عبدالله بن مسلمه: ee‏ مه 5 ES‏ رو نا EO r‏ :تا وه 0 
۲- مالك: ليث سخ ني O EOE OEE‏ 
۳ نافع: E‏ 1 1 1 1 1 1 1 0 
۴ - عبداللّه بن عمر: ا اا ا Eire aa sama‏ 1 007 
قوله:قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:الغیل فى نواصي بأ الخيرالى يوم القيامة: ۲۸۱ 
د خیل نه خه مراد دي؟: BA Feng a au AEROS E ver meha‏ 
د نواصی مطلب اود دې مراد: 0 
د الحیرنه خه مراد دی؟: 44 0 
تنبيه: ی مس هه نی زةز ز ز ز ز هو سوب دسج 1۳/۷۲ 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: 1 1 1 1 1[ 1[ ا N a‏ 
رجال الحدیت دوهن E‏ عت ملا مز êa‏ نات اتدل و ریب 
-١‏ حفص بن عمر DD‏ يض تانجعم سس دشن E‏ 


ڪغف الباری ۳٢‏ فپرست(کتاب الإباد جلداول) 


E a ata sen e THEN 


- 

۳ 

و ۲ 

۵ انس بن مالك: as‏ سيره ع ما د دسي ا م ی 

توله: قأل: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: البرکةفی تواصی الغيل: ی PAV‏ 

'فى نواصى الخیل د خه خیز سره متعلق دى: --- از 

د حديث د ترجمة الباب سره مطايقت: م سساح مو فووا ياف tro yeri‏ م ب تدم FR aii‏ 

LOY Coser herse e ci ama ile aro ERE bre IRA Sa فانده:‎ 
بَأب: :البِسَادُْمَاضٍِ مر‎ ۴۴ 

PN Gk ecclissi RSL د ترجمة الباب مقصد.‎ 

قوله لول الب صَلَى ال علیه وَسَلّم اليل مَعْقُودْفِى تواصبب ری یوم القبامة:........ ۲۸۸ 

RA. scones aes acute ahin a gee د استدلال وحه‎ 

قوله: قال أ حمر بن حنبل : وفقه هن ا لحري ث أن الجہ ادمع كل إمامإلى يوم القيامة:.... 

رجال الحدیت اال وی ا کا ا د 

۲ + کریا: اول هعووور كوم ووو واوا 

۳ عناهر: گر ل ی ها 


کشف‌الباری ' ۳۳ فبرست (كتاب الجبادجلداول) 


د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: TONY, ESR ele igh ees TES‏ 
ا عمو عم ا f E EER‏ ۱۳/3 


٠ ۴۵‏ یاب: م أحت حتبس فزسافی سبي[ الله 


تت حة الات ۳ ara‏ روم 779000009000000 
توله :قله تعالن وم ریا طا ا >< < عم رس سس وج یی ری 3۰1۷ 
رهال الد بش سس 
۱ علی بن حفص: TES KF‏ پوس ور« موه سح ای یازا مانا وس و asco ugar‏ ۲۹ 
نی السبارك: مي بد سوبا ود مني E REE‏ ۳3۳۳۹ 0/۹ از 
۳ طلحه بن ابی سعید ا1]2111171010105]>] 1 nda‏ ۲۹ 
۴- سعیدالمقبری تاد 9۳ تیوه بو سس ری رود موس ز000 0 انیت ای یی ۱۲۳۹۷۵۹ 
8 مشق رفس مح مسجو مسر دقاح ددع الع لسعص O‏ 
توله: يقول :قال النبی صلی الله‌غلیهوسلم: من احتبس فرسافی سبیل الله....: 0 TUY‏ 
د آخشیش صرفی او نحوى تحقیق: TT eestor‏ 
توله: إعمانابالله: یخی جیا ویو ا a aig ce ES‏ 1 0 1000 
قوله: تصریقبوعه: »+ نز مت OO OO‏ 
په اسونو د خورلو خکلو فضائل: 122626 اه + 2 2 2 2 موی زاس ۱۰ ۱۳۹۳ 
د حديت فوائد : ROARK ATs aan TERT aE r‏ تاد نت مان عم ماهلا دم ام aa SE‏ از زاغ 
د حديت د ترجمة الباب سره مطابقت: -ا16 ل 1 1 1 1 1[ ااا 
۲ یب الرس دا لحار 

د ترجمة الباب مقصد: AR‏ موی مب 3 عع مسف + عم ع مووود وم + الف وه اس مات وود css‏ ۳۰۹ 
د نومار دلو حكمت: 011010 1 0 
دجال الحديث E ak gon sneer tepe aan EE la Se ope te‏ 
۳ ابوحازم. ی وه ونم هی مهو e‏ و زوا ره 3 2 
۴ عبدالله. نون اذ ری وس اج 
8 ابوقماده. ب-سسسسسسس«سسسسسپ#«پ«« 1 1 


er 


كئفالبارى ۳٤‏ فہرست (کتاب الههاد جلداول) 
gga‏ ا ا ا ا 00 ات حت جح حه_حه_حه_جه_ جح حه_حه_حه ۱ 
فوله فوكب فرسایقال شا: الجرادة: شيو ابو ماس O‏ 
د هغه اس نوم خه وو ؟ 0001| | |[ | |[ O‏ 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت Goer tela‏ ز 1ز 1 0 0 SRR Naye SDR‏ 1ك 
رخال الحديث ا ةي 1 141 1 1 1 1 1 ام E EFESÎ‏ مه ده و OY‏ الل 
۱ علی بن عبد الله بن جعفر: بر یت کم ار 121 1 1 121010 1 1 1 اتد ساد 0 1 
معن بن عيسى؛ 11 ی ل 
۳ ایی ين تسین EEE‏ رج تج ع O‏ سروس به واس سس ی 
۵- سهل ین سعد: 1 ]نز ز 2 ز ز ز a‏ نز 0 يي E CEA‏ 
قول : قال : كان للنبى صلی الله عليه وسل فی حأاتطنا فرس يقال له:اللحيف: ...... ۲۹۸ 
د لحیف ضبط او معی iii e ۳ iia oe 7777 Sh‏ :و 
قوله: قال أبوعبدالله:وقال بعضهم: اللخيف: اك ك1 1[ 1[ [ |[ ON‏ 7ك 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: وجو ھم ا کا رکو جو سو i‏ 
رجال الحديت کک فخ تناک اا کھت ا اوا 1 [ 1 ا وت ا کیااک س ا ی سو راچود 
-١‏ اسحاق بن ابراهیم O OEY PORE ERAT‏ سس 
a‏ يحيي بن ادم aaa‏ دوب وی ایور 2 وش ۲۱۹۵۶۰ 
۳- ابوالاحوص: 000000000007100[ ai ot‏ 212 1 1 همه a‏ 4 ۲۰۷ 
قوله: عمارين رزيق 11 1[ 1 ua‏ و 
۴ ابى اسحاق: را یت 
۵- عمرو بن میمون تست 
۲- معاذ: شخب ز ز ز ز + < < <ز <ز وه روت وج ات هیوست ۱۰۹۲۲ 
قوله: قال : كنت ردف‌النبی صلی اللهعليه وسل م على حمأريق ال له : عفير:................. ۳۰۳ 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: ع دحت بد نتن طم عو جاه مسد نري ع كا ی ع i‏ 
رهال الهد بت EEE‏ رع و ره تاد عسي زوه یا اک یمس و وف مر مقو وود وتو وود میم لاه مويه موی ند موس و سر 
۱- محمد بن بشار J Heg ena ay eb [ 1 1 rO REVE ed i PVE ie A i Eg sê‏ هویج ۰:۵ ۳ 
ت53 شعبه: PE‏ و سم و و ی OE‏ سب ار یت ۳92۵ 
۴ قتاده 761ب E OOP.‏ 
۵- انس بن مالك: E ONT OEY‏ ز ز ز ز نز 7 7 7 7 + + + << 7 ز 2< ز + OO OEE‏ نس io‏ 
فوله: قال: كان فزع بالمںينة.فاستعارالنیی صلی اللهعليه وسل م فر سألنایق ال له‌المنروب: ۳۰۵ 
قول فقال:مارأينامس فزع»وان وجدنأةليحرا: O‏ ۲۳۱۵ 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت نی بان ا 011 


”لله 


۳ فیرست(کتابا لاد جلداول) 
احج ججح جهن 


۱ ۷ باب:مایگرین شُوْمالْفَري 
د ناب د بر حمه مقفصل : “ته E‏ 4ج موه عد و جود اوت FUN‏ اج وی ems O‏ مسحو عاو ا ۴ ۷ ۱۳ 
رجال الهد بت پسصسصسصسصس.س«۷ 
-١‏ ابواليمان NEO‏ ی 
؟- شعيب: ا ا 1 1212 121 01 ۵ ۳ 
۳ الزهري le IR acem ane‏ لكا تور rd oes mks sabe‏ ون مسق وما ب« lt sekena‏ و رمو يو 37 8 7 
۴ - سالم بن عبدا لله: gas EE Sela aah ea ec maga‏ 0 9 
۵- - عبد ألله بن عمر رضي الله عنهما : PANS Ss Sater NR OEE ene a‏ 
تؤله: قال :س معت النبى صلى الله عليه وسلم‌یقول :انا الشؤمفى ثلاثة: فى الفرس...:.. ۳۰۷ 
رجال الهديث "101011111414141 
١‏ عبدالله بن مسلمه: a sk Û ERE E ARE Eero o‏ ز ز ز ز ز ز ز[ 0-۳ 
- ایوحازم: ARR MAO a ae a6‏ ا FAI sean‏ 
N‏ سهل بن سعدالساعدی: E‏ 7--- --1><>< >< 077 
قوله: ان رسوان الله صلی الله عليه وسلم قال: ان كان فى شئ ففى المراقوالفرس 
والسکن: 795ب مار > ۱ 
پوسوال اود د هغي جوابونه: ray‏ 1 مد مر بو بت ۷ ۲ 
خاص د دې دريو خیزونو ذكر کولو وجه: 7 7 ز ی 1ذ 1 ز 1 ذ 1 1ز 1 7 VA‏ 
ايا شم مذ كور په دې دريو خیزونو کښې محصور دي؟: [ [ [ [ [ [ [ OO‏ [ [ [ [ [ [ [ [ ذ i‏ 
قوله: عری زينب بنت | مسلمة عن | مسلمة ان ہا حدثت برين«الثلاثة وزادت فیہں والسيف: 1108 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطايقت: ی ز ز ز ز ی ز و ز ز ز ز ز ز 1 
تنسية: OEE OOOO OEP EOE EERE‏ و پر 
۸ بّاب:| بل تاه 

د ترجمة الباب مقصد : Ê OES + me Lada Sl of‏ 7 بت 
E Te‏ و CATR‏ مب عي E ae‏ 
كۆ وولا 9 و سوه و تر ڪبوهَاوزينة ولف مَالاتَعْلمُونَ: E es:‏ 
فائده: ج ھم | ا فد 1 ز 2< ege ea‏ ۲ ۱۳۶ 
رهال الحد بت E OEE E‏ 1 1-7-1212[ 2011111 
١‏ عبدالله بن مسلمه: 101111163 ۳1۴ 


ه الباری ۳٦‏ فہرست (كتاب اجب آدجلداول) 
: اجه حه مح ده جح حه حه حه اج ام 


۳ ريَذين! مسمس جوج و IGEN ARSEN‏ اماد ممه مون م عمسي 7000060024006 F amaca‏ ۱۳۷ 
و عد وان از 
۵۰ أنوهريرة Ss i‏ 9 ۳ ۳۱ 
قوله: ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ۱۳۳۳ TE‏ ی 
د اسونود دریوقسمونو په مینخ کښنې د حصتر وجه: . زو دوه وان نی ۰ ۱۳۱۱۳ 
د حديث باب ترحمه: a‏ 20> <> 1< < 7< ز ز [ ود ا 
یوخوضروری فواند : REE POE,‏ مک م کب ۱۳۱ 
توله: فقال: ماانزل علي فيبأالاهنالاية| لجامعةالفاذة: دسا اقم ا ۶ ۴۲ 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: ات تست مهاب منک س ت ده یاس رب روت ری مسيم بصن ۲ 3 ۳ 
۴۹- پاب: مر فرب داب يروف الْعَرُوِ 
د ترحمة الباب مقصد : e OO O OE‏ [ 1۳۳۲ 
رجال الحديت اتو هو ا ا ا ت کو ای چیه کت این تم وه 
١‏ : ممعة وه ووه وو أواماوافاه وام و وهاه واه واامفاققة فاه مله و فمقعاة اوعقو هه قفاوأ وفو لعا قله وام اقفو 1 ۳۷ 
- ابوعقیل: Raa‏ مه سییر aaa‏ اجه ز ز 2 ز 2 2 2ز2 2 2 ز2 2 A‏ ]1 1 0010ل 
۳ - ابوالمتوكل الناجي» ويد قفد اميه ينتج بدا تترتج #7 تجدن E‏ عو جد ريون ار یز 
۴ - حابر بن عبدا لله: اا 1 ٠. ١‏ 1 ا O REE‏ ای ایس سب ٩‏ ۶ 
قول :قال سافر ت‌معه‌فی بعض اسفاره قال ابوعقیل : لا آدری غزوةا محمرة: saunas‏ 72194 
دا پورتني سفرد . غزوی ووکه د عمری؟ سس« 
دا كومه غزوه وه؟: i eo‏ لي 01 دصي i O O O‏ 
#غزوة ذات الرقاع مدراجم کیدوقل [ |[ | | |[ |[ |[| E‏ |[ ذ 1 1 201211111111111 معدب ۷ ۳ 
قوله: قال جابر:تاقبلنوآاعلی جمل لى ارمك ليس فيهشية رالناس خلفی : a‏ ۳۱ 
د . ارمك معنی وس ووس بيو او ون ووس نچ چ چ سي ی 
۳ شية معنی: AAR‏ مج نالا ماه بطم ده ماو ای وان aa E‏ اموت اوت یشب ابو يد sa‏ یی سرا زر ود دح ی د ۹ ۳۱ 
تتبيف: O E FEE‏ > ذزذز>ذ>ز>|> >ز |ؤز ز< ز NEE‏ ز0زز00 | re‏ ی و و یا و 
وحديق32 ترخا الاب سر ومارک ale‏ ز سم وج ا ا 
فانده: O OPE ROY‏ ی موم وگیم دس سیب سس از ۳۹۲۰۷۹ 
9 م رع مه 327 ای 2 ۷ 

۱ ۵ - یاب: الركوب على الزابة الصعبَة وَالْفُحولَة ین الا 

ترحمة الباب مقصد a e ness aE a O AL a E‏ رن 
دعلامه عینی او'علامه كنكوهى زرحمهما الله رائې E Eas asaacaciagaSemkaxakneocun hss RAS‏ 
د حضرت شيخ الحديث رائي: 0-1 ز [ ز ز ز ز ز [ 7 ی ۱۳۳۲ 
قوله: وقأل راش بر سعد: كان السلف يستعبون الفحولة لاو اجرى واجسمر: ید ل 7-000 
راشدین سعد : ال-0 ارم . 


کلف الباری ۱ باس ف رم ر اھاب اییادجذدالی) 


دیاب ترحمه سره د حديث مناسبت: سس سس سا ۲3۶ 
د علامه کنگوهی یه ازشاد: i j OO EOE OR OSE‏ 
د شيخ الحديث صاحب رائي: )>< <ز < <ز <ز EOE‏ 
0- یأب: :او القن 
5 . ترحمة الباب مقصد: لاا اال یز 
حال انعد د کا وھ ج میدید نو مهمد عیاقو ای ہیا چ سوب نس پم اہ جک 
١‏ عبيد نن اسماعیل 6 اه و هلاک 23538 :میاه © اک صهاه KESE‏ مات كك هه انا e Snooth ase‏ ۳۵ 
4 ابواسامه: e ed‏ وس haa‏ سا وج وکا مرس RNAS‏ ایس ییوت( ۲۳۳۵ 
۳- عبيد الله EGO, EOE‏ | ذأ و و 
۳ نافع: a‏ موی 2ز 2 <ز 2 <ز2 2 2 ز 2 ز2ز2 ز 2 2 2 هخا 12 2 2 2 7 
۵- ابن عمر: |[ | | | | |[ [|ز[ز ز ز ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 2 ز2ز2 PE >] E‏ 
قوله: ان رسول اللهصلی الله علیه وسل م جعل للفرس “همین ولصاحبه “م ا: TT‏ ۳۲۱۷ 
په مال غنیمت کښې د اس د پاره خو حصې وی دوه يا یوه؟: OP OEE E‏ 
د انمه ثلاثه دلائل: COO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PEE ONE TOOT‏ ۱ 
مستدلات اما م اعظم بی کت هه کی سا ده من اجه 73 
رومبي دليل: #0020202777 OOOO‏ <ز ز ز ز ز از ی 
دوئم دلیل: یسب وت OOOO E‏ سا O‏ نس 95ج قیقد نی PY Vent‏ 
خلورم دليل: ا6ببب-2-2ذ03ذ 10101120120‏ 1 0077م رز 
يوه اهمه تنسيه: حك و ی مودو م يسوي یو سرهو د میک مهد وج وه وی وو جحو سا 1 
د اختلاف سبب: OOO E EE‏ ز ز ‏ [ 1 
راجح شمير خه دې؟ 0007 E [ [ [ OO‏ و۳ 
د ترجيح وجوهات یویر رس + سا مد ز 2 ز 2 ری و تت yJ E‏ 


کم الباری ۳۸ فبرست (كتاب الجساد جلداول) 


ات اس کاس سک سرت 
ا 90110001011 


د حمهورود دلائلوحوابونه: لكك ]1 اذ ااا 
دحضرت ابورهم د حديث جوا بم مایا وان بای باه هجو ود حدم وه ما لم موه هبات ده اند شبات + خن امه باب ۳۳۱ 
قوله: وقأل مألك: يسم للخیل والهر اذين منها القولة: anne‏ ابي سب ومورب وميد EF‏ 
اختلاف نسح: سور مس هتسه 9و وا 12 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1[ 1 f‏ 
د مذ كوره تعليق تخريج و همم ri ea‏ ز 2 ز2 2 2 2 2 اي زذ 121 1 1 تیش CET‏ 
د براذين أو هجین معنی LP OTE E N 1 N CONES‏ 
3 ايت مبارك مقصد : an‏ زةز زةزةزةزةز2ز2ز 2 ز 2 ز 1 ز ز ز زذ2 2ذ2ج0102131202 1 و و نو 
د مذ کوره تعلیق مقصد OOO OOOO OO,‏ ااا الو 
د حمهورو دلاثل: موسو سم اط جه جه صصح ذا مح تيكو اوس مد و تف كا 3 i‏ 
د امام احمد او ليث دلائلاود هغى جوابونه: وشن ع مسي قو يمون عقا سئس کاوسم 8 ؟ 
توله : ولایسپملاکرس فرس: یبن زو 
د جمهورودلائل: وتو زور وتو وود ریا 12 1 1ذ1 1212121212121 1< 121 2 1 1 |1 1[ GS‏ ۳۳۵ 
د دوئم فریق دلائل اود هغی جوابونه 00 gi‏ پم ۲ ٩۲‏ ۲ 
۲ باب رکب 
دیاب د ترجمي مقصد FRE‏ سوه »بح ؤب با خی جما یاوه هناد 1 1 ا نم 1" ۱۳ 
رهال اچد :+ OTO TCK‏ وود د ة E RE TOS RTE TI‏ رکه دوه ده و9 م موا مرمع ات د لاه و عسوو ماع و و وه 
- قلببه: 1 1 1[ [ [ ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ES ere‏ 2< نف 
۲- سهل بن یوسف رز ی 
۳- شعه: اه بو جیوه زو ود وم تبب-ب-.-.0121231212121-1 ا ویر مس 71۷ ٩‏ ۱۴ 
۴ ابی اسحاق: لي 1[ |[ |[ |[ [ |[ | |[ [ [ |[ 2[ 2 2 2 2 2 1 12 1 1 ین مت 
۵- البراء بن عازب 808: ل |[ |[ چا دا وه ویو ز ز ز ز ز ز ز ز ز و ز ز ز ز ز وروی وت رو مزر ,۱۲۳۲۳۹۸ 
قوله: قال رجل للبراءبری عازب رضى الله‌عنه: ز ز2 0 aE‏ تسه راو سید اا ا ۱۲۰۲۰۹۱ 
قوله: افررترعں رسول الله صلی الله علیه وسلم یو محنين ؟: Sai ais o ba bka‏ ۱۳۳۰۳۳۲ 
توله: قال لک ر سول الله صلی الله علیه وسلم لم یفر: TP ae mee au‏ 
دانبياءكرامو د میدان جنګ نه تيخته ممکن نه ده: عبج لاوس بود وی EÛ o‏ 
قوله: ان هوازن كانواقوما رماة وا لما لقیناهم حملنا علييم فأميزموا؛ فاقبل البسلیون 
على الغنائم واستقبلونا بالسبام: ا[ ویو بویت Pt‏ 
قوله: فا ما رسول اللەصلى الله عليه وسلم فلم یفر: ا POY inest‏ 
وله فلقد رایته»وانه‌لعلی بغلته‌البیضاء: 0-5 O‏ ۱۳۳۲ 
قؤوله :وان ابأسفيار .اخ بلجامپ]: ل دوو 0 ی 
حضرت ابوسفیان بن الحارث ]2 RES ar aaa‏ مسا ز رم وج gE bb‏ 


به ا 


کلف الباری ۳۹ فبرست (کتأب‌الیبادجلداول) 


د اسلام راور لوواقعه: رو ووم رورت و a Sareea oke hao Kaa‏ ۲ 5 
قوله: والنبى صلی الله عليه وسلميقول : “1 | | |[ | [ |[ [|ز< < ز ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز< < ز ز ذ EF‏ 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: E‏ 1 7 00 
۳ بأب: :ال رگ اب وارز اية ۱ 
د ترحمة الباب مقصد : ماش ا ی ا ر وی ارک ومروف ا ی یمتاخ چ بب لت نج 
د رکاب او غرزمعنی: ی وروی مرجم ما از نز و راو وروی موب تا و ز موق لش ۱۳۰۳۰۱۳۵ 
رهال الحد یت کا شا كح سول ءالا ل خا کو ی | لوصو هس هسوسو و داتس وش اجر یهاگ ارام ی تنود 
تشنبه: EEE‏ ا OOO‏ ی 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: یی او تا نع نسم مه سا ت ال میسن مسب wse:‏ و 
۴ بَأب: رُكُوبٍالْفَرسِ الْعْرَى 
د ترحمة الباب مقصد ahe‏ ز 7 akar‏ زةز2ةزةز 2 2 2 اا 
د لفظ "عري تحقیق مس و Ep‏ مات سم روما تشر ۲۳۳۴ 
رهال الحديت ی ای سوتنووی تسود ET‏ ی تا انز سب هس 
-١‏ عمروین عون: O EEO‏ 3۰ 
۲- حماد: 00000000009910 |[ |[ [ |[ CF [1 1] 1 1 1212 on‏ 
۳- ثابت: وی وه را فا جیگ زا لوا تسیب ۲ ۲۱۳ 
۴ انس: ما نیت تین دیب مومس سکم رو و روط ما EFT men ge ig‏ 
7 ليه :قال : استقبلهم التبی صلی الله علیه وسل م على فرس عری ماعليه سرج وفی عنقه سیف: ۳۳۲ 
تنبيه: الل ا وید ۲۱۳۱۳ 
دیاب د حد یث نه مستنبط فائدى: ۳ تاد ۱۳ 
د حدیث د ترحمة ألباب سره مطابقت: ايز كك FT‏ 
۵ باب 3 س الْقَطُوفٍ 
د ترحمة الباب مقصد ee eee‏ الا وق ۱۳۰۰۱ 
د کلمه "قطوف" تحقیق وی ای یسوط چت 12 12 1 خی و وق 7 7۸ 
رجال الحدیت........... 0 | یاه وب وه 1 1 1 1 رس توریب 
۱- عبدالاعلى بن حماد: مم00 ااا 
3 - يريد بن رريع: ii se‏ 3-3+]><>< 1< میتی جات ز ز [ ما رنه ۱۳۹۲۳۷ 
۳- سعيد: ل ل ام الي ا 
۴- قتاده: شا وی و اه حطس ]> | | ةذ ذ ایو یه ۱۲۱۱۱3 
۵- انس: a‏ 011000000028 مسب ود موش رح و را کی ۳ 
د حدایت و ترحمة الباب سره مطابقت: i ENP SN DO ONE‏ 
فائده: 11-7 i E OO NE O OOO AP IOI ONY EEE E O NNE‏ 


ڪش ف الباری ر e‏ فبرست (كتاب الہ اد جلداول) 
ججح ججح جح ححص ححصم 


د كلمه سبق" وضاحت: دج مب دمم ممجوص وج نوی ات سي جر مره زو شیب 1۱۱۰۷۵ 
رجال الحد بت oat:‏ دوا ا رمد بیوصت وعم مود ییاه هط ebe‏ و erê‏ رمات و موه مسوم بندو مو 9 یو 
۲ سفبان: 000-77 0[ E eae‏ 
18 عبيدا لله هه ادبم موه ات و مهتم واه واوووج > وق فوج قو ممثوام مامه 4 خواة و داد اجه ماود امه 8ن هدمع ا او ۳۴۹ 
۴ نافع: lh 0777711 [12 ERE 11111١‏ 
۵ این عمر: ماو مق مهم مهو LIE LITT‏ دام که وه ده موه 6ك LT CL‏ موس و TOT I‏ ۳۴۹ 
تنبيه: گر وه ر alg alk‏ 
د حلايث د ترجمة الباب سره مطابقت:, ایس ریا يكت مسد ان ag‏ 
, قوله :قال عبدالله TET‏ : حدثنی عبيرالله: 1 220101101101011 ۳۳۹ 
عبدالله نه مراد خوك دې؟: tr‏ م ی اجره SaaS aaa‏ و ی Es‏ 
دمذ کورد تعلیق مقصد: ..... OTT‏ و 
دمذ کوره تعلیق تخريج: DF aaron =i ek EL sna 7 hes i maa‏ 
قوله: قال سفيان :بين احفياءااى ثنية الوداع خمسةاميال 1 1 1 1 1 07711 
. ۷ پأب: تال یی 
3 ترحمة دا وی ا E‏ ]| ]2 ]> 1 ی دز 
د اضمارمطلب او معنى رک 5ه ! رز مهد EY scooter‏ 
رجال الحديث موه موش سور میک یه سوب مه وود سوسوي يديد + سا E‏ رک جات عم جوج سوب واد ST‏ وتيك يم و ea aaa EL‏ 
١-احمدين‏ يونس ویو و اه وبا الاك يوه اناد میا لا ويد ودر بو و PAN‏ 
۲ لس ae aera eae REGARDED E ê e‏ < ز ز ز زز EY SS. e‏ 
۳ نافع: ا بمب گم جوا ina neg TRA ar‏ زا 
۴ عند اللّه: 0 .۶ 
د حديث د تزحمة الباب سره مطابقت: eme laie‏ ز ز ز PAN e‏ 
قوله: قال ابؤّعبسالله:امراغاية :(فطال علیہ مالامں؟ .ی وود ز ز ز مرو FEY casos‏ 
د اسونودمقابله شرعی حيثيت اوددی مختلف صورتونه: ی زری 
قوله: قال: من ادخل فرسا بين فرسين» يعنى هولایامن ان يسبق فلیس بقمار ومن 
ادخل فرسا بین فرسین» وقد اس ان د فهوقمار: ادن و ا اد جوبو رون .0 
۸ تب رد الق لحيل هت 
۲ : ترجمة الباب مقصد : ممم وهم ممه مم موق ممه ممم فم ممم مم ممم مم ۰ ووو ووو اهم 


٩‏ کے 


ب حال الهديت --- 10000 
١‏ عبدالله بن محمد ا[ 011 
1 معاو به 0 ON‏ وو مها ra alet e lê ee Ea TK‏ لمانا "Av tere eet e‏ 
۳ ابواسحاق: aqeoe eg EY‏ سس« 0000011 
۴ موسی بن عشه رز #۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳« ۳۵۷ 
ulster awana egir E Ê 2‏ و 
71 این غمر: ONAN NIIN TE ETE SEE Rae e‏ یب نک اجه a EE GEE AEE‏ كلصا ون مانا جيه عه Es a‏ ۳۵ 
تبه TEs ea ea aa‏ سس« 
فانده ERÎ kas ap ae‏ تیب دم موه erek ea A ihe‏ قاس سم موس ae se ata cso ue‏ دم بو یی TON‏ 
4 باب تق الب صلی ال عَلیه وم 
د ترجمة الباب مقصد : ۰ ۰ب ی POY‏ 
قوله: :قال ابن رت ردق لین صلی لهعه وس سَامَةَعَلَى الْقَصوَاءِ: eam‏ 
قوله :وگال الینورقال التب ا اللُّعَلَيْهِوَسَلَمَ مَاخَلاَتالْقَصَاءٌ: موی زود ل ۱۳0 
دپورتنودوارو تعلیقاتو تخريج: [ [ز[ [ [ |[ [ز[ [ز[ [ [ [ i O‏ 
دیورتنوتعلیقاتو ذ کر کو لومقصد: 1 كذ وروت > >< > > <> < [ | | مووو یس سید بسن مومت له aaa‏ ند یو ۵ 
باب سره مناست: ببس سس ۳۵۸ 
رجال الحد بت 311110100100101 
١‏ عبدالله بن محمد ka a o nn‏ مس سای û‏ ننک بای و5 e PE‏ و ae REESE ap‏ سح متسد ویدویص دام وی ریس ۱ ۷ ۳ 
۲ معاویه: aa‏ ا مم1 1 رای ]> وی ۰۰ FON‏ 
۳ ابواسحاق: 0000017 |[ |[ Sos‏ ز 2 ز2ز 2 2 POA asar‏ 
*- حمید: O ad‏ مث مم رصع لك علد وو »ليوج وجوج اج انه از نام لال ود اجا ل FON Loess ETE‏ 
۵- انس: SR E‏ ماع سای مطام وب احعوایم موی ول SEES‏ وه ne‏ رم وی وحم اد رو ون دای ریم FON‏ 
رجال الحدیت ET‏ یر سس ای ای و 
ا اعون اماق کی ۳۰0۳۹6۷۲۵۳۷۳۲۷ 30000000۳00۳009۶ 0 
اوق FEN sa aR gee‏ 
توله: قال: كان للنبی صلی الله عليه وسلم ناقة تمی العضباءلاتسبق : ویب میب 01 
قوله: قال مید: اولاتک اد تسبق :حميل: yT‏ ون مت سسب ۹9 
قو له : تجاءاعرابى على قعود»فسبقها: Rg a eK‏ 00[ او ماس رس iy‏ 
د قعود" معنی: ی ن > ><><ة4ش4ة4ة4ةيةية4ةيذز چ +> > چ ی چو و 0717 
قوليم :فشق ذلك على السلمین 'حتى عرفه: تر 0< دوه و ز ز باون وی ۸۰ ۱۲۳ 


نول :فقال: حق على الله ان لایرتفع شی من الرنياالاوضعه: ا ag‏ 


کف الباری رم فبرست (کت أب الج اد جلداول) 
ggg‏ حه هه ا سح << < ۶ < < .۱ 


هیر ۸ 
قصوا أو عضباء د يوي اوشى دوه نامي دی كه جدا جدا؟: ا op HET‏ ۱۴۲۰۳ 
د اختلاف سب اا يم PF Face te 1 1 1 1 1 nh EK‏ 
تنبيه ا 1 1 ی یی WEE‏ 12 1 1 1 1 1 1 00 
قوله :هموس عن تَمَادِعَنْ بتع ني عن الب صلی الل علیهوسلمٌ ی 
د : نسخواختلاف: ووه ل وجول معدن ووب Le RSS‏ موي تمس akre‏ مهو سد ستعصي تو طيسييه. ¥ DN‏ 
N‏ ده؟ gis aaa‏ رد 
دمذ كوره تعلیه یق تخريج: امسو سوس 11١ magi arvensis‏ 7 1 
دمذ کوره تعلیق ذ ک رکولومقصد: ار و ند 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: ده موه ید منت سیر وتو تچ او ییوس یب ۱۳۱۳۳۴ 
باب الغزو على الحمير ا2020يةية2ة2ز2ز2 02 ةذ ز1ز121212ذ 1 1ذ12 101 101 ]1 ا ی 
- نسخو اختلاف: 010170 O‏ 
۰ یبیل لین صَلَى اللّهُعَلَيُوَسَلَمَالْبَيْضَاءِ 
د ترحمة الباب مقصد: OOOO O EERE ROY‏ ا ی j‏ اد 
قوله: قالە انس رضی الله‌عنه: POE‏ 12 1[ ا نج : 
د2 د مذ کوره تعلیق تخرد یح i j E OEE POPPE [| EOE OOP EE‏ 
قوله: وق أل ابومید: اهزی ملك ايلة للنبى صلى اللهعليه وسلم بغلة بيضاء: كسيد وده 1701 
5 : مذ كوره تعليق تخريج: 0000000001 | |[ |[ ا )تانب ۳۷۳[ ۱۳ 
د . مد کوره تعلیقاتو مقصد: 1ك [كت[كآتز ذز ز ز ز ز ز a‏ زذز ز ز10 |[ ز2 2 FT ai‏ 
رجال الحديت و یو دسج Ea‏ خیم وهی وه eee eek e‏ مرا REO E ATE‏ 
5 عمروبن علی: 1 ETO OE‏ < 7< ز 7 ز ز ز ا 
ھم ھی اہی ہہ سک وھ ا کی ت 1212 >1 [ 1 و 
۳- سفيان: ١01111 1 a ampere iar Rs REE et‏ 
8 ابواسحاق: ean DRS‏ ااا ىدو اى ن 
۵- عمروبن الحارث hates eat mat ESE RSA‏ ز[ [ ا ا 7 بر ا 
تخ 1 11111 111 1 1 1 e ssa rican ea, i ao‏ م۱ 
د حدیث د ترحمت الباب سره مطابقت: OO E E O E CT‏ ۱۳ 
رجال الحدبت POO O E EE RET CL OE NODA EOP OY‏ 
۵- 7 اي ا 0 1 12 121202 1 1 1 1 ]1 ااا 
یوسوال اود هغى جواب: es‏ مو م میج 1۳ و۳ رزوی وی سره بت وم میج عدم ۳/۵ 
نبی اكرم تم په غزوه حنین كشي په بغله بیضا ء باندې سورووکه په شهباء ؟: ٩ oars aw‏ ۱۲۳۰۲ 
i OE 00 20004 58‏ 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: بیع قاس 111 a POET‏ 
“الم 


IF ل‎ 


کف الباری ,2¥ فهرست (كتابالجباد جلداول) 


000 000000 ات 


۱ بأب: جپادالنساء 


د ترحمة الباب مقصد : <<<«<«<«س<<<«"۷<<<سسسسسسس وف 
رهال الح بت الحم اتح ون بانج مه se‏ ولام ieee‏ من نادمه هده هج ل واد حا © مات مم كاه a A 1 RO are‏ معيو بي اوبوت OEE e‏ 
3 ن بن کثیر yy AE e e‏ حو سهد ومس د هد Geometers‏ و FT TV‏ 
۲- سقيان: 00 1 000 
۳- معاويةنن اسحاق: 0[ [ 0 TEA‏ 
۴- عائشه بنت طلحه: 0111100 1 001 
۵- عانشه: مج امه ماه مه مها وا مه و سم مه رای اه وم واه مدوم هوجو و ری ۹ ۱۳۷ 
توله: قالت: استأذنت‌النبی وب RA‏ :جهآدک المم::..... ۲۲۹ 
د شخودیاره جهاد : واجب نه دې: ات O E‏ هراصع بلس صمید ی ۹۲ ۷ ۳ 
د ښځودپاره حج د جهاد نه ولي افضل دی؟: چییر ور ی دنیب سرد مرن ز ز ز اه مایا o PO‏ 
قوله: وقال عبد الله بن الولین: حدثنا سفينان عن معاوية بهذ ا: EPO‏ يي 206 
توله: > ارس ما۱۳ مووود ويام باشعاو ی ا ااا 
رجال الحدبت 11000010 
۲-سفبان: ا م 111100 سس بو ۲ ۱۲۱۳ 
۳ معاوبه: GRR‏ ن تن ز]زنز نز ashe tehr th Rn rE E‏ ز ز ز ز meg‏ ا FE‏ 
۴ حبيب بن أبي عمرهة: aa rt‏ + ز ز ز ز oti:‏ 2< ز ز2ز < 2 ز ز ز ز ز ز 2 ز ز <ز ز iD ES Ent A‏ 2 ز 2 2 بو کی نت : 
۵ عائشه بنت طلحه: 000009 | |[ |[ انس هد |[ | |[ |[ 1 1 1 121 12 irade‏ ۱۲۰۹۷۲ 
1 عائشة: Aesop ah SS ahi î ea here lA ele IAT resh imme‏ 1 20 1 و د 
د مذ کوره تعلیق تخرر یج باون ولاه ووه الو هم وان مل مان يي وتا اه ا 11 1 1 TY hg‏ 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: ور و زر ینوی مب اس ۲ ۲۳۷ 
۳۲ یاب" :غَروالمراً و 
د ترجمة الباب مقصد: . + + + 2 2 2 2 <زة2ة2ز 2 2 <ز 2 ز 2< ز ز ز ز2 1 7 i j‏ 
رجال الحديث ف حون وو سمسسصم مه عع arama av e Kia eta arman brag ai meu aan‏ وموم ربدي 
۲ معاویه‌بن عمرو: ميد سعدا سج اسل يمد انمه لمع دل A‏ به جنا طرف وت عيرس سويد م يد .یرت 
۳ ابواسحاق: ولزن نما EEE Da‏ کل مومس و بد ابابا اباد لبد لضو اتا ۳۷۳ 
۴- عبد الله بن عبد الرحمن التصاري: E EE‏ یی شا رب ۲1 
۵- انس: RR A‏ عع yy ROO O‏ 
قوله: قال :قال انس : فتزوجت عبادةبن الصامت فرکبت البعرمع بنت قرظة: aman‏ ۳۹۲ 


ل 


۳ 
کلف الباری 244 فبرست (كتاب الجباد جلداول) 


حك او الللقية ۱۳7۷۳ اال ا 01۳۱9۳ له 
ابومسعود ته دا وهم ولی اوشو؟ هی وج 1 
دوئم بحث: مهم سا ؤئيةة 06 9و + وا هه هو و وميك ه مروت یاو وچ + edo‏ وه مجه FVF + ih SR‏ 
د حدیث د زجب ا ةا توت ی وج یسم وود و 121212 ]1 و ووت ی ۱۳۲۳ 
* ۳ 5 ب: مل ال تكن لاتق لودو قش نسابه 

: ستلیآ عقصد: يز زر >< > O re‏ ز 2 ز 2< ز ا PVD‏ 
رجال الحدبت بت سای مت 015110100101012 
١‏ حجاج بن منهال: ١+ +١+١/‏ +| ر اه ات نوتس اج |[ 1 خد ۲:۷ 
3 عبد للحن عهر : اناد دعسا agai iqas leta‏ عشج ع و هده و6 و ار 90 وين ر مس روب ينين ۲ ۳۲۷۲ 
۲ يون : مد هو مرس OT Bibim sin ara peak OEE‏ 

كر ا م ا aa‏ 
۵ عروه ین التیر: E OO EEE OR EN ETE‏ يت a‏ 
۲- سيد بخ المسیبة مه 0770 مب ۱۳۴ 
۸- عبیدالله بن عبد الله QEL Banî ENES‏ عم e‏ و PVN‏ 
-٩‏ عاش ام سمخ وج 22100111111111 تودمو وي رن السو رن 
تنبيه: مدز اه شمه مد SS a a‏ میم هموهسیم .مهم زو مدع فده هماع sae ase‏ ۳۹۷۷ 
بوک تة الباليي میت سور اروب ويه راع عدو نود عجوو و مدا و موی رز Ey‏ 

۴ باب غزوالنساءو فتاه ٠‏ رال رِجَال 

د ترجمة الباب مقصد: DL aia Sgro Senet‏ 
رجال الحدبت أذ 
۲ - عیذالوارث: og ea e e‏ زز زد 
۳- عبدالعزیز: 1171111111111 یز برد بت جوز > >< >< <> <> >< >< وس سس ی ود سب PVA‏ 
۴ انس: متا رونت و 6 99۳۱زا مد منت وا سم سم ی رو o‏ ۱۳۵ 
قوله: قال لماک ان یوم احد انز مالناس عن النبى صلی الله علیه وسلم: O‏ 
قوله: قأل ولقدر ايت عائشة بنتابى بكر وا مسليمءوامدما ليثم تان: 0 ویر ت۷۳ E‏ 
مرك و فل جما ممم وهم مم ممم ممه مم ممم ممم م مومهو وو ووم وو و ب و 


قوله: تنقزان القرب: ‏ وم همم مهو وی ممم مهمه تممه مهو فوم لمم ووو ووو ووو وو امم 


کلف ‌الباری ۳ فبرست (كتاب لاد جلداول) 


تنفزان" معنی او ضبط 22“ ۱ PV‏ 
قوله :وق ل غيره: تنقلان القرب علی_متونیما 9 “0001 - FR‏ 
د مذ کوره تعليق مطلب او مقصد: 1 077 
دمذ کوره تعلیة بق نحریج eee 1 rass an RA ERSTE FE sees we a bg‏ [ [ 1 000001 
توله: ثم تفرغأنه‌فی: افواهالقوم ثم‌ترجع ان فتملاعدا ثمیجینان فتفرغانه‌فی افواةالقوم.: ۳۸۱ 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: 111222 FANN selena‏ 
۵ بَأب :حمل اليْسَاءِالْقِرَبَ بَإإى اناس فی الْكَذو 

د ترحمة الباب مقصد: ۳-۰ ی با ی 
رخال الحد یت 11111101002 
۱ عبدان: ربب سس TINY‏ 
۲- عبدالله: eae‏ تمدق و aa erdS‏ یه مد 01 FEK‏ 
۳ یونس: ا سس 
۴ شهاب: SESS‏ 0-11 < < وت نزن میرکت ز SRLS‏ ی ی TA‏ 
۵- - تعلبه تن ابی مالك: هه ده سید وه مت موجه نات اس ماه اس اد حفه حات 1 رال دی هقی EE‏ امه مس ۳۸۳۴ 
حضرت ثعليه ون صحابی د دى که نه؟:. 107 
1- - عمرين الخطاب: مس Sera o‏ 21ب ز ذ 1 
قو له ان مرن الط آب رضی اللهعنهقسمرمروط أبين نساءمن نساءالمدينة ينة...الخ:. ۳۸۲ 
قوله: امرکلئومرضی الله عن ا: ر ر ی کا کا یک کو میگ مگ سوب وب بو ۱۳۸ 
قوله:فقأل تمر:امسليطاحق وامسلیط من نساءالانصارمین بایم ر سول الله‌ملی الله‌علیه‌وسلم: ۳۸۷ 
حضرت | م سليط رضي الله عنها: Si Sia e gE rR Arti‏ 
و له قال 2 ف مسا كانت تزفرلنا القرب یوم احد: erse‏ ی 
قوله: قال ابوعبد‌الله: تزفر: تخيط: almas agement‏ يو 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: E ean ef orea ma‏ ی ۱۲۳ 
۱ الا باب :مُنَاواةٍالْسَاءٍاليَرْحى فی ارو 
د ترجمة الباب مقصد : ا نز 2< aa ete ORT Eka amede‏ أ ا 
رهال الحد بت 6 متا وس جنپ مسا سید -10177770ذ 
۱- على بن عبد الله سسوم فا ری حا وی وق ورس وس و E‏ مس سس یی ۱۳ 

۲- بشرين المفضل: 109[ 1[ز0ز0 ۳ سای تیاو > ز ز زذ ذم 
۳ - خالدین ذكوان: سسس۷ ۳/۹ 
۴ : الربيع بنت معوذرضی الله عنها مسا مانهب قاس وم وزج ورس مب ب ا eg‏ و از و یب 


قوله: قالت:كنامع النبى صلی الله عليه وسلممنسقی» ونداوی الجرحی ونردالقتلی الى: ... 


ی 


9 لا حمسو 


۳" 


کف الباری فا فيرست کاب ادجدایل) 


یواعتراض اود هغى جواب. ووو A‏ 
د حديث باب نه مستنبط يوه فائده. ا 1 1 ا 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت. يي 10101 ا 1 ۱ ۲ 
۷ يأب : ردالتسَاء ال ی وَالْمَتلَى الی الْمَدِيتَةِ : 
د ترحمة الباب مقصد ۱ ا اما SS‏ 1 اا 
رجال الحديث 0 000 
۱- مسدد: م م ۱ 
قوله: قألت:كنانغز ومع النبى صلی الله علیه وسلم فنسقی القوم ونردالجرحی والقتلی..الخ: ۳٩۱‏ 
د نردالجرحی والقتلی معنی اود دې احتمالات. ۲۳۱۱ 
دای ۳ سیب ۱۳۱ 
فد اب تزع اسمن الب 
د ترحمة الباب مقصد بببب00101 ۱۱ ۱۳ 
رجال الحد بت 3957*500 
۱- محمد بن العلاء. 00010 0 ۱ ۳ 
۲- ابواسامه: ی +9#و ۱ 
۳ بريد تن عبداللّه 00 ۱۳ 
۳- ابويرده: ددبدببب0010101 a‏ 
۵ ابوموسي: 2308 يي 0 E‏ 
قوله: قال : رمى ابوع أمرفى ركبته فانتبیت اليهءفقال: انزع هن السپم فنزعته: ا FA‏ 
قوله: حضرت ابوعامر 1 0710101 0 ۱ 
توله فنزامنه المأء فد خلت على النبى نف فأخبرته» فقال :اللبماغفر لعبيدابى عامر: ..... ۳۹۵ 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: ب1-د002012 0 0 ۱ 
4 بَأب: الیراسَةفی الْكَرُوف سبي اللّه 
د ترجمة الباب مقصد : اا ج010101012 00 EO‏ 
رجال الحديث ل 00000000 7ك 
+١‏ اسماعيلين اا اللا ۱ 
۳ يحيى بن سعيد 00000 
۴ عمد اللدنن غامر ین رتيعة E E Rea E‏ 11ج1ج00001 : 
۵- عانشه رضي الله عنها: موم و و مهو وم یووم مور ...۳۹7 
د روایاتو په مینخ کښې تعارض اود هغي حل: 10101 ۱۳ 


کف الباری ۷ فہرست (کتاب الجباد جلداول) 
هحه خ هن جعج ججح ج22 سل ير OCT‏ 


د قدوم مدینه نه خه مراددې؟ TOV SSG suo a A oe ARERR mg‏ 
قوله: اذا معنا صوت سلاح فقال: من هزا؟ فقال: انا سعں بن ابی وقاص جئت لاحرسك فنآم 
النبى صلی الله علیه وسلم: urge ana AEs‏ وم موس مهس مامت rita‏ مارم اه سوب ۱۳۹۷ 
یوسوال اود هغى جوابونه: Se ANA A‏ مهو اه مد ز ز GORGES, GEORGES epost‏ ۳۹۱۲ 
د نبى اكرم نويه محافظين صحابه كرام اذ ذا 
دحديث نه مستنبط فائدی: يي ةي يز زر كككككك ین 
د حدیث د باب د ترحمه سره مطابقت: لي 1 1 1 1 1[ ور تن 
رحال الحدبت سب ۱ 
۱- یحیی بن یوسف re‏ ما تا وهی تیب اه مت اس بو رو eee‏ نو ریس + ۳۰ 
۲- ابوبگر: مهتم وهی ول توت انس عومجم موسبووون FN anes‏ 
۴ ابوصالح: و وید موجه موس بخ وش اه قوس | | |[ 1 121 ز 1 2 1 21 تاه 1 لي ٩‏ ۱۳۹ 
۵- انوهریره هو 9 بإ إ+إ + +>+>+ >< + + ز ز 2 ز 2 و Fe‏ 
توله: ۰ رن النیی صلی الله علیک وسلم قال : تعس عبزاللينار والدرهم والقطيغة والخييصة:إن 
أعطى رضي »وان لم تعط لمیر ض: O 1071 esses‏ و 
قوله قال الوعبرالله : لميرفعه إسرائيل وحبدین جادة عن أبى حصین: hE‏ 
د یورسی عبارت مطلب O E E ERE DARE EYER,‏ الل 
اجح موقوف دې که مرفوع ل ا ب ا تا و E CPOE O‏ یر ین 
رجال الحدبت دروي و جب زگ توت یھ اع ا زیت ہیی وبري بو سار چ بسيو وما بين مه جروج یت 
1 عمرو PAN atonal 1 1 1 1 121 thao a ES he aaa a A‏ 
۲- عببدالرحمن بن عبداللّه بن دينار ee‏ 121ذ1ذ1 1 1 12 1 1 1 1 | 1 7ك 
۳- ابیه 17 12[ رت 
۴-اپوصالم E A na n‏ 
۵- - ابوهریره بان 1 1 1 1 1 ة E EO‏ ذخ EP‏ هون یس 
قوله: عن النبى صلی الله علیه وسل قال : تعس عبدالرینروعید الل رهم وعب الخميصة: .. ۰۳ ۴ 
د دې خیزونود غلامئى مطلب: دمم کت توا و ای کش فص ۲۳۲ 
قوله: إن أعطى رضی »وان لم بعط سخط: 210100110100101 0 
دتعس صرفى اومعنوى تحقيق: ره عو a Ea er cag eas‏ ل جوج جاوزل يتيج 51 ARE‏ هی 2 < 29142080 0 
3 انتکس صرفی اولغوی تحقیق مس O‏ 
قوله :طوبى لعبسأخن بعنان فر سدفى سبيل الل هأشعثرأ سهمغيرة قدمأة: E,‏ 09 
4 اتواه اعراب: ns ahe‏ ز ز ز 0 Ahk aD LAN Le me AEA‏ با ات ود 


قولہ :إل کان ن العراسة ڪان فى احراسته‌وان كان فى الساقکان‌فی السأقة: ۰۵ 


. کف الباری ٤۸‏ فبرست (كتاب الجبادجلداول) 


له: إن كان المبممفى لحر اس#كان فيها:وإن كان الپمرفی الساقة.....الخ: ...... ۲ ۴۰ 
ایا ار دوم یتیس بالذ کر وجه امن هوجو سر وس 0 0 ۱۲3۲ 
توله : إن استأذن لميؤذن له وان شفع لميشفمله: ١‏ 1 1 1 1 1 1 1 ا 
قوله: وقال: تعساءكأنهيقول :فأتعسبمالله: 77ب یز : 
قوله: طوبى فعلى من كل شئ؛طيب:وهى يأءحولت إلى الواو وهی من .ر يطيب: و ۲۳۹۱ 
د د لفظ طوبی صرفی اولغوى تحقیق: مسو حتية ا أن ليزي يعد الم نالدع عه لاع saere‏ 0 ۳۰۷ 
د حديث د ترخمة الباب سره مطابقت: اسمن د معدن Al‏ وى جه TA lecan‏ 
بض یا شبات ره کی ما ا ا 

۰ بَأب:ة َل الْحِدْمَةٍ في الْكَرُو 

2 ترحمة الباب مقصد hu E AA‏ 01011 000010 
رهال الحد يت are ea aed‏ يطو میاه erek‏ یت i‏ ا جرد کک معا ای اراد ل اکاک اه نجهتسم 
۱ محمد بن عرعره 7-7-1 ۳ب ORO‏ مق 
۲- شعبه: ی زد 2 12 2 101212 و E E O EE‏ ۱۳۶۱۷ 
۳ يونس بن عبيد را 
۴ تابت البتان: O‏ و تا سس تییوت کوج اس ا ۳۳۹ 
۵ انس بن مالك OEY‏ ات CEE E‏ یت مس 598 
وله :قال جبت جريرين عبد الله فكان يخدمنى وهوأكبرسن ال : کک اص 3۳۳ 10 
توله: قال :جریر: :إن رأيت الا نصا ریصنعون شيئّا لاأج سأح د آمنهم لا آگرمته: س بت ۱۳ 
د حديثد ترحمة الباب سره مطابقت: 11111 7 
رجال الحديت ات ااال ال 
۱ - عبدالعزیز بن عبذ اه “10 |[ |[ |[ | |[ | | | 1[ 1[ | | | | |[ | ز| <ز ز ز ز ز ز ز  [‏ ا ay O‏ 
۲- محمد بن حعفر: ens‏ ا مه ولا ار دای ۱ موش موی رو ری ی ای ۱۹۷ 
۳ - عمووين ابي عمرو: و ابو 0( با و جرا دج روص areas ainsi‏ ۳۱۰۲ 
۴- انس بن مالآ e nk‏ 
دحد بث ترحمه: دب EO E‏ ۴۹ 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: مها سخ وا فانصا a eB‏ فان تایه ات ماش اد هط و ماو وی مج فا و از وی ۳۱۲ 
رهال الهد یت ...... وی دیمع رو ی و EE‏ دراب 605 رخاوا من سس ی مس 
۷-سلیمان بی داو مایت سنوت کی 1101 7 دس 
باعل قر كرنا ETs‏ ا ل Pr REE‏ ۴۱ 
۳ عاصم: ی کی ی کی یک یی ی 
۴ مورق العجلي: rO E EEN CY E OTOP EOS OEE‏ یز 


کف الباری ۱ . قبر ست (كتاب اد جلداول) 


هه 
ع مضتو | م 


6- انس : بسس«+«+«««+س+«+«+«+««س7 و اتج وا ان أل جك ع تاه موی رو ۱۳۹۲۲ 
قوله: قال : كنامعالنبى صلى الله عليه وسلم: ELA EEK‏ همات امم ارو 
قوله: آکثناظلامی يستظل بكسائه: 0000|[ | | | | | | |[ E‏ بز ‏ 
قوله: وأماالزین صاموافل م یصنعواشیشا: ب ار ی 
قوله: وأماالزين أفطروافبعثواالركاببوامتهنواء وی الیو الحا مالع واج هي الات 
قوله: فقال النبى صلی الله عليه وسلم: ذهب المفطرون الیوم الا جر: #“*”“”»“>” ار زد 
د رسول الله توي دمذ کوره بالاارشاد سب : Reise‏ ايوش ئس وو اناك موب یی ۲ ۳۲ 
مذكوره بالاحديث نه مستنبط فائدي: وب توا و و امم 
د حديثد ترحمهة الباب سره مطايقت: 119[ 1[ دس +[ 121212121212 12121 ]1 |[ 1 1 اال 
١‏ باب فص مرن مل متاغصاحبه‌فی اسر 
دترجمة الباب مقصد : اذ ذ[ ز[ز[ ز[ز ز ز ز [ دز زد ا اا 
رهال الحدیت باب ۱۳ 
١‏ اسحاق بن نصر E ane‏ سقو واب ميب سبي ام وو مب عد 58 
اي 1 تس 0 
۳ معمر: ١‏ آذ[ | | | | | | | al‏ <ز ز ز ز 7 از FP‏ 
5 همام: سحو و ی با مریگیم ل تساي م سرت مس موی ۳۱۵ 
۵ ابوهريره و EP POE E O‏ ز2ز2ز 2 2 ز 2ز2ز 2ز 2 ز 7 Î‏ 
د حديت ترحمة: 0 0 سور روموت و وج ساوسو ز ز ز زنزذ00 1 1 تسه ۲۶۱۲ 
تننبة: يي 1 1[1[1[1[1 1[ 1[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ |[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]1 1 1 و تن 
د حديثد ترحمة الباب سره مطابقت: leas‏ اود م و لطاع بمو 11 
586 يأب : فضل ریاط د وسیل الله 

د ترحمة ةالباب مقصد: انعد بحي E‏ ب سرس لايد وير رم ود EO E OEE‏ ون 
د وباط معنی: مومس تم |[ | |[ | |[ |[ |[ |[ [ |[ 1[ ]| 1 1 1 1[ 1 ات جد ۴10 
قول :وقول ال تعاتی يما الین منوا اصبواوصابروارابووئُو له عم حون .. ۴۱۷ 
رجال الخدیت + ز< OO OEE YO 7 >] 2 ] |] ] 1] ] 12] 2 POE‏ 
١‏ عبدالله بن منير: وی 1 j f. jf OEE‏ 
۲- ابوالنضر: ارك جات ادبا نام اناف e‏ 
و3 - عبدالرحمن بن عبد الله بن دینار: 717 7-ج_زز9022-0ذ<|00|0 0 1[ 1[ 0 !|| و 
۴ - ابوحازم: aa ne‏ ی DELE‏ 
۰ ۵- سهل بن سعد الساعدي ددم دج وت وه مس ویو مسج یو موی وم موس موه ی ۳ ٩‏ 


سمع آبا النضر یه مت همه سا شوم مگ ۳۳۳۳ : .۴۸ 


دور 
کف الباری ره فبرست(كتاب يدايق 


قوله: أن رسول الله صلی اللهعليه رلم قال :ربط يومفى سبیل الله خیرمن الدنب وم اعلیپ: ۶۱۸ 


قول وموضع سوط أحردكممن الجنة خیرم الد نيا وما عليمأ: ia‏ ات EYA meuniere‏ 
خیرم الدنيأومافيبا نه د عدول كولووجه: ایی چوا وکو ووی یچ م و ت کی یی رن 
د جنت کوري‌سوط برابر ځائ د دنیا او مافبهانه بهتر و وحه: TE‏ ب یی a‏ 
د اسلامی سرحدونو د حفاظت يه فضیلت کښې نور احادیث ویو بان شيا بو تمس ۱۳۷۲۷ 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: و ۳۲ 
٣‏ بأب: مر غَرَابِصبَِ لِلْخِلْمَةٍ 
د د ترحمة الباب مقصد : ov ia‏ ساوسو ا aa‏ و رز ات ی تزا نی ۱3۱ 17 ۳ 
رهال الحدبث م اورک کی کک خا کہ اہ مک ز ز ز ز ز رہ ز کاک 0 0 0 چب مجه ھج ند دمه اا 
-١‏ قتيبه: ١‏ آ[ | |[ [ | [# |[ [# |[ | [|[| |[ |[ |[ [ [ |[ ۳ نس 
؟- يعقوب: 78ب 0 
jhe oe Ev hei 6 ۳‏ دراه epee‏ نا شا سا شاب ى ایهم و 4 
له: أن OTT‏ ی ود الس لى غلاما من غلا 
ريدي خد ا بت کیہ ھب کے بت ب ھک کی 513511515010101 f‏ 
یواشکال اود هغى جواب: 11# ! ||[ ز[ [ز| ز | ز[ <ز ز <ز ز 0< ز2 12 1 ز 2ز 1ز 12 ز 1 ز 1 212 1ز 12 21212 1 010717م0م ادغ 
ايا ماشوم ته به غنیمت كشي حصه ملاويرى؟. « سس j OE OEE‏ 
دحمهورو دلمل: a vis re eg‏ 000 ۳ و زقس 
د امام اوزاعی كيه د دلیل جواب: ب ع 
اش جب اد دات مرو توس و موز دع مدع بو وو زو ود نوت وهی یسیو ۲۲۲/۲ 
۴- باب: :روپار 
د . ترجمة الباب مقصد: یی ی ط«|»| |[ | |[ ز ز ز ز ز ز ز ز E‏ ۲۳۱۱۲ 
ركوب بحرکښې د اسلافو اختلاف 271 ما سي كور سیر ی اج 0010 
يود اهم تنبيه: 7-7777--بذربب OT‏ < ز 7 ز ز ز O O‏ كز م 
بوه بله تنبيه: 1+19+++»><><>+< >< ز 7 یتفگ ۱ 
رجال الحد بت 7 211110101010101 
- حمادین زید auc aan Eis are er aras eee in aaa‏ نگ ی 
یی اه ی ۳ 
8# محمدین یحی بن حبان ای E PEO‏ ۱۳ 
۵ انس بن مالك: م 0111111111110 
قوله: قال :حدثنى أمحرامأن النبى صلی اللهعليه وسل م قال يوم آفی بيتها: ............ ۴۲۲ 


سح 


كشفالبارى 55-0 فهر ست (كداب الاد جلداول) 


و بیش دار الاسر شاراق ا EE‏ 1 1 1 1 1 1 1 101 م 
۵ ټاب:مر: مرن مهازج پاش اہن اون فى ارب 

دترحمة الباب مقصد : چ ا د میاو |[ 1[ [ 1 ا ۲۳۳۲ 
دمذ کوره تعليق تخريج: EOE OEE‏ 1 1 1212121 1 1 1 1 1 و 
دمذ کوره تعليق مقصد او ترجمة الباب سره مناسبت in‏ [ز !1 1 1[ مود ۲۷۲ ۲۳ 
رجال الحد بت .. 1 آ1 هی نو جوم مه تسد نویه خی نورد و برجم وج و هویج 
و محمد ب طلحه: i EEE RE OEE‏ 
۳ طلحه: E a ag‏ 
۲- مصعب بن سعد : horê ieee‏ جوا 2و وتان رطس ما aia‏ ۱۳۳۲۳ 
م لد :قال رای سعدر ضی الله‌عته أن له فضلاعلى من دونه: مع بي ع یجید سس ۱۳۲۲۹ 
دا روایت مرسل د ې که متصل؟: kiren‏ سیسوس و می نی 1 12 1 1 12 1 نوس ۳۹۹ 
قوله اتفال لتب 7 صلی الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون الا بضعفآنگم: یت ۴۳۲۷۷ 
ا وت دی و اذ ا ااال اا 
په حد یث ضع اود کبرنه بج کید لوترغیب: rte‏ میدس sey‏ ات دوجوب ۳۴۰۵ 
E IE ۳‏ دی؟: مد ممصو وأ سمج مس ع مسس سس سي 74 
د حدیث د ترا ایس نیت ری دحاو چیه ترجه همینا پیب 15 E‏ 
1 سفیان: اي ية 2 ره دیب سس مد میب 1ز ز2ز12ز ز 1ز 2ز 2 12 ز 1 ویس میج ۲ i‏ 
۳- جایر: تو حت اح سودي نيف وي دجي هن مشج ONE‏ و1 0 27 
: “ ابوسعيدالخدري 38لا AY HEEE uy aE art Ane‏ شین 
من ص انی صلی ی وام ا ا F۲.‏ 
د فنام" aD‏ 101000 1 1 1 1 7111م 
قوله: ثم 7 زمان: فیقال: فيكم من صعب أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فیق ال : 

EEO E Ohl‏ و 
وله تین زمان فیقال: فيكرس حب صاحب أصصحاب النبی صلى الله عليه وسلم؟ 
فيقال: نعم فيفتم کر تس موی و 0 
د حدیث د رصن الناب سره مطانفت: Te RNASE‏ جاه عاك ۳ ایو ال ۱۳۱ 


1 مسو 


r 


کف الباری 9۲ فبرست (کتابالجہاد جلداول) 
جوحخصيصى3 72ج سج لج ۹9 ج جه جح جح جح جح TXT‏ هه جح و و 
| 02020707 مضمون | صفحه 
7 بأب: لايقول فلارن کین 
دترحمة الباب مقصد ا9-أ-ب777ب-----0 0 00-00 
دمذ کوره تعليق مقصد kase ayas‏ لحري مو Sm isc ETR‏ جه سسمة ع ساف مت ة بوره PET‏ 
دمذ کوره تعليق تخر esses‏ ۴۲۴ 
دمد کوره تعلیق ترحمة الباب سره مطابقت: ق Sots Roa eA‏ ونه وج 86 رت عم بسن و و دج 05 32 بت ی F۲۴‏ 
رجال الحديث آ 1و 7۳| 
1 قتبيه: یه یب اميه نيع ا i‏ 
۳ بعقوب بن عبدالرحمن ۹۳ PPOO‏ 0 ...1 بر 
۳ ابوحازم: EE RO‏ 1 ز <ز<ز < <ز ز ز ز ز زةز یز از یر 
۴ سهل بن سعد OE ty‏ | |[ | | |[ ز ز 1 ز ز ز 1 2 2 2 1 نز 


صلی الله عليه وسلم إلى عسكرة: و مال الا خرون إلى عسكرهم: کت تست ۱۳۳۲ 


د حديث دمضمون تعلق کومی غزوي سره دې؟: oui‏ ز 1 PTT‏ 
توله: وف ی أ صاب رسول الله صلی الله عليه وسلم رجل لایل ع مر شاذة ولافاذة إلااتبعها:...... ۶۳۲ 
د شاذه او فاذه معنى: ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ی FIT‏ 
قوله: فقألوا: م آأجزأمنااليومأحس كبا أجزافلان: نویا سو رای 010 
قوله: فقا ل رسول الله صلی الله عليه وسلم: أماإنهمن أهل النار: emê‏ ۳۲ 
توله: فقا ل رجل من القوم: آناصاحبه: دی وأبجو عو قر ع سو ری موم وی متس سس .۰ ۱۳۲۴۴ 
"نصل سیفه" : نصل نه خه مراد دی؟: اال ز ز ز ز كز زد ag, E‏ 
قوله: فذرج الرجل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: کر أنك رسول الله قال: 
وماذاك؟قال:الرجل الزی‌ذکر تآنفآنه‌منآهل النار‌فاعظم الناس ذلك: .......... ۴۳۹ 
یو اعتراض اود هغې جواب : طن متكا ute kr ane agama‏ نز ز ز ز Ske‏ ی 
د نبى عَم مذكوره ارشاد مطلب: ا 1 1 1 1 1 77 
د حدیث د ترحمه اليماب سره مطابگت: 2 ۳۴۱ 
4 برض عَلَى الزفی 
د ترجمة الباب مقصد : .. ور مود و E‏ مج ویس DEE‏ ا بس a PO OOO‏ ۳ 
قوله :ورل اللّه ای ونوا ما متعم ن فون باط الیل تبون يِدِعَرُوَاللّهِ ۴۴۱ 
آیت مبارك كسى "قرة" نه خه مراد دی؟: Saha?‏ کر اور یی e cae‏ مد o ls‏ عم موم FF N‏ 
ا kec‏ وجه: 5ك ir URN DOR:‏ ۴۲« 
رجال الحديث 210101011 
١‏ عبداللّه بن مسلمه: 000-000011١‏ 


قله تال :مرالتبی صلی وج ی وبا بو اه مدیم PEF‏ 
قوله: فقال النبی صلی الله عليه وسلم: ارموابنی إسماعیل فات آباکم ڪان راميا ارموا 


وأنأمع بتی فلان: n‏ ما یمیس ده وس PEY aes‏ 
بنی فلان نه خوك مراد دې و32 > ند دض >< ز مس ز ز ز ‏ ا 
حضرت مححن نن الادر ب: > eqa‏ |[ |[ [ [ز [ ز 1 ز 2 2 ز 2 gaa‏ ا 
توله: قال : اسا الفريقين بايد یم فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: مالكم 
لاترموں؟قالوا :كيف نرمی وأنت معم؟: gara‏ ما اب antres at a‏ ۳:۳۴ 
جواب ورکونکې خوك وو؟: 2 1 
توله: فق ال النبی صلى الله عليه وسلم: ارمواقنامعك م كاكم: مسارم عبن و میب ۳۴۵ 
يواشكالاود هقی جواب ب--ب-سسسدپس۲ 10101013 1 > 
د حديثد ترجمة الباب سره مطابقت: ده اج وو ابسو تالت لوبط دجاو وير وضو ا رز ا ۱۳۱۳ 
د . حديث نه مستنبط فائدي NEN Î‏ | | > | | | >< ز ز ز < ز ز ز ز PES aoc‏ 
رجال الحديت a yeh avine i nlm E e a SSE o rev mer paa geo‏ 
١‏ ايو 1 east Ban ase hama Ee‏ تا < زد PPE‏ 
۲- عبدالرحمن بن الغسيل: اون همیب ara a‏ مکی میم هوجو ]| | مود خر ۲ FF‏ 
۳ حمزه بن ابى اسيد: aa‏ ووو ليود أله سه لان وكا ويا FF ames sels‏ 
۴- انیه RR‏ روت وود O EO‏ تان 
قوله: قال: قال النبی صلی الله عليه وسلم یوم بدر حين صنفنا قرش وصفوالت: اذا 
اُڪثبوڪ م فعلیکم بالتبل :.. 1-90 E e oe‏ 
د حدیث د ترجمة‌الباب سره مطایقت: PE Guiana 1 1 1 [1 1 ann‏ 
ی موی ال ل دم تن مهس منوا دیب بویتوی ند متس ۳ ۳ 
نوی وسله جورول فرض دی: ا a‏ وم ابا اوه دز مرت 1 1 1 1 1 | [ او زوس ورن 1 وی ۱۳۳۸ 
په اسونو موريدل غوره دی که غشې ورول: اك 
۷۸ اب را ووا 
دترجمة الباب مقصد : ب-)]»]»]» | | رود | | | |[ | ز اد ز ز [ [ ده رس وود ۳ ۱۳ ۱۴ 
رهال الحد بت يد مده مسجت طون اس ده موده ل اوه وه وود میک هه معط 4 مایق وت و 2 تاج سس ماو ری 
۱ - ابراهیم بن موسي: و تت EE A E La‏ سا ريد ۱۳ 
- - هشام: کو وم ی پیب لومم ممم ممم موه م ممم ممم ممم ممم م ع 


۰ الباری فبرست (كتاب اجب ادجلداول) 


¥ “وير اي DCE TL PT TET‏ 1 ۴۵° ۱ 
قوله: كلايد ده یلعبون عالت 0 الله عليه وسلم بحرابيهم دخل مر‌فاهوی الى 
احص حصبہم میتی 1[ [ [ ز ز [ ا 1 a j NOOO‏ 
یواشکال او د هغې جوابونه O E OO OEE‏ 1 
قوله: زادعلى : حدثنا عبد الرزاق أخبرنامعمر: فى الیسجد: ةك 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: لكي [ |[ [ |[ |[ 1 F9‏ 
د : علامه عينى او حافظ صاحب تسامح: ا ا ا بر 
تنميه: 000 یی یب ۳۵ 

۷۹ یاب :الجن يتقش يڙس صاحبه 

دترجمة الباب مقصد : موه وود ون صرق وان ریوب 1 ز PON aula avila oy utk‏ 
دمحن معنی: '7دذ“لبببببببب7بب+!!!1!+++|++»+>+>»>< <> >< > وه ین POY‏ 
رجال الهد بت برح سس نت ها ماس مجو وی مینست ی رتست کی رز تک یه ده وس ومع ا سب 
۱- احمد بن محمد: م >< ز ز2 2 2ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 2 2 2 ز 2 2ز2ز2ز2ز1ز 101110 | 
۲ عبدالله : وود مب شیم کته ول »ول جوسای طخ نز اوه ز ز a a Ê‏ 0 7 + سس مهس دص ی ۳۵ 
۳ - الاوزاعي: وممفمةةءم6ووممءوءموموومومرءرءة ةيمد ممم وو رورم مون ة مم ممم همهم م ممم ممممم ۳ ۴¥ 
ی اسحاق بن عبد الله ين ابي طلحه: EOF Sestak Hein wim ES‏ 
۵-انس بن مالك RRR e‏ یس O‏ م er O‏ 
قوله :قال :كان أبوطلحة يتترس مع النبى صلى الله عليه وسلم بترس واحد» و كان أبرطلحة 

حبن الرمى فكد أن |ذارمس پشرف النبى صل ی الله عليه وسلمفينظرإلى موضم نيله: id‏ ۳۵۴ 
د حديثد ترحمة الباب سره مطابقت: 10101101000000 ۴:۵۴ 
رجال الحدیث اذ 
١‏ سعید بن عفير: 7720ب ده دمن ی وم سس ۱۴ 
۲- يعقوب بن عبدالرحمن: ل[ a‏ ۱۳ 
۳ - ابوحازم: O O RCE ERIE‏ | 
۴- سهل: ER ST rere a Sa e a‏ ز I O ae aa‏ 
قوله: قال: لیاکس ت بيضة النبى صلى الله علیه وسلم...: الس مطح ng‏ ا TDD‏ 
د رسول الله په کستاخانو باند د الله عذاب: GRA TSE yÊ‏ ...ی( 


4 - وه‎ 
i ۴۵۲ afet on es aaa eas 16 ماه‎ EES TE ê اوه‎ e e د حديث د ترجمة الباب سره فت‎ 


6 و 0010102121 ی 
مالک ۴۵۷ 


۵ مالك بن اوس بن الحدثان: ل 7 روم 
۷-عمر ب : ال هو 232377 
همه :قال :كانت أموال بنی النضير....: ۷ ۳۵ 
تا ررببرئر a‏ ۷ چا ۲ 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: o‏ 011011 ی ۰ ۳۵ 
SS‏ 
۲- سفیان: aa‏ اا 
۳ - سعدین آبراهیم: seamen een‏ سای عع arek et ae see eae‏ یت FOR‏ 
نذا لین شداد: ا ً0000101 0 اا 
۵- علي اش الا ا اااي 00001017 ۱ له ۱۳ 
قوله: حل ثنا قبيصة حدثناسفیان: ا اي ا ۱ب ۳ 
حافظ ابونعيم او مذ کوره سند: ع 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: 00000101 0 ا 
۸ بأب: الق 
دترجمة الباب مقصد لي 01012111 0 ۳ ۱۳۰۲ 
رجال الحدیت ا 711111 
۱- اسماعیل: a‏ 1[1[1[ذ1[ز[1[ز[1[ز[ز[ [ز[ ز[ [ ز[ [ [ 1 [ز 1 ااا 
7 ابن وهب: مي ااا ا دببب 010131‏ 0 ۱ ۲ ۱ 
۳ عمرو: ا 5 O‏ ۱ ۱۳ 
۴ ابوالاسود: اا 0000101010 0 ی 
۵ عروه: 10[ [1[ز[1[ذز1ز1[1[ذ[ [ [ [ [ ۱ ۲ ۱۳ 
۲- عائشه: ا ۱ با 
قوله: قالت: دخل علن رسول الله صلی الله علیه وسلم ی ۲ ۲ ۳ 
تنبیه: ا0ا1000|ز[ز[ |[ ز[ز ز ز 2 ا پآ ۱ 
قولہ: قال اجہں :فلا غفل ۱۳[ sss:‏ و 


وم ذکوره تعلیق کیشر بی ya ag Rada‏ بات ای KOA ASO EG aK ES‏ كا 6 فاه عدوي وى لل[ ااه LE EER‏ ۴۲ 


د حديثد ترحمة الباب سره مطابقت: aha‏ 1040 ا 
فائله: رت 1[ 1 1 [ | 1 1 1 12121212 1 1 121 1 ز 12121 1 1 ذأ e OE e EEO‏ 

۱ باب العا بل وتغلیق اسي بلق ۱ 
د حمائل معنى: SAS eraser‏ [ |[ 1[ 1[ 1[ 1[ 0غ 
د ترجمة الباب مقصد امعريبده تأر سهد جم جه جه ای دورو گنه تست یه او وه تمه ولد ب واه جد ةيمد اون وید سس هدك ١!‏ 
رجال الحد بت دی نس مه شن سا تاو وکسم یمتح وس 
۱ سلیمان بن حرب ee GM aS RA‏ ز ز ز وق جاک منت میم ۱۳۳۹۳ 
۲ حمادین زیر : رک ای EE‏ وی سس مد مس ۲۳ ۳۲ 
۳ ثابت: ذخ تج ای دک مج توکس O‏ 2 1 1 1 1 ]1 و ی j‏ ۱۳۹ 
۴ سين : SRS‏ 1 1 أ E‏ + 2 12 1 1ز 1 2 12 OOOO‏ ۱۲۲۲۲ 
تنسه: aut Bely rvomuet aa Kania Orr Î arde amas‏ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ kota gna  [‏ یر 
قوله: وق ل استبراًلخبر.... : ی ی ی ی ا ل 
قوله: وهويقول: لرمتراعواءلمتراعوا: qapaxa og rene‏ ز ز < ز ز ز ز ذز ا 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطايقت: الي 1[ > >1 1 1 .او 

۲ بأب: حلي السیوی ۱ 

د ترحمة الباب مقصد: از زةزةز2ة2ةز02 2ز 2 ز< <ز 2 <ز 2< ز ز ز ۱ ور یر 
رجال الحد بت e ê e E a fek e ira ia tae aaa ao erra ê raf akai‏ 
۱-احمد بن محمد: :ام ان بش و 
۲ عمدا للّه: 000 2 
۳ الاوزاعی: ا ا 
۴ سلبان بن كيب A‏ 
۵- ابوامامه: DT‏ 
قوله: ...بقول لقن فتحالفتوح قوممأ كانت حلية سیوفیم الن هب والفضة: ب ۱۹۱۳۷ 
قول» :إنماكانت حليتهم العلابى والآنك وا حدیث: 000 1 ی 
د : ذکر شوي جملي مطلب: 110 ل و +[ 1[ 1 1[ 1 1 1 2 مه 2< تب < <ز ز ز ز ز زا ا اك 
د لفظ "علابی" تحقیق: سپس PON‏ 
د "الخی" تحقيق: 0# FIR‏ 
په توره سره یاسپین زر لككولوحكم: اذ[ 7 
د امام احمد دلائل او د دې جوا يو ده أيه هه سنا و وس ووو و مود ی ۶ Ramses‏ 6ه م 360 هام وا نام و مح مه وهاه وی ۳۷۰ 


e ۱ 


کلف الباری ۵۷ فبرست (كتاب الجبادجلداول) 


په توره کښې سره زر استعمالول او حديث باب مدوم وج دح 1[ ۱۱ ۱۳۱۱ 
م يأب : من عاق ميك جرف ی ان ل ند لقَابلة ل 
دترجمة الباب مقصر : 7-777-ب-ب-زجزٍِ|<3ِ0033 [ [ [ [ و 
رهال الحد بت 1-1-1-1 1 1 تنب وج 
۱ ابوالیمان:. البو نک eg‏ اراي سمي و یی 2 
شعيبا: 77-١‏ ا 
۳- الزهري: اا SSR KER ۳ EOE‏ وا PVF‏ 
۴- سنان د بن ابي سنان الدولي: 7تبببب-ب-ب-202-2ذ0001012123 1 نموت ۶۳ 
ریاد و دا O 0۳۹۳ OE E OES‏ نز 
؟- جابرين عبدالله رضی الله عنهما: EEE OE E‏ زر ی ۱۲۱ 
. قوله: أخبرن ا أنه غزامع رسول الله صلی الله عليه وسل قبل نجل فلا قفل....: لي 
تنسه: 06خ000000000009000011 | | | |[ |[ |[ |[ |[ 1[ 1212121 1 1 1 1 1 00711 
دد يكاب نه مستتبط قاد OE NO OO‏ ةذ اا ين 
د حدیث د نیمه الاب مهم ا ز ز 1 Ea‏ 0070 
۴ یاب لس الْبَيْصَةٍ 
دترحمة الباب مقصد : یی هی زد وت رن ARE‏ < 1< سسوم ۳ ۱۳۷ 
رجال الحديث 7777ب “101010 ز1ز 11 ذا 
۱- عبداللّه بن مسلمه: EY‏ و ا مس و تست تشه ۱۳۱۱ 
۲- عبدالعزيز: 000000000000011 |[ | |[ ah O‏ 
۳- ابيه: at‏ ز ز 7000707777 ورن بو رابجا جوز ا 
۳ سهل: 1 ز 7 ز 7 ذا OO‏ 
ننمیا: E e‏ سرس سي ديعي Rae‏ مدي يد سبي ووه رز 
oS‏ ل 0 E OE OEE‏ یز بو 
۵ بَآب :مس لم ير مالسلا جع الْمَوْتِ 
دترجمة الباب مقصد : ا 10100ب ی 
د حضرت کنگوهی مه رائي: وا فیچ ھر 2 ز ز ز ز ز ز [ ی نز 
رجال الحديث OO 1 2 2 7 [1 12 2 O 1 1 1241 EE OT‏ 
١‏ عمرو بن عباس 01106060060 07 
۲- عبدالرحمن: الت eet‏ نی ون موز 2ز72ز 2< 2 E I aji‏ 
۳- سفيان: ات EEE.‏ مرجم 1 ز 0 1 1 چم ی سس OO‏ مت ۱۳ 17 


pr 


كممٌالبارى 959 فبرست (كتاب الجباد جلداول) 
> سس 
۳ ابواسحاق: SATE‏ بج 1 O‏ 
۵- عمرو بن الحارث: ا 2 21> 2 2 2 EN neanî ayeten eet eg‏ 
قوله: قال:ماتركالنبى صلی لله علیه وسلم الاسلاحه ويغلة بیضاءوعر ضا: عش PLA‏ 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: ra dt‏ ار سم Finjan mae i‏ 
د کسرسلاح نه د ممانعت حکمت: isa aera betenî Gen‏ ۱۱ 
-AY‏ یاب :ترق الئاس عن الْإِمَامِءِ عنّالْقَابلة 2والاستظلال بِالمَّجَرِ 
د نت الاي قد FE Vipin oases ereben‏ 
یوتعارض او د هغي حل:. ی بوک 2ز2 ز 2 ز ز کلب یدیا موب بو A OY‏ 
تسیا رو شاد بانتجا نوج وف سود له مس که ند نان ات 1 a‏ ۴۳۹ 
دا یت 9 الان مظابقت: Dat‏ سوت GERE Ri‏ مرچ Veni oe SRS‏ ۳۵ 
۷- اب:ماقیل فی الرمام 
دترحمة الباب مقصد : ET‏ ل يد AO IO‏ ما ان اب را جات نیج ۳۲ ۲ 
توله: : ویاگرغن ین مرن ان صلی الله لَه ولم جوک رزقی تخت ل رفی وجل 
اليْلَةُوالصمَارْعَلَى مر خالف‌آمُری: | |[ سین Ole‏ یت ی ۳۱۲ 
د حضرت ابن عمر رضی الله عنهما د مذ کوره تعلیق تخریج: در موس وق ما نود ۲۱۲ 
د مذ كوره تعليق تشريح او مطلب: ١‏ 1[ 1[ |[ |[ | | |[ | |[ ز < ز< ز < ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 7 ون 
صرف نيزه کر کار کي حکمت موه مس لاد وه دوس هه دمم فى لا وه 3 لاه یام A‏ عو انا فزق PAE Meals : E E‏ 
3 تعلیق د دور جملى تشريح الي[ [ [ [ز[ [ز[ ز[ز[ [ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ ز ز ز ز ز ز ‏ 1 ی ی ی 
د تعلیق ترحمة الباب سره مطابقت: و زیهجت ا OE,‏ 2 2 ز2 2 2 ز 2 2 2 2 2 روز ۳۲| 
رجال الهد بت هد ی مها وا هدع 211101011011101 
۱- عبداللّه بن یوسف ا مایت ی ری تس ۳۳۲ 
۲- مالك:. 6 ة ةزؤذزذزذزؤزذزذزؤزذز زذز ذز ز ز0ز0000000000000 0 ز ز ز ز ز ‏ ی( 
۳- ابوالنضر: ا ااام UMRE stera‏ [ [ز 2 2 2 2 مك 
۴- نافع: ممصي سرس درسي يدس تان OEE‏ بای داصح لح لي ام سود ا ۲ 1۳۱9 
` ۵-ابوقتادە ثيه اعد PRE‏ ةس ۳۳۳۱۲ ER‏ 0 بر 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: ق PRP Aus tonics AER‏ 
دپورتنی تعلیق تخریج peyt RENE‏ ادد رو ہدیچ چ وی 1 ...رز 
۸۸ . یاب ماقیل‌فی دع ال صلی الله عَلیه وس والقّییعی‌فی اجرب 
دترجمة الباب مقصد ومع موم موم و مهو مه وی و موم موم وم وی 110000100101000 ۴۸۵ 
قوله: وال الب صلی الّه ما الد داح أدْرَاعَهُفى سَبيل الله ........ ۴۸۷ 
د پورتنی تعليق تخریج : مهو وموم م ممم هی eee,‏ معو ب خا ا TAN‏ 


۳ xa 


کلف الباری ر 6٩‏ . فپرست(کتآبالجپادجلداول) 
' 5 ><> 


دا حديث د صحابو د مراسیلو نه دي: 711101 
٠‏ د حديثد ترجمة الباب سره مطابقت: “||| |[ | |[ E‏ |[ [| [ | | | | |[ |[ |[ راون ۱۲۱۲۷ 
رجال الحديثت ؤذؤب3ب0ب-ببببب-ب-ببب--ب-0 0[ 1[1[ 0111111 
۱- محمد یز کیو ی رن ل 
3 سشبان: یات ی ورد ات تس ریب مه رورس و ۳۱۹ 
۳- الاعمش: OCP‏ ز|ز ز ز 1 2 2 1 1 12121 1 1212121 1 1 1 1 07م 
2 أبراهيم: [1١‏ |[ |[ ات | 1 1 ز ی تم ۳ 
۵- الاسود: 7 ز ز ز ز ز ز [ز ز ز ذ E E E O OE‏ 
۲- عائشه: ا یکی ی ی وک ان 
دپورته ذكرشوو دوارو تعليقاتو تخريج: سس م سيب سي j O‏ رن 
ددوارو تعلیقاتو ذكر كولومقصد: ا سدس سمت اسبص عسو نزن 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: TO E RE Sb oe nani nt Sire Dkk ek at‏ 
رجال الحد بت ê Gea ee ak‏ هو وود jE Gf‏ مت وه atk‏ و مه ج عد Saani‏ وس سیر دا هت 
وی ین آمسماضیل تن سیر و ییوس لوق أ ود ردو ی سیم تون PÛ‏ 
۲- وهیب: م١ ata aia ke fy‏ ۱۳۹۹/۴ 
۳ ابن طاؤس في سسا dv or‏ وسو او DP‏ 
فك افو هر یر e OE‏ ۴۹۲ 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: جوا هدن مس تج یی موس مج یت وی ارو افو :1 ٩۷‏ 1۳ 
۳ ۲۳ کے ایو 
۴۹۲ 


دقر جية لباب مقصد : هد و ا کر جت 


pr 


فبرست (كتاب الجا دجلداول) 


رهال الحدبت ال اااي ERATE‏ مات 4 وس نج rt‏ وی 
۱ موسی بن اسماعیل ERT wilco SA ae hi lw ecebeka sata ni sessed‏ 
۳ عبدالواحد: 00101001 اا ال 0 ۴۹۳ 
بت الاعمش: 0 ۱۱۱ 
۴ ایوالضحی مسلم بن صبيح اا ا 1 ل 
مسروق: 0000001020[ ث5 
3 المغيرة بن شعبه: Rinna)‏ |[ ی راواه وو يسيم جاجد انهم عط بن FUN‏ 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: اعوج مدر وود سويد اوجرنو ص ووو سمي دی ۱۳۳۲۲۲ 
۰ باب اكير اب 
د ترحمة الباب مقصد ORE‏ سي يو متعم ويه جو و متو ووو ون e E POE‏ 
رجال الحديث 1011111113216[ 200111111[1[11[1 
۱- احمد بن المقدم: سس ی و کی 
۴- خالد: ایوہ ایی یی ی ا د ا 1 2 2 12 أ 
۳ سعيدل: OOOO ERO‏ ز + + EO‏ >< +<ز<ز ز ز زةز ةزةز2ز2ز2 2< ز 2 ز 2 202 ز 2 نزن 
ع قعاده: 6 CI‏ ی شب ای ۱۳۱ 
۵- أنس: اع یی و ی 
قوله: أن النبى صلی الله عليه وسلم رخص لعبد ال رحمن والزییرفی قبیص من حريرمن حكة 
تتميك: تمحز |[ و کرد تک ۱۳۱ 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: ا ع ع ع سرس ی ع 
رجال الهد بت tian‏ اه ای DP ule‏ شاج هم ای 7 یو و یب 1 1 1 1 1 1 1 وم ز 1 ملس نهر 
۱- انوالولید: E‏ ساسا OOO DEE, OE EOIN EY‏ رت 
۲- همام: سا اس وس ی O, HEEE‏ وش i PEC PCO‏ 
۳ محمد بن سنان OTE‏ هک عرش TTA Fe A‏ ماس ةي 1 1 وبا مهوت SE‏ وه وم ح و SE‏ هو یی دما اوه AiR‏ ۴۳۹۵ 
قوله: أن عبر الرحمن بن عوف والزييرشكوا إلى النبى صلی الله علیه وسلم-یعتی القبل: ۴۹۵ 
کلمه 'شكوا' كشي د نسخو اختلاف: ی اک 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت : 1[ رف 
رهال الحدیت و دوم ره SEN HEGRE‏ وس و وج سوبس هس [ز[ ز ز ز ز ز و ویو بو 
۱- مسد د: اا 1 1[ اه سا تاه Sela‏ م سیب اس ان ود ره ید وب ۷ ۳۹۲ 
۲- يحيى: 10-1791 Ra‏ !]> ]> ] ]1 1 |[ رز یت 
- شعبه: ی سس سا و دوس کج کشت و ان بیس وی 0 00 سس j‏ 
حال الهد بت 1 اک ی ی 
١‏ سيب 0 e e‏ الاش 9۳0 اب ون 


وله :رخص آورخص هب حڪة برديا: O O E E‏ ایو و E O‏ ۹۷ ۴ 


د ریشمیی لباس د اجازت سبي څه وو؟: asteng i ONE KARS‏ ۷ ۳ 
۱- یاب ماي ڪر في السڪيں 
دترحمة الباب مقصد: توس مد E O EE‏ جر E‏ 
رهال الحد بت مه عمتصات دی دص ی یه ج 100101111111110 
۱- عبدالعزیز بن عبدا لله: مه شاوی تسس وو تدا بم زره وم SN‏ موه وج مدو ماه سوب ۱۳۹۷۹ 
۳ ابراهيم بن سعد 7-١‏ سوم E‏ بت وه نا a O OOO‏ 
۳- ابن شهاب: ز ز ز ز جز 7 ز ز Rea‏ ز 20 <2<2<702ز0112ز1|1[ P‏ 
۴ - جعفر بن عمرو بن اميه الضمري: as‏ و روز E Nels Ge risim‏ 
۵- ابيه: موجمج 2137© بده لاطي areas e‏ دعس مه Sac a namie nee‏ ۱۳۱۹۹۹ 
قوله: قال: رأيت النبى صلی الله عليه وسلمیأکل من كتف بحتزمنبا؛ ثم دع إلى الصلاة 
فصلى «لميتوضاً. ا 11 0 
للل O‏ |[ |[ 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ديق ترجمة الباب سره مطابقت: 7ص ەنەد 7071 
قوله: حل شا أبواليا نأ خبرنا شعیب عن الزهری وزاد :فألقى الكين: ی 
۹۲ 2-07 :ماقي ل فی قال الروم ` 
آدترجمة الباب مقصد : aa:‏ ده سونو در یوس اثلا ب ادص صر جع بت aang‏ ری بيو ۱۳۲ 
د وومياتوة نسل تحقيق Rasan sR‏ زةزةزةزةزةزةزة02 و 
رهال الحدیت NONE as en ê ea ieee ky Geog‏ ل 
١‏ - اسحاق بن يزيدالدمشقي: و ع تل ا هي ی ROE‏ كي یت 
3 " يحيى بن حمره: 0 |1 | |[ ز| | ز ز ز ز ز زة ز ز ز 1 Et AN‏ ذزة1ز 2 ذز 2ز2 ز1ذ 1ز 12 ز 1 ی 
۳- ورین یزید : o OTO OEE E OOO O OOO‏ 
۳ - خالدین معدان: فاص 1 1 وا وتو سوم وی وی و لو رو [ 1[ 1 1[ یی 2 39 
۵ - عمیرین الاسودالعنسي: سبي OOOO FO‏ لب تا بای 25 3 
تنبیه: OREO CSOT‏ ی ی شرس 


1 ده نی عبادقبن انات وال فی ماکان وی بناءمه رام .. ۵۰ 
: ثم قال النبی صلی الله عليه وسلم: أول جیش من أمتى يغزون مرينة قيصرمغفورطم؛ 
rg E‏ :لا تا a‏ ذم 


دينه كومه غزوه مراد ده 13 REME RAG ep UA Ch ê e‏ او تس یم ۵ 0 
د حدیث باب نه د يزيدبه فضیلت باندي استد لال: FY ERE‏ ا و ی زد 


5 نعک یک د قرسا الجاب سره طارقت: وى و 
۹۳ - باب الا 
د ترحمة الباب مقصد E <2 2 Sev iy 1 1 1] 1] 1 1 1 1 Dalen‏ 
رجال الحد بت aaa ried‏ تم ars ke eam onion oer‏ رم موجه eae‏ ره iia‏ رو وتان را 
۱ اسحاق بن محمد الفروی OO POO 1036۳۹۹ ۱3۹۹۹ EEO‏ اک لت 
ظ ظ ظ صظشظشظش ظطشءآ<كك“دبدر(21ض<ذظضظ!ظ1|| OO EE‏ و 
۳ ناه 0000| | >< دمم ز ز ز 60 
۴- عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 00000 ۹ i PE‏ . 
قوله :أن رسول الله صلی الله علیه وسلم‌قال: تقأتلون الیہود: اسان ا اتيس ع نيه 8463 
توله :حتى يختبئ اح هم وراءاحجرفیقول :یأعب‌الله»هنای‌بودی ورائی فأقتله: OE‏ 91 
د کانری د وينا مطلب: ا ی یک E‏ 
د حدیث د کا لیات اکب a OE 1 1 12121 1 EREN OE‏ 
د حديث باب یه و حصوصبت: OO OE EEE‏ نز 
رجال الحد بت م ا 011111111 
۱ - اسحاق بن ابراهیم. سپس ۵1۲ 
۲- جریر: دعس O‏ 
+ عمارة بن القعقاع. EEE ASR Hege‏ بو ههد وروت en‏ لسن ۰ PN‏ 
۴ ابوزرعه: EAL SE‏ ااال سوبي مسومو وجوه موی ول اوه وا يروو را BVT Sls‏ 
۵ انس 9 ای و یت یرنه میت رای رویط وس مس ۲ ۵١‏ 
قوله :عن رسول الله صلی الله علیه وسلم‌قال: لاتقو الساعة..... وا ررد ۱9۲۲ 
امیلام‌پدد عیسی عليه السلام د نازلید وپوری باقی وی: --21-2] ]1 O‏ 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: رن و زر 
۴ باب: تال الب 

أ ترجمة الباب مقصد: عي وامتصيمعيه سج kl‏ ۵۱۳ 
د ترکیانو د : نسل باره کښې تحقیق ee sense eel ee eee eee e‏ ونیم adell clk‏ ۵1۳ 
رجال الهد بت همم 0 شوب سروس نیبم وه باتهم زا لبو وه 
5 جرير بن حازم ذخا ا 110001011111110 ۱۱۴ 
کک شوت EE‏ اتيس رت ای ری ون وی رم ی 0و3 
۴ عمروین تغلب: eerste‏ دم ولي مع به ی زد 


قوله: قال : قال النبی صلی الله عليه وسلم: إن من آثراط الساعة أن تقاتلواقوما ینتعلون 


نعال الشعر: O‏ سم شبن 
د وروی جولو مطل 1 | | |[ ا |[ | ی ز ی اک ی nv‏ 
قوله: وان من ار ااا اض الوجوه:گأن وجوهیم المجان: ..... ۵۱۵ 
د المحان المطرقة eS‏ يود امارج ووو rot‏ و رن 
تشبيه يه كوم یز هی ز ده EE E‏ | | | | ذز رن 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: بمج عو لاجمو يي دسم جم اك متا E E‏ 
رهال الحد بب: ae EES ea n aoe aa Kauss Seas Aa a aT mehe ewewe Û êd‏ 
١‏ سعيد بن محمد با --تبب-ب-ب1ب010101010120101212-21 سب وه BET‏ 
3 یعقوب: 2 hs‏ 2+ ز + ز ز ز eyane poy eae ERS race ama aK e‏ 1 ز 1 1 12 007171 
۳- آبی: 000010100000011 | | | | | | | | |[ |[ |[ [ز 1 1 21 2 12 1 1 | 7 
۴ صالح: ا مر و زر ببس و و ورد زو سیب ل[ مه زیت 115 8 
۵ الاعرج: و و سوه |[ |[ |[ |[ |[ هروس | |[ |[ |[ وتو وب ها موی الوا + 121 1 1 2120 0 1 0 1 1 1 1 ]1 1 |[ یرصب بو 16 235 
۲ + تيكو E IOI‏ يوا جوع nT PE‏ ۵۱۸ 
توله: قال | بوهريرة رضى الله عنه: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى. 
تقاتلواالترك صغارالأعيين »حمرالوجوه ذلف الأنوف:كأن وجوهیم المجان المطرقة:......... ۵۱۸ 
د ذلف الأنوف تحقیق: E‏ ب ابه يسدنه كدي PV 7 ne a‏ 
وله ولاتقوالساعة حتی تقأتلواقومًانعاھمالشعر ا O O rir‏ 
په حديث کب ذكرشوى صفات د كوم قوم ف دنو موی اوه می هرازه 1۱ ٩ ٩‏ ۵ 
بابك الخرمى أود هغه فرقه: د ا ا OE SRR BC ANE‏ 00 9 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: ۱ 
د تركو متعلق احادیشوباره كشي یو وضاحت Arakan nn‏ و BY‏ 
۵ پاب: قتال لیر وون ا 
3 ترحمة الباب مقصد : E myn eta HD CRAs mea‏ 
رهال الحديت 0-711 
۱- على بن عبدالله ی ی ا ی ا و رب 
"-سقيان: !ا | | |[|ز|[|[|[|[| | | | |[ |[ ]1 > ]| [ [ 1[ 1 iis‏ روز 
۳ رهری: ات و یی E OEE E PEO‏ ۲ 
کہ سید یو البصيية LEBE POE EEN,‏ 1 ع ل ل Ey‏ 
۵ ار هریره:.. E EON POPE RE OEE TET‏ ارت 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: را ۱ 
د مذ کوره عبارت مقصد : eri gi enam ror ts‏ 0101 بواقزیر SF‏ 


أ ۴ 
كشفالبارى 07 فبرست (کتا بای اد جلداول) 


بيات ب 


7 باب: من صَف ها OTE‏ عون دوم 


د : ترجمة الباب مقصد؛ ا O POPE OEE N‏ 0001 
ان ا 1 1 1[ 1[ 1 کک و دیپ وک وای کا 11101011000 
تشم 0200 O E PEYE TT‏ ی وین زر 
قوله: قأل: لا والله»ماولی رسول الله صلی الله عليه وسلم ولكنه خرج‌شبن أصحابه وخفافهم 
حسيراء ليس تسلاح: me e aa‏ و مود | a‏ وخ ین ۵ ۱۲ 
د "خفافهم' تحقيق: وھ ی و و یو سي سن صن ل ی ید یت 
د حسرا" تحقیق SN RT CEE‏ ا CEI E SOOO‏ ا TR EOE‏ 210 
د لیس بسلاح' جملى نحوى تحقيق: ز ز ز <ز ز 2 ز 2 <ز 2< 7< ز <ز ز 2 ز 0 یز 
قوله: 25 رمأة جمم‌هوازن وینی نصر ما يكاد يسقط شم "کم EEE‏ ۴۲ 
قوله: فر شقو هم‌رشقآمایکادون بخطئون : 6[ ز ز ز ز 2 0 12 2 2 ز 1212 1 1 1 1 ز21ز12 121 1 ز1 2 1 7ك 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت : و یه فا وله اک ناد pA‏ مج ذهب مسد ممع دع د بسع وذ ا میج ببسب ۲ ۵ 
۷ باب العا عى امقر ڪين باطْرممة ول 
د ترجمة الباب مقصد : نار ی وج سمو وا ای هس دس سید لويد ۲ 816 
تحال الهديث ات یه e e e‏ 
۱ ابراهيم بن موسی O E LOT TE‏ نز رم 
۳ - هشامء دلته د هشام نه خوك مراد دى؟: یی سوت سای موف تاو کم بو ون 1 Yani‏ ۲ ۱5 
د حافظ ای ن حجرخبرداری: و PCA‏ سک |[ |[ |[ |[ وی مت | دبا ی 1 مه ار و ۱۳ 
آیا هشام بن حسان ضعیف راوی‌دی؟:.. 1 ز 7< ز < < < oreê iit‏ 2 2ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ 1 رز 
۴ - محمل : EOE RNC‏ ابو ورب اقا میک رات ی کی ریس i hy‏ 
۵- عمد : E‏ ااا gain‏ 0 
اعا POE EN RN‏ وس هن و ۱۳ 
قو له :قال :الساكان يوم الا حزاب قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ملاًالله بيو دم 0 ل 
تنبيه: رو یسیو زور دی تا سب رو نو نون حوم ریم وم 3و موم لوگ دتم وج مق مود یو ۳۲ 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت تسه نی ریا سود تیاس فاخ طخ ۳4 + sire dia‏ وج اور ا واتطت LES‏ ۳ 
رهال الحهد بت RG O rT‏ | | | | | |0 |0 0 | 0 | | | | | 0# 6 رد تسا ات ات او را نوی ۱ 
> سباك مک SS he‏ 
د علامه عین لو فسطلانی تسامح: 7 OE IEEE E‏ موم ۱۳ 


یل شم 6 


€ الباری ۵ فپرست( کت اب یماد جلداول) 
٩‏ حه_حه_ CTC TCT TCC‏ لج لمهم 


۳ اند کوان OSES o aS AXES A err grease bia ek ep mE Fe sO‏ جب وين و OF N‏ 
۴ ا(عر ج SERRE aera‏ هم وه و kher‏ فده ان سوتنووی عم cu oe run‏ تا ما رما ۸۵۳۱ 
۵ انوهر پره heka‏ ل qerne‏ بمب موجه جوا که مه تست نو ما ای یبیل و ۱ EN‏ 
ذ حد بث تر حمه Sek‏ نمی le‏ سس وی سوت مس و ا 1 1 1 1[ 1 BTN‏ 
د حدیت د ترجمة الباب سره مطابقت اذخ lat can‏ ا 
رجال الحدیت اج میدب اهب ا ا 
۱ احمذ بن محمد. موه جوا ما2 ام oe‏ وچ بو و مس afi ue gsm‏ نس مت 01 
۲ عمد الله س۳۳۳-۳ زد ددن 
۳ اسماعیل بن ابي خالد ز زج ز وت ری 2 واه توت و مومت ز ز ز ایس 2۳۹ 
۴ عبد الله بن ابي اوفئ ی ا و مب( ۳۲ 
توله: یقول: دعا رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم الا حزاب على المشركين : کچ 3 
قوله: فقال: اللپم‌منزل الكتاب:سريما حساب: ی یط شب باس تفن مس بر ۳( 
قوله: اللي م اهز م الأحزاب» اللهمراهزمپم وزلزهم AFF‏ 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت E‏ دا 
د نبی اكرم وم په بددعاکښې یو حکمت: وتا زوم ور بو وس وا ]> > هدیزگ » 91۳ 
رجال الحديت 1 + + <ز<ةز ۹1 از ز 
١‏ عبداللّه بن ابى شیبه د 
۴ حعفر بن عون دوه ور شک تاه وه وناء شمه ای وی تیدا اف الاج از لاه ده دم ردان سس سس باس ۲۱۲۲ 8 
۲- سقبان ااا ااال ۳۷۳ نی > 
#- ابو س‌حایق O OOO E OP‏ 1 
۵ عمروین میمون هه ماس مد مداخ بمب و و ول هه زر hia‏ مریمیم میهدب 8 001 
7 - عبدالله؛ عش اجنام مه مقس بواجي ۳۳۳0 .- ور 
قوله :قال ATE E ١‏ ید زرا وتم تة لاد ادات د ۵۳۵ 
قوله :فقال: آوچ وز ناس من قریش» ونحرت جزورب د أحية مكة: 200011195 ۵۳۵ 
قوله: نأرسلوافجاوامرن سلاها؛ ۱۳۳۹/۱0/۳۳۹ N O RE‏ 1 
قوله :قال عبرالله فلقد رأيتهم فى قلیب بد رقتلی : O EN NER OEE E EE.‏ ی نز 
ولا :قال ابواه‌عاق: ونسي تالسابعم: 7 و و رم 
د یبورسی تب رت مقصد و صصب | |[ | |[ | | |>| > >< >< > | 1 ز 1 > 17 نی ای ز 010 131 
قو له: کال رعبوائلة: قال يوسف بن إنحاق عن أبى إنحاق: أمية بن خلف.... وقال 
شعبة: أمية أوأبى »والصحیع: أمية : ١ 1١1‏ | ۹۳۲۳۹ 1396۳1۳۳۳۳ ول ز . .. 
د ذكرشوى تعليق مقصد د00 TT‏ 
د دوارو تعليقاتو تخريج N‏ هموزر و و 21 
۱ سو 


5 2 رصق ر باس TSA aga EE.‏ هه 9ع 2 ور SoS apes as‏ ۵۹ 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت:. : |[ | |[ |[ | | | | | OT r eerie‏ 


کلف الباری ۷ فیرست(کتابالیادجلداولی) 
mG mw © © © ©‏ وه یه ی و ooo‏ 


ایی اا ی ترج مهم على حروف الحجاء 


عر ولان الجعل 


على بن حفص 


حضت ا مح ام رفى اتهعئها عباربن رثیق 
حشرت ام سلیط رت انه‌عنها 


ا مرکلگومرشی انه‌عنها 


عمرین محبل بن جبزر 


حضرت عبرو بن ثابت اشھلں 


حضرت انس بن النض عبيزين الاسودالعتسى 
ثأبت بن قيس عنیسة بن سعيل 

ٹعلبه بن الى مالك بنتقيرظله 

حارثه بن سراقه حشرت محجن بن الادرع 
حضرت حرام‌بن ملحان محبدرين سعید الخزای 
حسين بن محبد بن بهرامتبيى محمد بن عيدانله 

حمزه ین ای اسيد محبدربن البيارك 
حضرت خویبه بن ثابت الانصاری معاویه‌بن اسحاق 
راشرین‌سعد حشرت ابوسفیان بن الحارث 
زیادبن عبداثه العامری البکاق نعمان‌بن ای‌عیاش 
سعيلين محبد حضرت نعمان بن توقل 
سلهان‌بن‌حبیب حضرت نعمان بن قوقل 


سئان بن ای سئان الدكل يوسف بن يعقوب الصفار 
سهل بن يوسف 
سهيل بن ان صالم 


pr 
كتاب الجہاد(جلداول)‎ 


AL کف ‌الباری‎ 
e AIT 


بر الله الرّمنٍ الرجيم 
د الله تعالی جل شانه وعم نواله وير زيات رحم وکرم او احسان دې جه حضرت شيخ الحديث 
رئيس المحدئین مولانا سلیم الله خان صاحب دامت معالیهم د درس صحیح بخاری یو بل 
حلد ترتیب.تحقیق اوتعلیق سره ستاسو حضراتو يه وراندی د پیش کولو سعادت حاصلیری. 
د نن نه دوه كاله وراندي د کشف الباری کار راته تفویض شوي وو. به هغه وخت كشي مې 
دا خبال او كمان هم نه وو جه په دومره کم وخت کښې به دا. جلد ستاسو يه وراندي د 
طباعت يه کالی باندي نانسته کړې شی او رابه شی. فلله الحبدوله الشكي. 
دا جلدد صحیح بخاری کتاب الجهاد متعلق دې په كوم کښې جه ټول د ۹۸ ابوابو تشریح, 
تعلیق. تحقیق او ترتیب په يوخاني راغي دې په دې جلد کښې هم د هغه تولو امورو 
التزام شوې دې د كوم اهتمام جه يه ماب | یمان او کتاب العلم په جلدونو کښې شوي دې 
او د ترتیب او تعلیق يه دوران کښې هم هغه طریقه برقراره ساتلو کوشش کړې سويدى د 
كوم اهتمام جه يه دې پورسو جلدونو کښې شويدي» البته به دې جلد کښې دوه امره داسي 
دی د كوم ښکاره کونه جه ضروری ده. ۱ ۱ 
د احاديثو به تشريح کښې كله كله عربی عبارتوته نقل كولي شی بحمدالله يه دې جلد 
کښې داسي د تولو عبارتونو ترجمه هم كريشوى ده. دې د پاره جه يه عربئى کي دا 
کمزوری استعداد حاملین قاريان صاحبان هم ذينه په اسانئى سره استفاده اوکر‌یشی. 
تراجم رجال کښې رواة سند احوال او تذ کره بیان کولو اهتمام كولي شی. کتاب الجهاد د 
صحیح بخاری جلد اول تقریبا آخره کښې دي او د کتاب الوضوء نه ترکتاب الجهاد يوري د 
کشف الباری کار تراوسه نه دې شوی په دې وجه مونر جه كوم خای هم يه حاشیه كشي 
لیکلی دی جه د هغوی د حالاتود پاره اوكورئى کتاب الوضو باب..... يا د هغوی حالاتود پاره 
اوكورثى «اكتاب الركاة باب....) نو د دې نه مراد د صحیح بخاری مذ کوره کتاب او باب دې 
او كه د يو راوى يا بزرګ نوم په اول خل د كتاب الجهاد په يو باب کښې راغلي دی نو هم 
هلته د هغه تذكره هم ليكلى شويده او كه د كشف البارى يه رومبنو دريو جلدونوکښې د 
هغوى تذكره شته نو باقاعده د صفحی نشاندهی كر يشويده. 


احقر ته د خبلى علمی بې بضاعتي اود تحقيق په ميدان كشي د خپلي ناتجربه كارئى او 
نوی راتلو دا صرف احساس دي بلكه د دي مكمل اعتراف هم دي. خو صرف به الله تعالی 
باندی توکل کول او د حضرت شيخ الحدیث صاحب دامت برکاتهم د حکم او د هغوی د 
توحیهاتو. عنایاتو او دعاگانو په وجه د دې عظیم خدمت کولو اراده دهء عين ممکن دی 
جه په دي کښې بغیر د قصد او ارادي غلطياني شوی وى نو د اهل علم حضراتو په خدمت 
کښې داپه وير ادب سره عرض دي که په کتاب كشي په كوم قسم ۶ نی نظر پریوزی نو 
حفر د هفي نه خبر کرنی: . 
ی 


کف الباری ۱ ۰9 كتاب اجب اد( جلداول) 
CTC TT ICN‏ حه حه_ حه_ چیه حجه_ وه حه_ جح و۱ 
د دې کتاب د شروع نه واخله تر آخری ترتیب او تحقیق يه دوران کښې احقر ته جه د کومو 
حضراتو راه نمائى حصاله شوې ده په هغوی کښې د تولونه لوی نوم حضرت شيخ الحدیث 
صاحب دامت برکاتهم نه پس حضرت استاذ مکرم مولانا نورالبشر صاحب دامت معاليهم 
رنگران شعبه تخصص فى الحدیث. رفیق شعبه تصنیف واستاذ حدیث جامعه فاروقیه 
کراچنی» دې» جه د هغوی راه نمائی بنده ته قدم په قد حاصله ده. په نورو صورتونوکښې 
د کتاب دومره زرد لوستونکو په وراندي د راتلو | ن ته وو. د کتاب مکمل يروف 
وباتک احقر بخبله گريدي. البته د بعضو احادیشی تنشریج. د فهرست وفیره تباری او 
بعض حواله جاتو تخریج كشى محترم رور خرم سعید صاحب استاذ جامعه فاروقیه عزیزم 
كفايت الله زکریا او عزیزی محمد انماعیل عاطف وغیره تعاون کړې دي. الله تعالی دې 
دې ولو تعاون كونكوته جزائې خير وركرى او علمى او عملى ترقنى دې ور ى. سرد د دې 
بنده د هغه ولو حضراتو استاذانو مخلصینو او محيبيو هم ديره شكريه ادا كوى د جا 
حوصله ور کول او دعاگاني جه احقر ته حاصلي وي. 
يه آخر کښې تولو لوستونکو ته د حضرت شيخ الحدیث صاحب دامت معالیهم د پاره د 
خصوصی دعاگانو درخواست دې جه الله تعالی دې د هغوی د عاطفت سوري زمونر په 
سروتو باندي ترویر وخت پورې قائم او دائم اوساتی او په ملك كشي يا بهر ملکونو كشي 
جه د علمی افاداتو کومه سلسله «خاص کر جامعه فاروقیه کراچثی په صورت کښې) تقریبا 
د پنخوستو کالو راسي روانه ده د قيامت يوري دې دغه شان جاری او ساری او ساتی او د 
هغوى د پاره دې صدقه جاريه خزره كرى. آمين 1 
دي سره سره د احقر مرتب د پاره هم خصوصى دعا اوكرئى جه باقى كار دى الله تعالى اسان 
اوگرخوی او د زر نه زر د بوره کولو توفیق راکری او يه خپل دربار کښې د قبولیت شرف 
ورکری او زمونږ د پاره او زمونرٍ د استاذانو او مشائخو او والدینو او متعلقینود پاره د 
آخرت ذخیره او د خلاصی ذریعه جوره كرى. 


حبیب الله زکریا 
رفیق شعبه تصنیف وتالیف واستاذ جامعه فاروقیه کراجی 


حم 


كش البارى 5 كتاب اباد( جدداول) 
بس اللّهِالرخمن الرجيوم 


کت اب اليهبادوالسير 

د نسخو اختلاف: د بخاری شریف په اکثرو نسخو کی عنوان كشي "کتاب" مذ کور نه دي, 
صرف ابن شبویه او نسفی داسی عنوان ذکر كريدي. (۱) ۱ 
سا بسمله په تولو نسخوكشي د مذ کوره بالا عنوان نه روستوده. البته د نسفی يه نسخه 
د جهاد لغوی معنی: دا دباب مفاعله مصدر دې د دې معنی محنت مشقت او كوشش کول 
دی. په دي معنی کښئ د جيم په كسره سره مستعمل دې» د جيم په فتحه سره په وزن د 
سحاب یعنی سخته شاره زمکې ته وائی ۳(۰۱) 
اصطلاحی تعریف:د حهاد اصطلاحی تعریف دي "تال لكفار التقبية الریت" (۴) یعنی د دين د 
حافظ ابن حجر يي فرمانی "وشرعا بزل الجهدق قتال الکفار(۵) او علامه عینی بت "لاعلاء 
كلبة انثه تعالى" اضافه کریده.(۶) یعنی د الله تعالی د دين د سرلورئی د پاره کافرانوسره د 
جنكيدو کوشش کول. _ 
د حهادصور تونه:علماو د جهاد مختلف صورتونه بیان کری دی. 

© جهادمع الکفار ‏ © جهادمع الفساق 
١‏ ©جهاد مع الشیطان ‏ جهاد مع النفس. 
د دې تفصیل دا دې جه جهاد مع الكفار په لاس.مال. ژبه او زره سره کیری. 
اوجهاد مع الفساق لاس بيا ژبه او پیا زره سره کیرری. 
: او د جهاد مع الشیطان مطلب دا دې جه هغه په زره کښې شك شبهي بيدا كوى يا بد 
عملونه ښانسته كوى او بيش كوى نو جه د دي نه خان اوساتی. 
جهاد مع النفس دا دي جه د دينى امورو ده كره اوپه دې عمل کولوکښې سري خيل خان 
مشغول اوساتی او بيا د دې په خودلوكسي لکیا شی. )¥( 


-)/8صا١‎ 54 (عمدة القارى (ج‎ ) ١ 
(حواله بالا-‎ )۲ 

۳) (تاج العروس (۲/مادة جهد. ص۳۲۹) وعمدة القاری (ج 4 اص۷۸) د جهاد مشروعیت او مقصد او 
د دې ضرورت پیژندلودپاره کشف الباری کتاب المغازی (ص ۳۶-۱۲) اوگوری- 

4 ) (شرح الکرمانی(ج ۱۲ص -)٩۲‏ 
۵ ) (فتح الباری(ج ۶ص ۳)- 

۶ ) (عمدة القارى (ج 6 اص ۷۸)- 
۷) (فتح البارى (ج ۶ ص۷۸)- 


کف الباری ر ۷۱ كتابالجباد (جلداول) 


دغه شان علماو لیکلی دی جه يو ظاهری جهاد وی او بل باطنی. ظاهری جهادخوهمد غد 
وی چه کافرانو وغیره سره وی أو جهاد باطنی د خپل نفس ناجائزو اموروکښې مخالفت اود 
شريعت د تابعدارئى نوم د : 

دې نه يس تاسو دا اوكنرئى جه به بعض روایاتوکښې دې جهاد ته جه نفس اوباطن سره وى 
هغه ئی حهاد اکبر گرخولی د شكة چ اکا سرد ده خو کله كله وى خود نفس سره د 
سری مقابله هر وخت او هره نی وی نو په دې وجه دا اهم او اکبر دي.(۱) دغه شان 
بیهقی به کتاب الزهد (۲) کښې د حضرت جابر ثلا روایت نقل كريدى جه رسول الله لد 
غزوه نه وایس تشریف ر او رو اووئی فر مائیل رجعنامن الجهادالاصغرال‌الجهاد الاکپر: ۳ 

جهاد فرض کفایه دې که فرض عین؟: دې نه يس په دې خبره پوهه شئى جه د امت د علماو 
د حهاد په حکم کښې اختلاف دي. جمهور علماء جهاد ته فرض کفایه وائی یعنی هغه حهاد 
جه کافرانو سره وی هغه فرض کفایه دې جه د خه خلقو په ادائیکنی سره د ټول امت نه 
لیکن الله دې نکری كه کافرانو په دارالاسلام باندي حمله اوکره نو په هغه صورت كشي د 
هغه خای په خلقو باندي جهاد فرض عين دي. ترهغي جه د هغوى حمله زياته شی نو بيا جه 
په كوم کوم خای کښې د هغوى رخ وی نود هغه خای د خلقو دپاره جهاد فرض عین دى.(*) 
او يو وخت داسی هم راتلی شی جه جهاد به په تولو مسلمانانو باندي فرض عین شی. 
علامه عینی "بای نسي عمرو بن دینار. عطاء بن ابی رباح. اين شبرمة او سفیان 
ثورى كم نه نقل کری دی جه جهاد مطلقا واجب نه دې (۵) او د ابن المسیب م مسلك دا 
دې جه جهاد په هر حال کښې فرض عین دي. (۶) ۱ 


۱ ) (تعلیقات لامع الدراری (ج۷ ص ۲۰۸-۲۰۷)- 

۳ ) (اتحاف السادة المتقین(ج4ص ۶۵۷) و تعلیقات لامع الدراری(ج ۷ص ۲۰۸)- 

۳ ) (انظر کشف الخفاء للعجلونی (ج اص 4 4 ؟) علامه عجلونی ييه په دې حدیث باندي کلام کولو 
سيره فرمائى "قال الحافظ ابن حجر فى تسديدالقوس: هو مشهور على الالسنةوهومن کلام ابراهیم بن ابی 
عبلة ''- محمد بن زياد المقدسى فرمائى ''سمعت ابن ابى عبلة وهو يقول لمن جاء من الفزو: قد رجعتهم من 
الجهاد الاصغر فما فعلتم بالجهاد الاكبرجهاد القلب؟" (سير اعلام النبلاء ج۶ ص۳۲۵) او شيخ السلام علامه 
تیمیه مله فرمایی '"لااصل لهو ولم يروه احد من اهل المعرفة باقوال النبى صلى الله عليه وسلم " مقدمة 
مشارق الاشواق الى مصارع العشاق (ج۱اص۳۱). حضرت شيخ الاسلام مدنى ټګ به خبل يو مكتوب نمبر 
۵ کښې لیکی: "صوفیاء په كتابونوكشي '"'رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر " ته صحيح 
حدیث وئيلي شويدي. لیکن د عسقلانی (کشف الخفاء ج١ص‏ 414) قول دې جه امام نسائی د 
ابراهيم بن عبله کلام خودلي دي د الفاظو ركاكت يو زبردست قرینه ده جه دا د حضور یم قول نه 
شی كيدي او نه د حدیث متداول كتابونوكشي شاه عبد العزیز ييه غوندي متبحر محدث کتلې 
دي ی (مكتوب شيخ الاسلام ج ۱ص ۳۰۸-۳۰۷)- 

4 ) (بدائع الصنانع (ج ۲ص‌۸٩)‏ فصل واما بيان كيفية فرق الجهاد..... والهداية (ج اص۵۵۸)- 

۵ ) (البنایه (ج "ص 0۷۸۹)- . 

۶) (اوجز المسالک (ج۸ص ۱۹۹) وتنظیم الاشتات لحل عویصات المشکوة(ج اص -)٩۰‏ 


1 ۱ نی 


۰ 
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کف الباری 2 كتاب اجب اد( جلدارل) 


چه جح ی بت ی ی ی تچ نج اجه هت حبصم 
د نبی كريم تلم يه زمانه کښې د حهاد خه حکم وو د دې متعلق تفصیل "باب وجوب 
التفیر" كني راخی. انشا الله په دې به هم هلته خبري کیپی: 

مشروعیت جهاد: د جهاد مشروعیت به مدینه منوره کښې شويدي. په شروع کښې نبی 
كريم و ته همدغه حکم وركريشوي وو جه به تاباندي م احکا ع نازلیری هغه ته په 
ښکاره اعلان كوه او بیانوه.د الله تعالی ارشاد مبارك دې ( ادغ مام شرض عن غر 
(۱) نو واوروه يه کولاو وینا سره دوی ته خه جه تاته حکم وی او د مشركانو پرواه مه کوه. 

دې نه پس حضور اکرم م ته 3 مجادله حسنه اجازت ورکریشو اوفرمانيلي شو(أذء إلى 
سبال ربك بل ه اة ا ادلم بای هی خسن (۲) یعنی راغوار: نی د خبا رب لارء 
ته يحو يل باندې ئی پوهه كره او نصیحت ورته په ښه شان سره ا او الزام ورته 
ی چ طرة ۱ افعانه جهاد اجا؛ 

د ده مد ف نه تت نو به کښې مدافعانه د2 رت 
تو نم ا وی باند > ې حمله اوشى نو دأ 
حمله بندول او د دی د : مقابلی کولو اجازت ورکریشو. ارشاد اوف رمائيلي شو لذي ون 

ود وان له کت م4 جه حکم شویدی هغه خلقو ته چا سره جه کافرا ن جنگیری. 
په دې وجه جه يه هغوی باندي ظلم اوشو او الله تعالی د هغوی په امداد کولو قادر د 


af 


344 و وو <92 9 رو و hr‏ ۶ ۶ و 
بیا دې نه يس ارشاد اوشو فَإِذًا الل اهر الحرم فاقوا الْمُمْرِكيْنَ حیث وج وهم وخدوهم 
وھا روک ا ل اتھکل رص وا جه كله تیری شی مياد تی د پناه نومشرکان وژنئی. 


چرنه جه مومی اود هغوی د نیولو راگیرولو د پاره هر خای کښی په لبون کښی کینتی. 
دلته مطلقا د اقدامی او دفاعی جهاد حکم نازل شو. (۳۴) 


یاب قصل اجب آدوالستر 
د سي رلغوى معنى: سيد بكسي السهن المهملة وفتم الياء-سيرة جمع دي . د دې معنى طریقه راخی 
اود دې باب ضرب دي. (۵) ْ 
د سير اصطلاحی معنی نبی اکرم ريم او صحابه کرام رضوا ن الله علیهم اجمعین په مختلفو 
ليواي بإ عار و ی سور شرب 


-)٩  :رجحلا(‎ )۱ 

۲ ) (النحل:۱۲۵)- 

* ) (التوبة:۵)- 

-)۷۲-۶۹ (انظر البناية (ج ص ۹ وزادالمعاد فی هدى خير العباد (ج۳ ص‎ ) ٤ 

۵) (انظر تاج العروس(ج ۳ص ۲۸۶ -۲۸۷)مادة "سار وعمدة القاری (ج ٤‏ اص ۷۸) والکرمانی (ج۱۲ص )٩۲‏ 
ع ) (انظرعمدة القاری (ج ٤٠ص‏ ۷۸) والمغرب (ج ۱ص ۲۷ (٤‏ حيث قال الامام المطرزی:" و....الاانها غلبت ٠‏ 
فى لسان الشرع علی امورالمغازی کالمناسک على امورالحج '" 4 


۱ ۳ یم 


کف الباری 2 كتاب اباد( جلدارل) 


جر جر را oa‏ 
هغې اهمیت او په دې باندي د اجراو ثواب بیانول دی. (۱) ۱ 

وت ای إن الله اشتزی‌ین ومني ألم موا م بان البق اتوت فى 
سبي ل الله یعون ويون وعد اليه فا فی لوق الیل والقران ومن أوقی بعد 
مر الله فاستبشم اسك مْالْزِى بَايْعْثُمْ ب إلى قَوْلِهِويْقِرْالمُْمِنِينَ [التوبة:»-7] 

قال ابن عباس الْحُدُودٌالطَاعَةٌ 

اختلاف نسخ:د باب د ترجمه لاندي ذکر شوې پورتنی مذ کوره آیت کښې د صحیح بخاری 
مختلف نسخو اختلاف دې» د نسفى او ابن شبویه روایت داسې دې جه د اصیلی او کریمه 
نسخو کښې دواره اياتونه مکمل ذکر دی. اود ابرذر يه روایت کښې اول آیت (وعذاعلیه 
حن پوري دې بيا د ال قوله: (واشفگونشنودانه ویترالمومنانه» دي. (۲) 

ذ آیت شان نزول: امام قرطبی ی د دې آیاتونو شان نزول بیانولوسره فرمائی جه دا ایاتونه 
د بيعت عقبه ثانیه يه موقعه نازل شوی دی. داسي اوشوه جه كله د مدينى منوري نه اويا 

کسانویاندی مشتمل ډله د عقبه مقام ته راورسیده نو د حضور نو د ملاقات د باره حاضر 
شو نو په دې موقع باندي حضرت عبدالله بن رواحه 8 د نبى كريم لم خبري اوریدونه 
يس اوفرمائيل "اشترطلربك ولنفسك ماششت" يعنى تاسو نم د خيل رب د ياره اود خيل ذات 
د پاره كوم شرط په مونر باندي منل غوارئ هغه ومنئى. حضور اکرم توم اوفرمائيل جه د 

الله تعالى د ياره خو شرط دا دې جه تاسو صرف د هغه عبادت کوئی او خوك د هغه شريئك 
مه گرخوئی: اود خيل خان د پاره شرط دا دى جه تأسو د خيل خان او مال حفاظت كوئى 

اوزما هم كوئى. يه دې باندي انصارو عرض او و که دا شرطونه مونر پوره کرل نو مونر ته 

نه باغ باغ شو او وئی وئيل دا سودا خو دیره گهندویه ده. اوس به نه دا سودا پخپله ضانع 

كوو أو نه به تاسو نه د دې ضا كولو خواهش کوو.(۳) 00 ' 

د آیاتونو ترجمه: بيشكه الله ا مسلمانانونه د هغوى خانونه اود هغوى مالونه د دي 

خبري په عوض |< تی دی جه هغوی ته به جنت ملاویری. هغه خلق جه د الله تعالی په لار 

كني جنكيرى په كوم كني جد تل كبرى او فل كوى به ی نی رهش رن کر 

شوه په تورات کښې» انجيل کښی او قران کنسی. اود الله تعالى نه زيات خپله وعده بوره 

کونکی بل خوك دې؟ تاسو خلق په خيله دې بيع باندي د كوم جه تاسو معامله اودروله 

خوشحالی او ئی او دا لويه کامیابی ده. 

هغوی داسي دی جه توبه کونکی دی» عبادت کونکی دی حمد کونکی دی روژه ساتونکی 


۱) (عمدة القاری (ج 4 اص ۷۸)- 
۲ ) (حواله سابقه- 
۳) (بیان القران (ج ١ص‏ "47 )١‏ مع تغییر یسیر - 


pr 


کلف الباری ‏ ۱ ر ۷6 کاباجیاد(بلبیلی 
دی: روکوع او سجده کونکی دی: د نیکو خبرو تعلیم کونکی او د بدو خبرونه منع کونکی 
اود الله تعآلی د حدودو خیال ساتونکی دی او داسي مومنانوته خوشخبری واوروه. 

د دی آیاتونو ذک رکولو مقصد: د امام بخاری بک خنکه جه معروف عادتدي جه د خپل طرف 
نه ترجمه کولونه پس آیاتونه ذکر کوی جه د دې خبري دلیل دې جه دا ایاتونو د باب ر 
ترحمه دیاره دلیل دي. (۱) ۲ ۳۳ 

دلته هم د امام بخاری ی مقصد د دې آیاتونر ذ کرکولونه د جهاد په فضیلت باندي دلیل 
پیش کول دی. 

قو له قا ابر عبأس: احرودالطاعة: ۱ 
.د مذكوره تعليق تخريج:دا تعليق ابن ابى حاتم د على بن ابی طلحه يه طریق باندي موصولا 
تقل كريدي. ا ۱ 

د مذكوره تعلیق مقصد: د حضرت ابن عباس څ مذ کوره پورتنې تعلیق ذكر كولو وجه دا ده 
جه سابقه آیت كشى جه "حدود" لفظ (وَالحْفِظوْنَيحُنُو لله *» كشي ذکر كريشويدي دینه مراد 
:اطاعت الهی دې < جه خوك د الله تعالی مطیع او حکم منود وى اود هغه هر حكم په 
خای راورونکي وی او د کومو خیزونونه الله تعالی منع کړې دې د هغی نه خان ساتونكي 
وى نو لکه دا تفسیر د باللازم د قبیل نه دې. (۲) د مقرر حدودو حفاظت د الله تعالی د 
تابعدارئی نه بغیر نشی کیدی په دې وجه د حدود د حفاظت کولود پاره اطاعت به لازم وى. 

حذیث باب 

[rr]‏ دتا اق بن اعدا تابن مایق دنا مالك بن يفول ال 
له () سالث رسو اللو صلی الله عَله وم سل لای الل آلتل کال 

1 که 8( م 5728 و م‎ EES Sa E 
لْاْعلی ییا تالک فا حیرفت یف ال لیب ذفی سبل الله‎ 
 ]هم:ر[ فتن سول ای له ی ت44 رای‎ 


تر اجم رجال 
-.حس بن صباح: دا ابوعلی الحسن بن صباح بن محمد بزار ب دې» د دوی تذکره 
«رکتاب الایبان باب زياد الایمان ولقصانه))لاند ې تیره شو ې ده.(۵) 


۱) كشف البارى (ج اص7١)‏ ومقدمة لامع (ص ۳۳۰-۳۲۹)- 

؟ ) (انظر فتخ الباری(ج ۶ص 4) وتغليق التعليق (ج "ص -)47١‏ 

۳) (انظرعمدة القاری (ج ٤‏ اص ۷۹)- ۴ 

٤‏ ) (قوله: عبداله بن مسعود رضی الله عنه: الحدیث: تقدم تخریجه فى باب مواقیت الصلاة- 
۵) (کشف الباری (ج ٣ص -)٤۶۷‏ 


کغفالبّاری Va,‏ كتاب اجب اد( جلدارل) 


۱ - ملب ۰ ساب ممم : دا ایوحعفر محمد بن سابق تمیمی +2 دې 5 
ج-مالك ن مغول بن مغول: دا مالك بن مغول کوفی یه دي. (۲) 
" م-الولهد بر عیزار: دا ولید بن عیزار بن حريث عبدی کوفی 457 دى. (۳) 
بو مروالشيبانى: دا ابوعمروسعدبن ایاس بن شیبانی يل دې (۴۶) 
+- عبر الله ل ن مسعود: دا مشهور صحابی حضرت ابوعبدالرحمن عمدالله بن مسعود 
هذلی ty‏ دي. د دوى حالات ((كتتاب الايسان باب ظلم دون للم ))كشى تيرشوى دی.(۵) 
د حدیت د ترجمة الباب سره مطابقت: د پورتنی حدیث د باب ترجمه سره مطابقت بالكل 
واضح دې او ظاهره ده جه 1 حدیث الفاظو کشت (رالجهاد فى سبيل الثه)) هم دې كوم جه د 
او د حدیث باقی تشریح په رکتاب الصلاة كي باب مواقیت الصلاة) کښې تیره شویده. 
۱ حديث باب ۱ 
کن جاو ن طاو يس عن ان باس( ) رض اله اقا قال رمل الله 
صلی الله عليه وسلم لا هج رة بعد الفتج ولکرن جا د ونية وإذااسنفْرتمقانفروا[ر:«] 
تراجم رجال 

- على بر عبدالله: دا مشهورمحدث امام على بن عبدالله ابن المدینی 2 دي. د . 
دوی تذ کره ((كتاب العلم باب الفهم ن العلم)) بهذيل کښې تیره شویده. (۸) 

۳ جیوی بر. سعيل: دا یحبی بن سعید بن فروخ القطان بو دې» د دوی حالات ررکتاب 
الاسان باب من الایدان آن‌یحب لاخيه....)) کښې تیرشوی دی.(٩)‏ 

۱) (3 دوی د حالاتود پاره اوگوری کتاب الوصابا باب قضاء الوصی دیون المیت....- 

۲) (3 دوی د حالاتود پاره اوگوری کتاب الوصایا باب الوصایا وقول النبی تضم ...- 
“)رد دوی ۲ حالاتود ياره اوگوری کتاب مواقیت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها - 

؟)(حواله بالا- ` 

۵) (کشف الباری (ج ۲ص ۲۵۷)- 

۶) (انظرعمدة القاری (ج ۱4 ص ۷۹)- 

۷) (قوله: عن ابن عباس رضی الله عنهما مر تحريجه فى الحج باب لایحل القتال بمكة - 

۸) كشف الباری (ج۳)- ۱ 

-)۲ (کشف الباری (ج ۲ص‎ ) ٩ 


vw‏ ا 


وج 
۷٦ 5 1‏ كتاب الجهاد(جلداول, 


ع- سفيأن : دا مشهور امام حدیث: حضرت سفیان بن سعید الثورى بيه دې. د دوی 
تذ کره ررکتاب الایمان باب علامة المتافق)) کښې تيره شوى ده.(۱) 

- منصور: دا مشهور محدث ابوعتاب منصورین معتمرکوفی 25 دې د دوی حالات 
(رکتاب العلم باب من جعل لاهل العلم ایام معلومة)) کښې تیرشوی دی.(۲) 

ه- مجأهد: دا ابوالحجاج مجاهد بن مکی قرشی 9 دي. د دوی حالات ««کتاب العلم باب 
الفهمق العلم» کښې راغلی دی. (۳) 

ب-طاوس : دا مشهورتابعی حضرت طاوّس بن كيسان بيه دي. (۴) 

ء-اببی عباس رضی الله عنیبا: :۱ مشهور صحابی. حضرت عبدالله بن عباس م 
دې د دوی تذ کره " پنءالوحی" خلورم حديث لاندي نقل شویده دد. 

قوله: لاهجرة بعن‌الفتم :د فتح مکه نه يس هجرت نشته.د حديث مطلب دادي جه هغه 
هجرت جه د مکی نه مد يني منوري طرف ته لازمی او ضروری وو هغه اوس د فتح مکه نه 
يس فرض او ضرورى نه دي. (۵) 

مطلب دا نه دې جه هجرت بالكل منقطع كريشو. سنن ابی داؤد کښی حضرت معاويه بن 


ابی سفيان #8 نه روايت دي: 

ر تنقطع التوبة ولا تنقطم 
التوبة حت . تطلع الغ ی مغرم‌ها:,۲, مادرسول الله تم نه اوریدلی دی 
فرمائيلي جه هجرت به نه موقوف کیری تر هغه وخت يوري جه توبه نه وى موقوف شوې او 
اي لي ی ند کیری تركومي جه نمر د مغرب طرف نه وى راوتلي. 

د دې د پاره د باب په حدیث کښی د هغه خاص هجرت ختمیدلو ذکر مراد د جه نه 
به کید لو. بن 

حصاريدل يه مدينه منوره کښې ضرورى او لازمى وو.حافظ ابن حجر می د امام خطابی 
قوت او شوکت د کمیدلو په وجه باندې په هریو اسلام قبلونکی باندي مدینی منوري طرف 


۱) (کشف البارى (ج ص۲۷۸)- 

۲ ) (کشف الباری (ج ۳ص ۳۷۰)- 

۳) (کشف الباری (ج "ص ۳۰۷)- 

٤‏ ) (ذ دوی د حالاتودپاره اوگوری کتاب الوضوء باب من لم یرالوضوء الامن المخرجین...- 
۵ ) (انظرعمدة القاری (ج 4 اص ۸۰)- ۱ 

۶۰) (سنن ابی داؤد (ج اص ۳۳۶) کتاب الجهالد باب فى الهجرة هل انقطعت؟ رقم(۲۶۷۹)- 


کلف الباری 9 VY‏ کتاب الج اد( جلداول) 
ته هحرت فرض وو:دی دپاره جه د مسلمانانو تعداد قوت يو خای شی لیکن كله جه د الله 
تعالى يه فضل سره مكمه ف ي او خلق په اسلام کښې دلي دلي داخليدل او ټول 
حجاز د هغوى د حكم او فرمان لاندي راغلونو په هجرت كشي د نه مديني نه 
فرضيت ساقط شو او دا حكم منقطع شو.ر١)‏ 
يا داسې اووايه جه كوم شاربه فتح شو د هغه ځائ نه به د هجرت حكم اوجتيدلو خکه جه 
هغه شار به دفتح نه يس دارالاسلام کښې شامل شو. د هغه خايه به بيا د هجرت ضرورت 
باقى نه پاتې كيدو. . 
يا داسى اووايه جه د كوم هجرت نفى كولي شی هغه«هجرت مندوبه)) دې او هغه هجرت جه 
كوم ثابتولي شی هغه هجرت مفروضه دي. نو «هجرت مفروضه من دارالكفى الى دا رالاسلام)اوس 
هم باقی دې خو جه يه دارالکفکښې يه احکام اسلام باندي عمل ممکن نه وى. ۳( 
تو 1 : ولک جباد ونية :او ليكن جهاد او نيت خالص باقی دې. مطلب دا دې جه.هغه 
هجرت كوم جه د جهاد د پاره يا د څه ښه نيت د ياره وی مثلاً دارالکف نه دارالاسلام ته 
وریدلیدل خو جه په دارالکفرکښې په اسلامی احکامو عمل کی نه وی.د علم په طلب 
کښې وتل وغیره د دې ثواب او باقی دي.(۳) 
قوله: واذا استنفرتم ف أنفروأ: او جه كله تاسو ته د جنګ د ياره اووئیلی شی نو اوخنی. 
د دې جملې تشریح انشاء الله وړاند ې «رپاب وچوب الغزو)) لاندې راخی. ۱ ۱ 
د حدیت د ترحمة الباب سره مطابقت: د پورته ذ کر شوی حدیث مناسبت د ترجمه دباب نه 
بالکل واضح دې كوم جه د ((ولکن جهادوئية اذا استتفیتم فانشوا)) نه ظاهردې.(۴) 
حديث اب 
لاسا و م 6 وا م 6 صل عا ی 27 م5 صص ع ما و و و و هس و ه ود ۶ .6 و 
[7۷۳۰] تتا مسدد حدتنا خالل حَدْئنا حَبيبٌ بر أبى رة عن عَائقه بلت طلحة عن 
> ود ۳ کو موه )2۶ 2ت 2 و رم و تل وم م م6 وم يم و#م وج عت 
اة( )ری ال عَنبا مها قالث سول ال زی الب ادانسل العمل أب ادال 
لح اک لاد حمَورژر:ه»»] 
تر اجم رجال 


١-مسلة:‏ دا مشهور امام حدیث مسددین مسرهد بن مسریل ی دې. د دوی مختصرا 


۱ ) (انظراعلام الحديث (ج 4 ۱۳۵۵-۲۱۳۵) وايضاً فتح البارى (ج اص۳۹-۳۸)- 

۲ ) (بذل المجهود (ج۱۱ص ۳۷۳)- 

۳ ( (انظرفتح البارى(ج ۶ص ۹( - 

* ) (انظر عمد: القار ی(ج ٤‏ اص 4/)- 

۵) (قوله: عن عانشة رضی الله عنها تقدم تخریجه فى کتاب الحج باب فضل الحج المبرور - 


کش الباری ۷۸ کتاب الج ہاد(جنداول 
2 حت حت بت نه هه حت لحن حت ل حت حت حت 2 ٩ج‏ اجه اجه جح چا CCC CTC‏ 
حالات رکتاب‌الامان؛ باب من الایمان آن یحب لاخيه....)) به ديل کښې تيرشوى دی.(۱) 
+-خالن: دا خالدين عبدالد الطحاوی بی دي. ۱( 

۳ جبیب یز . ۲ مرک: دا حبيب بن أبى عمره اسدى چیب دې: ۳( 


ش >-عائفهبنت طلحه: دا عانشه ینت طلحه تمیمیه قرشیه ییا ده. (۴) 


-عأئشه بنت ای بکر: و ام المؤمنين حصرت عائشه بنت ابى نكر الصديق ا ده ر 
دوى حالات (ربدع الوعى) د دوئم حدیث يه ذيل کښې راغلی دی.(۵) ۱ 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: د يورته ذكر شوى حديث د ترجمه د باب سره مناسيت 
((ثرى الجهاد افضل العمل») کښې دي. (۶) اود حديث مكمل تشريح (رکتاب الحج باب فضل الحم 


المبرور) لاندي تيره شويده. 
حديث ياب 
5 صم 5 م 9۵ 9 9 رف هت 5 صم عت 2 م صم گرو 9 ع عست م مت 
[-:] حدتتا ئاق بر منصورأخْبَرنَا عفان حذنتا هما م حلت ا مد بن خادةقال 


آفتانی ا کی یں ار كوا وه أرق اا ا يرت ةذ قال عادو 
۳ مه 3 مو مر مار 2م f‏ 3 7 7۷ عزو ٩‏ م۳ )م مة ہے رع 
ال هل لطي راید أن تغل منجدات نومک تفازوتصوم وه یرال 


ومن تیه لور رن رس اجان فى وله کب له عتتاب 


تر اجم رجال 


- اسحاق بی منصور: دا ابویعقوب اسحاق بن منصور نوسح جع دي. د دوی تذكرة 
ررکتاب الایمان باب حسن اسلام المرع)) كشي را غلې دې: )¥( 


۱) (کشف الباری (ح ص ۲)- 
۲) (د دوی د حالاتوة پاره اوگوری کتاب الوضوء باب من مضمض واستنشق....- 

۳) (3 دوی د حالاتوة پاره اوگوری کتاب الحج باب فضل الحج المبرور - 

0 ۱ (حواله بالا-‎ ) ٤ 

ف ) (انظرفتح الباری (ج ۶ص ۵-4)- 

۶ ) (قوله: ان اباهريرة لل الحدیث اخرجه مسلم فى صحيحة (جاص ۱۳4) کتاب الامارة باب فضل 
الشهادة فى سبیل الله تعالی رقم (۱۸۷۸) والترمذی (جاص۲۹۱) فى فضائل الجهاد باب ماجاء فى فضائل 
الجهاد رقم(۱۶۱۹)والنسائی فى کتاب الجهاد باب مایعدل الجهادفی سبیل الله عزوجل(ج اص ۵۶) رقم(۳۱۳۰) 


۷) (كشف الباری (ج اص 4۲۰)- 
د 9۳ ۹ 


کف الباری 


ء- أبوهريرة رض الله عنه: دا مشهور صحایی حضرت أبوهريره ty‏ دي. ۳ دې دوا 


ص ت 


يعدل امجباد:ذ کران یی فرمانی جه 

حضرت ابوهريره ا ماته بیان اوكرو جه يو سړې د رسول الله ميم په خدمت کی 

حاضرشو او هغوى م ته ئی عرض اوكرو جه تاسو زما يو داسې عمل طرف ته لارخودنه 

اوكرئى جه د جهاد ممائل او برابر وى. 

حافظ ابن حجر ا فرمائى جه ماته د هغه سرى نوم معلوم نه شو "لم اتفعلىاسمه"ع) 

مطلب دا دي جه د جهاد برابر يو عمل هم نشته (۷) 

قوله: قال: تستطيع اذا خرج البجاهد ار تل: مسجد‌ك فتقوم ولاتغتر 

اوخی نو ته دا کولی ‏ چه په خيل جمات کښې داخل د او مسلسل به مانخه اودریرء 

سو يتويد حول جات که سي او ریږې 

او ستړې نشېء مس سل روژه أونيسي او روژې ماني اونه کړې؟ 

د حضور يريم د مذ کوره فرمان مطلب دا دې جه د جهاد برابر يو عمل دادي ۱ 

جه سری مونخ كوى او په مين كشي آرام هم نه كوى, اودې ستري هم نه وی. دغه شان 
روزي ساتى او روژي ماتي نه كوى نو هله به د دې سرى عمل د مجاهدد جهاد 


۱) (3 دوی د حالاتوة پاره اوكورئ كتاب الوضوء باب دفع السواک الى الاکبر - 

۲ ) (د دوی د حالاتوذ پاره اوگوری کتاب الوضوء باب ترك النبی تفم والناس الاعرایی حتی....- 
۲۰ (3 دوی د حالاتود پاره اوكورئ کتاب الاجارة باب كسب البغی والاما- 

*) (3 دوی د حالاتوة پاره اوگوری کتاب العلم باب ائم من کذب على النبی ام - 

۵ (کشف الباری (ج اص۶۵۹-۶۵۸)- 

۶) (انظرفتح الباری(ج ۶ص ۵)- 

۲) (انظرعمدة القاری(ج ۶ص ۸۲)- 


r 


رون کتابا 
کڪ دہ الباری A ٠‏ باجباد(جلراور 
برابر او مساوی كيد يشى کنی نونه کیرری: ۱ 
قو لمه: قا : ومر . يستطيع ذلك" :نوهغه سری اوونیل دا طاقت خوك لرلي شی؟ 
يعنى مسلسل مونج كول أو نه ستري كبيدل: مسلسل روزي ساتل او روزي ماتى نه كول 
ده » 
خوك كولى شی: ۳ ۱ 
حافظ ید فرمائی جه د الله تعالی په لار کي دجهاد کونکی په نوروباندي و 
بالكل واضح فضیلت او اوچتوالي دي اودا فضيلت د دې حبري متقاضی دې جه د جهار 


برایر بل يو عمل هم نشته.() 
قوله: قأ : ابوهريرة: ان فرس البج‌أهد مره (0)ة طوله (2) فیکتب له 


حسنأت: حضرت ابوهريره © فرمائى جه د مجاهد اس جه يه رسنی كشي ټوپوڼه وهی 
يه دې باندي هم مجاهددپاره نیکنی لیکی. ْ 
امام بخار ی د حضرت ابوهریره ## دا قول موقوفاً نقل كريدى او همدغه روایت باب 
الخیل‌ثلاثة)) لاندى رزیدبن اسلم‌عن ای‌صالح)» په طريق مرفوعا ذكركريدي. (۴) 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت:د پورته ذکر شوی حدیث مناسبت د باب د ترجمي نه 
بالكل واضح دې» په كوم کښې جه وئیلی شوی دی جه د جهاد مساوی او مماثل بل هی 
عمل نشته.(۵) 
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۲ باب: فضل الناس مین 2اه بتفیه وم اله‌فی سبیل الله 
دنسخ اختلاف: په ټولونسخځوکښې دموّمن صفت کښې مجاهد اسم فاعل يه وزن دې اود 
کشمیهنی په روایت کښې دا لفظ صیغه مضارع سره یجاهن دي.  )۶(‏ 

د ترجمة الباب مقصد: د دې باب د ترجمه مقصد د مجاهد فضیلت بیانول دی جه كوم سړې 
سري دې. 

دماقبل باب سره سره ربط او مناسبت: په تیرشوی باب کښې امام بخاری یه دا خودلي 
ووچ تتولو نه افضل عمل جهاد او قتال فى سبیل الله دي. به دي باب کم ۳ خودل 


۱) (انظرفتح الباری (ج ۶ص۵)- 
۲ ) (قال العلامة الفتهی استن استنانا: ای عدالمرحه ونشاطه شوطا ولاراکب علیه..... فاستن بتشدید نون' 


فيه ویرعی ولا يذهب بوجهه. انظرمجمع بحارالانوار(ج "ص ۳۲)وعمدة القاری (ج 4 اص ۸۳)- 
٤‏ ( (انظر شرح الفسطلانی (ج هاص ۳۲) وعمدة القاری(ح ٤‏ اص ۸۳)- 
۵( ) انظر عمدةالقار (ج ٤‏ اص ۸۲) - 
۶ ) (انظر فتح الباری (ج ۶ص ۶)- 
ی 


کثف‌الباری 3 کاب اد( جددافل) 
۱ غواری جه د تولونه افضل سري هغه دې جه د جهاد او قتال فى سبیل الله فريضي سره ترلي 
وى او هغه پوره كوى او په هغې کښې خپل خان اولكوى. 1 
وهای یم زین منوا هل الڪ َي ت ارو يڪ م من عَرْاب ليم رتیوت 
ال مله وج اهوت فى سبي ل الله لک ولیک گم يلڪم کنر 
تعلمُون يفف راڪم وبڪ م وی جلگم جنات تَجْرى م تتا نارماک طبه فى 
جَناتِعَزن ذَلِكَ الَْورْالْعظِيمُ [الصف:.-م] 
د مذکوره ایت تر حمه: اې د ایمان حاوندانو! تاسو ته دا سوداگری اونه شايم جه تاسو د 
يو دردناك عذاب نه بج کری (هغه دا ده جه) ناسو خلق په الله تعالى باندې اود هغه په رسول 
باندي ایمان راورئی او د الله تعالی په لار بمی يه خيل مال او خان سره حهاد اوکرنی: دا 
ستاسم ٩‏ پاره ديره بهتره ده که تاسو پوهیرئی ( جه داسي کوئی نو الله تعالی به ستاسو 
كناهونه معاف كرى او تاسو به «دجنت) داسي باغونو ته داخل كرى د كومو د لاندي جه به 
نهرونه روان وی او په ښکلی مکانونو کي به مو (داخل كرى) جه د هميشه اوسيدو 
باغونوکښې (جوړ) شوی وی. دا لویه کامیابی ده. (۱) ۱ 
دمذکوره ايت ذکر کولومقصد: د باب د ترجمه په اثبات باندي د مذ کوره آیت نه استدلال 
مقصود دي یعنی امام بخاری یھ دا واضح كول غوارى جه د ایمان نه يس د تولو نه 
بهترین تحارت (رجهادق سبیل اله بالمال والنفس)) دي. لكه جه د آیت نه واضحه ده» نويه خان 
او مال سره جهاد کونکې د تولو نه افضل دی. ۱ 

حدیت باب 
]توالا ربعن الزفرق قال خد یی عطا ون زد الیو أن أب 
ویب الق ری ال 4 () حَنَّئهُ قال قبل با رو الل اَی الاس أفشل تال 
سول الَو صلی ال من اه فی سیل له میامن ال 


رع صم و u2‏ 


مین فى شعْب من لقع اب یتفی اللَّهَويَنَ الاک ین قرو[م] 


| ) (بیان القران (ج۲ ۱ص 4)- ۱ 

۲ ) (قوله: اباسعيد الخدری رضی الله عنه الحدیث اخرجه البخاری ایضا فى صحبحه (جاص۶۱٩)‏ فى. 
کتاب الرقاق باب العزلة راحة من خلاط السوء رقم(۶۶۹) ومسلم فى صحیحه (ج۲ص۱۳۶) کتاب الامارة 
باب فضل الجهاد والرباط رقم (4۸۷۸-6۸۷۷) والنسائی (جاص۳۵۸) کتاب الزكاة باب من يسال الله 
عزوجل ولایعطی به رقم (۲۵۷۰) و(ج اص ۵4) کتاب الجهاد باب فضل من یجاهد فى سبیل الله بنفسه 
وماله رقم (۳۱۰۷) والترمذی (ج اص۲۹۵) فى فضائل الجهاد باب ماجاء ای الناس افضل؟ رقم (۱۶۶۰) 
دابردازد (ج۱اص۳۳۶) کتاب الجاهد باب فى ثراب الجهاد رقم (۲4۸۵) وابن ماجه (ص۲۸۶) فى ابواب 
الفتن باب العزلة رقم(۳۹۷۸)- ۱ 


اير 


کف الباری AN,‏ ۱ كتاب لاد( جلدارل ۱ 
تراجم ر جال 


-ابوالمان: دا ابرالیمان الحکم بن نافع حمصی ی دي. 

۳- شعیب: دا ابویشر شعیب بن ابی حمزه قرشی بتالودي. د دې دوارو حضراتو تذكره یرم 
الوی») د شپرم حدیث په ذیل کښې تیره شویده. (۱) 

-٣‏ الزهری: دا مشهور امام حدیث محمدبن مسلم بن شهاب زهری 285 دې د مختصر 
حالات ربرالوی») د دریم حدیث په ذيل کښې تیره شویدی.(۲) 


»-عطاءب 5 یزین | للیث : دا عطاء بن یزیدلینی بوه دې. )۳( 

دوى تذكره «کتاب الايمان باب من الرين الفی‌ار من الفتن)) لاندي تیرشوید ي.(۳) 

قوله: قي ب: يأرسول الله :يوويونكى اووئیل يارسول الله نم 

دا قسم سوال حضرت ابوذر و نه هم مروی دی(۵) 

قوله: ای الناس افضا ؟:كوم سري د تولونه افضل دې؟ 

بنفسه واله: نو جناب نبى كريم تر ارشاد اوفرمائيلو جه د تولو نه افضل سري هغه مؤمن 
حافظ ابن حجر به فرمائى جه شايد موّمن نه دا مراد وى جه كوم اولنى واجبات عينيه ادا 
کری بیا هغه ته جهاد فضیلت د خان او مال سره حاصل وى. دا بالكل مراد نه دی جه 
جهادخو کوی لیکن نور واجبات او فرائض پریردی» په دې صورت کی به د محاهد 
فضیلت ظاهریری ځکه جه يه دې کښې مجاهدد الله تعالی د رضادپاره خپل خان او مال 
لكولى دی او د دې نفع هم متعدى ده. 56 

قوله: قألوا:ثممر؟:صحابه كرامورضواناللهعليهماجمعين سوال اوكرو بيا څوك افضل دی؟ 
يعنى دا مجاهد رجه خپل خان او مال د الله تعالى په لار کی اولكوى) نه يس د تولو نه 


۱) (کشف الباری(ج اص 4۸۰-۶۷۹)- 

۲) (کشف الباری [ ۱ص ۳۲۶)- ۱ 

۳( )3 دوى د حالاتود ياره اوگوری كتاب الوضوء باب لاتستقبل القبلة بغائط.... - 
٤‏ ) (كشف الباری (ج "ص ۸۲)- 

۵ ) (انظرفتح الباری(ج ۶ص ۶)- 

۶ ) (انظرفتح الباری (ج ۶ص ۶)- 


۲ .سین ۳ 5 


كهفالبارى وى _ کتابالجباد(جلدامل) 
لسري شرك دی بج جح جوج جح سح حورن 
تعالى نه ويريرى او خلق د هغه د شر نه محفوظ او په امن کښې ؤى. 

رشعب بكس الشين المعجمة وسكون العين المهملة)) كندي ته وائی د دي جمع شعاب ده.١١)‏ 
علقوسره یوځائ كيدل افضل دی كه خلوت نشينى: حديث باب کښې حضور تم د مجاهدنه 
پس د تولونه افضل هغه سر گرخولی دې جه يه کنده کښې د خلقو نه خان له او جدا ناست 
وی او هلته د الله تعالی بادت کوی اود هغه نه ویریری: دې نه معلومه شوه جه خلوت 
نشینی د حلوت نه افضل ده. ۱ 0 ۱ 

لیکن دا افضليت على الاطلاق نه دې بلکه دا هغه وخت دې كله جه د فتنودور وی» د سری 
د پازه خيل ایمان بج کول كران شی نو خلوت نشینی افضل ده البته که يو سري په جلوت أو 
اندیښنه نه وی اود ایمان د حفاظت د پاره هم معاون ثابتیری نو د هغه د پاره بيا دا خلوت 
نشینی به صحیح نه وی. ی ۱ 

حافظ ابن حجر او علامه نووی میم دامت د جمهور علماو مذهب همدغه نقل کريدي جه 
خلقو سره يو خای اوسیدل افضل دی خو په دې شرط جه به فتنه كشي د پریوتلوویره نه وی 
یتک 

2 و شون وه دی طرش که ا رانف یی افطل يوا ته وعدي یاب 
اود هغه احادیئو كوم کښې جه دا مضمون وارد شویدی نه استدلال کوی جه نبی كريم "يي 
دلته د مجاهدنه يس د تولونه افضل خلوت نشینی گرخولي ده. (۳) _ 

د جمهوروة طرف نه جواب:علامه نووی یڅه د دې حدیث د جمهورود طرف نه دوه جوابونه 
ورکری دی: ۱ 

© يو حواب خودا دې جه دا حدیث د سختو فتنو او جنگونو زمانه باندې محمول دې جه 
كله د سری خپل ایمان هم محفوظ نه شی. ۳۹ 

© دوئم جواب دا دې جه د دې حديث محمل هغه سري دې د چا د تکلیفونونه جه نور خلق 
محفوظ نه وى اوهفه د خلقو د تکلیف رسولونه صبر کید ی نشی. (۲) ۱ 

دديي وجه علامه نووى 47 دا ذكر کوی جه ټول انبياء كرام صلوات الله وسالامه عليه . 
جمهور صحابه كرام: تابعين او علماء او زاهدان خلقو سره هم په جلوت كشي اوسيدل او د 
اختلاط او جلوت فائدي به نی حاصلولي لكه د جمعي د مانخه حاضری. د جمع مونخ. د 


۱ ) (انظر عمدة القاری(ج 4 اص ۸۳) وایضا انظر مجمع بحار الانوار(ج ۲ ص ۲۲۳) حیث قال: هوما انفرج 
بين جبلین ) ۱ 

۲ ) (انظرفتح الباری (ج۱۳ص 4۳) وشرح النووی على مسلم (ج اص ۱۳۶)- 

۳) (انظرشرح النووی على مسلم(ج اص ۱۳۶)- 


هد الباری 4م كتاب اجب اد( جلدارل) 
جنازې مونخ. د بيمار تيوس اود الله تعالی د . ذكر حلقي وغیره.(۱) 
اود حمهورود قول تائید د دي حدیث نه کیری. ررالبچمی الذى یخالط الناس» ریسیرمل اذاهی 
اعظم اجرا من المو من‌الزی لایخالط التاس» ولايصبرعلى اذاهم)) (۲) 
یعنی هغه مؤمن خلقو سره اختلاط ساتونكي وی اود : فغوى په تکلیفونو ورکولو صبر کوی 
نود هغه احرد هغه ممن نه وير زیات دې چه خلقو سره اختلاط نه ساتی او د هغوى به 
تکلیفوئو صبرنه کوی.(۳) 
داخبره يه ذهن كشي ساتل يكار دی جه دا ټول اختلاف هغه وخت دې جه كله فتنه عام نه 
د ی تم ری روا ید ې خکه جه د عامو فتنو محظور راتوکښې 
پریوتلو قوی عل خودا ی يدل ا تا ماب ا وا سب 
( واتقو ل مسي ال ی ليرا منک امه 6 رم یعنی ویریرئی 3 هغه فتني نه جه په 
تاموكشيية ضرف ظالمانوخلقوتهنهرسی بلكه غیرظالمانوته به هم هغه عذاب راخی.(۵) 
و دیک دی اب رة قابات د E‏ باب د ترجمى نه بالكل 
مد تاب ليأ بت َأ شعيب عر“ قن الأخرق قال أغتتتى سعد ن انآ 
)قال بعت روک الم له یل تل التاهد فى سيل الل 
Tp‏ تاوا فی سیه کل الصابم الاب وه لله لنُجَامِوِنى 


بان يتوا ن يذه وچمه سایشام اجر ية[ ر:] 
جال الضة + 
ب نوليان ۴ کیہ وهر تن د دي دریوارودپاره د سابقه سند اولنی دري حضرات 
اوگورنی. (۸) 
١‏ ) (حواله بالا- 


۲ ) (اخرجه الترمذی فى سننه (جاص۷۷) فى کتاب صفة القيامة باب رقم(۲۵۰۷) وابن ماجه فى 
سننه(ص ۲۹۲) فى ابواب الفتن باب الصبر على الاذی رقم (4۰۳۲)- 

۳ ) (انظر عمدة القاری (ج 4 ١ص‏ 85)- 

٤‏ ) (الانقال(۲۵)- 

۵) (انظرفتح الباری(ج ١ص‏ 4) مزید اوگوری كشف الباری (جایص ۸۸-۸۵) - 

ع ) (انظر عمدة القاری (ج ٤‏ اص ۸۳)- 

۷ ) (فوله: اباهريرة رضى الله عنه" الحديث تقدم تخریجه فى کتاب الایمان باب الحهاد من الایمان انظر 
کشف الباری (ج۲ ص ۳۰۵)- ۲ 

۸ ) (کشف الباری (ج اص ۳۲۶) و(ج اصض ۶۷۹ -4۸۰)- 


+7" 


ری 
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کف الباری ۸۵ كتاب لاد( جنداول) 
E > o‏ وروی ویو پوس سوم 


-- سقیل(جر - المسيعب: دا امام التابعين: حضرت سعیدین المسيب قرش ی که دي. د 
حالات ررکتاب الایمان باب من قال: ان الایسان‌هوالعمل) ) کښې تیرشوی دی.(۱) 


و- ابوهريرة رضى الله عنه: دا مشهور مکثرصحایی حضرت ابوهریره 9# دي. د دوی 
تز کره ««کتاب الایمان‌باب امور الایمان)) اتدي راغلي دة. (۲) ۱ 

توله: سمعت رسول الله الله عليه وسلم يقو م البجاهل: مد 
اللهءوالله أعلم: اهدر سبيله؛ کمثل ... إلخ :حضرت ابوهريره ی وائى جه 
ما د رسول الله و نه اوریدلی دی جه د الله تعالي په لارکښې د جهاد كونكى مثال زاو هم 
الله تعالی ښه يوهيرى جه خوك د الله تعالی د پاره جهاد کوی) روژه دار او د شپې 
اودریدونکی او عبادت کونکی په شان دی. 

دلته د پوهیدلو خبره ۳ ده جه "واه اعلم بم نيجاهدق سییله" جمله معترضه واقع شویده د كوم 
نه جة مقصد د نيت اخلاص طرف ته اشاره كول دى. یعنی د هغه د نیت حال الله تعالی ته 
به معلوم دې نو که د هغه نيت خالص د اعلاء كلمة الله د ياره وو نو هغه مجاهد فى سبيل 
الله دي. لیکن که د هغه نيت د دنيا مال او شهرت حاصلول وی نو هغه د الله تعالی د لاري 
سره دنياهم شريكه كره اود هغه دا جهاد به نافع هم نه وى. (۳) ل 

د پورتنی حد یت مکمل نشریح ررکتاب الایمان باب الجهاد من الایمان)) لاتدې تبره شوید ۵. ر۴( 

د حدیت د ترجمه الباب سره مطایقت: د پورتنی حدیث د باب د ترح سره انطباق واضح 
دې كوم کښې جه مجاهد فى سبیل الله ته د روژه دار از عبادت گذار په شان گرخولي ديء 
او په دې باندې مرتبه او اجر او فضیلت بیان کريشويدي. (۵) ۱ 


--يأب: الرعاءبالجبادوالشبادقلرجال والنساء 
د ماقبل باب سره ربط اومناسبت: په وراندينى بابونوکښې دابيان شوي وو جه جهاد د تولو نه 
افضل عمل او محاهد د تولونه غوره سرى دي. نو جه كله د مجاهد او حهاد دا مرتبه او , 
فضیلت دی نود دې مرتبی او فضیلت د پاره دعا هم کول پکاردی لکه خنکه رسول الله هم 
E‏ امو رضوان آل علیهم اجمعین او نورو تابعینو وغیره نه د جهاد او شهادت 
2 نقل ده. 
د ترجمة الباب مقصد: د امام بخاری 9 د دې باب د ترجمې نه مقصد دا دې چه خنکه سړې 


دوی 


۱) (کشف الباری(ج ٠ص‏ ۱۵۹)- 

۲) (کشف الباری(ج اص ۶۵۹)- 

۴) (انظرعمد:القاری(ج 4 اص ۸4)- 

* ) (انظر کشف الباری(ج اص ۳۱۰-۳۰۵)- 
۵) (انظر عمدةالقاری (ج ۶ ۱ص 84)- 


e ۱ 


کف الباری ۸۹ کت آب اپ آد(جلدایل) 


د جهاد او شهادت د ياره دعا كاي تع او جهاد او شه لمات و دعا 
كولى شی. د شهادت يه دې دعاکښې بخه أو سري دواره برابر دی او هيح فرق نشته.۱) 
او علامه ابن المنیر يثك فرمائی جه په دې امر باندي په خاص توکه د دې دپاره تنبیه 
فرمائیلی ده جه د شهادت دعا کولومطلب دا راؤحى جه د کافرانو غلبه اوشی او مسلمانان 
مغلرب شی خو دا صورت مقصد نه دې نو په دې وجه که يوسري د خپل خان د پاره د 
شهادت دعا کوی نو په دې کښې هيخ مضانقه نشته. دا ځکه جه لوی مقصد حاصلولو 
دپاره غیرمقصود برداشت کولی شی او د کافرانو غلبه مطلوب اومقصود نه ده.بلکه غير 
مقصود غيرمطلوب ده؛ نود عظيم مقصد دياره دا غير مقصود برداشت کولې شی.(۲) 

دا هم وئيلي شی جه د شهادت دعا کولونه كله دا لازمیری جه د كافرانو غلبه دې هم 
ونم ٠‏ زمونر مقصد خو شهادت دې» بس جه مونر نه شهادت ملاو شی: ياد شو کافران 
نو د هغوی د علاج د پاره زمونر نور رونره شته جه د هغوی د راگیرولود پازه کافی دی. په 
دې وجه د شهادت په دعاسره دا نه لازمیری جه د كافرانو د غلبې په دې کښې احتمال 
بيداشى او د هغوى تسلط لازم راشی. : 
ت كح ورو دوي و و3 1 ۹ و م و - ع و 

قو له : وقال عمرالليمارز گنز مادة ف بل رسولك:او حضرت عمر 2089 د دعا په 
توگه فرمائیلی وو جه اي الله ماته د خيل رسول تلم په شار کی شهادت راکړې. 

د مذكوره تعليق تخريج: دا تعليق امام بخار یی د «زيدين اسلم عن ابيه عن عمر» په طريق 
موصولا (رکتاب فضائل المدينة باب كياهية النبى نم ان تعرى المدينة» ذيل کښې نقل كرى دی او 
اعد به دي باندي کلام هم شیف دق ر ۱ 

د مذکوره تعلیق ذکرکولومقصد: يه دې تعلیق کښې د حضرت عمر تم د شهادت د دعا ذکر 
دې د دې دياره امام بخارى ۶د خپل عادت موافق دا تعليق يه توكه د استدلالعلى الترجبة 
ذكر کړې دي.(۳) 

تین بن مَآلِكِ(ه) رَضِىَ ال للع ول گات سول ال ی للع وم 


-)۸۵ (انظرعمدة القاری (ج 4 اص‎ ) ١ 


۲ ) (انظر فتح الباری(ج ۶ص ۱۰)- 
۳ )(انظرصحیح البخاری(ج اص 4-۲۵۳ ۲۵) کتاب فضائل المدينة باب کراهية اللبی توا تعری 
المدينة رقم (۱۸۹۰)-س ۳ 


4 ) (کشف الباری(ج اص ۱۷۷) ومقدمة لامع (ص ۳۳۰-۳۲۹)- 

۵ ) (قوله: عن انس بن مالك رضى الله بت اد وت اخرجه البخاری ایضا (ج ۱ص ۳۹۲) فى کتاب الجهاد 
والسير باب فضل من يصرع فى سبیل الله فمات فهو منهم رقم (۲۸۰۰-۲۷۹۹) و (ج ۱ص 4۰۳) باب غزوة 
المراة فى البحر رقم (۰۲۸۸۷ ۲۸۷۸) و (ج اص4۰۵) باب ركوب البحر رقم (۲۸۹۵-۲۸۹۶) وفى كتاب 
التعبير (ج !ص ۱۰۳۶) باب الرزیابالنهار رقم (۲۰۰۲-۷۰۰۱)....[بقیه حاشيه به راروانه صفحه... 


١‏ سب 7 رز ۱ کتسابا لیب اد(جلداول) 
ول علی ام حرام پت ملحات فتفوبه و ڪاٿ ام حرام حت اده ن الصایت 
َل علا رسو اللَّهصَلَى الله لَه لماوع تفلی راسه تامرو الله 
مَل اله همم لفط ومع قالث فقت وما كك تا نوک اله قال 
اش ين امي عُرضواعَلٌَ غُراق في یلاله ڪبُو ن تن روک علی یمه 
ویک لو علی الاية ك |محاقی قات فلت یا ول الله اذغ الله ان بجعي ۳3 
رعا ها سول الله صَي الله هم موم ره كم اميق وه حك فلت وه 

یل یروک الله قال تاش من امي غرضُواعلن غزاافی سيل اللو ڪن اال 
نی اال ال فلت با رسک الل اذغ الله أن نی منم قال آلب ین الْأولِيتَ 
بت ارف یمان مُعَاوية ن ابی سُفْيَانَ َرَت عَنْ دابا يت عَرَجتْ ین 


[11c ۵۹۲۰۲۷۲۲۰۲۷۳۷۰ ۲۷۲۲ TF] لبر‎ 

تر اجم رجال ۱ 
-عبد‌الله ب . _یوسف: دا عبدالله بن یوسف تنیسی دمشقی بكالةتدى. 
- مألك: داامام الهجرة, حضرت امام مالك بن انس ديد دې دوارو حضراتو تذكره 
"برم‌الوی" د دوئم حدیث لاندي راغلي ده.ر١ا)‏ 
- اسحاق ب ی عبدالله بن ابی طلحه: داابويحيى اسحاق بن عبدالله بن ابی 
طلحبيهة دی. د دوى د حالات (كتاب العلم باب من قعن حيث ينتهى به المجلس»۰۰)) لاندي 
تیرشوی دی. (۲) ۱ 
»انس بن مألك: دا مشهور صحابی خادم رسول» حضرت انس بن مالك 98 دي. د 
دوی حالات ررکتاب الایمان باب من الایبان ان یحب لاخیه...۰)) لاندې تیرشوی دی. (۲) 
قوله: انه سمع يقول: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ید ۱ 
حرام بنت ملحاری» فتطعمه: اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه ب فرمائى جه ما د 
gir‏ تسب سس اجن زر 
لي فشائل اجهاه 5 اک ام رقم(۱۶۶۵) والنسائى (ج۲ص ۶۲) فى الجهاد باب فضل الجهاد 


: / ' فضا غزوالبحر رقم(۳۷۷۶)- 
۱ ( (كشف الباری (ج ۱ص ۲۹۰-۲۸۹) اود امام مالک د دورو aE‏ 


(ج اص ۸۰)- 
) (کشف الباری(ج ۳ص ۲۱۳)- 
۳) (کشف الباری(جص ۲ص 4)- 6 


ام 


کف الباری 
عضرت انس 4 نه اوریدلی دی هغوی وئیل جه رسول الله م ام حرام بنت ملحان | 
کره تشریف راورولو نو ام حرام ا به په هغوى باندې خودات رې 5 مالك ' خالد 
حضرت ام حرام رضی الله عنها: دا مشهور صخابیه ام توا ساپت یی و 
انصارو د معروف قبیلی بنو النجار نه ده. 1 ۲ ۱ 

هغه د حضرت انس بن مالك © ترور ده )١(‏ اود ام سلیم و خور ده.(۲) 

دا هم يه خپل کنیت باندي مشهوره ده. اود هغي په نوم كشي اختلاف دې» علامه ابن 
عبدالبر یی فرمائی «لااقف لهاعلی اسم صحیح)»(۳)اوپعض حضراتود هغوی نوم "الرمیصاء او 
بعض "الغمیصاء" بیان کړې.(۴) لیکن حافظ ابن حجر ي به دوی باندي ردکولو سره فرمانی 
د صحیح قول مطابق د هغى رومبنشی نکاح حضرت عمرو بن قيس بن زيدين سواد انصاری 
ب سره اوشوه (۶) ۱ ۱ 
او عمرو بن قيس واقدی د بدريين نه شمير کریدی او ابواسحاق ذکر كرى دی جه هغه د 
احد په شهيدانوكشى وو.(۷) اوحافظ ابن حجر میټ په هغوی باندي د اهل مغازی اتفاق 
نقل كريدي.:8) ۱ 

د هغه نه د ام حرام يوه دوه خامن قيس او عبدالله پیداشو.(٩)‏ 

د حضرت عمرو بن قيس 00 د شهادت نه پس دا د حضرت عباده بن الصامت و په 
نكاح کښې راغله اود هغى نه د ده یو خوی محمد پیداشو. (۱۰) 

نبى كريم م به د هغى دير اكرام كولوء هغى كره به ئی تشريف اورلو او هلته به ئې كله 
کله قيلوله فر انیل ,۱۹ ر ۴ ات 


هغې د پاره نبی اكرم ا د هغې د پاره د شهادت دعا هم کړې وه. ۱۳ 


١‏ ) (انظر تھذیب الکمال(ج۳۵ص۳۳۸)- 

۲) (سیراعلام النبلاء (ج ص ۳۱۶)- 

۲) (الاستیعاب بهامش الاصابة (ج )ص45 4)- 

-)4 4۱ (کذااخرجه ابونعيم كما فى الاصابة(ج 4ص‎ ) ٤ 

) (الاصابة (ج 4ص ٩۱‏ 4)- 

۶ ) (تهذيب الكمال (ج0*اص ۳۳۹)- 

۷) (الاصابة (ح ۳ص ۱۱) والمغزی للعلامة الواقدى (حاص ۱۶۲) باب تسمية م. » O,‏ 
ا > ی (ج اص ۱۶۲) ية من شهد بدر من قريش والانصار 
8 ) (الطبقات لابن سعد (ج ۸ص ۳۵ 5)- 

۰ ) (انظر الطبقات لابن سعد(ج۸ص 4۳۵)- 

۱ ) (تهذیب الکمال (ج ۳۵ص ۳۳۹)- 

۲ ) ( الطبقات لابن سعد(ج۸ص 4۳۵)- 

۱۳ ) (تهد یب الكمال (ج ۲۵ص ۹( - 


7۳ 


کف الباری 


۸۹ کتاب اجب اد( جلدایل) 
د حضرت عثمان ۱ جم رصح 0 په مشرنى کښې ۲۷یا ۲۸ 
هجرى کښې دا د خيل خاوند حضرت عباده بن الصامت ی سره د شام طرف ته د جهاد د 
ياره اووتله.(١)‏ 5 
اودا د مسل انانو رومبي لشَكر وو جه د حضرت امير معاویه بط به امارت کم و ` 
رومیانو ۱ ښکته کولو د ياره وتلى وو. دغه شان دا رومبى سمندرى جنگ هم ووءد مم 
پیشن گونی جه هغوى رم کړې وه او په دې جنګ کښې مسلماتانو تبرص فتح کرو. 
واپستی کښې د ام حرام )د سورلئى د پاره قچر وراندی كريشو او به دي باندي سوریدو 
سره رابريوتله او شهیده شوه. او هم هلته خښ کړې شوه. (۲) د هغوی قبر عام زیارت كاه او 
مرجع خلاتق دي او هغه نی "قبراليراة الصالحة" سره موسوم کریدی.(۳) علامه ذهبی بيك 
خوتردي پوري لیکلی دی جه انگریز او نور غیرمسلم هم د هغوی په قبر مبارك باندي 
حاضری‌ورکوی:(۳) .. . ۱ ۱ 
دوی د نبی كريم م نه د حدیث روایت کوی. اود هفي نه روایت کونکوکښې د هفي 
خوري حضرت انس بن مالك ی حضرت عطاء بن يسارء عمیر بن الاسودا العنسی او يعلى 
بن شداد بن اوس تم شامل دی.(۵) اود هغې خاوند حضرت عباده بن الصامت لب هم د 
مغې نه روایت کوی. رک 


د هغې نه ویر احادیث مروی دی او يه هغې كشي يو حدیث متفق عليه دي. (ع رضی اه عنها 
وارضاها- 

یواشکال: د باب په حدیث كشي اوس ذکر شوچه حضور اکرم تم به حضرت ام حرام رضى 
الله عنها کره تشریف اورلو او فی به حضوراکرم ټم باندي خوراك خورولو. او هغی به د 
پیغمب ریم په سر کی سپکی لتولی. 

اوس دا اشکال بيدا كيرى جه دا خو پردئی ښځه وه, پردئی ښځې سره خان له کیناستل خو 
جائز نه دی نو بيا به هغوى م خنکه هغی کره تشریف اورلو؟ 

حوابونه: علماود دې اشکال مختلف جوابونه ورکری دی. ابن وهب. ابوالقاسم جوهری» 
داؤدی او ابن عبدالبر میم فرمانی جه حضرت ام حرام با د نبى كريم لم رضاعی ترور 
وه.(۸) همدغه قول د مهلب که هم دى. 9 


۱) (حواله بالا- 

۲) (انظر عمدة القاری (ج 4 اص ۸۷-۸۶)- 
۳) (حلية الاولیاء (ج اص ۶۲)- 

4 ) (سیراعلام النبلاء (ج اص ۳۱۷)- 

۵) (تهذيب الكمال (ج 3ص ۹- 

7 ) (الاصابة (ج 4ص ۲ 4)- 

۷) (خلاصة الخزرجی (ص ٩۷‏ ۶)- 

۸) (فتح الباری (ج۱ اص ۸۷)- 

-)۱۰ (شرح ابن بطال (ج ۵ص‎ ٩ 


و : ۱ 
كثمالبارى وكا سن 


بعض حضراتو داسى فرمائيلى دى جه حضرت ام حرام و د حضور اكرم د پلار يا 
5 ی ن النحار نه وه. را 

نيكه : وه, ځکه جه د هغوى تلم د نيكه عبدالمطلب مور د بنو عار غه وء (۲) 

2 ا ار او ی SE‏ غامل ۱ ور |* 

لیکن حافظ شرف الدین دمیاطی ييه فرمائی جه دا ټول تاویلات غلط دی او هغه وانی جد 

ام حرام ا د نبی كريم تم ترور کرخول که هغه رضاعی وی او که نسبی به يو شان هم 

صحیح نه ده. خکه جه د هغوى ترورياني که رضاعی دی او که نسبی هغه مسهوري ار 

معروفی دىء ام حرام يو د هغوی نه نه ده. أو د عبدالمطلب مور سلمی بنت عمروین زید. 

بنوعدی بن النجار ضرور وه او ام حرام هم نجاریه ده. دا يوه رشته داسي ده جه په دې 

باندي د مجازی ترور اطلاق کیدیشی أو د مجازی ترور کیدوسره د هغې دورحم كيدل نه 

لازمیری. اودا د هغوى لم د دې قول په شان دی په كوم كشي جه هغوی تيم حضرت 

سعدين وقاص ا باره كشي فرمائيلى وو" هن‌اخال "جه دا زما ماما دې.ځکه جه.د حضرت 

سعدين وقاص يك تعلق بنوزهره نه وو جه د هغوى م د مور بی بی آمنه د رشته دارانونه 

ووء نو حضرت سعد في نهد جضرت آمنه نسبى رور وو او نه رضاعى. (۲) 

علامه كرمانى یه فرمائى جه دا واقعه د نزول حجاب نه وراندي ده جه نبى كريم م به 

ی کره تشریف اورلو.(۳) ۱ 

لیکن دا حافظ ابن حجر ردکریدی او فرمائی جه دا واقعه د حجه الوداع سره نزدي نزدي ده 

او هغه وخت د حجاب حکم نازل شوي وو.(۴) 

او و شرف آلدین دمیاطی له 8 دى اشكال جواب دا وركريدى جه ممكريهدة حضور 

وم د هفي د يو محرم په موجودكنى کښې تشریف فرما ووخكه عادة.د مدوم به 

راتلوباندي خادم او د هغه د كور خلق موجود وى (۵) ٍ. 

لیکن په دې جواب ا دې هغه دا جه په وراندي حديث کی دی "وجعلت تغل راسه' 

جه حضرت ام حرام ا به د نبى كريم تيم د سر نه 1 راويستلي. نو سوال دا دې که 

هغه غیرمحرمه وه نود حضور تم سر له نی ځنګه لاس اورلى شو؟(۶) 

د دي اشکال قاضی ابوبرك ابن العربی د بعض علماو يه حواله سره دا جواب وركريدي جه 

دا د نبى كريم نم د خصوصياتونه دی جه هغوى تم ته فتنه او فساد واقع كيدونه يه امن 

کښې كيدلو به وجه د دي خبري اجازت ووچه اجنبيات سره خلوت کوه.( )۷‏ * 

قاضى عياض یله په دې جواب باندي اعتراض كولوسره وائى جه د خصوصيت د پاره 


۱) (شرح النووی على مسلم(ج اص ۱۶۱) وعمدة القاری(ج ۶ اص ۸۶)- 

6 (فتح الباری(ج ١‏ اص ۸۷) - 

۳) (الخصائص الكبرى (ج۲ص ۲۶۷) باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم باباحة النظر الى الاجتناب والخلوة بهن 
4 ) (فتح الباری(ج۱۱ص۷۸)- 

۵) (عمدة القاری (ج ۶ اص ۸۶)- 

۶ ) (فتح الباری(ج ۱۱ص ۷۹)- 


۷) (عمدةالقاری (ج 4 ١ص‏ ۸۶)- << 


وت 


كدف البأرى تاف ۱ كتاب الم اد(جنداول). 
رعوی کافی نه ده 3 دليل ضرورت وى. 0 

ویل څه دي؟: حافظ ابن حجریکت‌قاضی ابوبکر ابن العربی ٍجواب ته احسن الاجربة 
کرخولو سره فرمائی دلائل واضح دی 0 د غیرمحرم سره جه د كوم خلوت ممانعت کړې 
شوي دی هه د فتنه د ديري د وجه نه کړې دې او په دې وجه جه شیطان د ده په زره کښې 
وننه څه خرابه وسوسه يا ګناه وانچوی او هغوى ټم خو معصوم وو. د هغوى تیه حق 
كني غلوت بالاجنبیه جانزوو» هلته دننه هم خه د ګناه ویره نه وه او نه د شيطان د وسوسي 
اجولو يا د غولولو او دهوکه کولو. نو علامد سیوطی بل (الخصائص الکبری» کښې لیکی: 
رروقال ابن حجر؛ الزذى دضح لنا بالادلة القوية ان من خصائص التبی صلی الله عليه دسلم چواز الخلوة 
بالاجنبية والنظر الیها وهوالجواب الصحيح عن قصة ام حرام بنت ملحان فى دخوله عليها وثومه عترها 
رتفلیتها راسه ولم‌یکن بینهمآ محر میة ولازوجية)) ۳( 

سراج الدین ابن الملقن ي جه د حافظ ابن حجر # استاذ دې د خبلو بعض مشائخونه 
همدا نقل كرى دى. علامه جلال الدين سيوطئ ويه (الخصائص الكبرى) كشي همدغه نقل 
کری دی أو هم دغه جواب مستند معلوميرى. 

توله: و ات ام حرام تحت عبادة بر . الصامت او ام حرام E‏ حضرت عباده بن 
الصامت وف ز ممعي و ۵. 

د حدیث په مختلف طرق كشي تعارض:د حدیث د مذكوره ټکړې نه معلومیری جه حضرت ام 
حرام وب د حضرت عباده بن الصامت 28 نكاح کښې د اول نه وهء لیکن راتلونکی 
كشي روستوراغلی وه. باب غزوة ركوب البحن)) کښې (محمد بن یحی بن حمأن بن انس)) په 
طریق کښې دی ((فتروج بها عاد تفخ بها الى الغزو)) (۴) دغه شان «بابغزوة المراةق البحى)) کښې 
(رابوطوالة عن ادس)) يه روایت کي (رفتزوجت عبادة بن السامت)) دی.(۵) اود مسلم په روایت 
کښې په صراحت سره ((محيدبن يحيى بن‌حبان 

عن‌انس» په طریق كسى «فتردجت بهاعيادةبعد)) دی. ۱ 

د مذکوره تعارض حل: د حدیث شارحین د دې تعارض درې جوابونه فرمائی: 


۱) (فتح الباری(ج۱ ۱ص ۷۸)- 

۲) (حواله بالا(ج۱ اص ۸۹)- ۱ 

۲) (الخصانص الکبری (ج ۲ص ۲۶۷) باب اختصاصه صلی الله عليه وسلم باباحة النظر الى الاجتناب والخلوة بهن 
: ) (انظر صحیح البخارى (ج ۱ص 4۰۵) باب ركوب البحر رقم ( ۰۲۹۶ ۲۸۹۵)- 

۵( (انظرصحیح البخاری (ج۱ص ۰۳ )٤‏ کتاب الجهاد باب غزوة المراة ین البحر رقم (۲۸۷۸-۲۸۷۷)- 


کف الباری 7 كتاب لاد( جندایر ۱ 


© علامه ابن التین ييه فرمائی كيد يشى جه حضرت عباده بن صامت ا اود هغي سر 
نکاح کړې وی؛ روستو طلاق واقع شوي وی: بيا ام حرام و عصرق ين قيس نال - نکام 
کړې وی. اود هغوی د غزوه احد د شهادت نه پس دوباره حضرت عباده ی سره نکام 
شوي وی.(۱) ۱ | 

© علامه نووی او قاضی عیاض ثم گم تعارض جواب دا وركريدي جه د کومر 
روایاتونه دا معلومیری چه هغه د حضرت باده و په نکاح كبني اول راغله ۰ به دې 
کښې اخبار عمایوول دې یعنی جه کومه واقعه روستو اوشوه د هغى خبر ور كريشويدي.() 
© علامه مزى یه ليكلى دی جه ام حرام اول د عمرو بن قيس 205 په نکاح کښې وه 
هغى نه بس ئی پیاحضرت عباده بر سره نكاح اوشوه. (۳) 

د دې آخری جواب تائیدحافظ ابن حجر به هم كريدي. هغوی فرمائی : ۱ 
رروالزی یظهرل ان الامربعکس ما وقع ف الطبقات وان عبرو بن قيس تزوجها اولا فولدت له» نم استشهن 
هووول ناقيس منهاء وتزوجت بعد بعباد3) (۴) 


قوله: وجعلت تفل , راسه: او حضرت ام حرام 8 د نبى كريم م په سرکښې سپگي 
لټولې. تفلي: دا د باب ضرب نه د فعل مضارع مضارع معروف صيغه ده ررفليا)) د دې 
مصدردې او (فلى)) د سر نه سپګې راویستلو اولټولو ته وائی.(۵) 

اشكال: د حديث په مذ کوره ټکړه کښې دا بیان شويدي جه حضرت ام حرام ها د رسول ال 
ټم د مبارك سر نه سپګې راویستلی نو په دې کښې دا اشكال كيرى جه سپګې خو د 
خولى وغیره د بدبوئې او خیری نه پیدا كيرى او د حضور ټم خوله خو ډیره خوشبوداره وه 
۱ نود هغوی په سرکښې د سيكو موجودگنی څه مطلب دې؟ 

دمذكوره اشکال جوابونه:() د دې جواب دا دې جه كيد يشى د هغوی ټم په سرمبارك كشي 
د ګردوغبار په وجه سپګې بيدا شوى وى أو هغه حضور توم ته خه تكليف نه رسوى. (۶) 
© اودا هم کیدیشی جه د نورو خلقو د کپرونه ورختلي وی.(۷) ۱ 
© او دا هم كيديشى جه په سرکښې سپکي وغيره نه وى او هسې حضرت ام حرام 8 د 
هغوى نم د سر ویشته مبارك د آرام رسولو د پاره اخواديخوا کول.(۸) 


۱) (فتح الباری (ج ۶ص ۷۶)- 

۲ ) (انظرشرح مسلم للنووی (ج اص ۱۶۲) وفتح الباری (ج۱۱ص ۷۳)- 

۳) (تهذیب الکمال (ج ۳۵ص ۳۳۹)- 

؛ ) (انظر فتح الباری(ج۱۱ص ۷۳) و کذاانظر الطبقات لابن سعد(ج۸ص 474)- 

۵ ) (انظرعمدة القاری (ج 4 ١ص‏ ۸۶) ومجمع الانوار( 4ص ۱۷۷) مادة "فلی ۳- 

۶ ) (قال محمدطاهر الفتنی: ... ولم يكن القمل یزذیه تكريمًا له" مجمع بحارلانوار (ج #ص ۱۷۷)- 

۷) (الکوب الدری (ج "كص ۶۳۱) وتعلیقات بذل المجهود(ج ۱ اص ۳۹)- 

۸ ) (حواله بالا وبذل المجهود (ج۱۱ص ۳۹6) وایضا انظر اوجز المسالک (ج۸ص 4 ۳۷) وشرح المناوی 
على الشمانل المحمدية (ج ١ص‏ ۱۸۶)- 


له لد 


1 


5 كتاب اجب اد( جلدایل) 
قالت: فقلت ۰ 


عر 
er‏ 
eM‏ 


وسلم ثم استیقظ وهو يضحك 


يل الله»یرم 


الاسرة:بيا حضور م اوده شو او لر ساعت په په خندا راویښ شو.ام حرام چا فرمائى جه 

ما عرض اوكرو يا رسول اه" خه یز تاسو اوخندولئى؟ هغوى تم اوفرمائيل جه زما د . 

امت خه خلق ماته پیش كريشو جه د الله تعالى يه لارکښې جهاد كولو سره د هغه سمندر په 

شا باندي د بادشاهانو په شان به په تخت سواره وى. 

دمذكوره عبارت مطلب: حافظ ابن عبدالبر یه فرمانی جه حضور تم ته د هته مجاهدینو. 

په خوب کښې جه خوك به سمندرى جهاد كوى د مثالى صورت اوخودلی شو جه هغوئديه 

په جنت کښې په تختونود بادشاهانو په شان ناست وی. الله تعالى د جنتيأنو په صفت کی 
2 وم 9 

بیان کری دی. ( على سرمتقبلین46 (۲) جه هغوى به په تختونو يو بل ته مخامخ ناست وی. 

اوونی فرمائیل ( على ال راك موه (۲) جه يه پالنکونو به نی تكياگاني لګولې وی او 

همدغه قول د ابن بطال یه دې.ر۴) . 

قاضى عياض (۵) او علامه قرطبى ی (۶) فرمائى جه يه دې سى د هغه محاهدینو 

دنیاوی صلاح او فلا اود رزق د زياتى او فراختی طرف ته اشاره ده. أفظ ابن حجر بت د 

حافظ ابن عبدالیر 27 د قول د تائید او قاضی عیاض یی باندې د رد د باره فرمائی 

((ققلت وقهذا الاحتمال بعد. والاول اظهس) ۷ 

ابن حجر 2# فرمائی قاضى عياض او علامه قرطبى خبره د ظاهر نه خلاف ده اود ابن 

عبدالبر خبره ديره بهتره ده. 

قوله: شك امحاق :شك د اسحاق د طرف نه دي. 

مطلب دا دې جه په حديث كشي ررملوکاعلی الاس ا ومثل البلوك على الاسسة)) 

كوم جه شك سره بیان شوي دې نودا شك د حضرت انس ی شاكرد اسحاق بن عبدالله ته 

سويدى. 

سر ی 


۱ ) (قوله: ثبج بفتح الثاء والباء الموحدة بعدها جیم. قال الخطابی فى اعلام الحدیث (ج۲ص۱۳۵۶) ثبج 
الجحر ومعظمه وثبج کل شی: وسطه. وانظر عمدة‌القاری(ج 4 اص ۸۶)- ۱ 
۳ ) (الصافات: 4 4)- 

۲) (المطففین: ۲۲)- 

؛ ) (التمهيد (ج اص ۲۳۲) وفتح الباری (ج۱۱اص ۷8) وشرح ابن بطال (ج 0ص ۱۰)- 

۵ (فتح الباری (ج۱ ۱ص ۸4)- 

۶) (انظر عمدة القاری (ج 4 ۱ص ۸۶)- 

۲ (فتح الباری (ج۱۱ص ۷4)- 


e ۱ 


کلف الباری +4 . 
ليكن دغه روايت ((ابوطوالة عن انس)) طريق نه هم مروى دی.: يه دې کښې بغير د شك مثل 


البلوكعل‌الاسمة" دى. (۱) 
قوله: قالع فقلت: يأرسول الله ادع الله ان ۶ - 
الله عليه وسلم:حضرت ام حرام ا فرمانی جه 5 اووئیل و تاسر 
زما د ياره دعا آوکرتی جه زه هم په هغه خلقو کښې شامله شم. نو رسول لله رم د شعي ر 
باره دغا اوفرهائيل, 9 
قوله: ثم وضع راسه ثم استيقظ وهويضحك فة فقلت وما يضحكك با رسو 
عرضوا غزأة و سبيل الله كباقال ف الاو ی 
دوباره هغوى نرم خيل سركيخودو ريعنى اوده شو) بيا نه خندا سره راپاحیدو نو مااونیل 
خه خلق زما په وراندي پیش كريشو: جه د الله تعالی په لارکښې جهاد کوی. 
قوله: قألت فقلت اننا الله ادع الله ار يجعل: منبمءقال انت مر. 


اولین: حضرت ام حرام يه فرمائی جه ما اووئیل يارسول اللهاد الله تعالی نه ماله دعا 
اوغواره جه زه هم په دوى کښې شامله شم. هغوى نم ارشاد اوفرمائيلو نه: ته به د اولننی 


زمر . _ معاوية پر . ار سفیار. ‏ ف دایتبا 
حين خرجت من الاعر فیلکت : هغه د حضرت معاویه بن ابی سفیان يوا په زمانه 
کښې د هغه سره په سمندری سفرباندي اووتله او د سمندر نه واپس راتلوباندي د خپل 
خاروی نه پریوتله او شهیده شوه. 
پە پورتنی عبارت كشي دا اوخودلې شوجه د حضرت معاویه 8 په زمانه کښې جه هغه د 
شام ګورنر وو د حضرت عثمان ا د خلافت زمانه وه. هغه وخت د حضرت ام حرام د 
سمندری سفر واقعه پیښه شوې وه او هغې ته الله تعالی شهادت نصیب کرو. 
د حديث د ظاهر سياق نه دا معلومیری جه دا واقعه د حضرت معاویه د خلافت د زماني د 
لیکن د عام اهل سیر رائي دا ده چه دا واقعه هغه وخت ييه شوې جه ځه وخت حضرت 
معاويه ا : حضرت عشمان 8 د طرف نهد شام گورتر وو. )٤(‏ 
د قاضى عياض او بعض نورو حضراته ؛ فر . حو وه 
جو ع عع سين ين واي حضرت معاويه 98 به 


فى البحر (FAVA TAV) a‏ 1 دی (ج اص ۰۳ 4) كتاب الجهاد باب غزو المرا 
۲ ( (فتح الباری (ج۱ اص ۷۵) وعمدة القاری(ج 4 اص۷۵)- 
* ) (فتح الباری (ج۱۱ص ۷۵)- 

لس 


كنف الباری ر ۵ ۹ كتا ب اج اد(جلداول) 
جح OCCT TTC‏ 
خو په تاریحی حیسیت سره دا خبره صحیح نه معلومیرری خكه جه تاريخ دانانو د دې واه 

متعلق درې تاریخونه لیکلی دی: دعې 


هابن الکلبی» خلیفه بن خياط او ابن ابی حاتم وغیره وائى جه دا واقعه د کال ۲۸هجری 
ده. (۱) © یعقوب بن سفیان او ابن زيد وغیره وائی جه دا واقعه د کال ۲۷ هجری ده. (۲) 
© ابن جریر طبری د واقدی. ابن لهیعه او ایکمعشر المدنی السندهی نه نقل کری دی جه 
دا واقعه د حضرت عثمان و د خلافت يه زمانه كشي يه كال ۳۳هجری کښې ود.(۳) 
بهرحال د كومى زمانی جه هم دا واقعه وى هم د حضرت عثمان 29 د خلافت يه زمانه 
کښې پیبه شویده خکه جه د هغوی شهادت په کال ۵هجری ذى الحجه کښې شويدي. 

او حافظ صاحب رومبنی قول راجح گرخولي دې.هغه د دریوارو تاریخونو لیکلو نه پس 
لیکی: «روالاول اصح» وکلهاق خلافة عشمان ایشالانه قتل نی اخ سنة خمس وثلاثين)) (۳) 

د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: علامه ابن التين يله د حدیث باب په ترجمه باندي 
اعتراض کولو سره فرمائی جه يه حدیث او د باب په ترجمه كشي مناسبت نشته, خکه جه 
په ترجمه کښې د شهادت خواهش او په حدیث کښې د غزوې د خواهش ذکر دې. (۵) 

د دې اعتراض جواب دا ورکړيشويدې جه د غزوې د خواهش ثمره عظمی هم شهادت دې 
خكه جه په جهاد کښې د شرکت كولومقصد دالله تعالی په لارکښې دشهادت حصول دې.ر۴۶) 


م-بَاب: دَرَجَاتٍالْمُجَاهِرِينَ فى سبي ل الله 
ص 7 5 ۳ ر رصم 
بقال هن سبيلى وهل اسبيلى 


دماقبل باب سره ربط او مناسبت: په ماقبل باب كشي د شهادت د دعا ذكر وو اوس يه دي 
هغي ذ كردي. 0 : 

د ترجمة الباب مقصد: امام بخارى جح د دى.باب د ترجمه نه دا خودل غوارى جه هغه 
محاهد جه خاص د الله تعالى د ياره جنک او جهاد كوى اود دنيا د شهرت وغيره طرف ته د 


هغه نظر نه وى د هغّة دپاره الله تعالی په جنت كشى اوچتي درجي تياري ساتلی دی. 2 


۱) (حراله بالا وشرح ابن بطال(ج ٩ص‏ ۱۱)- 

۲ ) (فتح الباری (جاص ۷۵) وعمدة القاری (ج 4 اص۷۸)- 

؟ ) (فتح الباری (ج۱۱ص ۷۶)- ۱ 

؛ ) (حواله بالا: والیه مال اعلماة الابی المالکی انظراکمال اکمال المعلم (ج ۵ص ۰ وایضا انظر هذاالبحث 
فى الکامللائن الاثیر(ج "ص8 ؟) ذكر فتح قبرس- 

۵) (فتح الباری (ج۶ص ۱۱)- 

۶) (انظر عمدة القاری(ج 4 ١ص‏ ۷۵) وفتح الباری (ج ۶ص ۱۱)- 

۷) (عمدة القاری (ج ٤‏ اص ۸۸)- 
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۳ 
كشفالبارى ردق كتابالجياد, جلراول) 


۰ وئیلی شی هذْه سبيلى (تانيث سر) او هزا 


سبيلى (تذ كمرسرة). ١‏ 

د دې عبارت د ذكر کولومقصد: د امام بخاری له د دې عبارت نه دا غرض دې جه لفظ 
سبيل* مذ کر او مونث دواره شان لوستلی شی او همدغه د امام فراء مذهب دې» فراء ر 
قرآن كريم آیت( اها زین اما توا الین کتروا الوا لاخوانهم ذا روا الْأَرْضٍ او یز 
غُرّى..الخم» )١(‏ باره کښې فرمائى جه «يتخذها)) ضمير د قرآن د ايت طرف ته واپس کیری او 
كه تاسوغوارئى نودادسبیل طرف ته هم وايس کولی شی خكه جه هغه كله كله مونث کیری.(۲) 


قوله: قال ابو عبس الله غزا [آل عران::] واجد‌ها غاز هم درجات[] 


عمران:-:] هم درجدات:ابوعبدالله البخاری ی فرمانی جه 'غزا' جمع ده او د دي 


واحد "غاز" دي. 
5 1 ةَ 9 ۴ وق - و 6 3. وا افو روف 
د امام بخارى م د دې قول مطلب دا دي جه د قرآن كريم آيت ( ایا الڼین امنوا ل کون 


کین کتروا ولو لاخوانهمذ َو الا ض وگو ژی...الخ۳(6) کښې "فری" كوم لفظ راغلي 
دې هغه د غاز جمع ده. 

قوله: همدرجات: فم درجاأت: جونكه د "درجات"حمل هم" باندي صحیح نه دې د دي 
دياره امام ابوعبيد الله ي د دې تقدير 'لهم درجات" بیان كريدي. خو بعض نورو حضراتو 
(رهم ذوودرجات)) تقدير راويستي دي. ۳ 

٠ [‏ ] خد تتا یی بُن صایجرحدّتنا فی من هلال بن عل عن عَطاء یں يَسَارِعَنْ 
أبى هر (ه) نی الل عله ال قال رَسُولٌ اللو ی الله للم آم بل 
سوه اقام الصَلاة وَصَامْرَمَضَانَ كان َا علی اللَّهِ آن یُرْعلَه اه جَامَنَ فى 
سيبل اللو اوس فی رض ای وله نی اتنالو نا نوک الق یرالاس قال إن 


فى اجب اه رمع ال یی فى سبیل الما بان ال رش ما 


۱) (لقمان:۶)- 
۲ ) (عمدة القاری (ج 4 اص٩۸)‏ وفتح القاری (ج۶ص۱۱) وانظرالنهاية لابن الاثیر(ج۲ص۳۳۸)قال ابن 
الاثیر :5و فالسبیل فى الاصل: الطریق ویذ کر ویژنث. والتانیث فیها اغلب- 
۳) (ال عمران:۱۵۶)- 
٤‏ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۱۱)- 
۵ ) (قوله: عن ابی هريرة رضی الله عنه: الحدیث اخرجه البخاری ایضا (ج ۲ص ۱۱۰۳) کتاب التوحید باب 
(وکان عرشه على الماء6 رقم (۷۶۲۳) والحدیث من افراده- 
“اسه 


کلف الباری ولاق کتاب الجہاد(جلدارال) 
امرض ادا نم اله قا له ادوس قاه أوسط ال راغ لد 
الزن وينه ترجه 
اک من ليجع نأبو وقوقه غزش ار [...] 

تر اجم رجال 
ا تيو بر. صالع: دا يحيى بن صالح وحاظی شامى بی .راع 
+-فلیج: دا ابويحيى فيح عبد الملك بن سلیمان بيه دي. 
+ هلال بر. علو : داهلال ین علی بن اسامه قرشی ج25 دې. د دي دوارو حضراتو 
تفصیلی تذ کره (رکتاب العلم باب من سئل علءًا وهومشتغل ل حدیشه ....)) اندي راغلی دی. (۲) 
م- عطاء ب : 70 دا ابومحمدعطاء بن يسار هلالی مدنی بی دې» د دوى حالات 
ررکتاب الايمان باب کغران العشهروكفى دو نكفى») په ذيل کښې تي رشوى دی.(۳) 
۵- أبوهريرة رضم الله عنه: دا مشهورصحابی حضرت ابوهريره 29 دي: د دوى 
تفصيلى حالات ررکتاب الایبان باب امورالاماث)) کښې راغلی دی.(۴) 
قوله: قال الب الله عليه وسلم: مری امر. بالله ورسوله» واقام الصلاة 
وصأمرمضان کاس عدا الله ان يرخله الجنة : نبی کریم م ارشاد 


نرمانيلي چه كوم سړې په الله تعالى بأندي آود هغه په رسول باندي آیمان راو رلوء مونخ نی 
اوکړو اود رمضان روزي ني وساتلى نو په الله تعالى باندي واجب دی جه هغه جنت ته داخل 
کو 


۶ و ع 9 مو 


راه فوقه عرش 


بواشکال اود هغې جوابونه: دلته په حديث کښې د صلاة او صوم ذکر خو شته لیکن د حج او 
زکوة ذکر نشته, سرة د دې جه خنکه مونخ او روژه د اسلام بنیادی ارکانونه دی دغه شان 
زكوة او حج هم بنیادی ارکان دی. ۱ 

علامه کرمانی ی او ابن بطال یه دا توجیه بیان کریده جه د باب په حدیث كشي زكوة او 
حج نه ذکرکیدو وجه د دي دوارود هغه وحت يوري نه فرض كيدل دی. (۵) 

حافظ صاحب جواب وركريدي جه دلته د زكوة او حج ذکر د يو راوی نه حذف شویدی خکه 


۱) (3 دوی د حالاتودپاره اوگوری کتاب الصلاة باب اذاکان الثوب ضیقا- 
؟) (کشف الباری (ج ۳ص ۶۳)- 

۲ (کشف الباری(ج ۲ص ۶ ۲۰)- 

*)(کثف الباری (ج اص ۶۵۹)- 

۵) (انظر شرح الکرمانی (ج۱۲ص۹۹-۹۸)وشرح ابن بطال (ج ۵ص ۱۳)- 


ك 
کثف‌الباری 2 . ۹۸ کتابالجباد(جلدال) 
جه د ترمذى په روايت كوم جه حضرت معاذ بن جبل ا نه مروى دې په هغي كشي د حم 
ذكر موجود دې )١(‏ او هم په دې كشي حضرت معاذ فييك فرمانیر(لااددیاذکی‌الزکاةاملا؟(۲) 
او حافظ صاحب دونم جواب دا وركريدىي 7 د حدیث مقصد د اركان اسلام استیعاب نه 
دې په دې وجه به مونخ او روژه اكتفاء اوكريشوه. (۲) 
ررکان‌حقاعل اه انيدغله الجئة)) کښې حق په طريقه د فضل وکرم دې» دا مطلب نه دې جه الل 
تعالی باندې د هغه سړې جنت کسی داخلول واجب دی. بلکه مطلب دا دې جه الله تعالى به 
په خپل فضل او کرم سره هغه په جنت بسي داخل کری. (۴) 
ف سیل الله أوجلم ر ق ارضه الى فیا :که 5 ال تعالی به 
لارکښې جهاد اوکری يا هغه خای کښې کینی چرته جه بيدا شویدی. 


استعمالیری: 

© يوه معنی د دې عام ده. د خير هغھ کار دکوم مقصد جه د الله تعالی رضا او تقرب الى 
الله وى يه هغى د سبيل الله اطلاق كيرى لكه د فرائضو ادا كولء نوافل او د نورو عباداتو او 
طاعاتو اهتمام وغیره.دا اطلاق فى سبيل الله عام دي. امام بخارى :995 هم يه (كتاب الجبعة) 
کښې عبايةبن رفاعة)) په طريق يو حديث نقل کوی, په دې کښې دى: 

((ادركنى ابوعبس‌وانا اذهب ال الجبعة فقال: سبعت رسول الله صل اّمعليه وسلم يقول: من اغبرت ترماة 
ف سبیل انه حرمه الْه‌ع ی الئار)) (۶) ۱ ۱ 
حضرت عبایه بن رفاعة فرمائی جه زه د جمعه د ادا کولودپاره جمات ته روان ووم ماته 
حضرت ابوعبس 5 ملاو شو او ونی فرمائيل ماد رسول الله قي نه اوریدلی دی جه د كوم. 
سرى قدمونه جه د الله تعالي په لارکښې په دوروككر شی نو الله تعالى به په هغه باندي د 
دوزخ آور حرام کری» يعنى د دوزخ اور به هغه ته نه رسى. 

دلته ذهابالىالجبعة باندي حضرت ابوعبس 89 د حضوّر اکرم عم حديث واورولو او هغه 


۱ ) (انظر الجامع للترمذی (ج "ص ۷۹) ابواب صفة الجنة باب ماجاء فى صفة درجات الجنة رقم(۲۵۳۰)- 
۲ ) (انظرفتح الباری (ج ۶ص ۱۲)- 
۴۳ ) (انظر فتح الباری (ج ۶ص ۱۲)- 
4 ) (حواله يالا - 
۵) (انظر فتح الباری(ج۶ص ۱۲) وشرح ابن بطال (ج۵ص۱۳)- 
۶ ) (انظرصحيح البخاری(ج اص 4 ۱۳) کتاب الجمعة باب المشی الى الجمعة رقم(۰۷٩)-‏ 
۱ س 


يت 
كن البارى ۹۹ كتاب الجپاد(جلداول) 
ل ل ل حل ل لها ات ا ا ا ا 


زماب ال الجمعة سبیل اله سره تعبیر کره. دا اطلاق عام دي. 

© دوئمه معنى د فى سبيل الله خاص ده» هغه جهاد او قتال دي. نو جه كله فى سبيل الله 
مطلق ذكر شی نو دينه مراد قتال وی. ر١)‏ 

ظ الله افلا تیش رالاس؟ :صحابه کرامو رحرزه زر هليم زو عرض 
اوكرو يارسول النه! ايا مونر خلقو ته ددي زيري وركرو. حضور تم ته مخاطب كونكي 
صحابی حضرت معاذ بن جبل 28 وو. لكه جه د ترمذى به روايت کښې دى«قال معاذ: الا 
اخبربهن!الناس؟)) (۲) يا حضرت ابوالدرداء وو لکه جه د طبرانی به روایت کښې دی.(۳) 
توله: قال :ان فى الجنةمائةدرجةاعرهااللهللمجأهرير. .ف سبيا الله 
ما ب الس رجت ۱ .کباب : .السماء والارض : حضورتظظٍ ارشاد اوفرمائيلو جه په 
جنت کښې سل منازل دی كوم جه الله تعالی د. هغه په لارکښې د جهاد کونکود پاره تیار 
کری دى. د دوو منزلونو په مینخ کښې فاصله دومره ده لکه د زمكي او اسمان په مینخ 


فاصله 

د جنت څومره درجي دى: د جنت خومره درجې دی په دې کښې اختلاف دې» د حديث باب 
نه خو دا معلوميرى جه د جنت يولي درجي سل دی . د عبدالله بن عمر يوا په روايت کښې 
فرمائيلى شوى دی ریقال يعنى لصاحب القران: اق وارق ورتل كبا كنت ترتل فى الرحياء فان منزلتك 
عند اش اية تقیژبها»(۴) 

ملاعلی قاری ميټ فرمائى جه يه حدیث کښې راغلی دی جه د جنت درجي د قرآن كريم د 
آیاتونو برابر دی. د پورتنی حديث نه هم دې طرف ته اشاره کیری جه د جنت درجی د قرآن 
قم آیاتونو 5 شمیر مطایق دی او 3 قرآن مجید آیاتونه واه خو معروف دی نو صرف 
سل درجات په جنت کښې كيدل خنکه قبول کریشی؟ د دې اشکال جواب حضرت شيخ 
الحديث صاحب دا ورکړندې جه رران ف الجنةمائة درجة)) روایت نه لوی درجات مراد دی او د 
درحات صغائرتذ کره دلته نه ده شوى.اود جنت ټول منازل د قرآن ياك داياتونو برابر دی.(۵) 
حافظ ابن حجر فرمانی جه د حديث د سياق نه دا معنی نه لازمیری جه د چناد ری .کم 


-)45 (انظر النهاية لابن الاثير الجزرى (ج اص۳۳۹-۳۳۸) مادة سبل وشرح القسطلانى (ج ۵ص‎ ) ١ 

۲ ) (انظرالجامع للترمذى (ج ص 8)ابواب صفة الجنة باب ماجاء فى صفة درجات الجنة رقم (۲۵۳۰)- 

۳ ( (فتح الباری (ج ۲ص ۷۲۲)- 

* ) (انظر الجامع للترمذی (ج۲ص ۱۱۹) ابراب فضانل القران باب (ان الذی ليس فى جرفه من القران 
کالبیت الخرب) رقم (۲۹۱۶) وسنن ابی داؤد (ج ۱ص ۲۰۶) کتاب الصلاة باب استحباب الترتیل فى القراءة 
رفم (۱8۶۶)- 

۵) (تعلیقات الشیخ الکاندهلیی على الکو کب الدری (ج ۳ص ۳۱۰)- 


۰ 1 سم 


۱ ۶ ۲۰ 
كتشارى ١.‏ كسان ابا يرل 
سل دی بلكه نوري هم دی لیکن ذكر د مجاهد ينو كيرى نو صرف هم د دوى د درو تعيين 
شويدى. )١(‏ 
د جنت د دوو درحومینځ كشي خومره فاصله ده؟ ' دیاب په حديت كبو راغلى دی «(مابين 
الدرجتین كما بين السماء والارض)) جه د جنت د دوو درجو په مینخ كشي به خومره فاصله وی 
خومره جه د آسمان او زمکی په منیخ کښې ده. ۱ 
اوس د زمکی او آسمان په مينخ 5 ځومره فاصله ده؟ په دې سلسله کښې مختلف 
روایات دی. د ترمذى شریف په روایت کښې دی جه د زمکې او اسمان به مینخ کښې د 
... ثم تال:هل تدرون کم بینگم وبینها؟قالوا :اه درسوله اعلم» تال: بینگم وبینها (مسیں خبس مائة 
سن 
د ابن ماجه. سنن ابی داؤد او هم ترمذی يو روايت كوم جه حضرت عباس بن عبدالمطلب 
له نه مروی دې: 
«رقال: فان يعن مابينهااماواحدرةواما ائنتان اوثلاث و سمعون سنة..» »د زمکې او آسمان يه هبنم 
کښې ۰۷۱ ۷۲یا ۷۳کالوفاصله ده. ۱ 
دتعارض حوايونه: علامه انورشاه كشميرى ويه د حضرت عباس بن عبدالمطلب د 
روایت باره کښې فرمائى جه دا روايت وهم دي. جه يو راوى د روايت نه ۲۰ نه زيات 
کالونه ساقط کری دی. صحیح دا دی جه د دې دوارو په مینخ کښې د پنځو سوو کالو 
فاصله ده. (۴) 
ليكن حافظ ابن حجر يويد يه دوارو روايتونوكسي جمع او تطبیق لار اختیارولوسره فرمانی 
جديه :كوم روايث کښې شا ۲ با ۳ کالوذکر دې هلته سرعت سير مراد دې او جه كوم 
خائ کښې پنخه سووكالوذكر دې هلته بطوء سير مراد دي» يعنى د سرعت سير په اعتبار 
فاصله جوریری. (۵) 
علامه خليل احمدسهارنپوری ييه دا جواب وركريدى جه د روایتونو په مينمٌ و 
تفاوت د سائر«تلونكي) په اعتبار سره دې. ځکه جه د انسان او اس په جال " خو ښکاره 


-)۱۳ (فتح البارى (ج ۶ص‎ ) ١ 
(انظر الجامع للترمذى (ج ۶ص ۱۶۵) ابراب تفسیرالقران (باب ومن) سورة الحد‎ (۲ 
(انظر سنن ابن ماجه باب فى الجهمية رقم (۶۷۲۳) والجامع‎ ) ۳ 
- )۳۳۲۰( (باب) ومن سورة الحاقة رقم‎ 
-)8۲۰ (انظر فيض الباری (ج اص‎ ) ٤ 
-)41١5-5 ۱۳ (انظر فتح الباری (ج۱۳ص‎ )۵ 


ری 


۱ ید رقم (۳۲۹۸)- 
للترمذى (ج ١ص‏ ۱۶۹) ابواب تفسی القران 


کف الباری ۱۰۱ کتاب لاد( جلداول) 
يع حتت جتن جتنت حجنت جتن جتنت حتت حجنت جتن جحت جتن جتن جه < ۵ 


خبره ده جه فرق دي.(۱) 
بيا د ترمذى يو روايت كوم جه ((محمدہن جحادة عن عطاء عن ان هريرة)) به طرق سره مروى دى. 


کښې وارد شوی دی جه د جنت د هرو دوو درجو په مینخ كشي د سلوکالو فاصله ده. «قال 
رسول اله صلی انه عليه وسلم: فى الجنة مائة درجة؛ مابين کل درجة مائة عام» ماود طبرانی به 
یوروایت کښې دی جه د پنخوسوو کالو فاصله ده. ۳۱( 

دا د پنخو سوو کالو روایت د دې روایت تائید کوی كوم جه د ز او اسمان يه 
ميقة کبس بنك سرز کان قافا بیان وید یکی د سار کال رورت مکل چوودی. 
اوس به یا دا په تکثیر باندي عمل كولى شی یعنی دا به وئیلی شی جه سل كاله د تحدید د 
پاره نه دی بلكه كثرت بيانول مقصد دي. نو اشكال به ختم شی. يا بيا هم هغه د حافظ 
صاحب جواب اختيار كريشى كوم جه مونر اوس پورته ذكر كرو. 

تمه فاذاسالتم الله فاسالوه الفردوس: او جه كله تاسو د الله تعالى نه غوارئى نو 
فردوس غوارنی. 

"دوس" هغه باغ نه وائی په كوم کښې جه هر خیز وی. گلونه او ميوي په دې کښې وی. د 
خوارك څښاك سامان هم په دې کښې وی او نهرونه هم په دې کښې وی:(۳) 

د دې جمع فرادیس راخى. «۵) 

قو ليه : فانه اوسط الجنة واعل اجنة: بې شکه فردوس د جنت غوره او اعلی حصه ده. 
علامه ابن بطال فرمائى جه اوسط نه مراد متوسط وی يعنى فردوس د جنت يه مینخ کښې 
واقع دې او جنت دا د خلورو وارو طرفونونه راگيرکريدي. (۶) 

قع زد اراة قأ| : وفوقه عرش الرحم ی: دا د امام بخارى 5 شيخ يحيى بن صالح 
قول دې» هغه فرمائى جه زما په دې کښې شك دې جه زما استاذ فلیح کید یشی داسي 
وثیلې «وفوقه عرش الرصمن» لیکن دا روایت د یحیی بن صالح نه علاوه د فلیح نورو 
شاګردانو بغیر د شك نه نقل كريدي لكه جه اسماعیلی په نسخه کښې يونس بن محمد وغیره 
روایت دي.(۷) 


توله: ومنه‌تفجر اعباراجنة:او هم د فردوس نه د جنت نهرونه جاری شوی دی. 


۱ ) (بذل المجهود (ج۱۸ص ۲۵۷)- 

۲) (انظرالجامع للترمذی (ج اص) ابواب صفة الجنة باب ماجاء فى صفة درجات الجنة رقم (۲۵۲۹)- 
۳) (انظر مجمع الزواند للهیشمی (ج ۰ اص ۱۹ ۶) کتاب اهل الجنة باب فى در جات الجنة - 

“ ) (عمدةالقارى(ج 4 اص -)٩۰‏ 

۵) (مجمع بحارالانوار (ج ۶ص ۱۱۵) ((مادة فردس- 

۶) (انظرشرح ابن بطال(ج ۵ص ۱۲)- 

۷) (انظر عمدةالقاری(ج 4 اص -)٩۱‏ 


PP 
کف الباری ۱۰ کاب الجہاد(جررر‎ 
بعضی حضراتو "منه" ضمیر عرش ته راگرخولي دي. په دې صورت كشي به مطلب دا وى‎ 


جه د عرش نه د جنت نهرونه راوخی. (۱) 

لیکن ابن حجر كه فرمائی جه "منه" ضمیر د عرش طرف ته گرخول وهم دې بلکه را 
ضميرد فردوس طرف ته راگرخی او په دې صورت کښې به معنى وی جه د فردوس نه ر 
جنت نهرونه راؤخى. (۲) ۱ ۱ 
"تفج په اصل کښې تتفجر ووء د دې نه يوه تاء حذف كريشويده. او التفجرمعنی راوتل یعنی 
راخوتیکیدل . (۳) 

قوله: قأ تجمرین فلیح عن ابيه: وفوقه عرش ال رمرن: محمد بن فلیح د خپل 
يلار نه نقل كريدى جه هغوى ونيلي دی جه د فردوس دياسه د الله تعالی عرش دې. 

د تعليق ذكر كولومقصد او تخريج: د امام بخارى نه مقصد د دې تعليق نه دا بيان كول دى 
چه دا روایت كله د فليح خوی روایت کرو نو هغه بغیرد شك نه په جزم سره ((وفوقه عرش 
دا تعلیق امام بخاری ټګ کتاب التوحید كشي «عن ایراهیم عن محمدبن فليم عن اییه» به طریق 
سره موصولا نقل کریدی. دینه علاوه امام اسماعیلی يتنه هم دا حد یت «(يونس بن محمدعن 
فلیح» به طریق باندي بغيرشك نه روایت كريدي. (۵) ... . 

'قوله: وفوقه عرش الر من :د اکثرو راویانو به روایت کښې "فوله" د ظرفیت په بناء 
باندې نصب سره دي. 0 

البته به مشارق كشي دی جه ابومحمد اصیلی ګګ دا لفظ مرفوع نقل کريدي. لیکن حافظ 
ابن حجر بدا مرجوح گرخولي دې. 44 ۱ ۱ 

كه د نصب سره دې نو د مذكوره جملي مطلب به داوى جه د فردوس دياسه د الله تعالى 
عرش دي. او كه رفع سره دي نو هغه وخت به دا معنى وى جه د فردوس جت عرش الرحمن 
دې. په دې صورت کښې "فوقه"معنی به چت وی. ۰ 


۱) (انظرفتح الباری (ج ۶ص ۱۳)- 

۲ ) (انظر فتح الباری(ج ۶ص ۱۳)- 

۳ ) (انظر عمدةالقاری(ج ٤‏ اص -)٩۱‏ 

٤‏ ) (حواله بالا- 

۵ ) (تغلیق التعلیق (ج ۳ص ۳۱) واخرجه البخاری(اص 6 ۰ فى کتاب التوحید باب( و کان عرشه على 
الماء6 رقم ۷4۲۳)- ۱ 

ع ) (انظرفتح الباری(ج ۱۳ص ۱۶ ۶)- 

۷ ) (انظرفتح الباری (ج۱۳ص ١5‏ 5)- 


و 


كش البارى : '"' ٠١‏ فق كتاب الج ہاد(جلداول) 

- 0 جح حت mm‏ ته 2ت جه 2< جه << 5١‏ 
و حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: د باب د ترجمه د حديث سره مناسبت د رسول الله تم 
ارشاد («انف الجنة مائة درجة)) نه واخله «مابين الدرجتتين كمابين السماعوالارش» پوري كشي 
دی. او مناسبت بالكل واضح دي. 

و 6 هم ] 9 م 6 كيه ) م و م5 و رت مر يك او 2 جام 5 
[rr^]‏ خزتدامونی حَدئنا جَرِير حَلَّكْنَا أَبُورَجَاءٍ : سر( قال ال صَلَى الله عَلَيْهِ 
یلیل جر آتیانی ودای اجره دای اراھ ی خن وَأفْضَل لمأ 
آخ من ائ ال اما هنو ال ارف راداو[ ر:۰»] 

تراجم رجال 
ب-موسی: دا موسی بن اسماعیل تبوذکی بصری رتنه دي. د هغوی حالات رر الوص)) 
خلورم حديث لاندي نقل شویدی. (۲) 
۲-جریر. دا جرير بن حازم کا دې. ۳ 
ج-اپورجاء: دا اپورجاء عمران بن ملحان عطاردی بصری ب دې (۴) 
م-مهرکا: دا مشهور صحابی حضرت سمره بن جندب و دي. (۵) . . 
قو له امأهنه الدارقدارا لشدداء:دا جمله په دې خبره دلالت کوی جه د شهداو منزلونه 
جين نع واعلی منازل دی.(۶) داحدیث بعينه هم يه دې سند سره کتاب الجنائز کښې 
تيرشويدي اود دې نور تشریحات هم. (۷) : ۱ ۱ 
د حديث د ترحمة الباب سره مطایفت: د حديث مناست ترحمه سره د رسول الله يي ارشاد 


((فى احسن وافضل الخ)) سره دی. (۸) 


ر #س و میمصت و e2‏ ه ۳ 8 ىج 5 7 ۶ و ۳ ۳3 
اب الْكَرُوَقوَاكَوْحَةفِى سَبِيل الاب وس اح ڪمن اة 
وراندینی باب سره مناسبت: په مخکینی باب كشي د مجاهدینودپاره الله تعالی جه كومي 
درجي اومنازل تیارکری دی د هغې بیان وو. اوس په دې باب کښې امام بخار ی دا وثيل 


۱) (قوله: عن سمرة رضی الله عنه: الحدیث مرتخریجه فى کتاب الاذان باب یستقبل الامام الناس اذا سلم 
رقم (۸4۵)- 


۶) (شرح القسطلانی (ج۵ص۳۸)- ۱ 
۲) (كتاب مو a‏ بعد باب ماقيل فى اولادالمش کین رقم (۱۳۸۶)- 
۸) (عمدةالقارى(ج 4 اص -)٩۱‏ 


1 
خط الشارع ون کتاب الجباد( جلدارل 


غوارى جه مجاهد ين دا درجي صرف سحر يا صرف ماښام وخت د الله تعالى به لارکښې 
ورکولو سره حاصلولي شی. ۳ ۱ 59 

د ترحمة الاب مقصد دلته امام بخاری ميټ د سحر او ماښام په وختونوکښې د الله تعالی يم 
لاركضى د وتلو فضيلت بیائوی:۱) 

او بله دا جه په جنت کښې د يوذراع برابر خائ څه فضيلت دي؟ (۲) 


[ ]دتتا مغ بُ أَسَدِحَنَكَنَاوُهَيْبٌ حَنََنا َيل عن آلین ین مَالِكِ (-) ری ال 
له عن این صَلَى للع وال قزءافی سَبِيل لوح ین الثامم 
فیا[ 7۳۳] 

تر اجم رجال 
-معلی بن أسد: دا معلی بن اسد البصری یله دي. (۴) 
- وهیب: دا وهیب بن خالدین عحلان باهلی یه دي. د دوی حالات ررکتاب الایمان باب 
تغاضل اهل الايمانق الاصال» لاندي تیرشوی دی. (۵) ۶ 
>- حميل: دا ابوعبيده حمیدبن ابی حمیدالطویل خزاعی يكب دي. د دوی تذکره «کتاب 
الایبان» باب خوف المو من من ان یحبط عبله....)) په ذيل کښې راغلی دی. (۶) 
م- انس بر مالك : حضرت انس بن مالك و حالات رکتاب الایبان باب الايمان ان يحب 
لاخيه مايحب لنفسه» لاندي راغلی دی. «۷) 
قو ليه : ل : لغلوة و 
ومافيبا:حضرت انس بن مالك تاك د رسول الله ريك نه نقل كوى جه هغوى تفت ارشاد 
فرمانيلي. د الله تعالى يه لارکښې يو سحر يأ يو ماښام لګول د دنيا نه أو خه جه به دي 


7 يها 


-)٩۱ اص‎ ٤ (عمدةالقارى (ج‎ ) ١ 

۲ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۱۶)- 

۳ ) (قوله: عن انس بن مالک رضی اله عنه: الحدیث اخرجه البخاری ایض (ج۱ص ۳۹۲) کتاب الجهاد 
والسیر باب الحور العین وصفتهن رقم (۲۷۹۶)ت وكتاب الرقاق (ج "ص )٩۷۲‏ باب صفة الجنة والناررگم 
۸) ومسلم (ج "ص ۱۳) کتاب الامارة باب فضل اغدوة والروحة فى سبیل الله رقم (4۸۷۳) والترمذی 
(ج اص ۲۹۶) ابواب الفضانل الجهاد باب ماجاء فى الغدو والرواح فى سبیل الله رقم (0۶۵۱)- 

4 ) (د دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الحیض باب المراة تحیض بعد الافاضة - 

۵ ) (كشف الباری (ج ۲ص ۱۱۸)- 

ع ) (کشف الباری (ج ۲ص ۵۷۱)- 


اا تا کے 


کف ‌الباری ۱ 5 لق 
کښې دی د تولونه بهتردی. 

د حديث لغوی تشريح: 'غدول” -بالفتم- معنی ده. د سحر وخت یوخل راوتل او "شدو" لفظط 
د سحر نه تر زوال پوري وخت شامل دي,(۱) 


“روحة”-بالفتم- معنى ده يو خل ماښام راوتل او 'روام لفظ د زوال نه بس تر شپې پوري 
وخت شامل دی.(۲) 


کتابالیباد( جلداول) 


د حديث مطلب ابن المهلب یه فرمانی جه «خیرمن الدنيا» مطلب دا دې 
غوندي زماني ثواب او بدله په جنت کښې د دنيا د تولوزمانونه بهتر ده. (۳) 
ابن دقيق العید یه فرمائى جه د حديث مطلب دا دې جه خدر؟" أو "روحة" په ذریعه به كوم 
ثواب حاصليرى هغه بهتر دې د هغه ثواب نه كوم جه دنيا او مافيها د الله تعالى د طاعت د 
باره خرڅ کولوسره حاصلیریی(۳) ۱ 
حافظ یټ د ابن دقیق العید #ه قول ذکر كولونه پس فرمائى جه د دې قول تانید د دې 
حدیت نه هم کیری كوم جه عبدالله بن المبارك یه كتاب الجهاد کښې د حضرت حسن 
بصری ی نه مرسلا نقل کر‌یدی. ۱ 

«رقال: بعث رسول اله صلی اله عليه وسلم جيشًا فیهم عبداثه بن رواحة» فعاض لیشهن الصلاة مع النبى 
صل اننّه عليه وسلمء ققال له النبى صلی الله عليه وسلم: والزى ذغسى بیده لوانفقت ماف الارض مادركت 
فضل‌غروتهم)) ر۵) ۱ 
نبی كريم تم يو لكر اولیکلو. يه دې کښې عبدالله بن رواحه 28 هم وو» هغه روستو د 
رسول الله م سره په مانخه کښي د شريكيدود پاره حصار شو ركله جه هغوى تلم ته 
معلومه شوه نووئى فرمائيلء د الله قسم! ته جه خه يه زمكه کښې دی هغه صدقه کړې نو 
د سحراوماشام دتخصيص وجه: دلته د سحر اوماشام ذكر غالبا صرف د دي دياره شويدى 
چه هم دسحراوماښام په سفربانديد تلو رواج وو.كنى که سري د ورخي به مینخینشی حصه 
کښې د دين دخدمت يه سلسله کښې لارشى نو يقينا د هغه د تک هغه فضيلت دي.(۶) 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث د باب ترجمه مناسبت بالكل واضح او ښکاره 
دی. )¥( 


جه د دې لړې 


۱ ) (مجمع بحارالانوار(ج اص۳۸۸) مادة روح وعمدة القارى (ج4 ١ص -)٩۱‏ 
١‏ ) ( مجمع بحارالانوار(ج 4ص ۱۳) مادة غدا وعمدة القارى (ج 54 اص -)٩۱‏ 
؟) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۱۳)- 

) (انظر فتح الباری(ج۶ص -)١4‏ 

۵) (انظر فتح الباری(ج۶ص ۱4)- 

۶) (معارف الحدیث (ج اص ۱۶۱)- 

۲) (عمدة القاری (ج 4 اص -)٩۱‏ 


د 
کف ‌الباری ۱۰۹ کاب لاد( جبدارل) 
[۲۷۳۰] حذْلنا ابزاهيم ری بر الْمُئْذِرِحَنَئَنَا حمل 20 ب فلي كال دی أ بی عن هلال بن 


و ءوو گم 


عن نا نی تفع أب عي اه 
له له وسلمفال لاب قوس فى اجه يرما تظلم عليه الس وتفرب وفال ةا 
فی سبل له نت نشب 

0 تراجم رجال 
-١‏ ابراهیم‌یی المنذر: دا ابواسحاق ابراهيم بن المنذر بن عبد الله قرشى اسدى ی دي. 
' ۲- حمدبن فليح: دا ابوعبدالله محمدبن فليح بن سليمان کټ دي. 
-أییی: "اب" نه فلیح عبدالملك بن سلیمان خزاعی اسلمی که مراد دي. ۱ 
- هلا .بر عل : دا هلال بن على بن اسامه قرشی مدنی یټ دي. د دي خلورو وارو 
حضراتو تذكره ررکتاب العلم باب من سئل علما وهومشتغ ل ؤحديثه....)) لاندي تیره شویده. (۲) 


ه- عبدالر . ر ۰ ۱ مرک: دا عبدالرحمن بن ابی عمرة عمرو بن محصن انصاری 
یه دي. (۳) 


س ا م۲ | 


: ولغرب: حضرت 
فرمانی جه نبى كريم ټم ارشاد فرمائيلي دي په جنت کښې د یوکمان برابر 
خائ هم د دې ټول كائنات نه بهتر دي به كوم جه نمر راخیژی او دوبيرى. «تاب: يتخفيف 
القاف داخ» موحد3)) مقدار ته وائى. (۵) 

اوعلامه خطابى ی فرمائى: ررتاب القوس : مابين السية والمقيض)) 4 یعنی د 7 کمان قبط . او 
د كوت په مينخ کښې فاصله ته "قاب" وائى 


١‏ ) (قوله: عن ابی هريرة 68: الحدیث اخرجه البخاری ايضًا (ج ١ص‏ ۳۶۱) كتاب بدء الخلق باب ماجاء فى صفة 
الجنة وانها مخلوقه رقم (۳۲۵۳) و (جاص )٩۷۲‏ كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار رقم(۶۵۶۸) والترمذى فى 
جامعه (ج ص 4 ۲۹) ابواب فضائل الجهاد باب ماجاء فى الغدوة والروحة فى سبیل اقه رقم (۱۶4۹) 

۲ ) (کشف الباری (ج "ص ۶۲)- 

۳) (د دوی حالاتوذپاره اوگوری کتاب المساقاة باب حلب الابل على الماء- 

-)۶۵۹ (کشف الباری (ج اص‎ ) ٤ 

۵) (انظرفتح الباری (ج ۶ص 5 -)١‏ 


۶ ) (اعلام الحدیث (ج ۲ص ۱۳۵۷)- ور ۹ 


کف الباری ¥ كتاب الجباد( جندازل) 
۰ "ی فرام" مروی دې» په دې صورت کښې توس"معنی ذرام 
په وى. د قبيله ازدشنوءة په لغت کښې قوس" فراع ته وانی به خه جه ناب كولي شی. )١(‏ 

د وراندینی باب 2 روایت کښې یو لفظ قیں- ہکس القاف وبعدهاتحتانية هم راغلي دي. ۳ دي 
معنی هم مقدار دي. (۲) 

اود حديث د دي جمله مطلب دا ددي جه جنت دومره بهترین او باكيزه ای دې جه د هغة 
خائ يو لاس هومره يا د يوكمان براير خای هم د دنبااو مافيها نه بهتردي. ۳۱( 

او «رهيدمماتطلم الشس وتغرب) نه مراد هم خیرم الدذياومافيها))دي.) 

توله: وقال: لغدوة او روحة فى سبيل الله خير مب تطلم عليه ال 
وتغرب:اووئى فرمائیل. د الله تعالی په لارکښې يو سحر يا ماښام د پاره وتل بهتردی د 
دې ټول كائنات نه په كوم جه نمر راخیژی او دوبيرى. د دي جملى تشریح اوس د ماقبل د 
باب اولنی حدیث كشي تیره شوه. 

د حدیت د ترجمة الباب سره مطابقت: د حدیث د ترجمي د اولنی جزء سره مطابقت ((لغدوةاد 
روحاقل سبيل اله»»کښې دې اوددونم جزء سره مناسبترلقاب قوسف الجنة»لغ» کښې دي.(۵) 

٣ ([‏ ] ده دا سيان عَنْ أبى خازرعن تفل بن سعی(م رَضِی للع 
2 رم 80 رق 92۰ ۶و رجو م مور 2 6 5و 2ك 32م 0 ۱ ۳ 2 و 8 2 ۲ 
عن التب صلی الله علیه وسلم‌ تال الروحه وفلوف سَبيل الله فصل من لاوما 
فیپا[۵ ۷۰۵۷۳۰۸۸۳۵ ] 


تراجم رجال 


-قبیصه: دا ابوعامر قبیصه بن عقبه بن محمد کوفی یج دې. 


۱) (انظرعمدة القاری (ج 4 اص -)٩۱‏ 

۲) (فتح الباری(ج ۶ص ۱۶)- 

۳) (الابراب والترجم للکاندهلوی (ج اص 4 ۱۹)- 

* ) (انظرعمدة القاری(ج 4 اص -)٩۱‏ 

۵) (حواله سابقه - ۱ 

) (قوله: عن سهل بن سعد رضی الله عنه: الحدیث اخرجه البخاری ايضا (ج ١ص ١8‏ 4) کتاب الجهاد 
والسیر یاب فضل ريال يوم فى سبیل الله رقم (۲۸۹۲) و (جاص۲۱8۹) کتاب الرقاق باب مثل الدنیا فى 
لاخرة رقم (۶4۱۵) سا فى صحیحه (ج ٣ص‏ ۱۳۶) کتاب الامارة باب فضل الغدوة والروحة فى سبیل 
لله رقم (4۸۷۳, 4۸۷۵) والترمذی فى جامعه (جاص 4 ۲۹) فى فضائل الجهاه باب ماجاء فى الغدووالرواح 
فی سبيل الله رقم (4۸ ۱۶) وباب ماجاء فى فضلالمرابط رقم (۱۶۶4) والنسانی فى الصفری (ج اص۵۵) فى 
کتاب الجهاد باب فضل غدوة فى سبیل الله رقم (۳۱۲۰)- ۱ 


کثشه‌الباری ۱۰۸ كاب اد سيل 


۲ متقی از" دامشهور امام محدث حضرت سفيان بن سعیدئوری 2757 دي. د دې دوارو 
۰ ۳-ابوجازم و ابوحازم سلمة بن دینار مدنی یه دی 

م-مل بری سعد: دا صحابی رسول تلم حضرت سهل بن سعد ا دي(۲) د حديث 
تشریح يه ماقبل کښې تيره شوه , 

د حديث د ترجمة الاب سره مطابقت: د حديث مطابقت ترجمه سره بالكل واضح او شكاره 
دې. په دې کښې هم د غدوة او روحة ذکر او په دې دواړو وختونوکښې د الله تعالی به 
لارکښی د وتلو فضیلت بیان شويدي. (۲) 

2 ۳ 5 2 2 2 وم )لام 22 ین 21 ۰ و ح هر اص 
یاب الحُورالْعِين وَصِفْتينَ ؛ رفيا الطرف شین سواد 
2م و 0 م کے ۳ و مر و صن 29 و و و 1 صس وم )9 و 

ماقبل سره ربط او مناسبت: په سابقه باب کښې «درجات المجاهد») ذكر وو او دا خودلي شوى 
ووجه الله تعالی د مجاهددياره په خاص توګه سل درجی او منازل تیار ساتلې دی 

اوس په دې باب كشي ضمنا دا خودل غواری جه يه دې منازلوکښې به حوري هم وی اود 

هغى صفت دا دې جه په دې کښې که يوه هم دنياته اوگوری نو ټوله دنیا به روشانه شی او 

كائنات به د خوشبونه وك شی.ر۴) 
د باب د ترجمې مقصد: دامام بخاری ټی مقصدد دې باب د ترجمې نه دا بیان کول دی جه 

الله تعالی د شهیدانودپاره قسم قسم انعامونه تیارساتلی دی په هغې کښې حورې هم 

شاملى دى بيا د دي حورو مختلف صفتونه بيان كريشوى دى. 

قم له : يحارفيباالطرف: ست رګې (چه هغې ته اوګوری) نو حيراني به پاتې لو 

امام بخاری د حورى د تسميه وحه بيانوى جه ته 2 

م بحار حوري یه وه باتوی يقد حرق حوره يه دى وجه وائى جه 
سترګې د هغې يه كتوحيرأنيرى (۵) لكه جه حور («حيرة)) نه مشتق ده. خو په دې باندې 
علامه ابن التين یه اعتراض كريدي او وئيلى دی جه دا صحیح نه دی ځکه جه ((حيرة)) خو 
اجوف يائى دې او حور اجوف واوى دې نو اجوف يائى د اجوف واوى نه مشتق گرخول بة 
څنګه صحیح وی؟ (۶) 

۱) (کشف الباری (ج 1ص ۲۸۰-۲۷۵)- ۱ 
۲) ( د دې دوارو حضراتو د پاره اوگوری کتاب الوضوء باب غسل المراة اباها الدم عر و حهه- 
۳) (عمدة القاری (ج 4 اص -)٩۲‏ ۱ باد 


ئ ( (انظرعمدةالقارى(ج ٤‏ اص -)٩۳‏ 
۵ ) (ارشاد الساری(ج ۵ص ۳۹)- 


ع ) (انظرفتح الباری(ج ۶ص ۱۵)- 


لس ._ 


N TO‏ کاب لاد( جلدامل) 
د نام جواپ ی 8 وركريدي جه دلته اشتقای اکبرمراد دې او په دې 
کښې اکرو یر ی “ م سق و مشتق منه اتحاد کافی کیری او د ټولو حروفو په مینځ 
کن د صروری يږی نه او اشتقاق صغیرمراد نه دي. (۱) 

قو له شريلة سواد ۱ لس شدیلک بیاض | 
سپیکوالی والا: 5ا 5 ((عين)) تفسیر دې او دا د اما 
دی.(۲) ۱ 
د حورالعین لغوی تحفيق: لفظ ((خور)) د (حوراء)) جمع ده. امام ابن سیده ی فرمانی جه 
حوراء هغه ده د کومو د ست رگو سپينوالي جه وير زیات وی اود هغوی د سترگو توروالي هم 
دير زیات وی.د سترگوکاکنی ئې ګول وی» ورخي نرئی وی اود ورخو کیرچاپیره سپينوالي 
وی.(۳) اود حوراء مغنی (بیضاء» هم كريشويده یعنی هغه ښځه جه سپینه وی.(۴) 

عين - بکسر العین المعجمی وسکون الياء - دعیناء جمع ده اود عيناء معنی هغه ښځه د 
كومي جه غټې غټې سترگی وی اود سترگوکومه حصه جه سپینه وی د هغي سبينوالي 
ویرزیات وی او كومه حصه جه توره وى په هغې کښې دیرزیات توروالي وی.(۵) 

ب وزوجناهم [ الدخان و۳ احکناهم:ار مونر به د هعوی تکاح (حورو) سرد 
وکرو- 

کریده(وژوجنا هم بحورعین» اود دې مناسبت ترجمة الباب سره بالكل واضح دې خکه جه يه 
دې کښې د (رحورعین))تذ كره ده.۶) 5 

او «روژوچناهم)) كوم تفسیر جه «اتکحناهم» سره امام خارى بی کريدي. دا د 8 د اا 
ابوعبیده یله قول دي اود دې يو بل تفسير(روزوجناهم):جعلنا هم آزواجا آزواجا یعنی مونر 
هخوى جوري جوري پیدا کړلې» هم كريشويدي 07 1 
[17] دنا عبر اللو بن محم دتتا مُعَاوية ان روح تتا اب إن اق عن مي لقأل 
تت بر مالك ری ال نه( ن الین مَل لهس ا مان عب 
١‏ ) (حواله سابقه وانظرالتفصیل أنواع الاشتقاق مراح الأررواح (ص 0-4)- 

۲ ( (فتح الباری (ج ۶ص ۱۵) - 

۲) (انظرعمدةالقاری (ج 4 اص -)٩۳‏ 

؟ ) (المعجم الوسيط (ج اص ۲۰۶)- 

۵ ) (انظرفتح الباری (ج۶ص ۱۵) وانظرالنهاية لابن الاثیر(ج ٣ص‏ ۳۳۳) مادة عين - 

۶) (انظر عمدة القاری (ج 4 اص -)٩۳‏ 

۷) (حواله بالا 

۸) (قوله: انس بن مالک رضی الله عنه: الحدیث أخرجه البخاری أيضًا ...[بقيه حاشیه به رازوانه صفحه... 


يد ستركو دير توروالی اودیر 
م بخاری بی استاذ ابوعبیده یی کلام 


کف الباری 00 کاب الجياد«جندارل, 


قشل الب د فاته ا نیالنا فيفل مره ری [۳۱۳۳] 

تر اجم رجال 
- عبرالله بر. حمد: دا ابوجعفر عبدالله بن محمد مسندى یه دي: د دوی حالات 
((كتاب الايمان باب أمور الإيسان)) به ذيل کښې تيرشوى دى. )١(‏ 
+- معاویه ب .ی مرو دا معاویه بن عمروازدی 257 دی.(۲) 
ابوا"‌یاق: دا ابراسحاق ابراهیم بن محمد الفزاری #۶ دي. (۳) 
- حميل: دا ایوعبیده حميد ابی حمیدالطویل 27 دې. ۳ دوی تذ کره ررکتاب الإيمان ہاب 
خوف المو من من أنيحيط عمله ....)) په ذیل کښې راغلی دی.(۴) ۱ 
د الس . مالك فلز : د حضرت انس ع حالات ررکتاب الایدان باب من الأيمان أن يحب 


فیقتا مر آخری:د شهیدنه بغير جه هغه د شهادت فضیلت او مرتبه اوگوری نود ده 


ا ا ا ال د ر ی ۳۳ . 
..بقيه حاشيه دتيرمخ] (ج١اص790)‏ كتاب الجهاد باب تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنيا رقم (۲۸۱۷) 
ومسلم (ج اص ۱۳) كتاب الإمارة باب فضل الشهادة فى سبيل الله رقم (4۸۶۸) والترمذى (ج۱ص ۲۹۳) 
أبواب فضائل الجهاد باب ماجاء فى ثواب الشهداء رقم (۱۶۶۳) والنسائى(ج ۲ص ۶۰) كتاب الجهاد باب 
ميتمنى أهل الجنة رقم (۳۱۶۲)- 

۱) (کشف البارى (ج ۱ص ۵۷)- 1 

۲ ) (3 دوی د حالاتودپاره اوگوری کتاب الذان باب اقبال الرمام على الناس - 

۳) (ذْبدوی 3 حالاتودٌپاره اوکوری کتاب الجمعة باب القانلة بعدالجمعة - 

4 ) (كشف الباری (ج "ص ۵۷۱)- ۱ 
۵ ۸ 6 2 .ام f a)‏ 


۶۳ 


۳ 
كففالبارى ١1١١‏ كتاب الجياد( جدداول) 

رپاره به دا خبره د وشح لنی وى چه دوباره دنيا ته واپس كريشى او بيا شهيد كريشى 

د شهيداو عير سهيد د مر نبوفوق: په پورتنی حديث کښې د شهيداو غيرشهيدد مرتبودفرق 
زكر دي جه د عام جنتى نه يو شيهد په فضيلت او مرتبوکښې دير زيات به وى: يه دې وجه 
كله جه شهید د الله تعالى د نعمتونو او احساناتو مشاهده اوکری نود هغه خواهش به وى 
جه دوباره دنياته واپس کریشی او بیا شهید کریشی. 
دلته د باب په حدیث کښې «فیقتل مرة أخرى)») واردشويدي. او د هم د بخاری شریف په یو 

1 روایت کښې «فیقتل‌عشمرات)) راغلی دی )١‏ 

د حديث د ترحمه الباب سره مطابقت: علامه مهلب یګ فرمائى جه امام بخارى مه د 
حضرت انس و دا روایت د ترجمه لاندې داخل کړیدې جه په د حديث کښی د هغه سب 
ذکر دې د خه د وجه جه شهید دوباره دنیا طرف ته وايس كيدل او د شهادت آرزوکوی ځکه 
جه د شهيد په مشاهده کښې به د الله تعالی هغه نعمتونه راخی او الله تعالی به د هغه 
حوروسره نکاح کوی. به کوموکښې به چه د هرې حوري صفت دا وی که هغه دنياته 
اوكورى نو وله دنیا به روشانه شی. همدي نعمتونو او حورو ته کتلوسره به هغه بيا دنيا ته 
د راتلو او شهادت خواهش کروی. دې دپاره جه د الله تعالى اکرام. د هغه نعمتونه او فضل 
نور هم حاصل كرى. (۲) 

:تال وتف ث أن بر مَالِكِ (")عَن الین صلی لسع نی یل 

0 و 2 و #2 م وی و 3 > ص ع. 2 عمس ع بير دو ٤ے‏ ر و و كي # برع و و مرو ی و 
لو خيرورني الزنيا وم فپ اولقاب قوس احی‌کمبن ۱ نة اوموضع قِيلٍ يعيى سوطه 
یرون اليا وما فا وتوان رین أل الْهنِ َع ثْإِلَى آمل الأَرْضٍلأَضَاءَتْمَا 
او لملا ری اولصي على رادم ازن الدنيَاومَافِيَ[ر:٠سم]‏ 
بعض حضراتو د(رقید) په لفظ اعتراض کولو سره وئیلی دی جه دا تصحیف دي. په حقبقت 
كني دا لفظررقد» دې اوررقد»هغه كوري ته وائی جه د غیرمدبوغ ځرمن نه جوره شوې وی۴) 
علامه کرمانی ب د دي اعتراض جواب ورکولو سره فرمائی جه د دعوائې تصحیف هډو 
ضرورت نشته خکه جه د کلام معنی صحیح ده.(۵) ۱ 
اودا خبره به تیرشوی باب كسى تیره شویهء جه دررقاب»»اوررتید» معنی مقدار هم راخی.(۶) 


۱) (انظر الصحيح للبخاری (ج ١ص‏ ۳۹۵) كتاب الجهاد والسیر. باب تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنیا رقم (۲۸۱۷) 
' ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص۱۵)- 

۳) ( قوله: انس بن مالک رضی الله عنه مرتخریج هذاالحديث فى الباب السابق- 

*) (شرح الکرمانی(ج ۱۲ص ۱۰۱)- 

۵) (حواله بالا 

۶) (فتح الباری (جءص ۱5)- 


۳ 
كتابا 
کف الباری ۱ تین 


د عربودا رواج وو جه كله به د يو خو سورو قافله تله نو چه كوم سور به په منزل د کوزیدلر 
وخت کښې چرته قيام کول غوښتل هلته به نی خپله کوزه غورزوله بيابه هخه خای د وی 
گنرلی شو أو بل جا به په هغې قبضه نه کوله. نو په دې حدیث كشي د کوړې د خای نه مرا 
په حقیقت کښې دومره مختصر خای دې جه د كوري غورزونکی د پاره 8 كوري والا د سر 
د پاره به مخصوص كيدلو كوم کښې جه هغه بستره خوره كرى يا خيمه اولگوی.... 1 
دغه شان يو دستوز دا وو جه هلته به نی كمان غورزولو اودغه شان به هغه خای د هغم 
ذپاره مخصوص کید لو نو پې حدیث كي د کمان يد خای د سری معزل دي. NF as‏ 
قوله: ولوأن امرأة مر أها الجنةاطلعت إلى أهل الارض لاضاءت ما 
بينبمأولملأته ريحاء ولنصيفيا راسا خير : الدنيا ومافیدا: او كه د جنت 
يوه ښځه هم د دنياطرف ته اوگوری نود فی د مين ټولې حصى به روښانه كرى او هغه به 
د خوشبونه وك شى. اود هغې د سر لويتيه هم د دنيا او مافیهانه بهترده. ۱ 

دلته د حورو صفت بیان كريشو كه يوه حوره هم دنيا ته اوگوری نود زمکې او اسمان مينغ 
به روښانه کری(۲ دا د هغى د حسن بیان دې. 

دونم صفت نی دا بیان کرو جه دنيا به خوشبویه کری یعنی هغه جه کومه خوشبو استعمال 
كوى د هغي خاصیت دا دې جه هغه وله دنيا د خوشبونه ډکولې شی. 

نصیف -یفت النون و کی الصادالمهبلة-خمار يعنى لوبتي ته وائی. ۳) 

د حدیت د ترجمه الباب سره مطابقت: د باب ترجمه سره د حدیث انطباق ررولوآن امرأة....) 


کښې دې خکه جه ((الحور العين وصفتهن)) راغلي دي او دلته ررامرأة» نه مراد هم حوره ده. بيا 


دحوروبعض صفتونه بیان کریشو نو یوصفت ئې دا دې ((ولوأن!مرأة من آهل الجنةا طلعت ال آهل 
الأرضلأضاءت)) دې او دبل صفت بيا ن«ولتصيغهاعلى رأسهاخيدمن الدنیا و مافیها) کښې دې.(۴) 


ء-باب: تی اساد 
بابق ةباين تمغ بط په مخكينوبابونوكشي قتال فى سبیل الله د فضیلت, آهمیت او عرتبی 
حاف رتور بیان اوکریشو اود شهيد د درجو وغیره ذکر کريشوي وو. اوس په دې 
باب كشي امام بخاری مه دافرمانی جه به قتال کښې شرکت او د شهادت خواهش کول 
بكار دی اود دې خواهش او تمنا د نبى اكرم تلم نه هم ثابته ده. 

دترجمه الباب مقصد: امام بخاری یه د دې ترجمه قائم کولو سره دا خودل غوا 


ری جه د 


۱ ) (معارف الحد یث (ج اص ۶۱ ۱۶۲ کتاب الایمان- 
؟ ) (ارشادالساری (ج۵ص 4۰)- 

۳) (انظر عمدة القاری (؛ ۱ص ۹۵)- 
۱ ؟ ) (حواله بالا (ج 4 ۱ص 44)- 


کدف الباری کار اد ] 
و عع سس یی ۱ ۹ حاب ادا جنداول) 
شهادت خواهش لرل حانزدی. )١(‏ نوامام بخاری دا ترجمه قا ۱ 

ی دل حه 3 


۴ تا شو ترس 7 ال وی ار رد او و 
دت د تا حو ر در س ړ سويد ې په وجه د دی خواهش کول ا 
شري تم اد اشکالنی لري کدی مر + 4 لت ىت 
اشکا 
د بورتنى کال باره کښې دا هم وثيلي شی جه په ال يور 
جهاد په وخت كني د ګافرانو بی او نبخي قتل E‏ جانزنه دی Fa‏ و 
منع فرمانيلي 5 حملي کولو كشي پته بته نه وى او ضمتا کي هم قشل كيرى | 
ما 
بور لخ ادي مر یوسوم بو وتات 
]خاو ان أ نب ن افر قال أف تيل رن چا دیب تسيب E‏ 
رة( )ری اه قال سيعت لیس صلی هلول وال ىتف یرل 
آن رجا ن لنوت ل تیب انبم أن بكر اع لاما ايعو كلف 


عر رن مره لوف ,سيل اله ری تفیی پیدولردذت نی اقل فى سل اهر انم 
مل A‏ رال نم ایام ی 5 


تراجم رجال 
-ایوالعار : و ابوالیمانی حکم بن نافع حمصی بصری بح دي. 
۳- شعيب ب ۲ 1 مزکا. داابویشر شعیب بن ابی حمزه که دی ۳ دی دوارو حص آتو 
تذ کره (إبرح الوسى) په شیرم حدیث کښې تيرة شویده.(۴) . 
الزهری: دا محمد بن مسلم ان شهاب زهری می دې. ددوی مختصر حالات رزپزء 
الوى)) به دریم حدیث کبسی تير شویدی ۵(۰) 
- سعیلبرس المسیب: دامشهور تابعى حضرت سعیدبن السیب قرشی مخزومی مد 
دې . د دوی حالات (ركتاب الایمان باب من قال إن الایمان‌هوالعمل)) لاتدي تیرشوی دی :ر۶ 


ص 


-)۹۵ ص١‎ ۶ (انظرعمدة القاری (ج‎ ) ١ 

۲ ) (لامع لدراری(ج ۷ص ۳۱۲)- 

۲ ) (قوله: أن أباهريرة رضى الله عنه: الحديث مر تخر يجه فى کناب الایمان باب الجهاد من الریمان انظر 
كشف البار ی (ج "ص ۳۰۵)- 

) (کشف | الباری (ج اص ۷۹ ۶ -۸۰)- 

3 (کشف الباری (ج ۱ص ۳۲۶)- 

۶) (کشف الباری(ج ۲ص ۱۵۹)- 


کف الباری 513 ۱ ۱ كناب اباد درن( 
تهج چه چه هه هه هک سح 


۵- ابوه . ع ذا : دحضرت ابوهریره و تفصیلی حالات ررکتاب الإيمان باب أمورالإيمان)) به 
ذيل کښې راغلی دى. )١(‏ : 

قوله: قأل:سمعت النبى . تلم يقو :والذى نفسى بیده» لولا ان رجللامر 
الو منير. 0 سبیا الله :حضرت ابوهريره يك فرمائى ما درسول ال نه اوريدلى 
هغوى عم ارشاد فرمائيلو جه د الله قسم د جا په قبضه کښې جه زما روح دې» كه جري 
داخبره نه وي چه د مسلمانانونه د څه خلقو زره زمانه يه روستوپاتې كيدو نه خوشحالیری 
او ماسره هم د هغه خلقو د سورولودپاره خه نه وی نو زه به د يو داسې سریه نه كوم جه د ال 
تعالی يه لارك: اوخی روستونه ياتى کیدم. ۱ 

د حديث شريف مطلب دا دى جه د مسلمانانو نه د خه خلقو زره د جهاد نه يه پاتی کیدر 
باندې خوشحاله نه وى او هغه خلق د جهاد په تيارى هم قدرت نه لرى ياخود سورلنی د 
نشتوالی يه وجه او يا د بل خه په وجه اود سورلئى وغيره انتظام د حضور رم سره هم نه 
وو (۲) په دې وجه به رسول الله تلود هغوى د زرونود تسلئی دپاره كله كله روستوپاني 
كيدلو جه د هغوى زرونه خفه نشی. 

دلته يه حديث شریف کښې (لاتطيب أنفسهم)) واردشویدی. دا حديث که يوطرف ته 
ابوزرعه(۲) او ابوصا لح (۴) نقل کریدی نويه دې کښې (رولولا أن أشق على أمتى)) ر اغلي دي. 
روایت باب د دې نورو دوو طرق تفسیر دې یعنی مشقت نه مراد دا دې جه د دې مسلمانانر . 
زرونه به خفه شی خکه جه د سفر الات په غیرموجودگنی د وحه د حهاد د تباری طاقت نه 
لری او بله دا جه حضور تيد پاره هم د هعوی انتظام کول كران وو(۵) 2 

د دې مضمون نور تائید د دې طریق نه هم کیری كوم جه همام بن منبه روایت كريدي: ررلکن 
لاآچد سعة فأحبلهم؛ ولایجدون سعة فیتبعین» ولاتطیب آنفسهم أن يقعدوا بعدی)) (۶)یعنی ماسر؛ 
دومره کنجانش نشته جه هغوی سواره کرم. نه هغوی سره دومره گنجانش شته جه هغوی 
سره لارشی اود هغوی زرونه هم يه دې خبره خوشحاله نه دی جه زمانه يس هغوی ناست وک 


ثم آحیا؛ ثم اقتل» ثم أحياء ثم أقتل :او قسم دی د هغه د ڳا په قبضه قدرت كشي جه 
زب فان دی زما خواهش دي چه زد د اله شای پد لك قتل گریشم, بیاژوندي 


۱) (کشف الباری (ج اص ۶۵۹)- 

۲ ) (فتح الباری(ج ۶ص ۱۶)- 

۳) (صحیح البخاری(ج اص ۱۰) کتاب الإيمان باب الجهاد من الریمان رقم (۳۶)- 

٤‏ ) (صحیح البخاری (ج اص ۶۱۷) کتاب الجهاد باب الجعائل ولالحملان فى السبیل رقم(۲۹۷۲)- 

۵) (انظرفتح الباری(ج ۶ص ۱۶)- 

۶ ) (انظرالصحیح لمسلم (ج اص ۱۳۳) کتاب الزمارة. باب فضل الجهاد والخروج فى سبیل الله رقم (1۸۶۳] 


< اقلم 


» ۱ 
کش الباری 1۹ كتاب الجباد (جلداول) 


0-0-7 ل رح ITC‏ انثا ني انه يب ج حه ا حه ۱ 
ا J‏ تا ند ۳ و“ 3 ± . 3 ا ۳ 
کریشممبافتل کرم یا زوندي گپیشم ییا ل گریشم.بياژوندي كريشمبياقئل کریش 
اشکال: د د بيدا كيرى جد حضور اكرم م ته خو په يقين سره معلومه وه جه 

هفوی به قتل کیری نه نوبيا هغوی داخواهش ولی اوکرو؟ 

حواب: شارحینو د دې اشکال مختلف جوابونه ور دقن 

0 ړومبې جواب دادې جه دیوفضل اوخیر ارزو کول ددې واقع كيدو ته مستلزم نه وی.(۱) 
© دوئم جواب دا دې جه په دې کښې د جهاد فضیلت اود دې په شهادت کی مبالغه 
مقصود 5ه. لکه جه هغوی هم د جهاد فضیلت د مبالغی سره بیانول غوښتل او مسلمانان 
نی د دې دپاره تیارول(۲) . _ 

آبارروالذى نفسی بیده؛ لوددت) د حضرت أبوهر یره rt‏ مقوله ده:د حافظ ابن حجر بيد استاد 
شيخ ابن الملقن ی فرمائى جه د بعضو خلقو دا خيال دې جه دا كلام (رلوددت أن أتثل.... 
ال)) مدرج فى الخیر دي اود کلام د حضرت ابوهریره دا ديء نيا شيخ ابن الملقن که 
فرمائی (وهوبعيد)) یعنی دا دعوی بعیدازقیاس ده. (۳) . 

او حافظ صاحب هم د خيل استاذ موافقت فرمائيلی دي.(۳) ۱ ۱ 

زمونږ په اسلاف کی علامه انورشاه کشمیری بي هم دا فرمائی چه دا د حضرت ابوهریره 
2 مقوله ده او امام ترمذی یه يه دې باند تنبيه هم فرمائیلی ده. (۵) ١‏ 
لیکن دا د حضرت کشمیری 5 تسامح ده : جه يه ترمذى شريف كسى چرته هم د امام 
ترمذی بی د طرف نه يه دې باندي هیخ تنبیه موجود نه ده جه هغوى دا وثيلي وی جه دا د 
حضرت ابوهريره 2 كلام دي. (۶) 1 ۱ 

هاو دا خبره ده جه د بعض رواياتونه معلوميرى جه دا د حضرت ابوهريره © قول نشی 
كيدي لکه جه امام مالك ی په موطا کښې ««عن أب الزناد» عن الأعرج؛ عن ای هريرة» أن رسول اه 
صلل اه علیه وسلم....)) د صراحت نه پس دا روايت نقل كريدي.() 


۱) (انظرفتح الباری(ج ۶ص ۱۷)- 

۲ ) (حواله بالا. وعمدة القازی (ج ۱۶ص ۹۶) د حدیث نورتفصیل د پاره اوگوری کشف الباری 
(ج۲ص ۳۱-۳۰۱)- 

۳) (فتح الباری (ج۶ص ۱۷)- 

* ) (حواله بالا- 

۵ (فیض الباری(ج ۳ص ۲۳ ۶)- ۱ 

۶) بلکه معل وم دی وی ایا سره دا روایت په خپل سنن كشي اخستي هم نه 
دي نو چرته به دې تنبیه اوگوری المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوی (ج ۷ص ۱۶۶) وتحفة الاشراف 
(ج۱ص ۲۰) و کشف الباری(ج اص ۳۰۵)- ۱ 

۷ ) (انظرالمؤطاللإمام مالک بن أنس (4۶۳-4۶۲) کتاب الجهاد باب الترغیب فى الجهاد الحدیث الثانی 
من الباب)_ 

Ma. سر‎ ۱ ۰.۹ 


وم من صو هو 


كتاب اراد( جل 
کلف الباری 1 1 انس سس سس 
د دې نه صقامعلومیږی جه دا مدرج ج فى الخبر نه دې بلکه د حضور ۴ ر د دي ار 


هم دا روایت تيرشويدي.(۱) 
۱ مالایمان)) کي 
رکا صاحب به سره منسوب کولوسره جه دا وينا 
كريشوي ده جه دا كلام مدرج فى الخبر دې صحيح نه معلومیږۍ 
د حدیث د ترحمه 4 الناب سوه مطايقت: د حدیث مناست د ترحمة اللاب سر ۵ («والزى نی 


بیدا لوددت ان أقتتلق سبيل نله تم أحى ثم آقعل ال)) یہ ظاهر دي. 
PE TE‏ تاا مايل بْنْ غين یوب عن يي يبن 


۳ ماب ری الله نه ا عب ان صلی الله لهم 


E 


راز صِيبَ لها جَعْفرْقَاْصِيبَ ثم له اعبن الله بن رواحة در 
3 7 ن یر توق ئا ما اْو عند تا قال ابو وال شا 
ا 


تر اجم رجال 


| يوسفابر. . یعقوب الصفار: دا یوسف بن يعقوب الصفار 2 دي كد دوی کنیت 
بویعقوب دي  )۳(‏ كوفي أوسيد ونکې وو به دې وجه په كوفى باندي مشهور دي او دې د 
بنى هاشم ازاد كريشوى غلام وو»(۵) 
دې دایواسحاق ین r‏ الرازى.اسماعيل بن عليه »بکرین سليم الصواف حمادين 
اساههعاصم بين علین, عبدالرحمن بن محمدالمحاربی. محمد بن اسماعیل البحلی. وکیع 
بن الجراح» يحبن ین سعلیدالاموی ای ابويكر ين عاق ينم وغیره نه د . حدیث روایت کوی. 
د دوی نه د حديث په رأویانوکشی شیخین. > ایراهیم بن ابی داود الیرلسی عبد الله بن احمد 
بن حنبل» عبدالله بن عبدالرحمن لدارمی» ابو ابی الدنياء ابوزرعه عبیداللہ بن عبدالكريم 
الرازى» عثمان بن سعید الدارمی. ابوحاتم محمد بن افزیین الرازى أو يعقوب بن شيبة 
یم وغيره شامل دی.(۶) 
ابوحاتم بيه فرمانی «فقق»(۷) 


۱) (انظر کشف الباری (ح ۲ص ۲۹۹)- ۱ 

۲ ) (قوله: عن أنس بن مالك رضى الله عنه: :الحديث مرتخريجه فى كتاب الجنائز باب الرجل ینعی إلى أهل الميت 
۳) (تهذيب الكمال (ج۳۲ص 484)- 

-)5١4 (طبقات ابن سعد (ج #ص‎ ) ٤ 

۵ ) (تهذيب الكمال (ج ۳۲ص 4۸۵)- 

۶ ) (3 شیوخ او تلامذه د تفصیل د پاره اوگوری تهذیب الکمال (ج ۲۲ص 4۸۵ -4۸۶)- 


۷) (تهذیب e‏ (ج "لاص 4۸۶)- 


کلف‌الباری ۷7 1 کتابالجب اد( جلدایل) 
5 جح ڪڪ 1 الح حت حت حت حت حت جح وه و نا اه ا 
ابوبکر بن عاصم 5# فرمانى «کان ثقة متن أهل الخيد) )١١‏ 

آجری قرمائى جه ما د دوى په باره کښې د ابوداؤد نه تبوس اوكرو نوهغوى اوفرمائیل 
ررماسمعت ألاغيدا))<؟) 

ابن قانع که فرمائی ((صالح» ولیس له ن البخاری سوی موضع واحدق الجهاد)) ۳( 

ابن حبان مه هغه په کتاب الثقات کښې ذكر كريدي او وئیلی دی «يغرب) (۴) 

سبط ابن العجمی با فرمانی «شقق»(۵) 

حافظ ابن حجرت هم ددي توثيق كريده. 0 

شیخینو د هغه نه روایتونه اخستی دی. (۷) ۱ ۱ 
امام بخاری یه لکه څنګه جه اوس د ابن قانع يه حواله سره تيرشو د هغه نه يه کتاب 
الحهاد کښې صرف هم دغه روايت اخستى دي.(۸) 

ابوالعباس الاحول یه او حافظ موسی بن هارون پت فرمائی جه د هغوی 

وفات په کال ۵۲۳۱ کي شوي.) وانثه اعلم رحبه ال تعال رحمةواسعة. 

+- اسیا عيا بر عليه: دا اسماعیل بن ابراهيم بن مقسنم "اين 'عليه بصری می دې. د 
هغوی حالات «کتاب اسان با بحب الرسول تبي من الإيمان)) لاندي تيرشوى دی.(۱۰) 

ایوب: دا ايوب بن ابی تميمه كيسان سختيانى #۶ دې. د هغوى تذكره رركتاب الإيبان 
بأبحلادة من الإيمان)) راغلى ده. (۱۱) 

۳ میل: دا حميدبن هلال بن هبيره عدوى بصرى یه دي. (۱۲) 


م-انس بر مالك ك: خادم رسول حضرت انس بن مالك يك حالات «رکتاب الإیمان باب 


۱) (حواله بالا- 

۲) (حواله بالا- 

۲) (تهذیب الکمال (ج۱۱ص ۳۲)- 

* ) (الثقات لابن حبان (ج٩ص‏ ۲۸۱)- 

۵) (حاشية سبط ابن العجمی على الکاشف (ج اص 4۰۲)- 

۶ (نقريب التهذ یب (ص ۶۱۲) رقم الترجمة (۷۸۹۷)- 

۷) (الكاشف (ج اص 4۰۲ )رقم الترجمة (۶4۶۱)- ١‏ 
۸) (نور اوگوری خلاصة الخزرجی (ص۶۰ 4) وعمدةالقاری (ج 4 اص ۹۶)- 
1) (تهذیب الکمال (ج ۳۲ص 4۸۶) والکاشف (ج اص ۰۲ 4)- 

-)۱۲ )(كشف الباری (جاص‎ ٠ 

١١)(كشف‏ الباری (ج اص ۲۶)- 

۲ ) (3 دوی ‏ حالات د پاره اوكورئ کتاب الصلاة باب يردالمصلى من مربین يديه - 


کف الباری ۰1۱۸ كتابالجياد بار 


من الإيمان أن )يحب لأخبيه ....)) لاندي تیرشوی دى. )۱( 1 5 
قوله. قال خطب النبی صلى الله عليه وسلم فقال: آخن الرأية فأصيب ثر 
أخزها جعفر فأصيب ثم أخزها عبر الله بى رواة فأصيب»ثم آخن‌ها خالل بر 
الولیں عر غير إمرة ففتح له:حضرت انس بن مالك 98 فرمائی جه نبى كريم تلم خط 
ابی طالب واخستله »هغه هم شهيد شو بيا هغه عبدالله بن رواحه يه لاس کښې واخستله 
هغه هم شهيد شو بيا هغه خالد بن وليد يه لاس کښې واخستله ددي نه بغيرجه هغه چا 
امير جور كرى وی اوهغوی ته فتح وركري شوه ۱ ْ 

دا واقعه د غزوه موته ده ددي پوره تشریح او وضاحت به انشاء الله په کتاب المغازی کښې 
راشی (۲) ۱ 

قوکه: وق ما سنا أعدمعندنا..قا آییب : اوقا : مأسم‌هم انہر عنی‌زا» 
وعینأه تن رفان: او نبی اوفرمائیل زمونر دپاره دا خبره د خوشحالئ نه ده جه هفوی 
زمونږ سره وې ايوب فرمائی جه يا نبی ټم داسى ارشاد اوفرمائیل د هغوی دپاره دا خبره 
د خوشحالی نه ده جه هغوی زمونر سره وې او د نبیر د سترگو نه اوشكى بهيدلي 

دلته په حدیث کښې د ايوب نه سختیانی مراد دې د هغوی شك دې جه نبی م خه 
فر ما نیلی وو ««مایسہ نا آنهم‌عنرخا» او که «مايسيهم آنهم‌عندخا» وعیثاه‌تن‌ رفان» 

يه دوارو صورتونو کښې جه د حديت كوم مهفقوم راوخی هعه مونر د ترجمة الباب لاندي 
واضح کرو. واه اعلم 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث مناسبت د ترجمة الباب سره ((مايسيهم أنهم 
عندنا» کښې ديء او هغه داسې جه كله هغه خلق د شهادت او كرامت او فضيلت مشاهده 
اوکری نود هغوی به دا خبره خوشه نشی جه دوباره دې دنيا ته وايس شی مككرغوارى جه 
دوباره شهیدان شی.(۳) ۱ 


7 > 5 2 و و م و ه 2 #8 عر ع م ے 
«-ياب: فضلل من يرع فى سیل الله مات فونم 
ذسابقه باب سره ربط: په سابقه بابونوکښې بار بار د مجاهدینو او شهداء قى سبيل الله 
فضیلتونو ذكر راغلى دي. يه دې باب کښې د هغه سرى د فضيلت او مرتبت بیان دې جه د 
الله تعالی په لارکښې د سورلئی نه بريوخى او مړ شی هغه هم شهید دې أو هغه ته به هم د 


۱) (کشف الباری (جاص 4)- 
۲( کشف الباری کتاب المغازی (ص.۶۷۷) 
۳) (حواله بالاوفتح الباری (ج ۶ص ۱۷) ولامع الدراری(ج ۷ص ۳۱۳)- 


۳ . 


ک.ف‌الباری 


۱۹ کتاب الجپاد(جدداول)] 
حت حت حت حجن حت حت جه حت ات اله ees‏ 
شهيدانو اجرملاویبی. 
و ترجمة الباب مقصد: د ترجمة الباب مقصد بالكل واضح دي او هغه ذا جه كوم سرى د الله 
تعالی يه لارکښې اوخی اوهغه د سورلئی نه پریوخی اومرشی نوهغه ته به د شهيدغوندي 
زز لت حاصليرى. (۱) 


د دې نه قطع نظرچه د جهاد د پاره تلوکښې مړشوې وی او د جهاد موقع هم نه وی راغلې 


اويا په وار مس کښې هغه سره دا واقعه پیشه شوې وی. 


ی بیته 
درو و 2 و وم | و و و مه كر یمر رص مر 2 

لموت فقس وقع اجره على الله /السناء:۰۰/ وق وجب:او د الله تعالى جل شانه ارشاد 
دې جه كوم سړې د خپل كورنه په دې نيت راوخى جه د الله تعالى او د هغه د رسول يه خاطر 
هجرت كومءبياهغه مرګ راګیرکړی نوبيا هم دهغه ثواب ثابت شو د الله تعالی په ذمه.(۳) 
د آیت ذكركولومقصد: امام بخاری به د مذكوره آيت نه ترجمة الباب ثابتول غواری كوم 
سړې چه د الله تعالی په لارکښې اوخی چه د الله تعالی اود هغه د رسول طرف ته به هحرت 
کوم اود هغه د دين آمداد او د هغه دپاره به جنكيرم خو په مینخ کښې هغه ته مرګ راغلو 
نو بيابه هم هغه ته د هجرت او شهادت فضيلت حاصل وى. ف 

ترجفة الباب سره د آيت مناسبت: د آيت مناسبت ترجمه سره ((ثميدركه الموت)) کښې دې جه 
مرګ عام دې د دې نه جه قتل شی يا د خه سورلئی نه يريوخى او يا خه نور سبب وى. (۵) 
قوله: وقع: وجب: امام بخارى ۹2۶ شيخ ابوعبيده یه كلام دې هغوى په پورتنی آيته 
کښې وارد شوی لفظ ((وقع)) تقسیر (روجب)) سره كريدي. یعنی الله تعالی باندي د هعه 
ثواب واجب دی. (۶) 


فائده:علامه ابن بطال بی فرمائى جه د حضرت انس #8 حديث مصداق د الله تعالی قول: 
ومن يخرج من بيته مهاچرا...» کښې دی جه په دا شان موقع باندي دا آيت نازل شوي وو جه 
خوك د الله تعالی به لارکښې مرشو هغه شهید دې. 

نوهغوی د ابن وهب.....عنعقبةعامرالجهنى نه مرفوعا(۷) نقل فرمائیلی دی جه رسول الله تم 


۱) (عمدةالقاری (ج 4 ۱ص -)٩۶‏ 

؟ ) (فيض الباری (ج ۳ص 4۲۳)- 

۳) (بيان القران (ج احزء؟ ص ۱۵۰)- ١‏ 
4 ) (فتح الباری (ج ۶ص ۱۸)- 

۵) (عمدةالقارى (ج ۶ اص -)٩۷‏ 


۶) (فتح البارى (ج ۶ص ۱۸)- 2 ۱ ۱ 
۲) (مجمع الزواند(ج ۵ص ۰۲۸۳ ۳۰۱)- ۹ 


ل حصو 


اس 
ڪش ف الباری ره ۱۲ کناب الجماد ,مايل 
سک 
جونکه دا حدیث د امام بخاری یه په شرط نه پوره كيدو په دې وجه د دې طرف ته نې ب 
ترجمه کښې اشاره فرمائيلي ده. (۲) 
[ ]داعب اللو ن بوک قال خی ليث لتا یخی عن مان ی ین 
ان عن أليس بن مالك (-) ن خانه رم بلب یلا قَالَثْ امان صلل 
اله عليه وسم ما ريا ئي لم اسقط يسم فلت ما اڪ ك قال ناس ين ا 
عرضُواعَلن يَرْكَبُون هَذَاالْكْرَاأخْمَركَالبُلُوكِ عَى يقالت قاذ له ان ی 
ان یی نهم تقال لب ین اولي فرج مه رباع ادن الص امت شزرل 
مارب السلموت الَْعرَمَم مُعَاوية قلا انرفو اين غژوهم قافلیت قرو میت الا 
دا به رکب اقرع قَمَانَتْ [ر:۳۳۱] 


تر اجم رجال 
-١‏ عبد‌الله ۲ . يوسفا: داعبدالله بن یوسف تینسی زه دې. ۳ دوى مختصر تد کره ((بدء 
الوحي)) د دوئم حدیث لاندي نقل كريشوى ده. ۳( 
+- الليث: دا امام ابوالحارث ليث بن سعدین عبدالرحمن فهمی ءودي. د دوی حالات 
رربدء آلوحي» په دريم حديث کښې تيرشوى دى. (۵) 
”-يتيى: دا يحيى بن سعيد بن قيس انصارى مدنى م دي. د دوى حالات ررکتاب الإيبان 
باب صوم رمضان احتسابا من الایبان)) اندي راغلی. 2 


عد حمدب کیی بر. حبان: ۳ محمد يحيى بن حبان 257 دي.(۷) 


ه-انس بر مالك ائ: انس بن مالك ا تذ کره ررکتاب الإيمان باب من الایمان آنیحب...» 
په ذیل کښې تیرشوی دی.(۸) 


۱) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۱۸-۱۷)- 

۲ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۱۸)- ۱ : 

۳ ) (قوله: عن انس بن مالک رضی الله عنه: الحدیث قدمرتخریجه آنفافی باب الدعاء بالجهاد والشهادة 
للر جال والنساء- 

5 ) (کشف الباری (ج اص ۲۸۹)- 

۵ ) (کشف الباری(ج اص ۶ ۳۲)- 

۶ ) (کشف الباری (ج ۲ص ۳۲۱) و کشف الباری(ج ۱ص ۲۳۸)- 

۷) ( د دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الوضوء باب من تبرزعلی لبنتین- 


۸) (کشف الباری (ج "ص 4)- 
I‏ ۰ 


داب 
كنف الباری را ۲ ف كتا بالجياد جنداول) 
.ام حرام‌یفت ملحات:حضرت ام حرام بنت ملحاه ونا تفصيلى تذ کره روستو زراب 
الرعاء بالجهاد والشهادة...)) يه ذيل ۰ مونږ نقل کریده. 
اود دي حديث مكمل تشريح يه ماقبل نسي تیره شوى. 
د حديث د ترجمه الباب سره مطابقت: د حديت ترجمة الباب سره مطابقت (رفصرعتهافياتت) 


کښې دي خكه جه ام حرام يو هم د الله تعالى په لارکښې غورزيدلي وه.(۱؛ 
۱ 1 ل و وو م4 , 2 3 
»باب من یگب فی سیل الله 


سابقه باب سره مناسبت:په وراندینی باب كشي د هغه سرى فضیلت بیان شوې وو جه د الله 


تعالی يه لاركشي د سورلئى وغیره نه پریوخی او وفات شی او په دې باب کښې دالله تعالی 
به لار کښې جه د كوم سرى څه اندام زخمى شی او په وينورنكك شی يا هغه يه نيزه باندي 
اولکی د هغه د فضیلتذ کر دي. 

د ترجمي مقصد: امام بخاری به په دې باب کښې د هغه سری فضیلت بیانول غواری د جا 
جه يو اندام په جهاد کښې د وینو شی يا هغه په نيزه اولگی.(۲) 

دترجمة الباب لغوی تشر نح: دلته په ترجمه کښې دوه لفظونه راغلی دی. 

ا-ينكب ۲-یطعن.ینکب تكبة نه مشتق دې او ((تكبه)) دا ده چه اندام د یو خیز به لگیذو باندي 


زخمى شی او د وینو شی.(۳) ((يطعن؛ طعن» نه مشتق دې او «طعن» وائی «القتتل بالرمام) 
نه یعنی خوك يه نيزه باندي وهل.(۴) ۱ ۱ 
]لتا حص بن مرا عوضی حَنَّتَنَا ام عن عاق عن انی (ه) رَضَِ الله 
ال بعت الین صلی له وسم راما ین بی مكنمي نی عایرفی سین 
ائم افا فال ی نمڪ فان امون ی عتی لعن رسو الله ی الله 
یه وا گنشمینی ربمم قمع التب صَلَّى له سم 


۶ و“ ۳ وو و له هد 51 و ۶ م مو ۶و ۵ مه رل مس وه مالاع1 ی 
متا إأى رجْلی من مفطِعتَه نذه تقال الله اکبر ت ورب الکعبة ثم لو بفیه 


pey 


یه تقتلوهم رجا غرم صَهِنَ بل قال ماه هفخ و ل وام 
النبى صَلَى الله عليه وسم اميم ق لوا رم هفرصي عنم وارض هم فكنا راان بلعواقوم 


-)٩۷ اص‎ ٤ (عمدة الفاری (ج‎ ) ١ 

' ) (فتح الباری (ج ۶ص ۱۹)- IY‏ 2 

۳( (فتح الباری (جع۶ص۱۹) وقال ابن الأثير الجزری رحمة الله فى النهاية (ج ۵ص ۱۱۳): النكبة: وهی 
مايصيب الأنسان من الحوادث. فتکون آعم- 

* ) (النهاية لابن الأثير (ج ۳ص ۱۲۷)- ۱ 

۵) (قوله: عن أنس رضی الله عنه: الحدیث مر تخريجه فى کتاب الوتر باب القنوت قبل الر کوع وبعده- 


pF 


۹ كاتا 
کف الباری 7 e REE,‏ رسک 
ان قلقیتا رین فرضی عناوازضان ملي بن قدا لیم أربت صباخا علی رغل 


۳ 
و م و 572 ومس 


سم رو > ۳۳ و م هو 6م مر و 1 1 ۳ 
وذگوارن ِ كيان وی عْصَيَةَ الْذِينَ عَصَوا الله ورسوله صلی الله عليه وسلم ٩[‏ ۲۱۵ 
۹ ۳۸۹۵-۳۸۹۰ ۳۸۷۰-۳۸۹۸ وانظر: ۹۵۷] 

تر اجم رجال 
“حفص بر تمر: دا حفص بن عمر حوضی بغدادی بتتژادي. (۱) 
اسىأة 3 دا سحاق بن عبدالله بن ابی طلحه يبه دي. د دوی حالات («کتاب العلم ہاب 
من قعدحیث ینت به المجلس»۰۰۰۰)) لاندي راغلی دی.(۳) 
م- انس #: داحضرت انس بن مالك © دي: د هغوی تذکره «کتاب الإيمان باب من 


الایمان آن‌یحب(خید...)) لاندي تیرشو.(۴) 


قوله: قال: بعث ال الله عليه وسلم آقواصا مری بتر سلیم إلى ب 
عأمرفی سبعين:حضرت انس بن مالك ٹاو فرمائی جه نبى كريم للم د بنى سليم 
قبيلى اوياكسان بنوعامر قبيلى طرف ته اوليكل. 


یووهم اودهفي ازاله: حافظ شرف الدين دمياطى می فرمائیلی دی جه دا وهم دې خکه جه د 
چا طرف ته نی لیکلی وو هغه بنی سلیم دی او كوم ئی جه ليكلى وو هغه قاریان دی جه 
انصارو سره ئی تعلق لرلو. (۵) 

حافظ ابن حجر 9 فرمائی تحقیقی خبره دا ده جه د کومو خلقو طرف ته د اویاو کسانو 
قاریانو جماعت روان كريشوي وو هغه بنوعامر دی. پاتی شو بنو سلیم نو هغوى دې 
قاریانو سره غدرکړې وو او هعوی نې شهيدان كرى وو. او جه دلته كوم وهم شويدي هعهد 
امام بخاری شيخ حفص بن عمر ته شويدي خکه جه همدغه روایت امام بخاری میټ کتاب 
المغازی كشي ««موس‌بن|ساعیل‌عن‌هبام» په طریق سره نقل فرمائیلی دې په دې كشي دی 
ررآن النبى صلی اله عليه دسلم بعث خاله آ٣‏ لأم سلیم فى سبعين راکها وكان رئيس الہش یکین عأمربن 
الطفيل...))(72) كيد يشى جه اصل عبارت داسي وو رربعث أقواما معهم أ وأم سلیمل بنىعامر) 


١‏ ) (ذ دوى د حالاتو ذباره اوگوری كتاب الوضوء باب اليممن فى الوضوء والغسل- 

؟ ) (ذ دوى د حالاتو دپاره اوكورئ كتاب الوضوء باب ترك النبى مهم والناس الأعرابى....- 
۳) (كشف الباری(ج ۲ص ۲۱۳)- 

-)4 (کشف الباری (ج ۲ص‎ ) ٤ 

۵) (فتح الباری (ج۶ص ۱۹)- 

۶ ) (الحدیث آخر جه الخاد », ف . کتاب المغازی باب غزوة الرجیع ورغل.... رقم (4۰۹۱)- 


كفف الباری 


۱۳۳ کتاب‌الیباد( جلدایل) 
ليكن عبارت داسي جور شو می‌بق‌سلیم.,۱) 
ر دي دپاره دا وينا جه ««بعث النبی صا الله عليه وسلم أقوامًا مس ب: ۱ ۱ 
4 ۲ من بای سليم إل بنى عامر) صحیح نه 


فوله: فلم قدمواقال لخ الى :كله جه هغه راغلو نو زما ماما اووئیل 
«غال) نه مراد صبرت حرام بن ملحان 2 دی.(۲) جه د حضرت انس رز ماما اود 
حضرت ام سلیم 8 رور دې. ۱ 

حضرت خرام بن ملحان: دا د رسول الله گم جانثار صحابی حضرت حرام بن ملحان مالك 
بن خالدبن زیدبن حرام نجاری انصاری دی ۱ 
داد بدر صحابی دې او خپل رور سلیم بن ن لا سره دې په غزوه بدر کي شريك 
وو او په غزوه احد کښې هم هغه ته د شرکت شرف حاصل دي.(۵) 

غزوه بثرمعونه کښې دې د نورو ملگرو سره حضرت منذرين عمر او عامر بن فهیره فأ 
سره په شهادت سرفراز شو او عامر بن طفیل هغوی قتل کړې وو. (۶) 

علامه ابن عبدالبر ت يو قول دا هم نقل كريدي جه داد بثرمعونه واقعه کښې صرف زخمی 
شوې وو او يو صحابی ضحاك بن سفیان کلابی.... جه خپل اسلام به نی پتولو....د هغه د 
علاج معالجې د پاره د خپل قوم يوه سخه حواله کړې وه» او هغه څه شعرونه وثيلي وو په 
خه سره چه د هغه حقیقت په هغې ښکاره شو او هغوى هغه قتل کرو لیکن هم ړومبې قول 
صحيح دي. 7 ۱ 

قوله: فقتلوهم الا رجل اعرج صعد الجبل:نوهغه ټول قتل كرل بغیرد يو کودسری نه 
جه غرته ختلى وو. مطلب دا دې جه دې غدارانو هغه ټول قاریان صحابه کرام َأ شهیدان 
کرل د يو گووصحابی نه علاوه جه غر ته ختلي وو په دې وجه بچ شو. 


۱) (فتح الباری (ج ۶ص -)۱٩‏ 
۲) « دي واقعي د تفصیل دپاره اوكورئ کشف الباری کتاب المغازی (ص ۲۶۱)- 
۳) (عمد: القاری( 4 ۱ص 4۸)- ۱ 
* ) (الاستیعاب بهامش الاصابة (ج ۱ص ۳۵۲) ومعرفة الصحابة (ج۲۵۷)- 
۵) (لاستیعاب بهامش الاصابة (ج اص ۳۵۲)- ۱ 
۶) (حواله بالا او غزوه بثر معونه تفصیل 3 پاره اوگوری کشف الباری کتاب المغازی (ص ۲۶۱)- 
۷) (وقیل: إن حرام بن ملحان ارتث يوم بثر معونة. فقال الضحال بن سفیان الكلابى - وکان مسلما بکنم 
اسلامه -لامأة من قومه: هل لک فى رجل إن صح كان نعم الراعی؟ فضمته إليها فعالجته فسمعته يقول: 
أتت عامر ترجو الهوادة بيننا > وهل عامر إلا عدو مداجن 
إذا مارجعنا ثم لم تک وقعة ‏ بأسيافنا فى عامر أو نطاعن 
فلا ترجونا أن يقاتل بعدنا > عشائرنا والمقربات الصوافن 
لونبوا عليه فقتلوه . انبرالاستيعاب بهامش الإصابة (ج اص ۳۵۳) والإصابة (ج اص ۳۱۹)- 


کتابا 
کف الباری 7 ۹ من 


ورجل أعرج) نه مراد حضرت كعب بن زيد 2 دې او 5 پنودیتان ين نجار سره » همه تماز 
وو. (۱) 
«دجل أعى) منصوب هم لوستلى شويدى يعنى ((رچلا أعرج)) دنه يعد كوم مرفوع نفل 
شويدي د هغې باره کښې علامه کرمانی یب فرمائی جه دا د عرو د قبيلي ربعى لغت 
جه هغوی مستثنی مرفوع لولی. (۲) 
د حديث د ترجمة لباب سره مطابقت: ‏ حدیث ترجمه سره مطابقت («فطعنه فأنفن")) كبسي دي 
جه دې غدارانو نه يو سری حضرت حرام بن ملحان © په نیزه اووهلو جه د هغه د بدن ن 
تیروبیر شوه. ال a‏ 28 
[۸] دنا موی بن إِسْمَاعِيل دنا أبُوعوَانَةَ عن وین قيس عن جندببن 
نیا ( أن رَسُولَ اللو ی الله عليه وگن فی بَعْضٍ امد وق ديم 
صبعَه تال هلل لبم يتوف سيل اللَهمَألَقیبٍ[۳»] 
تر اجم رجال 

-موسی برى أسماعيا دا ابوسلمه موسی بن اسماعیل تبوذ کی بصری يي دي. 
- آپوعوانه: دا ابوعوانه وضاح بن عبدالله یشکری یه ديد دې دوارو حضراتو تذكره 
رربدء الوحي») خلورم حديث لاندي تیره شوي ده.(۳) 
-- اسودی ۱ قيس :دا مشهورتابعى حضرت اسود بن قيس 2757 دې. (۵) 

ب سفيان: دا صحابی رسول. حضرت جندب بن سفیان دي. ۶ 
قوله: أن رسول الله صلی الله عليه وسل مکار ف بو 
دميت إصبعه: حضرت جندب بن سفيان تأ نه روايت دي چه نبی كريم رهم په يوه غزوه 


دي 


١)(فتح‏ البارى (ج/اص۳۸۷)- .| 

۲ ) (شرح الكرمانى (ج؟١‏ ص١9١٠)‏ د حدیت باب نور تفصيل أو په دې کښې ذكر شوى واقعه د ياره 
اوكورئ كشف البارى كتاب المغازى (ص۲۶۸-۲۶۱)- 

۳ ) (قوله: عن جندب بن سفيان رضى الله عنه: الحديث أخرجه البخارى أيضًا (ج ۲ص )٩۰۸‏ كتاب الأدب 
باب مایجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه رقم )۱٤۶(‏ ومسلم (ج اص ۱۰۹) کتاب الجهاد والب 
باب مالقى النبى صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين رقم (4804) والترمذى فى جامعه 
(ج اص ۱۷۲ أبواب تفسير القر آنباب ومن سورة والضحى رقم (4۳6-4۳۳)- 

-)4۳ 4-٩۳۳ (کشف الباری(ج اص‎ ) ٤ 

۵) (ذ دوى ذحالاتودباره اوکوری کتاب العیدین باب کلام ال(مام والناش فى خطبة العید.. - 
۶ ) (حواله بالا - 


Ps 


ج 


کف‌الباری به ۱۲ کتاب الج اد(جلدارل) 
08 3 کک ح ح جح حت حم حت نن 
' شريك ووچه د هغوى يوه كوتة د وينوشوه. 

ومشاهد» نه مراد مغازی دې اودي ته د مشاهد وئیلووجه دا ده جه غزوه د شهادت خای 
دی: (۱) ۴ ۰ ۱ 

او په حديث شریف كشي بیان شوي واقعه د غزوه احد ده په كوم کښې جه د نبی كريم تلم 
يوه گوته زحمی سوې وه. ۲ 

نوله: ۱ 


هل بيل الله مالقیت :نو هغوی ا 
۱ اوفرمائيل ته خو صرف يوه گوته نی جه د وینوشوي او جه كوم مصیبت تاته اورسیدو هغه د 
الله تعالی په لارکښې آورسیدو. 


يواشكال اود هغې جوابونه: دلته هغوی ت يو شعر اوفرمائیلو او په قرآن كريم کښې درسول 
الله تم په صفت كشي راغلی دی (وماعليئاة الشعروماینېش له » (۲)مونر هغه ته نه د شعر 
تعلیم وركري او نه شعر وئیل د هغوی دپاره مناسب دی. ۱ 

د دې اشکال مختلف جوابونه ورکریشوی دی: 

© علامه کرمانی یه فرمائی جه دا رجز دې او رجز شعر نه دې لکه جه امام اخفش بيه 
مذهب دي. خکه جه رجز ویونکی ته "راجز" خو وائى مکر شاعر نه. د دې دپاره جه يه شعر 
کښې دا ضروری دی جه هغه بيت تام وی او د عروض مسلمه وزنونو مطابق مقفی وی: 
دغه شان دا هم ضروری دی جه د شعر وئیلو اراده ئی هم کړې وی. اتفاقی توكه باندي د 
ژبې وتلى شوی مقفی عبارت ته شعر نشی ونيلي.(۳) 

© بعض حضراتوآیت شریف (وماعلمناه الشعر) باره کښې فرمائیلی دی جه په دې کښې د 
مشرکین مکه د دې قول رد دې كوم کښې جه هغوى حضور يم ته شاعر گرخولي وو. اودا 
شكاره ده جه جه هغه په معروف معنی کښې شاعر وو او نه شعر وئيل د هغوى معمول وو. 
© اوکه د حضور پورته ذكر شوې کلام شعر هم اومنلي شی نو وئیلې به شی جه د هغوى يه 
حق کښې انشاء شعر ممنوع دې انشاد شعر نه. او انشاء شعر او انشاد شعر دوه حدا حدا 
خیزونه دی. شاعر هغه وی جه د شعر جورول کوی» د تشبيب اشعار وائى؛ مدح او ذم كوى 
اود فن مختلف شکلونه شائى خو الله تعالی خپل رسول تيم د دې نه بری ساتلی اود هغه د 
"مرتبي حفاظت ئی كريدي.(۵) ۱ 

په دې باره کښې نور تفصیل انشا ء الله «رکتاب الأدب باب مایجوز من الشعر) كشي راخی. 

د حدیت د ترحمة الباب سره مطابقت: ترحمة الباب سره د حدیث مناسبت (روقل دمیت أصبعه)) 


۱ ) (عمدةالقاری (ج 4١ص‏ 4۹)-" 

7) (حواله بالا وشرح الکرمانی (ج ۱۲ص ۱۰۶)- 
۳) (یس:۶۹- 

* ) (شرح الکرمانی(ج ۱۲ص ۱۰۶) - 

۵) (حواله بالا وشرح ابن بطال (ج ۵ص ۲۰-۱۹)- 


1 
و د ۱ 
كففالبارى 5 ؟١‏ كتاب بأد جنداول) 


3 
ا 


TOON 
۱ )۱( کښې دی جه د هی ی ر ګوته مبا رکه د کانری لکیدو په وجه زخمی شوي وه.‎ 


7 ر و وح واه - 3 2 
٠ك‏ ب: من بجر ی سبیل الله وجل 

دترجمة الباب مقصد: دلته امام بخارى ۶ د الله تعالى په لارکښې زخمى كيد ونكى سرى 
فضيلت شائى (۲) ؛ اعد" TE‏ 
د الله تعالی په لاركشى زخم راتلو لوی د فضیلت خبره دی د الله تعالى به نزد د دي نی 
خوشبو وى او د دی نه جه كومه وينه وتلي وى د هفي به هم وير عظمت وی لیکن شرط د 
دی جه هغه زخم د الله تعالی په لارکښې لگيدلي وى. نو جه كوم سري د الله تعالى به 
لاركشى د جهاد د پاره په خلوص سره خی د هغه دافضيلت دې اوكه د رياكارنى او خاز 
خودلو دپاره خی نو ښکاره خبره ده جه هغه په دې كشي شامل نه دي. ۱ 

م روو اا و و و وم و 2 © م و 1 ومع ے و فقو سح و ۶ موم 
] نع له رن يُوسْفَ حبرا مارك عن أبى الزناد عن الاغرج عن ابی هريرة(”) 
2 َم رووغ ی ,و م مه و رعو امم > س اد ‌ و رو و2۴ 
ری للع رسک ای اللْعَليهوَسلمَكَال والزی فى پولا يڪل ماحد فی 
0 6 ل 6وغوصو م و و 9 )و ۳ .م و مر 9ص عر تت لاو و عق و 5 میری # 1 
سَبيل الله الله غلم من يُكُلَم فى سَبِيلِهِإَِاجَاءَيوْمالقِيَامَةٍ واللون لون الد م والریم ریم 
الیسكت [ر:ه۳۳] ۱ 


تر اجم رجال 
-عبد‌الله ی . _یوسف: دا عبدالله بن یوسف دمشقی تنیسی 5 دې. 
+- مالك دا امام مالك بن انس اصجی مدنی ټلدې. د ددي دوارو حضراتو تذکره «بنه 
الوی»» دوئم حدیث کښې راغلی دی.(۳) 
- ی الرناد: دا ابوالزناد عبداللّه بن ذکوان جه دي. 
م- آعرج: داعبدالرحمن بن هرزمزالاعرج 24 دي. د دي دوارو حضراتو حالات ررکتاب 
الإيسان باب حب الرسول َي من الإيمان)) په ذيل كشي تیرشوی دی.(۵) 


ه- أبوهريرة تك: د حضرت ابوهريره 8 حالات ررکتاب الإيمان باب أمور الإيبان))لاندي به 
تفصیل سره تیرشوی دی. (۶) ۱ 


۱) (عمدةالقاری(ج 4 اص ۹۹)- ۱ 
؟ ) (عمدة القارى (ج 4١ص‏ ۱۰۰)- 0 
۳) (قوله: عن أبى هريرة رضى الله عنه: الحديث مرتخريجه فى كتاب الطهارة باب ما يقع من النجاسات ‏ 
السمن والناءب 
٤‏ ) (کشف البارى (ج اص ۰-۲۸۹ 9)) امام مالک د پاره نور اوگوری كشف البارى (ج اص ۸۰)- 
2 ) (کشف البارى (ج اص ۱۱-۱۰)- 

| .4 )(كشف الباری(ج اص ۶۵۹)- 


کدف‌الباری 


دحدیث ترجمه: دحضرت آبوهریره 
هغه ذات قسم د جاد وبحب معطب يوه خان دي. يو سرى هم د الله تعالی په 
لارکښې نه زخمی كيرى او الله تعالی ته ښه پته ده جه د هغه د پاره خوك زخم خوری مګر دا 
جه د قيامت په ورڅ به داسې حال كشي راخی جه رنګ خو به هم د ويني وی ولې دینه 
تلونکی خوشبو به د مشك وی. 

په حد يث شریف كشي د الله تعالی په لارکښېد زخمی کیدونکی سری فضیلت بیانیری جه 
د الله تعالی په لارکښې زخمی كيدونكي به د قيامت په ورخ په دې داسې حال کښې د الله 
تعالی په دربارکښې حاضریری جه د الله تعالی د ياره وركريشوي قربانی به د هغه په بدن 
باندى وى او هغه به د وینو رنګ بدن واخلی او د الله تعالی په دربارکښې به حاضریری اود 
هغه وینی نه به د ويني بوئ نه د مشك خوشبو روانه وی. 

په حدیث کشی كوم زخم Sr‏ نه مراد خو هم جهاد دې جه زخمی شوې 
اس م ند + 7 هر هغه زخم ته شامل دې جه د الله تعالی دپاره لگيدلي 
وى أو هغه ته هم م کښې جه سرى د خپل حق دفاع کولو سره زخمی شی.(۱) 


اود دى خبرى هم احتمال دي جه د زخم نه مراد هغه زخم وى د كوم د وجه نه جه د زخم ' 


جور شوي وى خکه جه د ز 
جوریدونه زخم اود وينى بهیدلو اثر آخر ختم شی لیکن دا د دې خبر نفی نه کوی جه د 
َم د جوريدو په صورت کښې هغه ته هيخ فضيلت نه حاصلیری خو ظاهر خو هم دغه دی 
چه دلته هغه سړې مراد دې جه د قيامت په ورخ په داسې حالت کښې حاضر شی جه د هغه 


جوریدونه ورأندي سړې مړ شی» نه هغه زخم جه به دنیا کښې 


د زخم نه وينه بهیری او دا په هغه وخت : ممکن دی جه كله د دنيا نه د رخصت كيدو 
په وخت زخم به خپل حالت باندي وى.(؟) 3 

ددي مضمون تائید د دې حدیث شریف نه هم كيرى كوم جه علامه هیشمی به د حضرت 
انس 8 نه روایت کریدی. دې كشي دی: ررعليه طابع الشهد!ع)(۳) په دې به د شهداوٌ مهر 
وی او مهر دا زخم دې كوم نه جه وينه بهيرى: 

قوله: والله أعل مجمر. یکلم ف سبیله:او هم الله تعالی ته معلومه ده جه خوك به دي 
20 ی 

مشک له معترشه د دنه مقصوة دا دې چه نت اغلا هویم زشمی 
كيدل صرف د الل تعالی د پاره وى رياكارئى د پاره نه وى نو ده ته به دائواب ملاویږی گنی 
نو نه به ملاويرى. (۳) 1 

علماء ليكى دی چه شهيد به په هم دغه حالت کي كوم كني جه شهيد شوې وى د 


۱) (عمدة القاری( 4 اج ۱۰۰) وشرح ابن بطال (ج۵ص ۲۰)- 
۲) (فتح الباری (ج ۶ص ۲۰)- 

۳) (مجمع الزواندللهیشمی(ج ۵ص ۲۹۷)- 

* ) (عمدة القاری ( 4 اص ۱۰۰)- 


AY‏ کتآبالیپاد(جلدامل) 
نه روایت دې جه رسول الله نګټټړارشاد فرمائیلی جه د 


یس 


5 1 
کف الباری ۱۳۸ ب اماد نور 


اوجتولو حکمت دا دی جه د هغه سره د خپل فضیلت کواهی او سند هم وی جه هغه خ| 
خان د الله تعالی په تابعدارئی کښې قربان کړې وو. (۱) 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابقت: د حديث ترجمه سره مناسبت (لایکلم أحدق سبیل الل 


إل)) کښې د؟ خکه جه د کلم معنی هم جرح ده. (۲) 
2 کې دب 3 ْ 08 
د باب په حديث کښې يه صراحت سره د الله تعالی په لارکښې زخمی كيدلو فضیلت. هرتبه 
او ثواب بيان كريشويدى. 


«-بَاب: قول ال ول قل قل تربضوت ينا 
خی القت نوبسي ال 


ماقبل سره ربط: په وراندینوبابونوکبي امام بخاری په مختلفو طریقو سره دمجاهد او 
شهید فضيلت او اهميت بیانولو.به دې باب کښې امام صاحب دا خودل غواری جه مجاهد 
بهر حال كامياب دې که هغه د جنک د ميدان نه غازی راشی يا د الله تعالی په لارکښې 
شهیدشی. .| 

دترجمة الباب مقصد: د ترجمه مقصد دا دې جه كوم خلق جهاد ته خی هغوی ته دوو خوبیانو 
کښې يوه ضرور ملاویری که هغه کته بيامومى او کامیاب شی نو هغوی ثه الله تعالى اجر 
وركوى او بعض وخت غنیمت هم ملاویری او ثواب خو بهر حال ملاویری او که چرې هغه 
شهيد شى نود شهادت اوجت او عظيم منصب هغه ته ملاويرى. 0 

قوله: واأحرب جال :اوجنګ د دولچود راښکلوغوندې دي. 

دی ام > لي شرو و ۱ 

خودلته د دې د ذکر کولو مقصد دا بیانول دی جه جنګ د ډولونو د راشکلو يشان ده لکه 
خنکه جه يه کوهی باندي دول وی جه د يوي ډلې په لاس کی وی نو بله وله انتظار کوی 
دغه شان ددي په عکس »دغه شان د جنګ حال هم دې جه يوه وله غالبه راشی اوکله 
بله »نو که مسلمانانو ته غلبه حاصله شی نو دوی ته فتح حاصله شوه اوکه مشرکانو او 
کافران غالب شول نومسلمانانو ته به د شهادت مرتبه ملاو شی مسلمانان په هرحال كشي 
كاميابدى ۰ 

دمذکوره جمله آیت سره ربط: آیت مبارك کښې ررالحرب سجال)) مناسبت واضح دې د دې 
پاره «حَشتیین» نه مراد ظفراو شهادت دي او مذ کوره جمله دوارو معنوته متضمن ده. (۵) 


۱) (فتح الباری (ج۶ ص ۲۰)- 

۲) (عمد:القاری (ج ۱۶ص ۱۰۰)- 

۳ ) (عمدة‌القاری (ج 4 ۱ص ۱۰۰) وشرح ابن بطال (ج فص ۲۱)- 
4 ) (انظر کشف الباری (ج اص ۵۰۰)- 

۵) (عمدة‌القاری (ج ۶ ۱ص ۱۰۱)- 


ک.ف‌الباری 


]خد ای بن یبرد تن االل قا[ ڪر ٤‏ 
الله بن بْب الله أ : 


كتابالجباد(جلداول) 


و )9 > و و ھ٤‏ > وم9 
موم نع وم رع و يولس عن ابن هاب عن عبیل 
EE‏ ات باس () أخبرة ت اا نان ن ب اا ان 
ثل ڪان ټتالڪم إا فرت آن ان يال : 


تارتل تیار خر فا ا کت أن الب بال وا 
تراجم رجال 

ا“ یی بر جیی بن بکیر: دا يحيى بن عبد الله بن بکیرمخزومی ی دي. 

ء- الليث: داابوالحارث ليث بن سعدبن عبدالرحمن فهمی يي د 

حالات «ربدهالوی») دريم حديث كسى راغلى. (۲) 

-یولس: دا ابویزیدیونس بن يزيد ایلی قرشی یټ دې. د دوى تذكره (رکتاب العلم باب 

من يرداللهبه خيرايفقههق الرین)) لاندي تيره شویده. (۳) 

۱ مب شهاب: دا محمد بن مسلم ابن شهاب زهری ی دې. د دوى حالات مختصرا 

(برحالوی» د دریم حدیث په ذيل کښې راغلی دی. (۳) 

ه-عبیدالله بی عبد الله: داابوعبدالله عبيداله بن عبدالله هذلی ي دي. د دوی حالات 

((كتاب العلم باب متی‌یصح سماع الصفید؟» په ذيل کښې نقل شوی. (۵) 

:-عبر الله ب , عباس : حضرت عبدالله بن عباس © حالات ((يرع الوعى))خلورم حديث 

او «کتاب الإيمان با ب كفي ان العشير...)) کښې تيرشو دى.(2) 

نا ابوسفيان : دا مشهور صحابى ابوسفيان صخربن حرب بن اميه یو دي. د دوى 

حالات ربنم الوی») شپرم حدیث لاندي راغلی دی.(۷) 

دې حدیث مکمل تشریح ««برالوی)»)شپرم حديث لاندي تیره شوي ده.(1۸ 


ی د دې دوارو حضراتو 


۱ ) (قوله: أن عبداله بن عباس رضی الله عنهما: تقدم تخریجه فى أول الکتاب (بدءالوحی) انظر کشف 
الباری)ج اصن 4۷۷) الحد یث السادس - 

۲) (کشف الباری (ج ۱ص 4-۳۲۳ ۳۲)- 

۳) (کشف الباری (ج۳) و کشف الباری (۱ص 4۶۳)- 

۶ ) (کشف الباری (ج اص ۳۲۶)- 

۵) (کشف الباری (ج۳) و کشف الباری (ج اص 77 8)- 

۶) (کشف الباری (جاص 4۳۵) و (ج ۲ص ۲۰۵)- 

۲) (کشف الباری (ج۱اص 4۸۰)- 

4) (انظر کشف الباری (ج ۱ص 4۷۷) الحدیث السادس- 


کتساب| ۲ 
کلف الباری ۱۳ متا 


ی و جرد ال دود ول ی مطایفت او فقا سيت رر < 
د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: دترجمة الباب نه د بيك : و سبت په قو 


د علامه عينى ييه رفرفبت أن الحرب بینکم سجال» کښې دی اوداخبره مونږ اول ذ كركريده ېږ 
۱ : 1 إووؤاذوارةذ معنى نه متضمن دى.١١‏ 
(حستیین»کسیرالحب سجال) معنی موندلې شی وداذواره د یوبل ی( 
د علامه ابن المنير ارشاد: علامه ابن المنیر می فرمائى جه امام بخاری ج دا حديث دلت 
رروكنلك الرسل تبتلی ثم تكون لهم العاقبة) په وجه ذك ركريدي. هغه فرمائی جه هم په دي صورن 
51 ررإحرى | نبين)) معأ متحقق او حاصل وىء 8 دي دپاره كه چري رسولاتو فتح او 
غلبه حاصله کره نو دنیا او آخرت به هم د ذوى وی‌او که د هغوى دښمنانو ته فتح اونصرن 
حاصل شو نود رسولانودپاره به آخرت وی اودا خومعلومه ده جه اخرت ددنیانه بهترد () 
ذحافظ صاحب توجیه: حافظ صاحب بی فرمائى جه د ابن المنیر ی دا قول د اولنی قول 
نفی کوی اونه د هغى معارض دې بلکه ظاهره EE‏ وی قول ډیرمناسب او 
اولي دي خكه جه يه دي کښې دنبى اكرم ترم دحال نقل ابوسفيان 20 ی حود هرقل وینا 
خود مختلفو زروکتابونونه اخذ شويده او هم د دغه کتابونو په اعتماد باندي مبنى ده.(۳) 
فائده: علامه قزاز 27 فرمائی جه درردول)) دال مشلثه دي اوعرب ديته دوّل» دول او دول 
لولی. «رالعرب تقول: الأیام دول و دّول و دول : ثلاث لغات)) ۳( ۱ 
م 9 ۱ 6 يه 1۳ و و و ۳ م e‏ ا )ص 

«یّاب: قول الله تعالی من انیت رال صَدَقُوامَا 

م علس و9 ام سر جو > ۶9 و م 3 2 4 م 5 و م و -2- 9۱ م 
عا ھر وا الله عليه في ممن ق به وميم من يَنُنَظِرُومَا 

میک ہو > ع 
بں لوا تب يلا[ الاحزاب:۲۳] 

ماقبل سره مناسبت: په تیروشوو بابونوکښې په جهاد كشي شرکت اود دې د فضیلت بیان 
وو» په دي پاپ موی په میدان جنک کي د كلك اودریدو ذکردي. خکه جه دحهاد 
فضيلت به ثابت قدمبى او د ثبات قلبئی په ذریعه حاصلیدیشی. گنی دا شرکت د وبال 
صورت هم اختيارولي شی جه اوتختی.اوبیا د دنيا اوآخرت دخساري موجب جور شی. 
دترجمة الباب مقصد: امام بخارى مز دلته په باب کښې دا خودلى دى جه سري الله تعالى 
سره د دې خبري عهد اوكرى جه زه به د جهاد د پاره خم اود الله تعالى په لارکنسی به جنګ 


کوم» نو هغه له په دې باندي كلك اودريدل هم پکاردی خكه جه الله تعالى د دأسي خلقو 
تعریف: تو صيف أو مدح فرمائيلى ده. ٠‏ 


۱ ) (عمدةالقارى(ج ۶ اص۱۰۱) وفتح الباری (ج ۶ص ۲۱)- 
۲ ) (المتواری (ص ۱۵۰)- 

۳) (فتح الباری (ج ۶ص ۲۱)- 

ل ) (حواله بالا وعمدةالقارى (ج ۶ اص ۱۰۱)- 


a. 
یف الباری ۱۳ کت اب الجہاد(جلداول)‎ 
لاه‎ 


EP‏ وت 5 ۵ م 2 ىو مو 2 2 يم مواق ال وت ام ع وكيد 

اتابن سعد لزاع دعب الأخلى عن برقال الت أت اقا ل مه 
تا نوات درق حدق زد قال خد یی مين اللويل عن ألين ()رضِی له عنه 
ذال غاب ي الس بن النضرعرن تال بذر فال يا رسو الله غبث عن أل 
ال فاتلت الشرڪ ين لین الله “هنی تاک مرن لین له ما صمقلا 
"م ‏ م عسوم ۶۱ ٩۳‏ م 42 و و و مس 2 6 ۴ چ ف ولقار اق سا 7 را جعت افش 

كان تشد لعف اليتون قال ای زر بت نا صلم ملام نی 
مت بابرا ليك يما صلم هولاع يعني المشریت مرف استقبله سعدن مُعَاذِفَقَالَ يا 
ی ما ورب لوال آجذرع این دون یال تفت تفت تنل 
وما صَنم قال انس فوجزنا به بضعا انين مَرَبَةُ پیب أو طعتة يرج أوْرَمْيَة سر 
ان فیک وقنمتل به اشر ڪون نما رداغ باو قال اش كُنَائرَى 
وطن اٿ هَن لاية رت فيه وفی أقب امه ین ینت جال صََقُوامَا عَامَوا له 
عَليوإلى اخرلاية 


تر اجم رجال 


- مدب ۱ سعید اخزاعم : دامحمد بن سعيد بن الولید خزاعی بو دي . د دوی کنیت 
ابوعمرو ياأبوبكر دې ۰د بصر اوسيد ونكى وو (۲) او مردويه د هغه لقب دي. د 

دوى د عبدالاعلى بن عبدالا > زياده بن الربیع. خالد بن الحارث. زكريا بن يحيى بن 
عمارة» عون بن عمرو القیسی. هشام بن محمد بن کلبی او ابوتميله منم وغيره نه د حدیث 
روايت كوى. 

د دوى نه روايت كونكو کښې امام بخارىء امام ابوزرعه» ابوحاتم» حرب بن اسماعيل 
.یعقوب ین سشبان محمد سن ایراهیم بن كسك البوشنجی» محمد ین غالب تمتام 
محمدين يوسف بن الترکی او احمدبن محمد الاصیهانی تيم وغیره شامل دی.(۴) 

ابوحاتم مه فرمائى ((كان ثقةصدوقا» (۵) 


)١‏ (قوله: عن أنس رضى لله عنه: الحديث أخرجه البخارى أیضا (ج؟ص ۵۷۹) كتاب المغازى باب غزوة 
آحدرقم (4۰6۸) وفی (ج اص ۷۰۵) کتاب التفسیر باب (فمنهم من فضی نحبه ومنهم من ينتظر. وما 
بدلواتبديلاً» رقم (۶۷۸۳) ومسلم (ج۲ص۱۳۹) کتاب ايار باب ثبوت الجنة للشهید رقم (4۹۱۸) 
والترمذى (ج اص ۱۵۵) أبواب تفسیرالقر آن باب ومن سورة الاحزاب رقم (۳۲۰۰)- 

۲ ) (تهذیب الکمال (ج۲۵ص ۲۷۸-۲۷۷)- 

۳) (فتح الباری (ج ۶ص ۲۲)- 

: 2 ر ابو د پاره اوگوری تهذیب الکمال (ج۲۵ص۳۷۸)- 

۵) (تهذیب الكمال (۲۵ص ۲۷۹)- سبط ابن العجمى ی فرمائى ((ثقة))) (حاشية سبط ابن العجمى على 
الكاشف (ج ۲ ص۱۷۵)- 


کتاب! 
كنم البارى NY‏ ی EEE‏ من ۶ 
دارقطنی یه فرمائى («ثقة))١١)‏ 
حافظ ابن حجر بوه فرمائی ((ثقة))؟) 1 
ابن حبان كه هغوى په كتاب الثقات کښې ذکرکړیدې ( ا .ی | 
او هغه هم صرف په دوو موقعوياندي» يو دلته او بل كتاب المغازی کښې. ( ( 
د هغه انتقال په كال ۰ه کښې شوې.(۶) رحبه الله رحبة واسعة. 
-عبی‌الاعلی: داعبدالاعلی بن عبدالاعلی السامی یه دې. (۷) 
۳- مرویری زرارک: دا عمرو بن زرارة واقدهلالی ‏ دي. (۸) 
م“ زیادب : عبرالله العامرى البكائ : دا زياد بن عبدالله ن الطفیل یه دي. رق 
ابومحمد د هغوی کنیت دې. (۱۰) دوی د بتوعامر بن صعصعه شاخ بنوالبکاء سره تعلق 
لرلو به دي وجه هغوی ته العامری او البکائی وانی. (۱۱) دكوفي اوسيدونکي وو په دې وجه 
کوفی به نی ورته ونیل. (۱۲) 
دوی د عبدالملك بن عمیر حمیدالطویل عاصم الاحوال, اعمش. منصور › حصن محمد 
بن اسحاق. يزيد بن ابی زياد اوحجاج بن ارطاة يميم وغیره نه روایت حدیث کوی. 
اود هغه نه روایت کونکوکښې امام احمد بن حنبل» احمدين عبدة الضبی. ابوغسان 
النهدی. اسماعيل بن توبه. سهل بن عثمان. يوسف بن حماد. بعمروين زرارة» عبدالملك 
بن هشام السدوسى النحوی. عبدالله بن سعيد بن ابان الاموى میم وغيره شامل دی.۱۳) 
امام وكيع بن الجراح يتان فرمائی «هوأشىف من أن يكز بق الحديث) (۱۴) 


۱ ) (حاشية تهذيب الكمال (ج0؟ص4/؟)- 

۲) (تقريب التهذيب (ص 4۸۰)- 

۳ ) (الثقات لابن حبان (ج ۹ص ۶4)- 

-)۱۶۰ ص٩ (تهذیب التهذیب (ج‎ ) ٤ 

۵ ) (فتح الباری(ج ۶ص ۲۲)- 

۶) (تهذیب التهذیب (ج ٩ص‏ 6۱۹۰ _ ۱ 

)د دوی دحالاتودپاره اوکوری کتاب الغسل باب |ذاذ کر فى المسجد أنه جنب....- 

۸) رد دوی دحالاتودپاره اوگورئی کتاب الصلاة أبواب سترة المصلی باب قدر کم ینبغی أن یکون..- 

-)4 ۸۵ ص٩ (تهذیب الکمال (ج‎ )٩ 

۰ ) (طبقات ابن سعد(ج ۶ص ۳۹۶)- 

-)۳۸۲ (الأنساب للسمعانی (ج اص‎ ) ١ 

۱۲ ) (سيرأغلام النبلاء (ج ٩ص‏ ۵)- 

۳ ) (شيوخ او تلامذه تفصیل ذپاره اوگوری تهذيب الكمال (ج ۹ص 4۸۷-4۸۶)- 

4 ) (تهذیب الکمال (ج٩ص‏ 4۸۷) وحاشية سبط ابن العجمی على الکاشف (ج ۱ص 4۱۱)- 
سے ۱ 


( 


کتاب‌الجهاد(جلداول) 
امام احمدين حنبل ويه فرمائى ((ليس به حديثه حريث آهل الصدق)) و3 

شان امام ابوداود یله امام احمدین حنبل یک د هغوى باره كشي نقل كوى: «ماأرىكان 
ابوزرع دي فرمانى(صروق» (۳) 


٩ 
وه‎ o o @ +» 


ابن عدى می فرمائى «ولزيادبن عيدالله.... أحاديث صالحة وقن روی عنه الثقات من الئاس وماأرى 
برواياته بأسا)) (۴) 


ابن حبان می فرمائى «کان فاحش التطأكثيرالوهم؛ لايجرزالاحتجاج بخبره إذا انفد وأما فها وافق 
الثقات فى الروايات فان اعتبريها معتبرفلاضير... وكان یحی بن معين سی الرأى فیه/(۵) ابوحاتم ید 
فرمائى ((يكتبحريثه دلایحتج به) (۶) ۱ 

امام نسائی بيه فرمائی («ضعیف») دغه شان يو بل خای کښې فرمائیلی (رلیس بالقوی») (۷) 
ابن سعد بت فرمائی ((....وکان عشدهم ضعيفاء وقدحرئواعنه»(۸) ۱ 
عبدالله بن علی ابن المدینی بيو فرمائی ((سألت آن‌عنه فضعفه)) ۵ 

دغه شان على ابن المدینی یه فرمائی (ركتبتعنه شيا كثيرا؛ وتركته»١٠)‏ 

امام ترمذى مکی فرمائى (رکشیرالمناکیں »)ر۱ )١‏ 

امام عقيلى کک هغه ((الضعفاء الكبير) كشي ذكر کریدی(۱۲) 0 
تاسو د زيادبن عبدالله متعلق اقوال جرح او تعديل اوکتل جه بعضو محدثينو د هغوى 
توثيق او تعديل كريدى نو بعضو تضعيف او تجریح» تردي جه ابن حبان کته جه يه خپل 


۱) (تهذیب الکمال(ج٩ص‏ 4۸۷)- 

۲) (حواله بالا- ۱ 

۳) (سيرأعلام النبلاء (ج ٩ص‏ ۶۱)- 

4 ) (الکامل لابن عدی (ج ۳ص ۱۹۳)- ۰ 

۵ ) (تعلیقات تهذیب الکمال (ج٩ص‏ 4۸۹) - 
۶) (تهذیب الکمال (ج٩ص4۸۸)-‏ 

۷) (حواله .بالا - 

۸) (طبقات ابن سعد(ج۶ص ۳۹۶)- 

-)4۸۸ ص٩ (تهذیب الکمال(ج‎ )٩ 

- (حواله سابقه‎ ) ٠١ 


۱ )(سيراعلام النبلاء (ج ٩ص‏ ۶)- 
۱۲ ) (الضعفاء الکبیر(ج ۲ص ۸۰-۷۹)- 9 


1 ی 


9 م ۰ ۱ 
کف الباری زع ۱۳ کتاب اد (جدداول, 


تساهل کښې معروف دې هغه هم د دوى باره کښې ررفاحش الخطأ)) او((كثيرا لوهم)) غوندي 
الفاظ استعمال كرى دی خو دلته د يوهى خبره دا ده جه : ليه ب "ف 

© زیادین عبداللّه مطلقا د ضعيف نه دې» بعض حضراتود هغوى توثيق هم فرمائيلي. 

© امام بخاری يي د هغوی دا حديث د مغازی او جهاد يه باب كشي ذکر كري او زياد بن 
عبدالله مغازی کښې ثقه دي. نو حافظ صالح بن محمد اا فرمائی: 

«رلیس کتاب المغازى عنس اح آصح منه عند زياد الیکاق» وزیادق نفسه ضعیف» ولکن هومن أثهت الئاس 
ق‌هذاالکتاب» وذلك أنه باع دار وخرجيدو رمع اب نإسحاقحتى سبع منه الکتاب))(۱) 

يعنى د زياد بكائى نه زيات صحيح كتاب المغازى بل جا سره نشته. هغه اكرجه فى نفسه 
: ضعیف دې لیکن دې کتابالمغازی) کښې هغه د تولونه زیات د اعتماد قابل دید دي 
وحه دا ده جه هغه خپل كور خرخ كرو او محمدبن اسحاق انمه سره اوسیدو تر دې چه د 


هغه نه نی ټول کتاب واوریدو. 
امام ابوداود بی فرمائی: «سمعت يحى بن معین‌یقول: زیادالیکا ین اب (سحاق ثقة: كأنه یضعفهل 
غیرد (۲) 


دغه شان عشمان بن سعيد بک فرمانی «سألتهعن البكالى ؟ فقال : لابأس بدق المغازی وأماؤغين 
فلا»0© نورفرمائى «سألت یحی قلت: عمن أكتب امُغازى ممن يروى عن يونس آوغیره؟ تال : اكتبهعن 
أصحاب اليكاق)) 


او يحيى بن آدم ييه ابن ادريس یی نه نقل كوى جه هغوى فرمائیلی دی رماآجد آثبت نایم 
إسحاق منه» لأنه أملى عليه |ملاء مرتین))(۴) : 

او صالح جزرى #5 فرمائی:«هوصلی ضعفه أثبتهم ل المغازى)):ه) 

ددي تولو اقوالونه دامعلومه شوه جه زياد بن عبدالله البكائى اكرجه ضعيف دي ليكن 
«مغازی» کښې ثقه دي. . | 

© امام بخاری یه اکرچه د هغه روایت نقل كريدي لیکن متابعة او د عبدالاعلی بن 
عبدالاعلی روایت سره«مقيونا) ذکرکریدی او بيا په بخاری کښې همدغه یو روایت دې 


۱) (تهذیب الکمال (ج ٩ص‏ 4۸۹)- 

۲ ) (تاریخ عثمانی بن سعیدالدارمی (ص 4 ۱۱)- 
۳) تاريخ عثمان بن سعید الدارمی (ص.۱۱4) 
٤‏ ) (تهذیب الکمال (ج ۳ص ۳۷۶)- 

۵) (الکاشف (۱ج4۱۱)- 

۶) (هدی الساری (4۰)- 


کلفالباری ۱۳۵ کتابالجپآد(جلداول) 
هغه د بخاری نه علاوه د مسلم. ترمذی او ابن ماجه هم راوی دي. (۱) 

دهارون الرشیدپه زمانه کښې په کال۱۸۳ه کښې دهغوى انتقال اشو(۲) رحمه الله رحية واسعة. 
م- میدالطویل: دا ابوعبیده حميد بن ابى حميد خزاعی بصری یه دي. د هغوی 
حالات (رکتاب الإيمان باب غوف البو من من آن‌یحبط عبله....)) لاندي تير شوى دی. (۳) 

ب-انس #8 دا مشهورصحابی حضرت انس بن مالك © دي. د دوی حالات رکتاب 
ان باب من الإيمان أديحب لأخيه. ...)يه ذیل کښې راغلی دی.(۴) 

توله: قا 2 0 النضر .قا پدار. خضرت انس 98 
فرمائی جه زما نره انس بن النضر د يدر د میدان نه غائب وو.دلته غیبویت نه مراد تخلف 
دې یعنی روستو پاتی شوي وو. دا مطلب نه دې جه هغه بدرکښې شريك شوي وو او غانب 
شوي وو.(۵) 

حضرت انس بر. النضر #8: دا حضرت انس بن مالك #8 تره حضرت انس بن النضر بن 
ضمطم بن ريد بن حرام بن جندب انصاری خزرجی 22 دي. 2 

د ده نه حضرت سعد بن معاذ او حضرت انس اد حديث روايت کوی.(۷) 

دې په غزوه احد کښې شهید شو او د شهادت په وخت کښې د هغوى يه بدن باندي د 
اتیاژر۸۰) نه زیات زخمونه وو او مشرکانو د هغه مثله هم جوره کړې وه. کمال‌حدیث الهاب. 


يا رسول الله! زه د دې اول جنگ نه كوم چا ما مره تال كرد غات باتو دمم 
اوس که الله تعالی د مش رکانو خلاف قتال كشي ماته د حاضرتی موفح ای ناه نعالی به 
اوگوری جه زه خه كوم؟ 

(ادل‌قتال» نه مراد غزوه بدر ده خکه جه دا رومبنی غزوه وه یس ی 
بنفس نفیس شرکت فرمائيلي وو .(۸) 


۱) (الکاشف (۱ص 4۱۱)- 

7 ( (طبقات ابن سعد(۶ص ۳۹۶)- 

۳) (کشف الباری (ج۲ ص ۵۷۱)- 

*) (کشف البارى(ج ص 5)- 

۵) (فیض الباری(ج اص 4۲)- 

۶) (الأصابة (ح ۱ص )۷٤‏ والاستیعاب بهامش الاصابة (ج ۱ص ۷۱) ومعرفة النصحابة (ج ۱ص ۲۲)- 
۷) (معرفة الصحابة (ج ۱ص ۲۲۳)- 

۸) (عمدةالقارى (ج 4 اص ۱۰۳)- > 


e 


کلف الباری ۱۳۹ کاب این 


قوله: فلساکاری بو آحن وانکف البسلموس»ق] 
صنع ھۇلاء› یی إصحابه » وابر االیكف مہا صنع هؤلاء » بى ۸ الم 


تقلم فاستقبله سعلر 5 معأذ: نو جه كله جنګ احد اوشو مسلمانان اخوا شو نوهفوى 
اوفرمائیل اي اللها زه د خپلو ملكرؤد طرف نه څه جه هغوى اوکره په هغي باندي ستا بر 
شو نود حضرت سعدین معاذ سره د هغه مخامختيا اوشوه. 3 

«اتکشف السلبون» كشي د عبارت حسن اوكورئى «انکشف» ئی اوفرمائيلو يعنى اخوا شر 
او «انهزم» نی اونه وئيل جه مسلمانانو شکست اخورلو.۱) 
قو له فقال: 55 ۰ فعأذ الجنة ورب النضص از 55 ربب 


حد.ونی فرمائیل اي سعد بن معاذ اچرته؟ دنضردرب قسم! جنت خو زما مطلوب دي زه 

خود احد د خوانه د جنت خوشبو محسوسوم. 

«الجنة» يا خو منصوب دي نود عبارت تقدیربه داسي وی «أزيدالجئة» با مرفوع او د 

مرفوع کیدو په صورت کښې تقدير عبارت «مطلولق الجنة» به وی.(۲) 

«نض»نه مراد يا خود هغه پلار دې او داهم احتمال دې جه نضر د هغه خوی وى نود هغه يو 

خوی هم وو چه د هغه نضر نوخ وو. (۲) ۱ 

ابن بطال 2ه فرمائى جه حضرت انس بن النضر 208 قول رن أجن ريحها من دون أحن)») کښې 

دوه احتماله دی: 

© جه د هغوی داقول يه حقيقت باندی محمول وی جه د جنت خوشبو واقعی هغه له راتل 

خکه چه د جنت خوشبوخودپنخوسوو کالود مسافت نه محسوس كيرى. 

© که د هغه دا قول په مجاز باندي محمول وی په هغه صورت کښې به مطلب وی جه ماته 

دامعلومه ده جه جنت هم به دغه خای دې كوم خائ جه جنګ کیدو. ځکه جه د جنت 

حاصلول هم په دغه ځایونو کښې کیری.(۴) 

تو که ق , سعد: فيا استعطعت پارسوا . الله مأصنع:حضرت سعد وي فرمائی: 

یارسول اللهاهغه جه خه اوكره هغه ما اونه کریشو. مطلب دا دې چه حضرت انس بن النضر 
جه كوم قسم كار اوکرو به دې اقدام کښې هغه ته كوم خطرناکو سختو سره مخامخ 


۱) (شرح الکرمانی (ج۱۲ص ۱۰۸)- 
۲ ) (حواله بالا- 

۳ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۲۳)- 

4 ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۲۳)- 


نه په ميدان جنګ کښې ثابت قدمی خودلې وه هغه ما اونه خود 


* فوجرنا به بضعا‎ : e 


حضرت انس بن مالك ا فرمانی جه مونږ د هغه په بدن تورې نيزي او غشو د اتيآو نه 

زيات زخمونه وو او مونږ هغه په داسې حالت کښې اوکتلو جه مشرکانود هغه مثله کړې وه 

نوهغه د هغه خور (ربيع نت النض ©)) نه سوا بل هيح چا اونه پیژندلوء او هغې هم هغه د 

کوتی د بند نه اوپیژندلو. ' 

ربنان»د ګوتې بند ته وائى. (۲) 

دلته به روايت كشي رربتان» لفظ راغلي دې او د کتاب المغازى په روايت کښې شك سره 

رربشامة‌آدببنانه» وارد شويدي.(۳) 

علامه عینی او حافظ صاحب فرمائی جه اکثر رواة هم بئان روایت كريدى. (۴) 
8 ۳ و 2 ۶ 1 ۶ 

توله: قا ۲ ۰ 2 ۰ اشباهه( 


۲ اخرالایة:حضرت انس 5ك 
فرمائى جه زمونر خيال وو د هغوى او د هغوی په شان د خلقو باره کښې جه دا ايت نازل 
شو:(من اليؤمنين...» جه يه مسلمانانو كشى داسې خوانان سرى شته جه هغوى الله تعالى 
سره کړې وعده رښتونې کره او وئی خودله. په دې خوانانو سړوکښې خو خوکسانو خپل 
نذر پوره کرو او بعض د دې (ساعت سعیدبه انتظارکښې دی.رد جنګ ویرونکی خطرو 
باوجود) د هغوی يه رویوکښې لږ شان بدلون هم اونه شو. 
«قفى نحبه» علامه زمحشری د «نحب)) معنی بیانولوسره ليكى:(...عهارة عن البوت» لان کل 
لابدله من آن‌یسوت» فكأنه دن ر لاز می رقبته فواذا مات ققد قضى نحبه آی : دذر»»(۵) 
یعنی (قضاء النحب)) د مرګ نه کنایه ده خکه جه هر يو ژوندی خیز به مړ کیری لکه جه دا 
د هغه په سټ باندي لازم نذر دي او جه كله هغه مرشو نو هغه خیل نذر بوره کرو. 
ال( ) [ٿ أَْتَهُوَهِنَ نمی الییم کر نيه اروام سول الَو صلی الله لهسم 
لصا تقال اش با رَس الله ای بت باق لا کر تیا َرَصُوا باش 


رت 


) (فتح الباری(۲ج۲۳)- 

؟) (شرح الکرمانی(ج۱۲ص۱۰۹)- 

۲ (انظر الصحیح للبخارى (ح اص ۵۷۹) كتاب المغازی باب غزوة أحد رقم (۳۸۲۲)- 
*) (عمدةالقاری (ج ٤‏ اص.۱۰۳) فتح الباری (ج ۶ص ۲۳)- 

۵) (الکشاف (ج اص ۵۳۲)- ۱ 

*) (الحدیث مرتخریجه فى کتاب الصلح باب الصلح فى الدية - 


7 


کلف الباری ۱۳۸ کاب لاد مد 
ته ےو وراه ۳ و 2 کر ا 
دصو الْقصَاضَ تال رول الله صلی الله َيه مان من عبادالله من لوا 
قلى الله ل بر[ ۵.۵۸۰۳ وانظر :۱۳۵۵۹ ۱ ۱ ۱ 
د حديث ترحمه: حضرت انس بن مالك 2 فرمانی: د دوی رانس و اور يوي 
ښځې غاښ مات کرو نو رسول الله مرفي د قصاص حکم ور کرو( قصاضا د عون قنع 
يو غاښ مات كرئى) نو حضرت انس بن النضر © اووئيل يارسول الله! قسم دې د هفه 
ذات حا جه ته په حقه سره رالیګلې ئې د هغې غاښ به نشی ماتولې نو د هغه ښځې وارثان 
يه دیت باندي راضى شو او قصاص ئی يريخودلو نو رسول الله لچ اوفرمائيل يه تحقیز 
سره د الله تعا خه بندیگان داسی وى كه هغوى په الله باندي قسم اخورى نو الله تعالى: 
هغوى قسم يوره كوى. 
دیورتئی حديث تشريح مكمل تفصيل سرهرکتاب الصلح باب السلح ق الدية) کښې تيرشويدي. 


د حديث د ترحمة الباب سره مطایقت: ترحمة الباب سره د حدیث شریف مناسیت په پورنه 


کات اهن مین أبى عتیق عن این ٿاپ ڪن َا رجه ُن ريي ان ین 
بت رَضِىَ الله عَن4() قا تخت العف فى الْمَصَاحِفٍ فَمَهَرْتُ آي رن سورة لاب 
ڪنٿ امم سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وم یفرا مدا فلم آجزها لا مَعَ خُرَمْمَةَ س نابت 
لصا ري الي جَعَلَ رسو ل الله ی ال عليه وسم ماده ماده رين لین 


تراجم رجال 
-ابوالعان : دا ابوالیمان حکم بن نافع حمصی بت دې. 


- شعیب: دا ابوبشرشعيب بن ابی حمزه م دې د دې دوارو حالات ررر الوعى) د شبرم 
حديث لاندى تيرشوى دی.(۳) / 


۱) (عمدة القارى (ج 4 اص -)٠١‏ 
۲ ) (قوله: زیدبن ثابت رضی الله عنه: الحدیث أخرجه البخاری أيضًا (ج اص ۵۸۰) کتاب المغازی باب 
غزوة أحد رقم )4۰٩(‏ و(ج اص۷۰۵) کتاب التفسیر باب (فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر..6 رقم 
(4۷۸۶) و(ح۲ص۷4۶) کتاب فضانل القران باب جمع القرآن رقم )٤۹۸۸(‏ والترمذی فی جامعه 
(ج ۲ص ۱۶۲) آبراب تفسیر القر آن باب ومن سورة التوبة رقم (۳۱۰4)- 

شف الباری (ج اص ۸۹ 4۸۰-۶)- ۱ 
۳) (کشف الباری (ج ص ( ۳ 


کدف الباری ۳ ۰.۱ کاب اجب اد( جلدایل) 
Recess = = = = <‏ 


۳ یل : دا اسماعيل بن ابی اويس بت دې د دوى حالات ««كتاب یمان باب تفاضل 
اهل الإيسانق الأعمال)) به ذیل کښې تیرشوی دی.(۱) 
م-اخی: «رأخ) نه مراد ابویکر عبد الحميدبن عبدالله ابی اويس ی دي.(۲) 

ی سلااتف: دا ابومحمد سليمان بن بلال قرشی ويه دې د دوی مختصر تذکره ررکتاب 
الایمان باب آمود الإيمان)) لاندې تیره شوید ۲۳(.۵) 

-١‏ یزان أب عتيق : دا محمدین عبدالله بن ابی عتيق یه دي.(۴) 

- أب شهماب: دا محمدین مسلم ابن شهاب زهری یه دي. د دوى مختصر تذ کرد رربرم 
الوی) به دريم حد يث کښې تيره شوه.(۵) 

م-خارجه بر ی زیی :دامشهور تابعی حضرت خارجه بن زیدین ثابت انصارى یځ دى.رعي) 

- زيلب ژابت: دا مشهور صحابى كاتب وحى حصرت زيدين ثابت 5 دي. )¥( 

وسلم یق آبیا .حضرت زیدین ثايت 2 فرمائى جه 
یجلی جه د سورة الاحزاب یو ايت كوم جه نبی کریم عم نه 
واقعی طرف ته اشاره ده د كوم تفصیل جه به وړاندې راخی. (A)‏ 

توله: فل م أجرهاأ إلامع خزيمة بر. ثابت الاتصاری :خو هغه آیت ماته حضرت خزیمه 
بن ثابت الانصاری 233 سره ملاؤشو. 

حضرت خزمه بر . ثابت الانصاری #ك: دا مشهورانصاری صحابی حضرت خزیمه بن 
ثابت بن الفاکه بن تعلبه بن ساعدة الخطمی 28 دي. رة) 

ابرعماره د هغه کنیت دې.ر ۰ ۵ 


۲) (د دوی د حالاتودپاره اوگوری كتاب الصلاة باب مايذ كر فى الفخذ- 
۸) (انظر کشف البارى کتاب فضائل الق ر آن باب جمع القرآن (ص 4۱)- 
6 (تهذ یب الکمال(ج ۸ص 4۳ ۲)- 

-)٠١8صا/ج( (الثقات لابن حبان‎ ) ٠١ 


كغفالبارى ١4٠‏ 0 
او په ذوالشهادين باندي مشهور دي. )١١‏ 
د هغه مور كبشة بنت اوس الساعدية ده. 
د هغه يوه بى بى جميله بنت زيد بن خا 
خامن عبدالله او عبدالرحمن دی او دونمه 
حضرت حزیمه و خوی عماره دي.(۳) ۱ ۳15 ۱ 
دې د ابق اولین نه دي.(۳) او د رسول الله ميم سره په تولو غزواتوكشي شريك شوي 
وور۵) لیکن د ده په بدری کید وکشی اختلاف دې. 

امام ترمذی, ابن عبدالبر او لالکانی میم فرمائی جه هغه بدری دي.  .)7(‏ | 

خو ااب المغازی دې بدریینو نه نة دې شمیرکری. ابن البرقی ۶ي هغه د غير بدریین 
نه شميرلي دې اوعلامه ذهبی مه فر مائى:قيل:إنه بدرى: دالصواب: أنه شهدأحدا وما بعرها»۷) 
او عسکری وغیره خو هغه په اهل احد کښې هم نه د شمیرلی.(۸) 

ذذوالشهادتين لقب وجه: هغه ته د ذوالشهادتین وئیلو وجه دا ده جه يو څل رسول الله کم 
يو اعرابی نه اس واخستلو اود قيمت ادا کولودپاره نی اعرابی ته خان سره د تلو اوفرمائیل 
په دې دوران كشي خه نورو خلقو د اعرابی نه هغه اس په زیاتو پیسو باندي د اخستلو دپار 
اووئیل. كله جه حضور عل هغه ته قيمت ادا کولو نو هغه د اس په بیع باندي ګرا 
اوغوشتلو» حضرت خزیمه هلته موجود وو. هغه کواهی ورکره چه رسول الله من دا اس 
اخستي دې. حضور عم حضرت خزيمه يي ته اوفرمائیل جه ته خو د بیع په وخت کښې 
موجودنه وې نو تاخنكه كواهى وركره؟ هغه عرض اوكرو جه د آسمان خبرې خوتاسو له 
راخی په هغې کښې مون ستاسو تصدیق كوو نو دا واقعه خو د زمكى ده يه دي كشي به 
مونږ ستاسو تصدیق خنگه نه كوو. هغه وخت حضور 8۶ د حضرت خزیمه له ګواهی د 
دوو سرو برایر او قانمقام اوگرخوله.(٩)‏ او دا د هغوى خصوصیت دي. 

دف مکه په ورخ د بنی خطمه جهندا د هغوى په لاس کښې وه. او په حنکک حمل او صفین 
کښې هغه د حضرت على 2 سره وو لیکن په قتال كشي شريك نه وو كله جه حضرت 


)۲( , 
لد ده د کومې نه جه د حضرت حزیمه ا در 
بی بی صفیه پنت عامر بن طعمه ده. د هفي ندر 


-)۱۰ 4 (عمدةالقارى (ج ۶ اص‎ ) ١ 

۲ ) (الاصابة (ج ص۲۵ ئ(- 

۳ ) (الطبقات لابن سعد(ج #ص۳۷۸)- 

-) ۲۵ (الإصابة (ج ۱ص‎ ) ٤ 

۵) (تهذیب الأسماء واللغات (ج اص ۱۷۵)- 

ع ) (تهذیب التهذیب (ج ۳ص ۱۶۱)- 

۷) (سيرأعلام النبلاء (ج ص 4۸۵) و تهذ یب التهذ یب (ج ۳ص ۱۶۱)- 

۸( تهذیب التهذ یب (ج ۳ص ۱۶۱)- 

) (انظر سنن أبى دازد (ج۲ ص۱۵۲) کتاب القضاء باب إذا علم الحاکم صدق الشاهد الواحد یجوزله أن 
یحکم به رقم (۳۶۰۷) وسنن النسانی (ج اص۲۲۸) کتاب البیوع باب التسهیل فى ترک الإشهاد على الب 


رقم (4۶۵۱) 
6 ۳۳۳ ۹ 


کدف‌الباری 


۱۶۱ كتاب اجب اد( جلداول) 
عي 8 : لحت حجنت © © mm mw‏ حت نا ند م 
عمار بن ياسر وا شهید شونو هغه په جنګ کی شريك شو.ر١)‏ 


حافظ ابن حجر 8# د واقدی په طريق روايت نقل كريدي جه عماره بن خزيمه بن ثابت 
فرمائى جه حضرت خزيمه بن ثابت 28 په جنګ جمل نسي شريك خو شو ولې هغه د تيكى 
نه توره راونه ويستله او په جنګ صفين كشي هم شامل شو او وئی فرمائيل جه زه د عمار 
رابن یاس قتل كيدو يوري به توره نه راوباسم دې د پاره جه اوكورم جه هغه خوك قتل كوى 
خكه جه ما د رسول الله م نه اوریدلی دی هغوى فرمائیلتقتله الفئة المافية» نو جه كله 
حصرت عمار و شهید كريشو نو هغوى اوفرمائيل «قدبانت ل الضلالة)) جه د جا غلطى ده 
ا خبره ماته ښکاره شوه بياميدان جنک ته داخل شو او قتال نی اوکرو تر دې جه شهید 
شو. (۲) د هغوى د شهادت دا واقعه ۳۷ھ ده.۳) 
دمسنداحمد روایت دې جه حضرت خزیمه بن ثابت 9 خوب اولیدو جه هغه د نبى اکرم 
ژر په تندی مبارك باندي سجده کوی. د دې ذکر هغه نبی كريم تم ته اوکرو نو هغوی 
سملاستل او وئی فرمائیل «صَبّقٌ بنلك رؤياك) جه خپل خوب ربتوني کره. نو هغه د نبی 
كريم ټم په مبارك تندی باندي سجده اوکره.(۴) یعنی خپل تندي نی د هغوی تم په تندی 
مبارك باندی كيخودو. لکه جه د رطبقات په يو بل روایت کښې را غلى دی. (۵) 

هغه د نبی كريم و نه روایت کوی. ۱ 

د دوی نه روایت کونکوکښې د هغوی خوی عماره. حضرت جابر بن عبدالله الانصاری 209 
عماره بن عشمان بن حنیف؛ عمرو بن میمون الاودى»ابرهيم بن سعد بن ابی وقاص» 
ابوعبدالله الحدلی. عبد الله بن نأ بد الخطمی. عبد الرحمن بن ابی لیلی. او عطاء بن يسار 
نتم وغيره شامل دی.(۶) 

علامه واقدی میټ هغه په طبقه ثالثه کښې ذك ركريدي. )¥( 

هغوی د نبی كريم نوم نه ۳۸ احادیث روایت کری دی. (۸) ۱ 

او په اصحاب اصول سته کښې د امام بخاری نه علاوه باقی ائمه حضراتو د دوی نه روایات 
ا خستی دی. ری رضی‌اله‌عته وأرضاة. 


-)۱۷۶ صا١ج( (تهذيب الأسماء واللغات‎ )١ 

۲ ) (الاصابة (ج ۱ص ۲۶ ۶) وأیضا انظر مسندالمام أحمد (ج ۵ص ۲۱)- 

۳) (سیرأعلام النبلاء (ج ۲ص 4۸۵)- 

4 ) (مسندأحمد (ج ۵ص ۲۱۵) و کذا آخرجه ابن سعد بسنده انظر الطبقات (ج ٤ص‏ ۳۸۰)- 
۵) (طبقات ابن سعد (ج ۶ص ۳۸۱)- 

۶) (3 شیوخو او تلامذه د تفصیل د پاره اوگوری تهذیب الکمال (ج4ص 4 ۲4)- 

۲) (حواله بالا- 

4 ) (تهذیب الأسماء واللغات (ج اص ۱۷۶) - 


1)(تهذيب الکمال (ج۸ ص ۲۵)- ۱ ۱ 1 


سو 


EK‏ الله عليه 
مز . رل هم ۰ و > اه جد 

رسول الله ترام د دوو سړو د كواهنى برابر ګرځولې e‏ ا ا 

ټلو ته مصاحف كشى نه ووملاؤ لیکن د حضور اكرم م نه هغه اوريد لي وو د الله تعالر 

قول: من نجل امعم وله عَه ‏ دي. ۱ 

د ګواهنی د کومی واقعي حواله جه يه حديث باب كشي ورکریشویده هخه اوس په ماقبل 

کدی یره شواید ه. ۱ ۲ 0 7 

د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: ترجمة الباب سره د حدیث مطابقت بالكل واضع ار 


ظاهردي جه يه دې حديث کی هم ددي آیت ذکردی يه كوم جه ترجمه قائم کری شویده(۱) 


9 مر که 2 و 52 ور 
باب تمل مالع قبل القت ال 

ماقبل سره مناسبت: په تيروشوو بابونوکښې يه مختلفو عنواناتوسره د جهاد او قتال 
FANT‏ ود اوه هر ییاه لق فى دي عمل قتال 
د قبلیدو طريقه خودلې کیری جه د قتال نه وړاندې خه نيك كار هم كول ر ر دی دې د پاره 
جد بر لا وق 
د ترحمه مقصد: حضرت کنگوهی یه فرمانی جه د امام بخاری بک مقصد د دې ترجمه نه 
دا دې جه صالح او ديندار سری ته چه د هغه په اعمالو كوم اجر وركولي شی هغه فاسق ار 
كنا رته نشی وركولي. په دې وجه عمل صالح وراندي ل يكار دی دې د پاره چه د 
نورو نه د زيات اجر حقدار شى. نود حديث باب دلالت په دی بالكل ښکاره دې خكه جه 

+ ۳ : 2 ا 9 4 : 
PY RFE CF‏ ید ی يشويدي.(۲) 
توله: وقال ابو النرداء ما تقاتلوت باغالکم :اوحضرت ابودرداء فك فرمائی 
تاسو د خپلو عملونو په وجه قتال کوئی. 


کښې كاميابيرئى او په دې کب بركت وى. يه خلاف د 1 که د قح نكو اعمال 
STE‏ ااا 


دا تعليق امام عبدالله بن مبارك بو ((سعيل بن عب العزيزعن ربيعة بن يزين عن اہن حَلبس عن لا 
الدرداء)) به طريق يه (کتاب الجهاد) كشي موصولاً نقل كرى دى. ۳9 
په اصل کښې د حضرت ابودرداء ترثك د ارشاد دوه خصي دی يوه حصه خو هغه ده کومه جه 


۱ ) (عمدة القارى (ج 4 اص ۱۰)- 
۲ ) (لامع الدراری (ج ۷ص ۲۱۷)- 
۳) (فیض الباری (ج ۲ص 4۲۶)- 
4)(تغليق التعلیق (ج ٣ص‏ 4۳۱)- 


اا 


سس 


4- عف‌الباری إن ٤‏ کتابالجہادزجلداول) 


حضرت عبدالله ابن مبارك خپل رکتاب الجهاد) کښې نقل کریده. دونمه هغه ده جة اما 
م م > قر اف امع سی کک دا > اب وف 
بخاری يول ترجمه جوره كريده. نو حافظ ابن حجر ي (تغليق التعليق) كشي په خيل سند 
سره نقل كوى ((...عن سعید بن عبن العزيزعن ربيعة بن یں أن أباالنرداء قال: آیهاالناس» عبل صالح 
قبل الغزو» فإنما تقاتلون بأعبالكم)): 9 
ارس 5 مذكوره اثر رو مبئى حصه خو امام بخارى ګګ ترجمه جوره كره او دوئمه حصه ی د 
تعلیق يه صورت كشي نقل کره. د دې وجه دا ده جه «(من سعید بن عبدالعوزمن ربيعة بن یود 
عن‌آن‌الدرداء)) طریق کښې انقطا ده خکه ربيعة بن يزيد سمات حضرت ابوالدر داء هو نه 
ثانت نه دى. د عبدالله بن مبارك : په طریق کښې ربيعة بن يزيد او حضرت ابوالدرداء ۱ 
يه مين کښې رابن حلبس) په واسطه دی او په دي كشي صرف ردا تقاتلون بأعبالكم)) 
OR‏ ۱ 
نو امام بخاری ي داحصه جه متصل ده د حضرت ابوالدرداء بوك طرف ته منسوب کریده 
او كومه حصه جه سندمنقطع سره وه هغه ئی ترجمه ذکر کړه» د دې خبري طرف ته اشاره 
کولو سره هغه د دې نه غافل نه وو.(۲) 
ریو8و را 6 م سرو ار و ۶ سے ام ات وه سے وہ روو و . ع گم اي ےو سس 
((َقولُْيا یم زین موم تقو لوت مَالَاتَفْعَلونَ كَبرَمَقْمَا ینت الله ان تقول و مالاتفعلورن 


ان الم زیر یش تون فى سيه صا کم بان مرْضوض)) [الصف:-»] 

اود الله تعالی عزوجل ارشاد دې» اي د ايمان خاوندانو! داسى خبره ولى كوئى جه هغه کار 
نه کوئی»د الله تعالی په نزد دا خبره دیره د خفكان ده جه داسى خبره كوئى جه هغه کار نه 
كوئى. الله تعالی خو هغه خلق خوشوى جه د هغه په لارکښې داسې یوخای جنگیری لكه جه 
هغوی يو عمارت وی يه كوم كشي جه سيسه اچولي شوی وی. ۳( 

د آیت مبارک تعلق دعوي سره دې نه جه دعوت سره: د اکثرو خلقو دبي عمله عالم په وعظ 
او نصيحت كولو باندى دا اعتراض وى جه كله هغه يخيله عمل نه كوى نو نصيحت نه دى 
کول پکار. دا د (لم تقولون مالاتفعلون4 خلاف دی. ۱ ۱ 

نود دى جواب دا دی جه د آیت تعلق دعوي سره د دعوت سره نه دې. نو د خه داسي کار 
دعوى كول جائز نه دی په كوم جه عمل نه وی» لمكن دهرت وگول او وعظ او نصيحت 
كول جائز دی هغه په دې کښې داخل نه دى. فافهم ولا تغفل. 

د ترحمة الباب سره د آيت مناسبت: علامه ابن المنیر 22 فرمائى جه أيت او ترحمه سره 
مناسبت داسي دې جه الله تعالی په اولنودوو آياتونوكشي يه هغه سری باندي غندنه کریده ۱ 
جه دا وائی جه زه به ښه کار كوم پیا ئی نه کوی. اود دې نه پس آیت (إن اللّهيحب الذئن...) 


١‏ ) (حواله بالا- 


۲ ) (فتح البارى (ج۶ص ۲)- 
۳) (ترجمه ازبیان القرآن (ج۲ سورة الصف)- 


5 1 
کف ‌الباری Nei‏ : ب ايساد جناي 
هت حي مرت دې جد په ميدان جنگ کب ثابت قدمی اوښانی او با ۳۳ 
EF‏ په مذ کوره آيت كشي د هغه سرى مدح ده؛ جه وأئى هم او كوى هم . اود هعه قول ر 
: جهاد د تیاری په سلسله کښې قتال نه مخکښې عمل صالح دې كوم جه هغه په قتال باندي 

مقدم کريدي(۱) 
او علامه کرمانی م فرمائی جه په مقصود آیات کښې د «عَفا» لفظ دې جه هغوی صفوزه 
جوروی اود هغوى د قتال نه وړاندې صف جورول عمل صالح قبل القتال دي )( 
[rar]‏ نتا 2 بن َب الرجیممخذتتا باب ُن تَوَارِاَْرَارِى حزثتا إِسْرَابييل عن ای 
ئاق قال سيعت الْبَراءَرَضِىّ للع( ول آتی الت صلی الله عَلیه وسلم رل 
یال بل اعفان لونم كال نیوک ابل فانک فانک تيل 
ال زمول الله ی اللَهُعَلَيْهوَسَلَمَ تل قلبلا واچزگیی 
تر اجم رجال 

- حمں بری عبل‌الرحیم: دا ابویحیی محمد بن عبدالرحیم بن ابی زهیر العدوی البزاز 


بان دي.(۳) 

-شبابه ببی‌سوا رالفزاری: دا ابو عمرو شبابة بن سوار الزاری المدائنى یه دي.(۵) 

-- أسرائيا : دا ابویوسف اسرائیل بن يونس بن ابی اسحاق کوفی یه دي. (۶) 
مابواصاق : دا ابو اسحاق عمروين عبدالله سبيع ييه دې. ۱ 

ه-البراع:دا مشهور صحابی حضرت براء بن عازب انصاری يك دي. د دې دوارو حطراتو 


حالات ررکتاب الإيمان باب السلا من الإيمان)) لاندي تیرشو.(۷) 

9 50 - ۳ 

قوله: قول : أتى ال و الله عليه وسل م ر جل مقنم باحر یں :حضرت براء بن 
عازب فرمائی» جه نبی يم تم سره د اوسپنې يو خود اچولې سړې راغلو. 

علامه کرمانی بی د دې سری نوم اصرم عمروبن ثابت الاشهلی خودلي.(۸) 

-)۱۵۱ (المتواری (ص‎ ) ١ 

۲) (شرح الکرمانی (ج۱۲ص ۱۱۰)- ۱ 

۳( 1 البراء: الحدیث خرجه مسلم (ج۲ص۱۳۸) کتاب الامارة باب ثبوت الجنة للشهید رقم 
(4914)- په ب تک 


٤‏ ) (د دوى د حالاتودياره ا وكورئ كتاب الوضوء باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة- 
۵) ( د دوى د حالاتوذباره اوگوری كتاب الحيض باب الصلاة على النفساء وسنتها - 

۶ (ذ دوى د حالاتودياره اوکوری كتاب العلم باب من ترك بعض الاختيار...- 
۷) (كشف الباری زج اص ۳۷۶-۳۷۰ 
۸) (شرح الکرمانی (ج ۱۲ص ۱۱۱)- 


ه14 كتأب الجباد( جلداول) 
3 ت چ E‏ حتت حتت mw‏ حت حت ند 
: د رو بن ثابت بن وقيش بن زغبة بن زعوراء بن 
1 3 55 1 ۲ 5 اذ ۰ ۳ طرف نه منسوب كيدو نو عمروبن وقیش به د 
شود حضرت حذ يفه بن يمان يز خورد هعه مور دد. اصرم يا اصيرم د هغه لقب دې. )١(‏ 
ابن اسحاق يه مغازى کښې د حضرت ابوهريرة به صحيح سند سره د حضرت عمرو بن 
ثایت واقعه نقل كريده جه حضرت ابوهريره ی فرمائيل, أخيدز عن رجل دخل الجتة» ولم يسل 
صلاة؟) جه ماته د داسي سری باره کښې اوشايه جه جنت ته داخل شوی او هغه يو مونخ هم 
نه وى کړې بيا هم پخپله فرمائى «هوصروبی‌ثایت»(۲) _ 
دغه شان ابن اسحاق د حصين بن محمد نه او هغه د محمودین لبیدنه روایت کوی جه 
حضرت عمرو بن ابت و د اسلام نه منكر ووء د جنګ احد په ورځ د اسلام حقانیت يه 
هغه باندي ښکاره شونو هغه خپله توره راوچته کره او قوم ته راغلو او په خلقو کښې 
۰ ورننوتلو او ښه جنګ ی اوکړو تردې جه زخمی شو او پریوتلو: د هغه قوم جه کله هغه په 
زخمی حالت کښې په ميدان جنګ اوکتلو نو تيوس نی اوکرو جه ته دلته خنکه؟ تا په خيل 
قرم باندې شفقت خورلي راغلی يايه اسلام ښې د رغبت د وجه؟ نو حضرت عمرو بن ثابت 
و اوفرمائيل په اسلام کښې د رغبت يه وجه راغلې يم او ما د رسول الله ثم په ملكرتيا 
کښې جنګ كري او جه د خه زخم وغيره لكيدل وو هغه اولكيدلء رسول الله ليم جه ټول 
احوال واوريدل نو وئی فرمائيل:(إنه من أهل الجنق»(۳) 
د«مقئع بالحريد) معني دا ده جه هغه يخيله اغوستي وه. (۴) دا د قناع نه دې او 
قناع هغه لوئ خادر ته وائى يه كوم باندي جه بسخي خيل سر يتوى.(8) خكه جه يخيله سر 
پتولي شی نو جه خوك ئی پخپله واغوندى هغه ته «مقنع» وانى.70) 
اود دي معنى («المتغطى بالسلاح)) هم ده. يعنى جه تولو خيل خانونه د وسلي په ذريعه پټ 
کړې وی.(۷) en ١‏ ل E‏ 
او حافظ صاحب فرمائی جه دا د دې خبري نه كنايه ده جه هغه خيل مخ په جنكى الاتو 
باندي پټ کړې وو.(۸) ۱ 


۱) (الإصابة (ج اص ۵۲۶)- ...۰ . 
؟ ) (حواله بالا وفتح الازی (ج عض ۲۵)- 
۳) (حواله بالا- e‏ 
4 ) (النهاية لابن الأثير (ج4ص )١١4‏ مادة قنع - 
۵ ) (مختازالصحاح ص ۵۵۳) مادة قنع - 
د *)(النهاية (جةض4١0)-‏ 0013 
٠‏ ؟)(حوالهيالات . 


0 (فتح الباری (ج۶ص۲۵)-. ۱ 2 


ك 
کشف الباری ۱:۹ كاب ياد مير 
ا ع م هه جک تک سح 


رتقال:یارسول اه اتلد اسلم4» دنو هغه اووئیل يا رسول ال؛ جنګ اوكرم که اسلام قبول کر 
توکه: قال : اسلم ثم قات : فاسلم ثم قا: قتل :رسول الله تلم اوفرمائیل 
اسلام قبول کره بيا جنګ کوه. نو هغه سری اسلام قبول کرو بيا نی جنګ اوكرو او شهید شو 
نبى كريم تم اول هغه سرى ته د اسلام قبلولو اووئیل خكه جه د اعمالو قبلید ودارومدار ر 
ايمان باندي دې» نو هغه اسلام قبول كرو او جهاد کښې شريك شوء تردي جه شهيد شو. ب 
ماقبل کښې د ابن اسحاق 252 يه حواله سره دا خبره راغلى ده جه دا د غزوه احد واقعه ده 
قوله: فقا[ ې رسول الله صلی الله عليه وسلم: عمل قليلاً وأجركثيرا:رسول الله يم 
اوفرمائیل جه هغه خو عمل لر اوكرو خو هغه ته يري اجر دير ملاؤشو. علامه مهلب بك 
فرمائى جه يه حديث شريف کښې د دې خبري دليل دې جه الله تعالى په لږ شان عمل باندی 
هم ديراجروركوى اودادالله تعالى يه خپلو بندیکانو باندي احسان او مهربانی ده. (۱) 
د حدیث د ترجمه الباب سره مطايقت: ترحمة الباب سره د حديث مناست ((أسلم؛ ثم قاتلی 
فأسلم ثم قاتل)) کښې دې. هغه غزوه کښې د شركت نه اول نيك عمل اوكرو بلكه انضل 
الاعمال یعنی اسلام ئی اختیارکرو اود اسلام قبولولو نه يس ئی جهاد اوکرو.(۲) 
تسه علامه عسی )۳( او علامه عبدالغنی تایلعی Lot‏ (۴) يه حد یث باب کښې د امام 
بخاری بی د افرادو نه شمي ركر‌يدي. علامه عینی فرمائی (روالحدیث من |فراده) جه د دي 
روايت تخريج کی امام بخارى متفرد دي لیکن خنكه جه يه تخريج کښې تيرشو دا حديت 
ضحیح مسلم زكتاي الاسارة باب تبرت انون کښې هم موجود دېر۵) 
دغه شان علامه نوویء222 په رياض الصالحین کښې حديث باب ذكر كريدى اوفرمائيلى 
دى(رمتفق عليه وهذا لفظ الیخاری»(۶) نود حديث باب متعلق دا وينا جه دې د بخاری د 
افرادو نه دې صحیح نه معلومیرری. 

۱ و 7 و و > ا 4مم] و 


م-باب: مر که عرب مله 


د ترجمة الباب مقصد: د ترجمة الباب مقصد دا وهم لرې كول دی چه که چرې په میدان جنګ 


کښې د جنګ په دوران کښې مرشى او دا معلومه نشی جه د جا په غشی لګیدلې ديء د 
مسلمان په غشی يا د کافر. نو امام بخاری میټ دا مذ کوره ترجمه او حديث باب ذکر 


۱ ) (عمدةالقاری (ج ؛ اص ۱۰۶)- 

۲) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۲۶)- 

۳ ) (عمدةالقارى (ج 4 ۱ص ۱۰۶)- 

-)۱۲۲ (ذخائرالمواريث فى الدلالة على مواضع الحدیث (ج اص‎ ) ٤ 

۵) (صحیح ملم (ج ۲ص ۱۳۸) رقم (۳۹۱-۳۹۱۳)- ۱ 
۶ ) (ریاض الصالحين (ص )۳۹٤‏ كتاب الجهاد رقم (۱۳۱۰)- | 


۲ م 


عمف‌الباری ۱4۷ کاب الجباد( جلداول) 


۳۷ - سس 
ک لوسره د دې خبري طرف ته اشاره او د جه د جنګ مړشوې شهید دې سره د دې جه قاتل 
نامعلوم وی (۱) 


سفن تال عون نزن مامتان عن كا 


ROOT‏ ربڪا ی اه و 


ركاب م 2و و م 


عَرْبٌ قان ڪات فى ال 4 صبرت نات تن نی نک تج 
5 مخار اجان فى اَن انب ات اه دوش الاغلّی [scare av]‏ 


تر اجم رجال 

- ګیل بر. عبرالله: په دي کښې د بخاری شریف د a E‏ 
سند کښې ا عبد الله نه ا 2 دې. للم وی قوذ فرماقيلي جه ذا 
كريدي.يعنى محمدبن عبد الله. A‏ دی پم RN‏ 
اوکلابازی هم په دې جزم كريدى.(؟) 
34 د ابوعلی بن السكن يه روايت يت کښې دى: «حدثنا محمد بن عبد اله بن المبارك المخی4 

میری جه دا بل خوك راوی ی دي. اوسن که چري ابن السکن د خيل طرف نه دا 
تیان گر ی نو 2 كف هيخ اعا نا نشته كنى نو معتبر دي. هم دا عرواد يت ابن خزیمه 
به خپل صحیح کښې رکتاب التوحيد) كشى («محبد بن یحی الذهلى عن حسین بن محمل وهو 
المروزى)) په طريق سره نقل كرى دى. 
نو که مراد جرته محمدين یحیی بن عبدالله الذهلى دې نو د ده حالات ررکتاب العيرين باب 
التكبيرأيا م من وإذاغساإلعرفة)) لاندي تیرشوی دی. ۹ 
ار کدرا ریه متحیید بن عبد لله , E‏ ب A‏ د ل ور ET‏ 
اب ر جعفرد هغه ‏ یت دي او د 7 حلوان قاضی وور ` 


و 9 


-)۱۹۵ (الابراب والتراجم للکاندهلوی (ص‎ ) ١ 
(قوله: أنس بن مالک رضی الله عنه: : الحدیث آخرجه البخاری أيضا (ج ۲ص ۵۶۷) کتاب المغازی باب‎ ) ۲ 
)۶۵۵۰( فضل من شهد بدرا رقم (۳۹۸۲) و (ج۲ص ۷۲۰ ) کتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار رقم‎ 
-)۳۱۷۶( د(۶۷) ) والترمذی(ج ۲ص ۱ آبواب تفسیر القر آن باب ومن سورة المؤمنون رقم‎ 
-)۱۱۱ ات الکرمانی(ج ۱۲ص‎ 
۱ - (° ۶ ص١٤ (عمدةالقاری ج‎ ) * 
۹ -)۵۳ ۶ (تهذیب الکمال (۲۵ص‎ )۵ 


5 
کثف‌الباری ۱۶:۸ کاب لاد( مدر ۱ 


د ۱۷۰هنه يس د هغوی ولادت شويدى. (۱) 

50 2 ات يحبى القطان: این مهدی. ابوعامر العقدی: اپواسامه.اسحاق 
بن يوسف الازرق.حسن بن موسی الاشیب. شبابة بن سوار » اسود بن عامرشاذان: زکریا 
بن عدی. صفوان بن عیسی.معلی بن منصور الرازی. حجیین بن المثنی. ابونوم 
عبدالرحمن بن غزوان. یحیی بن سوسف. یزیدبن هارون. حسین بن محمدبن بهرام او 
یعقوب بن ابراهیم بن سعد بت واغیره نه روایت کوی. 

اود هغوی نه د حديث روایت کونکوکښې امام بخاری. ابوداؤدء نسانی. ابوحاتم. ابراهیم 
الحریی,یعقوب بن سفیان. ابن خزیمه. ابن بجیر. ابن ابی الدنیا. عبداللّه بن محمد 
الفرهیانی. محمد بن محمدين سلیمان باغندی. یحیی بن محمدصاعد او حسین بن 
اسماعیل محاملی میم وغیره شامل دی.(۲) ۳ 

عبداللّه بن احمد بن حنبل 277 فرمائی جه ماته زما والدصاحب اووئیل ايا تا د«رعبیداللّه عن 
نافع عن ابن عمر #)) دا حديث (رکنا نغسل المیت منایغتسل »ومنامن لايغتسل)) مونر مری 
ته غسل وركولو نو په مونر کښې به چاروستو غسل كولو او جا به نه كولى ليكلى دي؟ ما 
وتیل جه نه. هغوى اوفرمائیل جه د محرم طرف ته يو خوان دې چاته جه محمد بن عبدالل 
ونيلى شی او هغه دا حديث د ((ابوهشام المخزوی‌عن وهیب)) په طریق سره نقل کریدی. د هغه 
نه هغه حديث اولیکه.(۳) 

ابوبکر الباغندی یه فرمائی «كانحافكًا متقنا»*) 

نصرين احمدین نصر به فرمائى (ركان محمد بن عبد الله الخ ی من الحفائا المتقتین المأموتین)»(۵) 
عبدالرحمن بن ابوحاتم ی فرمائی «رکتبآی‌عنه» وهوصدوق ثقة: سل آن‌عنه» ققال: ثقة ثقة))رع) 
امام دارقطنی بت فرمائی (ررثقة کن‌حافظا)ر۷) 

يو خل امام على بن المدینی یه يغداد ته تشريف راوړو نو خلق د هغه نه گیرچاپیره راجمع 
شوء بيا جه كله ټول لارل نو على بن المدینی تيوس اوكرو ((من وجدت أكيس القوم؟ققال: 
هناالغلامالمخی)(۸) ۱ 


۱) (سيرأعلام اللبلاء (ج ۱۲ص ۲۶۵)- 

۲) (د شیوخ او تلامذه د تفصیل ذپاره اوگوری تهذیب الکمال (۲۵ص 4 ۵۳۶-۵۳)- 
۳ ) (تهذیب الکمال (ج ۲۵ص ۵۳۶)- 

٤‏ ) (حواله بالا- 

۵) (حواله بالا- 

۶) (تهذیب التهذیب (ج٩ص‏ ۱۳۱)- ۱ 

۷) (حواله بالا وقال أيضا: ثقة مأمون. تعلیقات تهذیب الکمال (ج۲۵ص۵۳۷)- 

۸ ) [سيرأعلام النبلاء(ج ۱۲ص ۲۶۷)- 


٩‏ کک 


كتاب الجباد( جلداول) 


5 فرمائی زرکات آحدالشقات مار آینابالعراق مشلة)):") 
5 عدى بی فرمانی ررکان‌حافظا»(۴) 


مسلمه تن قاسم روه فرمائى ززكان أحدالثقات جليل القدر))رة) 

ابن ماکول یه فرمانی ررکان‌ثبتاعالما)»(۶) 

امام ذھنی بی فرمانی«رمنآثمة‌الاش»۷) 

دا د صحیح بخاری ابوداود او نسائى راوی دي. (۸) 

د دوی يه کال ۲ کي انتقال شوى دي.(۹) رحبه الله رحمة واسعة. 
۲- خسار ار . کمن بر. رام 2 
موّدب 22 دی.(۱۰) 
ابواحمد د هغه كنيت دي.' '' لکه جه يه سند کښې هم ذكر دی.د بغداداوسیدونکی وو.*" 
محمد بن عبد الله بن مبارك او عباس الدورى بم وغيره شامل دى. (۱۳) 


: دا حسین بن محمدین بهرام تميمى مرؤزى 


-)۱۲۱ ص٩ (الثقات لابن حبان(ج‎ ) ١ 

۲ ) (تهذيب الكمال (ج۲۵ص ۵۳۷)- 

۳) (تهذيب التهذيب (ج 9ص ۳۷۳)- 

؛ ) (تهذیب التهذيب (ج ٩ص‏ ۲۷۳)- 

6 تهذیب التهذیب (ج ٩ص‏ ۲۷۳)- 

۴ (حواله بالا (ص 4 ۲۷)- 

۷) (الکاشف (ج ص ۱۸۹)- 

۸) (حواله بالا- 

"*) (حواله بالا وسیر أعلام اللبلاء (ج ۱۲ص ۲۶۷)- 
۰ ) (تهذیب الکمال(ج۶ص ۶۷۱)- 

۲ ) (طبقات ابن سعذ(ج۷ص۳۳۸)- 

-)4۷۱ (تهذیب الکمال (ج۶ص‎ ) ١١ 

۳ ) (شيوخ او تلامذه د پاره اوگوری تهذیب الکمال (ج۶ص 8۷۲-4۷۱)- 


کف الباری Nou‏ کاب لاد جلدارن, 


ابن سعد ييه فرمانی: (كان ثقة))(١)‏ 
امام نسانی یه فرمائی (رلیس به بأس)) )۲( 
معاویه بن صالح الد مشقی بی فرمانی ««قال ل آحمدبن‌حنمل: اکتهواعنه» جاء مع إليه؛ وسأله أن 


یحرخی»(۳) 

ذهبی 4 فرمائی «روکان‌یحفظ» (۴) 

سبط بن العجمی بو فرمائی (۵(»)222) 

ابن قانع ييل فرمائى «وهوقة)(۶) 

ابن وضاح ييه فرمائى ((سبعت محبدین مسعود يقول: (حسين بن محبد ثقة) وسبعت ابن ہیر 
يقول :«حسين بن محمدبن بهرام صدوق)):/1) 

خو ابوحاتم یه او د هغوى يه تقليدكشيى ابن الجوزى :35 حسين بن محمد بن بهرام 
مجهول كرخولى.حافظ ذهبی:535(میزان الاعتدال) کی فرمانى«مجهول» کن! قاله آبوحاتم»(۸) 
د دې وجه دا شوه جه ابن ابی حاتم الجرح والتعدیل) کښې یوطرف ته حسین بن محمد ذکر 
کړې نو بل طرف ته حسین بن محمد المروزی البغدادي التمیمی المعلم او حسین بن 
محمد بن بهرام يه مینح کي فرق كريدي او د اول باره كشي لیکلی دی ((سبعت آن یقول: 
أتيته مرارًا بعل ف اغه من تغسیرشیبان وسألته أن يعين علع بعش المجلس ققال: یکی» یکی ولم اسب منه 
شيئا)) يعنى ماد خيل يلار نه اوريدلى دی جه خوخل د هغوى تفسير شيبان نه اوزكاريدونه 
پس هغوی له لارم» هغوى ته مي درخواست اوكرو جه مجالس تفسير نه بعض ماته دوباره 
شروع كره نو (هغوى هرخل همدغهاووئیل جه سحر راشه او د هغوی نه ما هیڅ واونريده: 
او د دونم باره کښې لیکلی دبیروسبعته یقول: هو مجهول))لیکن واقعه داده جه د دواره 
حضرات هم یودی لیکن ابوحاتم هغوی اونه پيژندلي شوپه دي وجه نی مجهول اوكرخول.:8) 
دې د اصول سته راوی دي. ۱۲۰( 


١‏ ) (طبقات ابن سعد(ج۷ص۳۳۸)- 

۲ ) (تهذیب الكمال (ج ۶ص 4۷۳)- 

۳) (حواله بالا- 

۱ -)۳۳۵ (الکاشف (ج اص‎ ) ٤ 

۵ ) (حواله بالا (حاشيةسبط ابن العجمی على الکاشف)- 

۶ ) (تهذيب الکمال (ج ۲ص ۳۶۷)- 

۷) (حواله بالا- 

۸ ) (میزان الاعتدال (ج ۱ص ۵4۷) وتعلیقات تهذیب الکمال (ج ۶ص 4 4۷)- 

-)۳۶۷ (تعلیقات تهذیب الکمال (ج ۶ص 4۷۳ -4۷4) وتهذیب التهذیب ی(ج "ص‎ ) ٩ 


۰ ) (الکاشف (ج ۱ص ۳۳۵)- 


كهفالبارى ۱9٩,‏ كتا ب الجاد( جنداول) 
= = حت حت حت حت حم جه حت حه حت اعد مهد 


کال ۱۳ اهيا ۳۱۳ باندي وفات شو.١)‏ 

+شیبأن: دا ابومعاویه شییان بن عبدالرحمن بی دي.(۲) 

-قنأدة: دا قتاده بن دعامه سدوسی یله دې 

د انس بن مالك و: دا مشهورصحابى حضرت انس بن مالك دي. د دوى 
حالات ررکتاب الإيسان باب من الإيمان آن‌یحب....) لاندي راغلی دی. ۲۱) 

قوله: آن أم الربيع بنت البراء مرا له پر . نهر اقة نت | 5 الله 
عليه وسلم:حضرت انس بن مالك فرمائی جه د نبى كريم ۶ به خدمت اقدس كني ام 
الربيع بنت البراء جه د حارثه بن سراقه مور وه تشريف راورو. 

يواهمه تنبيه: دبخاری شريف په تولونسخوكسى «ام الربيع بنت البراء» راغلی دی لیکن دا 
وهم دې په دې باندي حافظ شرف الدين دمياطى یګ وغيره تنبيه كريده او فرمانیلی دی 
جه صحيح ((! محارثة بن سراقة بن الحارث بن عدى...)) ده. او ام حارثه ربيع بنت النضر ده کومه 
جه د حضرت انس ا ترور وه: د دې دپاره ربیع نه اول «ام) لفظ صحیح نه دء . (۳) 

دونم وهم په روایت کښې ربیع بنت آلبراء وينا دد. او صحیح بنت التضر دې خکه جه ربيع 
بنت النضر ا په نسب کښې یوهم براء نومې سري نشته دي. کیدیشی دا لفظ «ربيععبة 
الجام)) دى أو براء بن مالك حضرت انس بن مالك 8 رور دې او دا دواره د حضرت ربيع 
بنت النضر ا اوریرونه دی. (۵) 

فرمائی «عن أدس أن الربيع بنت النضم أتت البی صل اه علیه وسلم و کان ابئهاحارثة بن ساق أصيبيوم 
پلار.۶())۰۰۰) 

د مذ کوره روایت نه معلومه شوه جه صحیح ربیع بنت النضر دې نه جه ام الربیع بنت البراء. 
دې نه علاوه ابن الاثير الجزری ی هم فرمائی جه انساب. مغازی او اسماء الصحابة 
کتابونه هم په دې دلالت کوی جه ام حارثه ربیع بنت النضر عمة انس با ده. 9 


۱ ) (حواله بالا. والکامل لابن الأثير (ج ۵ص ۲۱۹)- 

۲) (3 دوی د حالاتوةپاره اوگوری کتاب العلم باب كتابة العلم- 

۳) (کشف الباری (ج ۲ص 4-۳)- 

* ) (عمدة‌القاری (ج 4 ۱اص ۱۰۷ وفتح الباری (ج۶ص ۲۶)- 

قم یس نحن , 
*) (الجامع للترمذی (ج ۲ص ۱۵۱) أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة المؤمنون رقم(۳۱۷4)- 

۷) (أسد الغابة (ج/اص ۱۰۹) اود هغوى د حالاتودباره اوكورئ كتاب الصلح باب الصلح فى الدية- 


به يا 


کاب الج ادا مزر ول ۱ 


۱ احا اقه بن الحارث بن عدى الانصارء النجارى 
قوله: حارثه بن سراقه لد اس وی 
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دې د بدر په ورخ شهید وې وو مامح راب ا م ٠‏ ترمذى م د تولر 
اتقاي په مې دې چ وت م کښې شهید شوي. و این اي موسی بن عقبه او 
ابوالاسود هم دې په صحا سم شميرلي چه كوم په بدرکښې شريك شوی او 


هلته شهیدان شوی هم دی او زی په دې کښې کښې اختلاف نشته. (۲) 

لیکن د ابن منده یی قول دا دې جه دي په احد کښې شهید شوي. ۰ (۳) 

اود هغه په دې قول باندي ابونعیم اصفهانی 2# یه د خيل عادت موافق سحت رد كريدي۳) 
بهرحال رومبي قول صحیح دې لکه جه حافظ ابن حجر 5ق ييه فرمائی «دالمعتمد لول (۵) 
قوله: الت ان E‏ لا : جور وكان قتل ومبدد أصابه 
الله نبى! ایا تج تاش وف هه پدر هدوز خ شید شري 
ووجه هغه دجا نامعلومه سرى يه غشى لکیدلی ووكه هغه په جنت كشي وى نوزه به صبر أوكرم. 
ررسهمغرب)) کښې غرب يا خو د سهم صفت دې يا د دي مضاف اليه دې. (۶) 

اود دي معنی ابن بطال 7ه د ایوعبیده ووه نه دا نقل کریده. (ریقال: سهم غب : |ذاکان لایعلم 
من رماه» جه كله دغشی ویشتونکی علم نه وی جه چاويشتلي دي نووئيلي شی سهمغب.(۷) 
اود ابوزيد 2 نه روا يت دي ررقال: سهم غب --سأكنة الراء إذا أتأكا من حيث لايل ری و سهم خیب - 
بغت الراءإذا رمالا فأصابغيد»)).) 

يعنى جه ((غرب)) د راء په سكون سره وى نو معنی به دا وى جه كله خوك يه نامعلومه غشى 
اولګی اوكه د راء په فتح سره وى نومعنى به داوى جه غشى د يودياره اولى اولگی بل چاته. 
قم که : وإن کاں غير ذلك اجتہںت عليه ف البكاء:او که د دې نه علاوه بله خه 
خبره وی نو زه به په دې باندي ښه اوزارم. 


-)۲۹۷ (الاصابة (ج اص‎ ) ١ 

۲ ) (الاصابة (ج ۱ص ۲۹۷)- 

۳ ) (حواله بالا- 

٤‏ ) (حواله بالا- 

۵ ) (الاصابة (ج۱ص ۲۹۷)- 

۶) (شرح الکر مانی(ج ۱۲ص ۱۱۱)- 
۷) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۲۵)- 
۸ ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۲۵)- 


کهف‌الباری ۰ ۵ ۱ کتسابالجباد( جلدال) 
امام ترمذى بیج همدغه روايت نقل كريدي. او په دې کښې (راجتهدت علیه فى الرعاع))١)‏ 
NS‏ و او صحیح روایت هم د باب دې یعنی ««ل‌الیکاء» (۲) 
حدیث باب نه د 4 بى د زرا په جواز باندې استدلال اود هغې جواب: علامه خطابی ب 
د حديث باب نه د نوحه(ژړا) په جواز باندې استدلال كريدي. هغوی فرمائی :«وفیه أنه لم 
يعنفها على قولها : اجتهرت عليه ف البكام) (۳) 
حافظ ابن حجر او علامه عينى ټم په هغوى باندي رد كولو سره ليكى جه دا تحريم د 
نوحه نه وړاندې واقعه ده خکه جه نوحى حرمت د غزوه احد نه يس دى او دا د غزوه بدر 
واقعه ده نو په دې وجه دا مذ كوره استدلال صحیح نه د f).‏ 
لیکن علامه قسطلانی متي د دې دوارو حضراتو اعتراض او جواب رد ولو سره وائی جه د 
دوی په دې خبره کښې نظردي جه مخفی نه دې خکه جه حارنه يم رراجتهدت عليه ق التوح)؛ 
نه دی وئیلی بلكه «اجتهدت عليه ف البكاء)) وئیلی او اجتهاد فى البکاء نه نوحه لازم نه ده. 
په نوحه او بكاء كشي لوئ فرق دې» د نوحی مطلب خو دا دې جه وينا كوى او ژاری. اود 
بكاء وجه خودا وى جه سرى خفه شی نو د ده د خلى نه اواز اوخی. جغه هم اوخی او دا 
ناحائز ته دىء او دا یکاء ده نوحه نه ده. علامه قسطلانی 7ه نورفرمانی جه د علامه 
خطابی ييه مذ کوره قول نه دې دوارو حضراتو جه كوم استدلال کری او د هعي جه كوم 
مفهوم بیان کريدي. هغه هم صحیح نه دې خكه جه هغوی رلم یعنفها على قولها» په 
ذريعه يه حديث کښې ذكرشوي بکاء طرف ته اشاره کریده او په دې خبره کښې هیخ شك 
نشته جه يه مرى باندې د خښولو نه وراندی اود هغي نه يس په دوارو وختونوکښې زرا به 
اتفاق سره حائز ده. (۵) ۱ 
قوله: قال: بآم حارثة ابا جنان فى الجنة وان ابنك أصاب الفردوس 
الاعلی :رسول الله ټم اوفرمائیل اي ام حارثه به جنت كشي دير باغونه دی او ستاخوی 
جر د فردوس اعلی ته رسيدلي دي. 
"انها" ضمي ركني احتمالات: (إنها)) کښې جه كوم ضمير دې هغه ضمير مبهم دي او د دې 
تفسير د مابعد په قول کښې دی لكه جه عرب وائى رهی‌العرب تقول ماتشاء»(۶) نو په دې 
مثال كن ى(رهى)) ضمير مبهم دې»ددې تفسيرذ مابعد يه كلمه یعنی(رالعرب» كوى جه رره») 


: ) (الجامع للترمذى (ج۲ص۱۵۱) أبواب سیر القرآن باب ومن سورة المومنون رقم -)5١175(‏ 
۲ ) (عمدة القارى (ج ٤‏ اص ۱۰۷)- 
۳) (اعلام الحدیث (ج اص ۱۳۶۲)- 
* ) (فتح الباری (ج#۶ص ۲۷)- ۱ ۱ ۱ 
۵( کات( اس ۱۱۲) ریش نظرموسوعة النحووالصر ف والأعراب (۲۹ ۶)بحث الضمیر - 
۶) (شرح القسطلانى (ج ۵ص 4۸)- 59 


ل سو 


کف الباری رع 6 ۰۱ كتاب الجساد جندارل) ظ 


تسس 
نه مراد(العرب)) دې دغه شان (رإتها)») جه كوم ضمير دې د هعي تفسیر د مابعد يه كل 
ا کید بیان و اجان مرند اه ری ددي تنكير تعظيم د باره وی.«۱) 
علامه عینی یه نقل کری دی جه كله رسول الله :6م ام حارثه وا ته دا حوشخبری واوروله 
نو حضرت ام حارثه ا په دې حالت کښې د هغه خای نه وایس شوه جه خندل نی او 
فر مائيل ئې «بخ‌بخ‌لك‌یاحارته»(۲) ۱ 
د حديث د وجمة الباب سره مطابقت: د حدیث باب ترجمة الباب سره مناسبت بالكل واضع 
دې جه ترجمه کښې (سهم غرب» ذكر دې او په حديث باب كشي هم د ((سهم غرب» ذكر 
9 ص 7 ص و 3 .6 و و و 

مب من قائل لڪوت که ال یی الا 

. اختلاف نسح: دلته کښې د صحیح بخاری په تولو نسخوكسي د باب نه اول بسمله هم ذکر 
ده او د ابوذر په نسخه نبى بسمله ساقط ده. (۳) 
ماقبل سره مناسبت: په تیروشوو بابونوکښې په مختلفو طریقوسره د شهید فضيلت او 
مرتبي بیان کری شوی دی او په دې باب کښې د حقیقی شهید نښې بياتولي شی جه 
حقيقى شهید هغه دې د جا قتال جه د کلمه الله د اعلاء د پاره وی نو هله به هغه مرتبي او 
فضیلتونه حاصل کریشی د كوم جه شهید سره وعده کریشویده کنی نو هيح نه. 
ذترجمة الباب مقصد: د ترجمة الباب مقصد د اعلاء كلمة الله د پاره قتال کونکی فضیلت 
بيانول دى او د شرط جزاء محذوف ده يعنى («فهوالمعتسس) که قتال د الله تعالی د کلمی د 
اعلاء د پاره وى نو معتبر به وی.(۳) 
[ده] حَنَّئا ان بر حَرْبٍ دنا شَعْيَةُ ون عَمْرِو عن اہی واب عن ایی موس 
ری له( قال جَاءَرَجل |لی الین ی له له سل تال ال یال 
میارج یال يد ڪر وا جل یال ليُرى مگ له قن فى سبل ال فال 
من قاتل لِتَكُوريَ که هی لعي فى سبیل الله [ر:۳»] 


-)۱۰۷ (عمدةالقاری (ج 5 اص‎ ) ١ 

۲ ) (حواله بالا- 

۳) (شرح القسطلانی (ج ۵ص 4۸)- 

-)۲۸ (فتح الباری (ج ۶ص‎ ) ٤ 

۵ ) فوله: عن آبی موسی رضی الله عنه:الحدیث مرتخریجه فى کتاب العلم باب من سأل وهو قائم ولماجانسا 


گت 
حك فالبارى ,۵ ۵ ۱. کتابالجہادزجلداول) 


۳۲ 


تر اجم رجال 
-سلعان بن حرب: دا ابوایوب سلیمان بن حرب ب د دې. د دوی تذ کره وتاب ان 
ہاب من کی أن يعودل الکفی.. ۰ لاندي راغلی ده. (۱) 
دا ام | الحد یث شعبه بن حجاج ر 
ETE‏ الا e‏ 0 اس و د 3 1 
٣‏ مرو دا عمرو بن مره بن عبد الله بن طارق همدانى به دى. ۳ 
م ابووائا ۰ دا ابووائل شقيق بن سلمه می دي. د دوی حالات ررکتاب الإیمان باب خوف 
البؤمن من أن يحبط....)) ذیل كشي راغلی دی.(۴) 
۵- أبوموسم : دا مشهور صحابى حضرت ابوموسى عبداللہ بن قيم ی اشعری 22 دي 
ذوى تل كره «ركتاب لیات باب أىالإسلام أفضل؟»» لاندی د تبره شويده. (۵) 


ې د دوی 


۳ الله؟: + خصرت یمس اشعرى 2 E‏ جه تبق قر سن بق ری رأغلو 
نووئی وئیل سړې د غنيمت د پاره قتال کوی او سړې د E‏ د : پاره قتال کوی او سري 
د ځان خودلو د پاره جنگیری نود دوی نه فى سبیل الله خوك دې؟ 

رجل نه څوګ مراد دې؟: دلته د باب په روایت کښې رجل راغلې دې او همدغه روایت (غتدر 
عن‌شعبة» په طریق هم اما م بخاری نقل كرى دی» په هغې کښې <(قال أعران») دې (۶) 

اودا د اعرابی لاحق بن ضمیره يه نوم يادولى شی.دهغه حدیث ابوموسی المدینی رالسحابة) 
کښې عفير بن معدان په طريق نقل كريدي. او په دې كسى «رسبعت لاحق بن ضميرة البافلى 
قال :وفدت على النبى صلى الله عليه وسلم» فسألته عن الرجل يلتتمس الا جرو ال نكي ققال: ٠‏ «لاشئ له»» ول 
إسنادكاضعف)) ۷) 


۱)(کشف البارى (ج اص ۱۰۵)- 

۴ ) (کشف البار(ج اص ۶۷۸)- 

3()۲ دوی حالاتودپاره اوگوری کتاب الأذان باب تسوية الصفوف عند الاقامة وبعدها- 

* ) (کشف الباری (ج۲ص -)۵۵٩‏ 

0)(كشف عي ۰)- 

؟ ) انظر الصحیح للبقارى (جاص. ۰ كتاب فرض الخمس باب من قاتل للمفنم هل بنقص من أجرء؟ 
رفم (۳۱۲۶)- 

۲) (فتح البارى (ج ءص18)- 
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کشف الباری ان گت خر ۶ 
داسي روايت د حضرت معاد بن جبل ا نه هم نقل دې رهن معاذ بن جبل أنه قال: يارمرل 
لک رد رقاتا» فبنهه می يقاتل راع....) که جرته دا حدیث صحیح وی نو د دې خبر 
انثه» كل ہنی سلبة یقاتل» فمنهم من يقابل ری ۰ بر ې حيري 
احتمال دې جه حضرت معاد بن حبل به همدغه سوال کړې وى كوم چه دي اعرابی 
اوکرو ځکه جه د حضرت معاذبن جبل يي سوال خاص دي. یی په ديا : د سوال 
تعلق بنوسلمه سره دې خود اعرابی سوال عام د . او دا خوكيدي نشی جه حضرت معاذ بن 
جبل ب ته اعرابی اووئیلې شی, په دې وجه مذكوره روايات په مختلفو فصو باندي 
محمول كولى شى.(١)‏ . 5 

وياء او يه دواره مذموم دی د باب يه روایت کښې (روالرحل يقاتل لير محانه) 
واردشويدي اود اخمشن کن آبی وائل په طریق كشي ررویقاتل ریاع)) راغلې دې. وه 

د باب روایت خو سمعه (شهرت) دې او دونم روایت ریاء سره متعلق دې لیکن بهر حال 
قوله: قال: ' قاتل لتکون کلبة الله العليأ ذبوة بيل الله: نبی 
اکرم مو فرمائيلى جا جه د دې د پاره قتال اوكروجه د الله تعالى كلمه دې آوچته شی نو 
هغه في سبيل الله دي. (وكلمةالله) نه مراد كلمه توحيد ده نو جه كوم سري د توحيد كلمي د 
سرلورئی دپاره جنګ کوی هغه مقاتل في سبیل الله دې نه جه د غنیمت» شهرت. بهادرنی 
او مراني غوښتونکې دي. (۳) | | . 
دحدیث باب د طرق مختلفه و حاصل: د حذيث باب مختلف طرق وراندي کیخودو سره دا 
خبره حاصلیری جه د قتال پنخه اسباب كيديشى.0©0 د غنیمت طلب © د بهادرتی 
خرگندونه © خان خودل © حميت:(© غضب. أو په دې بمی هر یو سبب د مدح او ذم ات 
لری. د دې د ياره نبى كريم تم د سوال كونكى د سوال جواب په او يا نه كشي ورنه كرد 
بلكه دا ئې اوفرمائيل «رمن قاتل لتكون كلمة اله هی العليا فهو سبيل الله)) (۵)د جا جنګ چه د 

الله تعالی د کلمي د سرلورئی د پاره وی هم هغه قتال في سبیل الله دې. : 

دحضور م جواب جوامع الکلم نه دی: د حضور تيم پورته ذکر شوي جواب د بلاغت او 
ایجاز د اعلی ييمانى حامل دي او دأ جمله د جوامع الکلم نه ده. خکه جه که هغوى ۱/8۴ 
سوال کونکی د ذکر شوی امورو جواب ورکولو جه هغه په في سبیل الله كشي داخل نه دی 
نود دې خبري احتمال وو جه د هغوی نه علاوه قتال که د څه بل څه د سبب نه وى نو هغه 


۱) (حواله بل - 

۲ ) (انظر الصحیح للبخاری(ج ۲ص ۱۱۱۱) کتاب التوحید باب فوله تعالی: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلین رقم (۷۵۸)- 

۳) (فتح الباری(ج ۶ص ۲۸)- 

-)۱۱۳ (شرح الکرمانی(ج ۱۲ص‎ ) ٤ 

۵) (فتح الباری (ج ۶ص ۲۸)- 


حهفالبارى ۷ ۱ کتابالجبادرجلدایل) 
فى سبيل الله دې خو ج خيرة نسته. د دې دياره هغوی تم جامع او مانم جمله 
اكتيآر ع او ه جوآب جو نی « ماهیت قتال نه د مقاتل د E ls‏ عدول 
اوکید(۱)_  .‏ ۰ 

د حديث د ترجمه لباب سره مطابقت: ترجمه الباب سره د حدیث باب مناسبت بالکل 
اوظاهر دي.اودا مناسبت دحضور ت دې قول(« من قاتل لتكون كلمة اه ی العليا) كشي 
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-یاب: من اغْيْرَتُ ماافى سیل الله 

ماقبل سره مناسبت: تيرشوى باب کښې د هغه سرى د فضيلت ذكر وو جه خالص د اعلاء 
كلمة الله د پاره جهاد اوکری او په دې باب کښې د الله تعالى په لارکښی د قدمونو په 


واضح 
دي.(۲) 


ی ع و | دي جه يه دې كشي امام بخاری میټ قتال 
في سبيل الله کښې د قدمونويه خاورو ككريدو فضيلت بيانوى. 


ده جه په ټولو حركتونوكشي هم قدم اصل. شكلى او عمده وى.() ر 2 
قوله: وقول الله تح الى ما كات لأهل المَيينَة ومن حورین الْأغْرَاب ان 
مرکو 9 


دایت ترجمه: د الله تعالی قول دې د مدينى خلقو ته او كوم جه د هغوى خاؤشا اوسیری د 
هغوی دپاره دا ښه نه وو جه د رسول الله ټم ملكرتيا اونه کری او نه دا ښه وو جه خپل خان 
د هغوی د خان نه خوښ اوگنری» دا د دې سبب نه دی جه هغوی ته د الله تعالی په لار یعنی 
حهاد کښې كومه تنده اولكيده او کومه کمزوری اورسیده او جه کومه اولره اوشوه او جه 
کوم تک نی اوکرو اود کافرانو د پاره د غصى سبب شو او د دښمنانو نی جه كوم خبر 
واخستو به هغه ولو باندې د هغوى په نوم يوه 
: يوه نيكى اوليكلى شوه يقينا الله تعالى د نيكوكارو اجر نه ضائع كوى. 0 

د أيت ترجمة الباب سره مطابقت: علامه ابن بطال #۶ فرمائى جه د آيت ترجمة الباب سره 
مطابقت د آیت په د ې جز کښې دې (ولايطئون موطئايغيظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم 
بدعمل صالم» نو حضور ت د عمل صالح دا تفسير بیان كرلو جه د كوم سرى قدمونه د الله 


١)(فتح‏ البارى (ج۶ص ۲۹)- 

۲) (عمدةالقارى (ج ٤‏ اص ۱۰۸)- 

؟)(عمدةالقارى (ج ٤‏ اص ۱۰۸) وشرح القسطلانی (ج ذص 4۸)- 
* ) (بيان القرآن (ج اسورة التوبة. الیة:۱۲۰)- 
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۰ 


ا E‏ 
كنف الباری کک سم ۲ 
ا و E‏ 
تعالی په لاركشي په دورو E a‏ ر نه لككى او دا د حضور تر وعر 


۰ شكارة عده بحه دە. ( 
i‏ الا POE ae‏ ار 
ر کي اوچتیدونکی اي همذ ثواب وعدم كريده سره د دي چه هفه دال ل اوئز 
کری ) 
[ مد عاق أ خُبَرنا محمد ب الْمْبَارَكِ حَدتتا يئي بن نرق قال حلي بويا 
رن أَبى مریم ابر بای بن رقاعة ری زافو ن خَدِيجوقَالأخيزنى یعس (-)هوعیل 
لي ان رن ول ال سل اه فالتا اف ای تیل 


تب 


اللَّهَقَسَنَهًا لتارآو: [۸1s‏ 


تراجم رجال 
- امصاق: دا اسحاق بن منصور بن بهرام كوسج یه دې» د دوى تذكره «کتاب ییات 
يا بحسن اسلا م المرع)) لار ې ر نير سو . ۳( 
۳- ین پر . لیبارت: : دا ابوعبدالله محمد بن المبارك بن يعلى قرشى صوری قلائسی 
تست دي. دد مسه ق اوسيدونكي وو(۵) 
په کال 2۱۵۳ کښې پیدا شوي وو. (۶) 
هغه د معاويه بن سلام. عطاء بن مسلم الخصاف؛ صدقة ين خالد. يحيى بن حمرة 
الحضرمی. هثيم بن حميد الغسانى :أسمعيل بن عیاش,مالك» دراوردى › مغيره بن 
عبدالرحمن الحزامي. عمرو بن واقد . عیسی بن یونس او این عیتیه یم وغيره نه د حد بت 
روایت کوی. 
د هغوی نه د حدیث روایت کونکوکښې د هفوی خوی محمد , اسحای بن منصور کوسح: 
عبداللّه بن عبدالرحمن الدارمی, عبد السلا م بن عتيىق» > عمران ين يكار: محمد بن يحيى 
الذهلی. گس الله ین فصاله محمد ین 7 حمدسن محمدین کیت الصوری: 
وحشی.محمدبن مصفی. .علی بن عشمان نفیلی. > احمد بن یوسف سلمی؛ > عباس بن محمد 
ترقفی.ابوزرعه دمشقی:موسی بن عیسی بن المنذر متم او نور حضرات هم شامل دی:(۷) 


۱) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۲۶)- 
۲ ) (التواری (ص ۱۵۲)- 
۳) (قوله: أبوعبس رضی الله عنه: الحدیث مر تخرجه فى کتاب صلاة الجمعة ياب المشى إلى الجمعة - 
؛ ) (کشف الباری (ج "ص ۲۰؟)- 
۵) (تهذ یب الکمال(ج ۲۶ص ۳۵۲)- 
۶ ) (الثقات لابن حبان (ج٩ص‏ ۷۱)- 
(Y 4‏ (شیوخ او تلامذه د پاره اوکوری تهذیب الکمال (ج ۲۶ص ۳۵۶-۳۵۲)- 


کهفالباری ۹ ين کتابالجپ اد( جلداول) 
ابوزرعه د وليد بن عقبه نه نقل کری دی هعوی فرمانی: ((سمعت مروان بن محبن یقول: لیس 
ينا مثله؛ يعنى محمدبن الميارك) )١(‏ 


حضرت ابوزرعه بيه فرمائى: (رشهرت جنازته ن شوال سئة خيس عشم ومئعين: وصال عليه أبومسهر 
بباب الجباية»فلما فغ أثنىعليه» وقال: يرحمه الله فاده ٠٠‏ قل کي چمیا )ر ٣‏ ) 

یحیی بن معين اه فرمائى: «(محمدبن المهارك شيخ الشام بعں أبى مسهص) (۳) 

امام ابوداود يريك فرمائى «هذا رجل الشا ميعن أن مُسهص) (۴) 

عجلی او ابوحاتم یه «رثقة) (۵) ۱ 

دارقطنی یه هم هغه ته ثقه وئیلی. رع) , 

ابن شاهين ييه هغهيه کتاب الثقات کښې ذكر کريدي(۷) 

ابن حبان بريه هم هغه په کتاب الثقات كشي ذكر كريدى او فرمائيلى: «وكان من الْعْټّاد)۸) 

ابو نعيم اصفهانى 3-0 فرمائى ررذو العقل الوال» والورع الصاأفى» والبيان الشاف)) (۹) 

علامه ذهبى کچ هغه په دې جليل القدر الفاظو سره ياد كريدى. «ال(مام العابس» الحافظ 
الحجة الفقيه» مفق دمشق)) (۱۰) 

خلیلی یه فرمانی (رثقة)»ر١ )١‏ 

ذهلی می فرمائی ((كان أفضل من رأیت‌بالشام»(۱۲) 

حافظ ذهبی ی نور فرمائی ررولّقه جماعة» (۱۳) 

دا د اصول سته راوی دي.(۱۴) 


۱) (تهذیب الکمال (ج۲۶ص > ۳۵)- 
؟ ) (حواله بالا- 

۳) (حواله بالا- 

؛ ) (حواله بالا- 

۵ ) (حواله بالا- 

۶) (سنن الدار قطنی (ج ۱ص ۳۲۰ وج اص ۱۸)- 
۷) (تهذیب التهذیب (ج٩ص‏ 4۲)- 
۸) (الثقات لابن حبان (ج ٩ص‏ ۸۱)- 

۱ ) (حلية الأولیا ء (ج ٩ص‏ ۲۹۸)- 

۰ ) (سير أعلاالنبلاء (ج۱۰ص ۳۹۰)- 
۱ ) (تهذيب التهذیب (ج٩ص‏ 4۲6)- 
۲ ) (حواله بالا- 

۳ ) (تذكره الحفاظ (ج اص ۳۸۷)- 
* ) (الکاشف (ج۲ص ,4 ۲۱)- 


Fr 
1 م کیا‎ 
کلف الباری 35 ب اباد جلدایل,‎ 
۷۷ انتاخت قض,‎ 
)۱( دی.‎ : | 
و امام بخاری یه د ده نه صرف يو رواينا ې ے إل‎ 


رحبه انه تعال رحمة واسعة. dê e ka‏ د 
تنبيه: حافظ ابن حجر یګ د هغوى باره کښې دحافظ ذهبی بی دا قول نقل كريدى 
زروأحاديثه تستتکی)) (۲) 


لیکن دا غلط دی خکه جه حافخل ذهبی د هغوی کک ترحمه «ميزان الاعتدال) کښې اصلا 
العسقلانی باره کښې دي او حافظ صاحب ته دلته تسامح شویده.(۲) 
فائده: عبداللّه بن محمد الدمشقی بيب فرمائی: (رسبعت محمدبن الما رك یقول: ما آمن باش مب 


۵ 


رجا مخلوقا فا ضمن الله له)) (۴)یعنی د كوم خیز ضمانت جه الله تعالى وركريدى به هفي 
باندى جه جا د مخلوق نه اميد اوساتلو نو هغه په الله تعالى باندي ايمان نه دې راوړې. 

مطلب دا جه د انسان جمله ضرورياتو او حاجاتو ذمه الله تعالى اخستي ده. اوس كه ير 
سړې د مخلوق نه د ضرورتونو د حاصلولو خواهش مند وى نو د هغه ايمان په الله تعالى 
باندي هډو دې نه. ځکه جه كه د هغه په الله تعالى ايمان وې نو مخلوق نه به نی خبل 


اميدونه نه ترل. 
٣‏ بجر U.‏ حمزك: دا ابوعبدالرحمن يحيى بن حمزه بن واقد حضرمى بلتهى © 
دي.(۵) 

٠‏ -یزیدب : 1 مریم: دا ابوعبدالرحمن يزيد بن ابی مریم انصاری بي دي. 


ه-عبأيهبر. رافع بر خريج: دا عباية بن رفاعة بن رافع بن خدیج انصاری یه دي. 


الله فتمسه النأر:حضرت ابوعبس عبدالرحمن بن حبر ty‏ فرمانی جه رسول ال ۶۵ 
فرمائیلی جه د كوم يو سرى قدمونه د الله تعالی يه لار کښې د دورو شی نو د دوزخ آوربه 
يه هعه نه ۱ 4 ا 


-)۳٩۱ ص٠١ (سيرأعلام النبلاء (ج‎ ) ١ 

۲ ) (تهذیب التهذيب (ج ٩ص‏ 4 4۲)- 

۲) (تعلیقات تهذیب الکمال (ج۲۶ص ۳۵۵)- 

-)۲۹۹ ص٩ (حلية الأولیاء (ج‎ ) ٤ 

۵) (د هفوی 3 حالاتوذپارهاوگوری کتاب الجنائز باب ماینهی من الحلق عندالمصیبة - 

و 0۶( دې دریوارو حضراتود حالاتودپاره اوگوری کتاب الجمعة باب المشی إلى الجمعة- 


کلف الباری ۱1۹۷ كتاب الجباد( جلداول) 
حموی او مستملی په روایت کښې («اغبرتا) تثنيه سره دې. ۴ يو لغت دې اود نورو يه نزد 
رراغبرت)) دې او هماد عه فصيح دی. (۱) 
د الله تعالی په لاركشي د حركاتو او تصر فاتو عطمت. د حديث مطلب دا دې جه د دورو په 
موحودگنی سره به ی د دوزخ اور نه سوزوى أو په دء کښې د الله تعالى په لارك: 
:م فات | کات, ته اشا شاه انرا“ ع ۳ 
حر E‏ ار ره ده. لره ن ندازه اولگونی جه صرف به قدمونو باندي د دورو 
لگیدو به وجه د دوزځ اور حرامیپی نو د هغه سرى به څه مرتبه او فضیلت وى جا چه خپل 
بوره طاقت. قوت او گوشش د ال تعالى هار کي لګول ویر 
د حديت باب هم معنى نوراحاديث: ابن حبان کټ د حضرت جابر 28 نه د روایت باب د 
معنی په شان روایت نقل كريدي. جه حضرت جابر لل فرمائى جه هغه په غزوه کښی وو نو 
رسول الله و اوفرمانیل: (رمن اغبرت قد ماق سبیل اله حرمه اه ی النار». حضرت جار اف 
فرمائی جه كله خلقو د نبی کریم تم ارشاد مبارك واوریدو نو هغوی د خپلو خپلو سورلونه 
راودانگل او د دغه ورځ نه وراندي مونږ خلق دومره پیدل تلونکی نه دی لیدلی. ۳۱( 
دغه شان علامه طبرانی یه هم د حضرت ابوالدرداء © نه مرفوعا نقل کری دی جه نبی 
كريم تلام ار شاد آوفرمانیلوررمن اغبرت قدمه‌ل سبیل الله باعدالله منه النار مسيرة آلف عام لل کب 
مستعجل)(۲) . | ۱ ۱ ۱ 
یعنی د جا قدم چه د الله تعالی په لار کښې د دورو شو نو الله تعالی به د هغه نه د دوزخ آور 
دومره لري کری خومره جه د يو تيز سور د زرو كالو مسافت وى. ‏ - 
ب دا جه یو تيز رفتار سور په زرکاله کښې خومره فاصله کوی د ۱ يه اندازه به الله 
تعالی د دغه سری نه د دوزخ اور لري کری د چا قدمونه جه د الله تعالی يه لارکښې د 
دوروشوي وی. ۱ 
د حدیت د ترجمة الباب سره مطابقت: د حدیث شریف ترجمة الباب سره مناسبت ظاهر دی او 
هعه (رمااغبرتتن‌ماعین....) کښې دې.(۵) 


م 3 5 2 27 1 2 
ء-بب: مسح الْعْبَارِعَن الراس فی سبي الله 
ماقبل سره ربط: په تيرشوى باب كشي د الله تعالى په لاركشبي د قدموئو د دوروكيدو د 
فضيلت ذكر وو. په دې باب کښې امام بخارى 554 دا خودل غوارى جه قدمونه كوم جه په 
دورو ككر شوى وی, د فضيلت حُيز دي خود دې صفاكول جائز او مباح دى. 


١)(فتح‏ البارى (ج ۶ص ۳۰) وشرح القسطلانى (ج ۵ص -)4٩‏ 
۲) (فتح الباری (ج۶ص ۳۰)- 

۳( (الاحسان بقر تیا صحیح ابن حبان (ج ۸ص ۶۲)- 

* ) (مجمع الزواند للهیئمی (ج ۵ص ۲۸۵)- 

۵) (عمدةالقارى(ج 4 اص ۱۰۹)- 


و وه ۱ 
مت ل این | 
د ترجمة الباب مقصد: علامه عینی + فرمانی جه د امام بخاری ‏ مص دې ترجمي ند 
د سر نه د حهاد دورود مسح عدم کراهیت بیان دې. یعنی د الله لی په رکښې په مر 

فر ه لگیدل دوری صفا کولو عدم کراهیت بیانول غواری: (۱) 
و 2۳۳ ور ې ۴ 3 ۱ ۱ 
ابن المنير :25 فرمائی جه په اسلام کښې بعضو حضراتو د اودس نه يس مسح بالمندیل 
مکروه | ناخونه کنرله. د دی د پاره متبادرالی الذهن دا کیری جه د جهاد اثار يو 

وه او ناخوشه ګنړ ې د پار ت EAR‏ 
دوري وغیره مسح هم ناخوشه اومکروه به وی نود دې وهم لري کولو د وا ۳۷۱ / ری يله 
دا ترجمة الباب قائم کپو( )۳‏ | ۳۳ 
حافظ صاحب د ابن المنیر ب د قول نور وضاحت کولو سره لیکی جه د جهاد آثارو ار 
اودس آثارو كشي فرق په دې اقتاز سره دي چه نظافت مطلوب شرعی دي. هار د آثار ۱ 
حهاد نه دی» نو جه كله جهاد ختم شونود هغى د آثار باقی ساتلو هيخ معنی نشته. اود 
اودس نه مقصد مونخ دې نو دا مستحب پاتی شو جه د مقصود د حصول پوري آثار هم 
باقى پاتې كريشى. دغه شان په دوارو مسحوكشي واضح فرق دي.(؟) 2* 
[۳۹۵2] حدتنا إبراهيم لو موس برع الاب حل تتا غالدعرني عکر مة(0)ان ابر 
باس کال له غیت تن اتیب انم این دییات موی 
خابط مان تا رال جاءقاختبی وج تال كُنَا تقل لبن البسجرلبته لین 
ريه ع م ضع وود مه 92 همم 6 3 6و رجو مكار رمم ص سم وام وم ء 
و رت کا تيقل بان کن به تین سا للع ا نا بوا 
۴ وم دج ع وو مكل هم مگ ين ورو و وو 7 6 رمو و موه 
وال ومع ار تفه اة الباخية ارد رهم ای الله وی غوت إ ى الا [ر:۳۰] 

تر اجم رجال 

- اب رآهیم‌بی موسی: داابواسحاق ابراهیم بن يزيد الفراء رازی تمیمی یه دي. (۵) 
+-عبرالوهاب: داعبدالوهاب بن عبدالمجید ثقفی ييه دي. د دوی تذ کره (ركتاب یمان 
باب حلاو الایدان)) لاندې ر اغلي ده.(۳) 
ج-خألد: داخالدبن مهران حذاء ګګ دي. 
م-عدرمه: دا مشهورمفسر حضرت عکرمه مولی ابن عباس بريه دې. د دي دوارو حضراتو 
تز کره ((كتاب العلم ياب قول النبی صل ال علیه دسلم....)) لاندې تیره شوه. (۷) 
۱) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۰۹)- 
۲) (المتواری (ص ۱۵۳)- 
۲) (فتح الباری (ج ۶ص ۳۰)- 
لوو ل ی مرتخریجه فى کتاب الصلاة باب التعاون فى بناء السسجد - 

ذ دوى د حالاتوذباره اوگوری كتاب الحيض باب غسل الحائض رأس زوجها- 
۶) (كشف البارى (ح "ص ۲۶)- ا 
7 كشف الباری (ج ٣ص‏ ۳۷۰-۶۱ - 


عنفاتیس__ 7 كتاب الجباد(جلداول) 
و-ابب عباس : د حضرت عبدالله بن عباس بی حالات («بده الوی)) خلورم حدیث او 
ررکتاب الإيمان باب کفران العشو.....)) لاند ې راغلی دى.١١)‏ 
د حدیث ترجمه: حضرت عکرمه بل فرمانی ماته او حضرت على بن عبدالله ته حضرت ابن 
عباس به اووئیل جه حضرت ابوسعیدالخدری 8 له لارشئى او د هغوی نه د هغوی 
حديث واورنی. نومونږ هغوی له راغلو هغه اود هغه رور په خپل باغ کښې وو او باغ ئې اوبه 
کولو. كله جه هغوی مونرٍ اولیدو نو د احتباء په صورت کیناستل او وئی فرمانیل جه د 
مسجد نبوی د تعمیر په وخت مونر به يوه يوه حشته اوجتوله او عمار به دوه دوه حښہ 
. اوجتولي. نبى كريم تم د هغه خواکی تيرشو او د هغه د سر نه ئی دوري صفا كري او وني 
فرمائيل د عمار بې کسی د افسوس قابله ده. دي به يو باغى وله قتل کوی» دې به هغوی 
د الله تعالى طرف ته راغوارى او هغوى به دي دوزخ طرف ته راغوارى. 
د روايت باب د بعض اجزاء توضيح: به روايت کښې د على بن عبدالله نه مراد د خضرت ابن 
عباس خوی على دي. (۲) 
ررناحتبی))دا د باب افتعال نه دى او احتباء معنى دا ده جه يه سرين یعنی د کوناټو په سر 
کیناسته او زنگونونه نی اودرول اود هغی نه‌جاپیره سهارا اخستلو د پاره دواره لاسونه ترل 
یا د ملا او زنگونو نه چاپیره کپره ترل. (۳) 
(رويم)) کلمه د ترحم ده او فعل محذ وف مفعول مطلق كيدو په بناء باندي منصوب دي. 
د حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه دا رور خموى دي؟: حافظ شرف الدین دمیاطی 57 د 
حديث باب يه الفاظو اشكال كولوسره فرمائى جه د حديث الفاظ صحيح نه دى (وهووأخوة) 
كه جه د حضرت ابوسعید الخدری 2 صرف هم يو نسبى رور قتاده بن النعمان الظفری 
8 وو جه د دوى د شرر مور نه بيدأ شوي رور وو. خود هغوی وفات د حضرت عمر 
فاروق © دخلافت يه ز نه کښې شوي ووء هغه وخت د على بن عبدالله بن عباس 
بيدانش هم نه وو شوې. خکه جه هغه د حضرت على د دورخلافت به آخری ورځوکښې 
پیداشوی وو نو د على بن عبدالله ملاقات قتاده بن التعمان الظفری و سره خنکه صحيح 
كيد يشى؟ (۵) 
دغه شان د حضرت. عکرمه میټ ملاقات هم د حضرت قتاده بن النعمان الظفرى و نه 
ثابت نه دې خكه جه هغه هم عهدفاروقی نه پس بيدا شوې دي.(۶) 


۱) (کشف البارى (ج اص ۳۵ 4و ۲۰۵)- 

۲) (فتح الباری (ج ١ص‏ 4۱ ۵) اودعلى بن عبدائه ذپاره آوگوری کتاب الصلاة باب التعاون فى بناء المسجد 
۳) (عمدةالقاری ( 4 اص ۱۰۹) والقاموس الوحید (ص۳۰۹) مادة حبی-س 

؟ ) (عمدةالقاری (ج ٤‏ اص ۱۰۹) وموسوعة النحو ومالصرف والاعراب (ص ۷۱۷)- 

۵) (حواله بالا وعمدة القاری (ج ٤‏ اص ۱۰۹) وإرشاد الساری (ج ۵ص ۹ 4)- 

*) (شرح الکرمانی (ج ۱۲ص ۱۱)- 


۱ ی 


ڪشف الباری ۱1 کناب لاد( جندرل, 


> © © حت © © e SS mw‏ : 
د دې اشکال حواب علامه کرمانی يو خودا ورکړې دې جه كيد يشى جه دا د هعه حول 
رضاعی رور وی. هم دا جواب حافظ صاحب هم اختيار كريدي.١١)‏ ۱ 
اودونم جواب علامه كرمانى دا وركري جه مراد «آخق الإسلام)هم كيدى سی.(۲) د الل 
تعالی ارشاد دې: (اماالمومنوناغوة۳(.6) 

'الفئة الباغية: نه کومه وله مراد ده؟: په حدیث باب کښې راغلی دی جه حضرت عقټار به باغی 
جماعت قتل کوی جه دې به هغوی د الله تعالی طرف ته راوغواری او هغوی به دې د دوزم 
ابن بطال یه فرمائى «الفئة الباغية)»نه اهل مکه مرادی چا جه حضرت عماربن یاسر رضی 
الله عنهما دمکی نه بهر اوویستلو او سخت تکلیف ئی ورکرو. 

پاتې شو دا سوال جه يه حدیث کښې فعل مضارع استعمال كريشوي دې یعنی (نقتله, 
یدعوهم)) او «ریدعونه )) جه په مستقبل کښې د دې ټولو حالاتو په وقوع كيدو باندې دلالت 
کوی نو د دې جواب دا دې چه فعل مضارع دلته د ماضی په معنی کښې مستعمل دې او 
دا استعمال د اهل عرب په نزد شائع او ذائع دی.(۴) 

© علامه كرمانى کټ فرمائى جه يه حديث كشي به مستقبل كشي واقع كيدونكي بر 
واقعى طرف ته اشاره كريشويده. اوهغه واقعه په جنګ صفين نسى پیښه شوه كومه جه د 
رسول الله تم معجزه وه. په هغه جنګ کښې يو طرف ته حضرت على 8 او بل طرف ته 
حضرت معاویه رس اود هعه ملگری وو. د دي وحه «الفثة الباغية)) معنى (رالجباعة المخطثة)) 
بيه وی جه حضرت على يو په حقه وو او حضرت معاویه 28 نه اجتهادی غلطی شوي وه 
هم په دي جنګ کښې حضرت عمار © شهیدشو جه دحضرت على 2# د ملگرونه وو.(۵) 
© اوبعضو حضراتو وئیلی دی «الفئة الباغيق» نه خوارج مراد دی لیکن دا توجیه په هر 
لحاظ سره بدیهی البطلان ده خکه جه د خوارجو د حضرت على 8 خلاف خروج بالاتفاق 
د حضرت عمار أ د شهادت نه يس شوي دی. علامه قسطلانی یه فرمانی: 

ررولایصح أن يقال أن مراده ««الخوار»الذین بعث على عمارا هرهم إلى الجباعة لأن الخوارجر انا 
خرجواعلى على بعن قتل عمار بلا خلاف: فان ایتراء أمرالخوا رج كان عقب التحکیم» وکان التحكيم عقب اتهاه, 
القتال بصفین» وكان قتل عما رقبل ذلك قطعا)) ر ۶)/ 


-)04١١ص( (حواله بالا وفتح البارى‎ ) ١ 

۲) (شرح الكرمانى (ج ۱۲ص ۱۱)- 

۳) (الحجرات:۱۰)- 

* ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۲۷)- ۱ 
۵) (شرح الکرمانی (۱۲ص ۱۱۳) وعمدة القاری (ج 4 اص ۱۱۱-۱۰۹)- 


۳ ۶) (إرشاد السبارى (ج ۵۲ص ۰- 


يدف البَارى ۱18 کتابالجہاد(جلداول) 
8 علامه عيني او د ادلی تیم فرمانی جه دلته راجح جواب د علامه كرمانى کج 

که جه د حدیث ا هعي موافقت کوی. خو د علامه ابن بطال ی قول 
نې برادب دې جه هغوى د دب په توكه د اهل صفین طرف ته د بغاوت د نسبت نه احتراز 
کریدی(۱) 

یبای تشریحات «رکتاب الصلاة باب التعاونق بناء المسجن) لاند 


دی رومس عن رأسه الغباز) ف 


¥ 927 2 > ار م9 وم 

«-بّاب: العمل بعد ارب ابا 
ماقبل سره مناسبت: يه تيرشوى باب کښې د دورو وغيره د مسح د عدم كراهيت بیان وواو ' 
په دې باب كشي د دغه دورو د غسل او وینخلو د عدم كراهيت بیان دين 
د ترجمى مقصد: علامه قسطلانی یله فرمائى جه امام بخارى یه د جنګ نه يس د دورو د 
وينخلو جواز بيانول غوارى. (۳) بلكه دا د فعل نظافت په نقطه نظر سره هم بهتر او اولى 
دې لكه جه وراندینی باب کښې جه تيرشو.خو علامه عينى#ةفرمائى جه يورتنئى ترجمه 
په دوو خیزونوباندي مشتمل ده. يو غسل او دوم دوري. نو يو آمر خو دا دي جه نبى كريم 
و د جنګ نه پس غسل فرمائم وو. دونم د دې امر بیان دې جه د جبرائیل امین سر يه 
دې جنک کښې د دورو شوى وو.(۲) 


[۲۹۵۸] حَنَّكنَا 02 رن سا ماع یهن هما 7 بن عُرْوَقَعَنْ أَبيهِعَنُ عَائْعَة(ه) رض 

ان تیک بلس هلوت ر ای ةدا ل كا 

جثريل وَكَنْعَصَبَ رس رال وت الیل الما وه تقال سول اللو صلی 

را ال عاهنا نت آن یی ره قات زج مرول اون 
۶ سمو 


له عَلیه وس [ومس] 


ې تیرشوی دی. 
ترجمة الباب سره په دې جمله کښې 


تر اجم رجال 
- حمل: دا ایوعبدالله محمدبن سلام بیکندی 5 دوپ 


۱ ) (عمدةالقاری (4 ۱ج۱۱۰) وشرح القسطلانی (ج ۵ص ۵۰)- 
۲) (عمدةالقارى (ج 4 اص ۱۰۹)- 
۳) (شرح التسطلانی (ج‌۵ص ۵۰)- 
*) (عمدهالقاری (ج ۶ اص ۱۱۰)- 


7 ۵)(قول+ عن عانشة رضى الله عنها: الحديث مر تخريجه فى کتاب الصلاة باب الخيمة فى المسجد للمرضی وغیرهم 


ااا 
کف الباری ۱۹۹ کناب اماد مايل 
الإيان باب قول النبی صل اه علیه وسلم نا أعلمكم بالله....)) لاندي راغلی ده.(۱) 
-هشام: دا ابوالمنذر هشام بن عروه بک دي. 
“-عروة: دا حضرت عروه بن زبیر بن عوام مک دي. ۱ 
ه- عائشه: دا ام الموهنین حضرت عائشه بنت ابی بكر صدیق اڳ ده. د دې دریوارر 


رسول اله هم د غزوه خندق نه واپس راغلو نو وسله نی کیخوده او غسل نی اوفرمانیلو. به 
دې دوران کښې حضرت جبرائیل قم راغلو اود هغه په سر باندي دوري جمع شوي وې. 
«ترعصب رأسه)) دا جمله حالیه ده او مطلب دا دې جه خنگه به سر باندي پینی ترلي وی او 
دې پټئی ټول سر را ګیرکړې وىءدغه شان دورو دحضرت جبرائیل قق سر را گيركري وو(۳) 
او حدیث باب سره متعلق نورتفصیلات به مغازی کښې راخي. (۴) 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: ترجمة الباب سره د حديث باب مناسبت به دې 


الفاظو کښې دي. ((واغتسل» فأتاء چبریل وقد عصب رأسه الغبار)) (۵) 


۰ باب :قشل قول الا :وسن لني فیلوافی 
یل الم بل باعل ردم یروت فرجیت 


مغ له ین فَضْلِهِ یرون بالزی لم یلح مین نیما وف علییم واه 
مرلو ستم سيروت بنعمة ین للذ یمامت [آل عمران:۱۷۱-۱۹۹] 
ماقبل سره مناسبت: په وراندینو بابونوكشي.د الله تعالی يه لارکښې دشهید كيدو مختلفو 
فضیلتونو ذکر وو به دې باب كشي هم د شهيد فى سبیل الله د بو خالص فضیلت ذكر 
خوك جه شهيد مر نه دې بلكه ژوندي وی» او د هغه د رب د طرف نه هغه ته رز 
وركولي شى. 


-)٩-٩۳ (كشف البارى (ج اص‎ )١ 


۲) (کشف الباری (ج اص ۲۹)- ۱ 
۳) (عمدةالقاری (ج 6 ۱ص ۱۱۰) وقال العلامة الخطابی ييه فى أعلام الحدیث (ج ۲ص ۱۳۶۳) قوله: عه 
رأسه الغبار. معناه: ركب رأسه الغبار وعلق به. یقال: عصب الریق بفمی: إذا جف. فبقیت منه لزوجة تمسک الفم 
٤‏ ) (كشف الباری کتاب المفازی (ص ٩۲۹و‏ ۳۰-۳۰۹)- 

۸ ۱.۸.212۷ ۱۶ص .0۷۱۰- 


کدف الباری 
د ترهمه الباب مقصد: امام بخاری ۶ 


هه کتابالجباد(جلداول) 
mw © © ©‏ ع ooo oO mm‏ 


په دې باب کښې د هغه حضراتو فضیلت ذکر كول 
غواری» د جا باره کښې جه آیات (ولاتحسين الزين قتلرا....)ر١)‏ 


اود KE‏ چپ و د ې.((باب فضل من ور دفیه قول اه تعال ۰) ځکه جه 
د برح باب ی ظ دلته مراد نه دی يه دی وحه اسما و کت 
لفظ حذف كرى دی (۲) ی» په دې و. عیلی د رجمي نه د فضل 
ه ترجط لاب دهي 2 ذکزه یات دپ یرنه کر شوى آیت کهس د دی هر کرد 
چه كوم خلق د الله تعالی په لاركسي د شهادت اوچته مرتبه مومی نو هغوی ته نه مره وثیل 
پکاردی نه دا کنیل يكار دی خکه جه هغه احیاء او ژوندی دی او هغوى ته د هغوی د رب د 
خرانه رزق هم وركولي كيرى او الله تعالی جه كوم فضل او کرم هغوی سره كريدي هغوی به 
دي خوشحاله او راضی دی او دا جه الله تعالی د محسنینو اجر نه ضائع کوی. ۱ 
ذ حیات الشهداء حقیقث: يه ترجمة الباب كشي ذكركريشوي آیاتونو كشي عامو مسلمانانو 
ته خطاب کولو سره اوفرمائیل جه تاسو خلق د الله تعالی به لارکښې قتل کریشوو خلقو ته 
مره مه وائې» همدغه ممانعت سورة البقرة کښې هم راغلي دې د الله تعالی ارشاد دې 
(ولاتقولوالمی يقتت لف سبیل الله آموات بل أحياء ولکن لاتشعرون) وف 
۱ د شهید متعلق دا وئيل جه هغه مرشو صحیح او جانز دی خود هغه مرګ د نورو مرو به 
شان گنرلو ممانعت كريشويدي. د دې وجه دا ده جه دمرګ نه پس لکه د برزخ ژوند د 
هرسری روح ته حاصل دي. اوهم د دي نه د سزا او جزا ادراك کیری لیکن شهید ته به دې 
حیات كشى د نورو مرو نه يو قسم امتیاز حاصل دې او هغه امتیازدا دې جه د حیات آثار 
مغه کښې د نورو نه قوی دى. لكه خنکه جه به انمله كشي د ذكاء حس كوم جه د آثار حيات 
نه دې په نسبت د پوندي هیا او حګا قوی دى. تردي پورې جه د شهيد د دې حيات د قوت 
یو اثر په خلاف د معمولى مرو د هغه جوسه ظاهرى يوري هم رسیدلی جه د هغه بدن سره د 
دې جه د غوښې نه جوردي زمكه د نه متاثر كوى او په مثال د ژوندئی جوسې صحيح او 
سالم پاني ۲۳۳ لکه خنکه جه حادیث او مشاهدات گواه دی نو د دې امتياز او 
خصوصیت د وجه شهداو ته احیاء اووئيلي شو او هغوی ته د مرو وئیلو ممانعت کړې 
شويدى او همدغه هغه ژوند دې كوم كشي جه انبیا علیهم السلام د شهداوٌ نه هم زیات 
امتیازی قوت لری. تردي جه د ظاهر مرګ نه پس د صحیح بدن سره يو اثر د دې حيات د 
دي عالم به احكاموكشي دا هم ظاهریری جه به مثال د ژوندو خاوندانو د هغوى بیبیانوسره 
نكاح كول جائز نه دی او د هغوى مال به ميراث کښې نه تقسیری, نو په دي حیات گنمي د 
تولو نه زيات قوی انبياء عليهم السلام دی ہیا شهداء دی او بيا نور مرى. )١(‏ 


١‏ ) (آل عمران:۸۱-۷۹)- 
۲ ) (عمدة‌القاری(ج ٤‏ اص ۱۱۰)- 
۳) (البقرة: 6 ۱۵)- 


4 ) (بپان القرآن(ج 1 ص۸۸-۸۷)- ‏ . > 


ی ال کت اب الجپاد( جلا 
کف الباری 1 ا 
شهداو ته د رزق ملاویدلو مطلب شهداء ته د رزق ملاویدلو کیفیت په احادیت صحیح 


اغلی دې جه د دوی ارواح د عرش په قنادیلو كشي اوسیری او د جنت د نهرونونه 
اوي شکی. ا کور م ند احمذء ابوداود: ترمذی او ابن ماجه کښې ر 
حضرت عبدالله بن مسعود © نه روایت دې , 

«رقال رسول اه صلی الله عليه: لما أصيب إخواتكم يأحن جعل انه عزوجل آرواحهم فى أجواف طیر خضي 
تردآنهار الجتة تأكل من أثمارهاء وتأوى إل تنادیل من ذهبفى ظل العرش...))<01 ۱ ۱ 

يواشكال اود هغې جواب: اودا اشکال جه كله هغه په جنت كشي وی نو د حشر په ورخ به 
څنګه راويستلي شى؟ نو د دې جواب دا دې جه هغه به په جنت كشي نه وى بلكه هم په 
خپلو قبرونوکښې به وى لیکن دا حصه د نهرونو او ميوو به د يوداسي مقام نه ملاويرى جه 
حنت سره به متعلق وى لكه څنګه جه به كافران هم په قبرونوكشي وی لیکن هغوى ته به 


عذاب د دوزخ ورکړې کیدیشی.(+) 5 
[:ه] تا إسْمَاعِيلُ بن عب اللو قال ئی مالك عن انحاق ب عب اللو 
أبى طح عَنْ یں ب ماباب رَضِىَ للع () ال دعا رَسُولُ الّه صَلَى الله علي 
سم ی الین قَتَلواأضحَاب پا عون تلاوت عَدَاة عَلى رغل وَدْكُوَانَ وَعْصَيَة عَصَتْ 
له وله قال اتش آنزل فى الین فتلواپبثرمعوتةفرآن دراه نم یع بعد بو قومنا 
رن قَدْلَقِبنَارَبَتَافْرَضَ عَنَاورضیتَاعَه[ر:»۳۳] 


تر اجم رجال 
- اسماعيل بر عبدالله: دا ابوعبدالله اسماعیل بن ابی اویس عبدالله بن عبدالله بن 


اويس بن مالك بن ابی عامر اصبحی ب دي. د ده حالات ررکتاب الاسان باب تفاضل آهل 
الإيسانق الاعمال» لاندي راغلی دی.(۴) 
-مالك: دا امام مالك بن انس بن مالك بن ابی عامرالاصبحی المدنی ييه دئ. د ده 


۱) (مسند الإمام أحمد (ج اص ۲۶۶) ومسلم ٩ج‏ اص۱۳۵) كتاب الإمارة. باب بیان أن أرواح الشهداء فى 
الجنة. وأنهم أحياء عندربهم يرزقون رقم(4۸۸۵) وسنن أبى دازد (ج اص۳۶۱) کتاب الجهاد باب فى فضل 
الشهادة رقم (۲۵۲۰) والجامع للترمذی (ج "ص ۱۳۰) ابواب تفسیر القر آن باب ومن سورة آل عمران رقم 
(۳۰۱۱) وابن ماجه (ص ۲۰۱) أبواب الجهاد باب فضل الشهادة فى سبيل الله رقم (۲۸۰۱)- 
۳ سر قیاع کب یل ۳9 لأحكام القرآن للقرطبى (ج ص ۲۶۹)- 

فوله: عن انس بن رضی الله عنه: الحدیث مر تخریجه فى کتاب الوتر باب القن ت 5 
ا فى لوتر باب القنوت قبل الر کوخ 
٤‏ ) (كشف الباری (ج ۲ص ۱۱۳)- 


% للد 


۳ 


وس _ 


عمف البارى . ۱۹۹ کاب ماد( جتراول) 
> ل ل > 


حالات (زبدعالوی)) ذ دوئم حديث به ذيل کښې راغلى. )١‏ . 

+ اسحاق بن عبدالله: ی ابی طلحه: دا اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه انصاری 
یه دي. د ده حالات (رکتاب العلم باب من قعدحيث ينتهى به المجلس....) ۲۱) 

م- حضرت اسر ب بر مالك 25 : دا مشهورصحابی خادم رسول نم حضرت انس بن 
مالك 28 دى. د ده حالات «رکتاب الإیہان باب من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه) لاندي 
راغلی دى. (۲) 

د حديث ترجمه: حضرت انس بن مالك 8 فرمائى جه رسول تلم د دې خلقو د ياره د 
دیرشو ورخو(یوی مياشت پورې) بددعا اوفرمائيله جا جه اصحاب بنر معونه قتل کړې ووء 
قبيله رعل» ذکوان او عصیه باندي جا جه د الله تعالی او د هغه د رسول نافرمائی کری وه 
حضرت انس له فرمائى جه كوم اصحاب بثرمعونه کی قل كريشوي وو د هغوی باره 
کښې د قران كريم ايت نازل شوى وو. كوم جه مونر هم لوستلی وو حو يو خوورخي پس 
منسوح شو. هغه آیت مبارك دا وو. (بلقواقومناآن‌ق لقینا ربناء فی‌ض عناورضیتاعته). 

په حديث کښې د ذکر شوې واقعى تفصيل يه كتاب المغازى کي غزوه بثرمعونه لاندي 
راغلې دې. ر۴( ٠‏ : 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث ترجمة الباب سره مطابقت داسي دې جه به 
ترجمة الباب كشى مذ کوره آیت هم د هغه صحابه كرامو رضوان الله عليهم اجمعين يه حق 
كي نازل شويدي كوم جه يه بر معونه کښې شهيدان شوي وو.(۵) 

فائده:ابن بطال يكل فرمائى جه يه ترجمة الباب كشي مذكوره آيت د دې خبري دليل دې جه 
كوم سړې په دهوکه سره قتل شی هغه شهيددي, خكه جه اصحاب بثئرمعونه هم په دهوكه 
سره قتل شوى وو.(۶) ۱ ۱ ۱ 
[:] حدقا علي بن عب الله لا فيان عَرن روسيم جابربن عب ال ری الله 
ای رل اصطبع تاش الق ر مرا خی کی ارا فقيل لمان مرن آجردیك الیرم 
قال لین اف4[ ×+ ”] 


۱) ( کشف الباری (ج ۱ص ۲۹۰) و کشف الباری (ج ۲ص ۸۰)- 


۲) (کشف الباری (ج اص ۲۱۳)- 

۲) (کشف الباری (ج اص 4)- 

* ) (کشف الباری کتاب المغازی (ص ۲۶۱)- 

۵ (عمدة‌القاری (ج 4 اص ۱۱۱)- 
٠‏ ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۲۹)- ۱ 

۲) (قوله: جابربن عبدالله رضی الله عنهما: الحدیث أخرجه البخاری أيضا (ج ۲ص ۵۷۹) کتاب المغازی باب 
غزوة أحد. رقم (؛ 4۰4) و (جاص ۶۶۶) تاب التفسیر سورة المائدة باب إنما الخمروالمیسر والأنصاب 
«الازلام رجس من عمل الشیطان6 رقم (4۶۱۸) والحديث من إفراده- ظ 


ا 


تراهم رجال ۱ 
- عا 5 . عبدالله: داامير المؤمنين فى الحدیت امام على بن عبدالله ابن المدینو 
يه دي. د هغوى حالات رركتاب العلم یاب الغهم فی العلم)»لاند ې راغلی دى. (۱) 
+- سفیا! 3۳ دا مشهورمحدث سفیان بن عیینه بن ابی عمران کوفی بت دي. د دای 
حالات رپرءالوی» د اول حدیث لاندي (۲) او تفصیلی حالات ررکتاب العلم باب قول المخرث؛ 
حدشنا أ وأغبرنا وآدہادا)) به ذيل كشي راغلی دی. (۳) 
۳- مروبر. دینارالی و دا عمرو بن دينار جمحى ابومحمد المكى الاشرم به دې رم 
- حضرت جابر . عبدالله الانصاری رضی الله عنهما : دامشهور صحابی 
حضرت جابر بن عبدالله الانصارى ي. 
: اصطبح ناس الخبر يوم أحدء ثم قتلوا #كهراء:عمرو بن دينار نه روایت 
دې جه هغوى د حضرت جابر بن عبدالله الانصارى 4 نه آوریدلی دی جه هغه فرمانیل: 
احد په ورخ ديرو مسلمانانو شراب ځکلې وو بيا هم په هغه ورخ شهيدان شول. 
(راصطیح آی شرب الخمرصبوحا)) يعنى شغوى د سحر په وخت کښې شراب څکلې وو.(۴) 
((صبو) وائى دسحر وخت كشي شراب خکلوته او««غبوق»»دماشام شراب خکلوته وانی:(۲) 
دحديث مطلب دا دې جه د احد به ورغ كوم مسلمانان شهیدان شو هغوى کښې ديرد 
حضراتو د سحر به وخت کښې شراب شكلي وو او هم په هغه ورخ هغوى شهيدان شو خك 
جه به هغه وخت کښې د شرابو د حرمت حكم نه وو راغلي. د دي تصريع به ګناب 
التفسي ركشي موجود ده. حضرت جابر 2 فرمائی (صب أداس خد!1 آحن الخین فقتلوا من بیع 
جميعا شهداءی وذلك قبل تحریبها))(۸) 


حديث باب د دې خبري هم دليل دي جه شراب د غزوه احد نه پس حرام کړې شوى دى. (1) 


-)۲۹۷ (كشف البارى (ج اص‎ ) ١ 

۲) (کشف الباری (ج اص ۲۳۸) - 

۵) رد دوى د حالاتود پاره گورنی کتاب الوضوء باب صب النبی صلی الله عليه ف مو عل المغمی عليه 
) (شرح الكرمانى (ج ۱۲ص ۱۱۶)- وسلم وضوءه على 

۷) (عمدةالقاری(ج 4 اصض ۱۱۳)- ۱ 

۸ ) (صحیح البخاری (ج ۲ص ۶۶۶) کتاب التفسیر باب فوله نما الخمر والمیسر والأنصاب والازلام رجس 
من عمل الشیطان) رقم (4۶۱۸) وشرح ابن بطال )ج ۵ص ۲۹)- والمیسر والأنصاب والازلام د 

4 ) (فتح الباری (ج ۷ص ۳۵۳)- 3 
e ___‏ > 


۱ "۹2 کتاب‌الجهاد(جلدایل) 
قوله: اسیا : . ات د پو ۱ 


بن عينيه غه ته اوونهلې شو جد په حدیث کښې «رمیآغرذلكالپوم» الفاظ هم شته؟ نو هغه 
اووئیل جه په روایت کښې دا الفاظ نشته. په اصل کښې دلته د حضرت سفیان ,4 نه سهو 
شوي ده. گنی نو اسماعیلی «قواريرئ عن سفيان)) په طریق سره همدغه روایت نقل كريدى او 
په هغې کښې دا الفاظ موجود دی.روقتلوا آخ‌اللهارشهدای»(۱) 

دغه شان د كقاب التفسیر په روایت کښې هم دا الفاظ موجود دی.(۲) 

نولكه جه حضرت سفيان يك نه اول سهو شوې بيا ورته ياد شو. (۳) 

د حديث د ترجمة لباب سره مطابقت: علامه آبن المنیر اسكندرانى بی اود هغه يه اتباع 
كشي علامه عينى بيه فرمائى جه د حديث ترجمة الباب سره مناسبت په لفظ «رشهدای» 
کښې دې. خكه چه هغه شراب كوم چه هغوى به هغه ورخ سحر شكلي وو هفي دوى ته هی 
نقصان اونه رسولو. سره د شرابو خكلو هغوی شهداء بللى شو خکه جه هغه وخت مباح وو. 
د دي وجه نه الله تعالى د هغوى د ګهادت نه پس د هغوى مدح او تعریف اوكرلوء ویره او 
پریشانی ئې د هغوی نه لري کره. (۳) و ١‏ 
رخا فرمانی جه کیدیشی امام بخاری مي دا روایت د هغه آیاتونو د نازلیدلو د 
اسبابو نه يو طرف ته د اشاري د پاره ذکر کړې وی. امام ترمذی ييه فرمائی(۵» د حضرت 
جابر نه روايت كريدى: 

ررتال؛ ماظم الله أحداتط الا مع وراء حجاپه وأجی آپاك فكلبه کتاحا؛ فقال:یاعیری» تمن علع أعطيك». 
قال:یارب»تحیبنی فأقتل فيك ثانية: قال الرب:إنه قدسبق من (أنهم لايرجعون» وأنرلت هنك الآية: 
(رلاتحسبن الزين تجلواق سبيل اله أمواتا» ۶( ۲ ۲ 

حضرت جابر 908 فرمائى جه الله تعالى چاسره هم خبري فرمائى د پردي نه اخوا ئی 
فرمائی» لیکن الله تعالى زما يلار ژوندي كرو او هغه سره ئې مخامخ خبري اوكريء وئی 
فرمائيل اي زما بنده اوغواره جه خه ته غواري دربه کرم. عبدالله وئيل اي ربه ته ما ژوندي 
كري راو دنياته مې اولیگه و مع ود ی به لارکښې بيا شهيد شم. الله تعالى 
اوفرمائیل ردا خو نشی كيدى) خکه جه مانه دا خبره اول صادر شوي ده جه رد دنيائه واپس 


۱) (فتح الباری (ج۶ص ۳۲-۳۱) وعمدة‌القاری (ج 4 اص ۱۱۳)- 

۲ ) (صحیح البخاری (ج۲ص۶۶۶) کتاب التفسیر باب قوله إإنما الخمر والمیسر...» رقم (4۶۱۸)- 
۳) (فتح الباری (ج ۶ص ۳۲)- 

- ۱۳ (حواله بالا وعمدةالقارى (ج 5 اص‎ ) ١ 

۵) (الجامع للترمذى (ج ۲ص ۱۳۰) أبواب تفسيرالقرآن. باب ومن سورة آل عمران رقم (۳۰۱۰)- 
۶) (فتح الباری(ج ۵ص ۳۱)- 


0 3 3 دج ت و حا ۰ 
او د وهب بن كيسان جع په روایت کښې دی جه حصرب ۰ - 
هم شمیر وو او په هغې کښې د حضرت جابر تي يلار عبدالله هم وو: جا جه د غزو: ار 
په ورخ شراب خکلی وو(۱) . , ۱ ۱ ۰ 
لا یر ی فرمائی جه د حدیث جابر ‏ او ترجمه الباب كشي ذکر شوي آین 
(وأن لله لايضيع آجرالبۇمنین) به مينغ کښې ابیت 3 98 9 0 الي چا که د 
حضراتو په شرابو څکلوباندې نيول شوي وې نو د مو نود فعل اصاعت به سوى وو خی 
جه هغوى د څه حرام یز ارتكاب نه وو كري. جه يه هغي نی نيولي وي. (۲) 


۰ 7 5 5 هس كت ل بج 3 
یب ظل الما یگ علی لشي 
ماقبل سره مناسبت: په تیرشوی باب کښې د دې ذکر وو جه شهیدان ژوندی دی آوهفوی ن 
د هغوى د رب د طرف نه رزق هم ملاویری او په دي باب کښې د دې خبرې ذ کر دې چه؛ 
شهيد د تعظيم او تكريم د ياره فرنتی د هغوى د پاسه په خيلو وزرو سره سوري كوى. 
د ترجمه الباب مقصد: دلته امام بخارى دا فرمائى جه د شهداؤ مقام دومره اوجت دى جه 
ملاتکی هم د هغوی خادمانی جوریری او د هغوی د پاسه سوري کوی. د دوی په سوری 
کولوکښې د شهید اجلال او تعظیم دي. ۳ 
[rr]‏ حََناصَوَّقة بن القَشل تال اغبرتاابن ية قال سم س ن ا AHÎ‏ رأ 
م ابرا( )تقول چی عبابی إلى این صَلَى له سمل به وج تیه 
>> و ۶ ]| مره 2 و مو ص ۷ ل كنض و تو ص وم او يك ورگ دو وغو و 2ه 
قزهبت اکیف عن وجه فتباني قوبی عم صوت صَابْحَةٍ فعیل ابنَهُ عمرِو أو غث ته 
ال لم يڪي اتکی مزال امه طبض فلت رس 
فيح رفع‌قال رعاقاله[ر 4 
تر اجم رجال 
۱- صله بر . ال لفضا 3 داحافظ حديث ابوالفضل صدقه بن اله نإ مروزی بکدې. ر۵) 
۲ابن عینیه: دا مشهور محدث سفیان بن عیینه بن ابی عمران کوفی #لودي. د دوی ش 
حالات رربدهالوی))د اولنی حديث لاندي ر 
١‏ ) (فتح الباری (ج ۷ص ۳۵۳) - 
۲) (لامع الدراری (ج۷ص ۲۱۹)-. 
۳) (فیض الباری (ج ۳ص ۲۶ ۶)- 
4 ) (قوله: جابرا رضی الله عنه: الحدیث مرتخریجه فى کتاب الجنائز. باب الر < -. ریرالهوتا 
إذا آدرج فى أكفاته- خول علی نت 
) (ة دوى حالات ذ باره اوكورئ كتاب العلم باب العلم والعظة بالليل- 
۶ (کشف البارى (ج اص۲۳۸)- 
”الله 


عف‌الباری وف( کتابا لیب اد( جلدایل) 
اومفصل حالاتركتاب العلم باب قول المحدث: حدثنا أو آغبردار اناد په دیل کښې راغلی دی,ز۱) 


+ ہل ل ۰ المنكدر: دا محدت شهیر محمد المنکدر ی عبدالنه المدنی جه. ر( 
الله عزیبا: دامشهورصحابی حضرت جاير بن 


عبدالل الانتصاری اښ دي. (۳) 
توله: قلت لصرقة: افيه حد قال: رهآقاله:ی صدقه ته اووئیل چه حدیث 
کښې «حتی رفع)) هم سته نو هغوى اوفرمائيل او. كله کله به سفیان هم دا وليل. _ 
دلته قائل امام بخارىئ»»ة دي.هفه دخپل استاذ صدقه بن الفضل نه معلومول جه آيا 
حديث كشي ((حتی رفع»»الغاظ هم شته؟ نوجوابا صدقة بن الفضل اوونیل او.سفيان به دا هم 
وئیل. (۴) لیکن همدغه روايت په (کتاب الجنائن كي «على بن عبدالثه وهواين المدينى عن 
سفيان)) طریق سره هم مروی دی او د دې په آخر کښې ((حتی رفعتمولا)) الغاظ موحود دی.(۵) 
دغه شان حمیدی أو نورو حضراتو هم د سفیان نه دغه شان نقل کری دی. (۶) د ركعاب 
المغازى) يه روایت کښې هم (آبوالولید عن شعبة عن ابن المنكدر) يه طریق سره رحقی رفع)؛ 
الفاظ نقل کریشوی دی. (۷) 
نومعلومه شود جه عدم جزم سره دأ روایت صرف صدقة بن الفضل روایت کريدي. (A)‏ 
د حديت د ترحمة لباب سره مطایفت: دحديث ترجمة الباب سره مناسبت د حديث يه جمله 
(رمازالت الملائكةتظله بأجنحتها)) کی دي. رگ 
2 کرس ٩‏ م 6 و جرع ل وم 

«-ياب: 3 الیچاهدا۱ ۰ ,یرجم الم الرتبا 
ماقبل سره ربط او مناسيت: يه وراند ينوبابونوكشي دا بیان شوي وو جه مجاهدته به د هغه د 
مپادت نه پس د الله تعالى د طرف نه رزق وركولى شی او هغوى ژوندی وى. نور دا جه 


۱) (کشف الباری (ج ۳ص ۱۰۲)- 

۲ ) 3دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الوضوء باب صب النبى صلی أله عليه وسلم وضوءه على المغمی عليه 

۳ ) (حواله يالا 

* ) (عمد:القاری (ج ۶ اص ۱۱۳)- ۱ ۱ 

د ) (الصحیح البخاری (ج ١ص‏ ۱۶۶) کتاب الجنانز باب الدخول على المیت بعد الموت اذا أدرج فى أکفانه 
رفم ( 8 ۱۲)- 

*) (فتح الباری (ج ٤‏ اص ۱۱۳)- ۱ 

۲)(صحیح البخاری (ج اص ۵۸4) کتاب المفازی باب من قتل من السسلمین یوم أحد رقم (4۰۸۰)- 

6 حديث یاب د ولو تشریحاتودیاره اوگوری کتاب الجنائز باب الدخول على المیت بعد الموت إذا 
دج فى اکنانه و كشف الباری کتاب المغازی (ص ۲۵۱-۲۵۰)- 

*) (عمدةالقارى (ج 4 ۱ص ۱۱۳)- 


: کتاب| 
6 1 البارى 3 ۷ ۹ 5 ب 6 
= س وم - ۱ 
١ :‏ تعظيم د پاره په خيلو ورزو باندي په هعوی سور 7 
ا ا تکریم نم کتوباند محاهد دا تمنا کوی جه هغه د دا 1 
او دريم خل شهید شی او نور دير فضیلتونه اوکرامتونه دي ی لحه جه د حزرر 
باب نه واضح دی. A rs‏ 
دترجمة الاب مقصد: دترجمة الباب مقصددادي جه كله شهید يه خيل خان باندې د از 
تعالى نعمتونه او مهرباننى اووينى نو د هغه ځواهش به دا وى جد هغه دی ته رپس ي 
جهاد اوكرى او شهيد شىءاودا د دې د پاره جه هغه ته نور وير نعمتونه حاصنل شى. )0 
۶ مس مه ۶ . و روو م و ب م5 کو رجحو امم 2 ۳ ء و مه و ءءء | 
مودي كج دي وی و ی و 
ان برجم إلى الرئیاوله‌ما علی لازض ين قی الا الشهید يتهنى أن برجم إلى الب 
يل مزاب یمین گرا( 
تر اجم رجال 
- حمل بر. شار داد حدیث مشهور امام ابوبکر محمدبن بشار عبدی بصری م دې 
بندار د دوی لقب دي. د دوی حالات رکتاب العلم باب ماکان البی صلی اله عليه وسل 
دیتخولهم.....)) لاندى راغلی دی. )۳( 
. 7 غتدر: دا اپوعبدالله محمد بن جغفر هذلی به دي. د غندرپه لقب مشهور دې. ددر 
حالات «کتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم» لاندي راغلی دی.(۴) 
۳- شعیبه. دا اميرالمؤمئين فى الحديث, شعبه بن الحجاج بن الوردء 2 $ بصری ب دې 
د دوی حالات ««کتاب الزیبان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويرف اندي راغلی دی( 
»-قتادة: ۴ قتاده بن دعامه بن قتاده بن عزيز سدوسى بصرى مه دي. زع 
د-انس: دا مشهورصحابی رسول م حضرت انس بن مالك« دي. ددي دوارو حضرائ , 
حالات «کتاب الإيدان باب من الإيسان أن يحب لأخيه مایحب لنفسه)) به ذيل کښې راغلی دی 
١‏ ) (عمدة القاری (ج 4 اص ۱۱۳)- 
۲ ) (قوله: أنس بن مالک رضى الله عنه: الحديث مر تخريجه آنفافی باب | فن عه 
۳) (كشف الباری (ج۳ص۲۲۱)- 1 فى باب الجور العين وصفتهن 
5 ) ( کشف الباری ج ۲ص ۲۵۰)- 
۵ ) (کشف الباری رج ص۶۷۸)- 
۶) (کشف الباری(ج اص ۳)- 
۷) (حواله بالا(ص 4)- 


كك البارى ز6 ۱۷ 


كتا بالإبادزجلدائل) . 
زيبيه: د حديث باب تشريحات یاب الحورالعين وصفتهن)) لاندي تيرشوى دى. 
ر حدیث د ترجمه الباب سره مطابقت: د حديث ترجمة الباب سره مطابقت کی دا اشكال 


وى جه ترجمه خو د مجاهد د تمنا اوخواهش ده ليكن امام بخارى جه كوم روايت نقل 
کريدي په هقی گنبي د رصب» لفظ وارد شويدى؟ 

د دې جواب دا دې جه همدغه روایت امام نسائ او امام حاکم ينيم هم روایت كريد او 
هلته د تمنی لفظ واردشويدې» نو حضرت انس و فرمائی : ۴ 
ررقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يوق بالرجل من أهل الجنة فیقول اله عزوجل يا ابن 
آدم كيف وجرت منزلك؟ فيقول: أى رب خيرمنزل» فيقول: سل وتمن» فيقول: آشألك أن تردل إل الددیا 
نأتت لل سبيلك عشى مزات لمایری من فضل بالشهادة)) )١(‏ 

رسول الله م اوفرمائيل د جنتيانو نه به يو سري راوستلي شی او الله تعالى به هغه ته 
اوفرمائى اي د ادم خويه تا خيل د اوسيدو خائ خنکه بياموندلو؟ هغه به وائى اي ربه دير 
خو ستانه هم دغه غوبتنه ده جه ته ما دنيا ته وايس کره جه ستا په لارکښې لس خل قعل 
کری شم رهغه به دا درخواست په دې وجه كوى) خکه جه هغه د الله تعالی يه لارکښې د قتل 
كيدو فضيلتونه لیدلی دى. اوس د نسائى او مستدرك د روايت نه دا معلومه شوه جه د 
حب نه مراد هم تما د.(۲) ۱ 


باب : اه تحت باق السیوفی ظ 
ماقبل سره مناسبت: په مخکینویابونوکشی د جنت او د هغه خائ د مختلفو نعمتونو او 
منازلو وغیره بیان شويدي او په دې باب کښې امام بخاری م د جنت او د هغه خای د 
نعمتوتو د حاصلولو طريقه شائى جه جنت د تورو د سورى لاتدي دي. :1 
د ترجمة الباب مقصد: د ترجمة الباب مقصد واضح دې او هغه دا جنت جه ملاويرى نو هم د 
تورو د سورى لاتدي ملاويرى. 
ذترجمة الباب لغوى تحليل: امام بخارى يي دلته ترجمة الباب قائم كريدي فرمائى جه ررباب 
الجنةتحت بارقة السيوف)) د بار قه اضافت د سيوف طرف ته (رإضافة الصفةإل الموصوف)) د قبيل 
نه دي. او دا د ((السيوف البارقة) په معنی كشي دي.(۳) ۱ 
او («ربارقة)) د («ربروق)) نه مشتق دي. وئيلى شى رربرق السيف برواناإذاتلألاً)) اوس د «(ربارقة)) 


| ) (سنن النسائى (ج ۲ص ۶۰) كتاب الجهاد باب مايتمنى أهل الجنة رقم (۳۱۶۲) والحاكم فى مستدركه 
(ج 'ص ۷۵) کتاب الجهاد باب مقام الشهداء - ۱ 
۲) (فتح الباری (ج#۶ص ۳۲)- 

۳) (شرح الکرمانی (ج ۱۲ص ۱۱۷)- 


کتاب! 
2 کغف| ليا ری ۱۳ ۷ ۱ ۱ ساد مور 


معنی بر فیدو شوه.(۱) ۱ ا 
2F‏ وم پل دې نه هم توره مراد وىء نو په دې صورت کښې به اضازر 
بيانيه وی لکه ررشجرالاراك)) < جه وئیلی ن سی. 
ابن بطال یه فرمائی جه دا د «بريق)) نه ماخود دې او د دې معنی د ب جلمی پړق دي. ۰)) 
او علامه خطابی ييه فرمانی جه دا د «(بریق» نه دي. . وئیلی کیری ((أبرق الرجل بسیفه |ام 
به)) او توري ته هم ابريق وائی. ۳( 
حافظ ابن حجر فرمائی جه شاید د امام بخاری تال دا ترجمه د دي روایت نه ماخوذ در 
كومه جه طبرانی په صحيح سندسره د حضرت عمار بن ياسر ا نه روايت كريده ې 
حضرت عمار و د جنګ صفین يه ورخ فرمائیلی ررالجنة تحت الأبارقة)) او علامه خطابى 
یه فرمائيلى جه («الأبارقة)) دا د «الابریق» جمع ده. (۴) 
دو م۶ و ومع و مله ص باص ر رو ی و ارت جح اس و > )يكن عوء 

قوله: وال لغب : 30 شعبة |< خبرتاتیکا الله لله عليه وسلم ً رسألةرينًا 

قد ۳ [ر: 68 ]و حضرت مغیره بن شعبه ف فرمائیلی دی 
چه موی ته موتي نبی کی دمو و رب په ذريعه خبر راکړې دې جه يه مونږ کیښې خوك قتل 
کیپی هفه يمييقت تا شی. 
ممعي ساح ريد سا ی رب بو تر ار ای کف ی موم 
طريقه کښې هم دا الفاظ موجود دى. 
د پور نی تعلیی تحریج: پورته بیان شوې تعلیق د اورد ee‏ 
بخاری E‏ بلا موصولاركتاب الجوةوالموادع ت کښې (۵) اورکتاب العوحین)(۶) نقل کری دی 
1 حاترن ی اد رهز وی دم کیره اليج مناسيت ترجمة باب سره داسي 


ښګاره خبره ده جه هغه به د توري د برق لاندي راخ 7 ۱ / 


١‏ ) (حواله بالا ومختار الصحاح مادة برق- 

۲ ) (شرح ابن بطال (ج هص ۳)- 

۲۳ (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۳۱)- 

-)۳۳ (فتح الباری (ج ۶ص‎ ) ٤ 

(صحیح کا وبين ڪي والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة رقم (۳۱۵۹) 
u (‏ عيب م ( ب التوحید باب قول الله تعالی (ياأيهاالرسل بلغ 51 الیک من | 

۷) (عمدةالقارى(ج 4 اص 4 ۱۱)- 


۱ 
۱ 


عدار © 


كغف البارى 37 كتاب اباد( جلداول) 
فوله. وال ريي صلی اللْمعَلَيهِوسلم أل قلاتاق اه وله 
الثارقال بلى: | ١٠:‏ "او حضرت عمر فك نبى كريم لم ته عرض اوكرو آيا زمونر 
مقتولين جنت کښې او د هغوى مقتولين به دوزخ کښې نه دى؟ هغوى نوم اوفرمانيل ولي 


4 


ومذكوره تعليق تخريح: دا تعليق هم امام بخارى © په خبل صحيح كسئ په مختلفو 
مقاماتو موصو يق .كريد دغ 
ترجمه الباب سره دتعليق مناسبت: د پورته ذكر شوى تعليق ترجمة الباب سره مناسبت د 
تیرشوی تعليق لاندي راغلې دي. (") 


5 دم رو و 2 8 و کج م5 هه )وم عي و و 2و م 2 مع و 8 م7 )2 > و ور 3 
[:1:] خلتشاعبد الله بن من حر تتا معا وه بن رو خد تتا أب عاق عن مومس برس 
عب رن سالیرآبی موی مرن عب اللو وک ی انب قال کب اليه عبن 


لین أبى اتی وی الله عنما أن رسول الله صا الله عليه ولم قال (ء) واعلهوا 
ان اه تخت لاب السيُوفٍ تابعه لین عن ان آبی اناد عون موی ین فب 
۰۲۰۷۸ ۲۸۰۴ ۰۲۸۰۱ ۲ ۰۲۸۱۰ وانظر ۲۷۷۵] 


تر اجم رجال 
- عبدالله ی کہلں: دا ابو حعفر عبد الله بن محمد بن عبدالله جعفى بخاری مسندی مید 
دي. د دوی حالات ررکتاب الإيسان باب آمورالایمان» لاندې نقل کر یشوی دی.(۴) 


۲- معاویه بر ی مرو: دا معاویه بن عمرو بن المهلب الازدی الکوفی ټڅ دي. (۵) د ده نه 
امام بخارى بغیر د واسطی نه هم روایت نقل کری دی. (*) 


۱ ) (صحیح البخاری (ج اص 4۵۱) کتاب الجزية والموادعة باب رقم (۳۱۸۲-۳۱۸۱) و(ح اص ۶۰۲) 

کتاب المفازی باب غزوة الحديبية رقم (4۱۸۹) و(ج اص ۷۱۷) کتاب التفسیر باب قوله(د یبایعونک 

تحت الشجرة) رقم (4 4۸4) و(ج "اص ۱۰۸۷) کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب مايذكر من ذم الرأی 

وتکلف القیاس رقم(۷۳۰۸)- 

۲) (عمدةالقارى (ج 4 ١ص‏ ۱۱۶)- ۱ 

۳ ) (قوله: عبدالله بن أوفى رضی الله عنه: الحديث.أخرجه البخاری أيضا (ج ۱ص ۳۹۷) کتاب الجهاد باب 

الصبر عندالقتال رقم (۲۸۳۳) و(ص 4۱۶) باب كان النبی صلی الله عليه وسلم إذا لم یقاتل أول النهار أجر 

القتال حتی نزول الشمس رقم (۲۹۶۶)و (ص 4 4۲) باب لاتتمنوالقاء العدو رقم (۳۰۲4) و (ج "ص ۱۰۷۵) 

کتاب التمنی باب كراهية تمنى لقاء العدو رقم (۷۲۳۳۷) دام نی صحیحه (ج ۲ص 4^( کتاب الجهاد باب 

كراهة تمنی لقاء العدو والأمر بالصبر عنداللقاء رقم (4۵4۲) وأبوداؤد فى سننه (جاص ۳۵4) کتاب الجهاد 

باب كراهية تنمنی لقاء العدو رقم (۲۶۳۱)- 

* ) (کشف الباری (ج اص ۶۵۷)- 

۵) ( د دوی د حالاتو د پاره اوگوری کتاب الأذان باب |قبال الامام على الناس عند تسوية الصفوف- 

* ) (شرح الکرمانی (ج۱۲ص۱۱۸) و کتاب الجمعة باب إذا نفرالناس عن صلاة الجمعة - با 
۱ کر 


کتاب الا 
کف الباری VA‏ تخار دبای 
ةب م ع 


لار تن ۰ بل م 
ع- مو بر عقبة. داموسی بن عقبه الاسدی المدنى4اد دي (۲) 


ه- سالم ابوالنضر ابن ایی أميه: داسالم بن ابی اميه ابوالتضرالمدنی القرشی مولی 


عمرو بن عبیدالله ‏ دي. و 
أوة : دامشهورصحابی رسول رم حضرت عبدالله بن بر 
4 (۴) 


+- عبرالله بن | 0 
اوفی علقمه الاسلمی ي 
قوله: إن رسول الله الله عليه وسلم قال : واعلموا ان اجنة تحت ظلا 
السیوف:حضرت عبدالله بن ابی اوفی 8 فرمائی جه رسول الله مر ارشاد فرمانيلي دې 
رای خلقو) پوهه شنی جه جنت د تورو د سوری لاندې دې. 

د حدیث مطلب: دا رظلال» دا د ظل جمع ده اود سوری يه معنی کښې دې اود رسول الل 
ري دا پورتنې ارشاد د کنایه او استعاره د قبیل نه دې او په دې كشي د جهاد طرف ته 
ترغيب دي. خکه جه د انسان فطرت دې جه د راحت او ارام حاصلولود ياره د سورى به 
۱ لون كسى وی او د هميشه والى سوري د جنت سورې دى نو که د دې طلب وى نو جهاه 

كول يكار دی.(۵) 1 ۱ : 

او علامه ابن الجوزی با فرمائى جه د حديث شريف مراد دا دى جه د حنت د داخليدو 
ذريعه او سبب جهاد دي. كله جه د جنک ميدان كسى يو سرى د بل په مقابله کښی راخى 
نو په هغي کښې هریو د بل د توري د سوری لاندي راخی که په دې حالت کښې قتل : 
نو هغه ته به جنت ملاویری. (0 _ 

او علامه ابن المهلب یه فرمائی جه د حدیث مطلب دا دې جه د الله تعالی د کلمی د اعلا 
د پاره جنگیری که هغه قاتل وى که مقتول جنتی دې. ر۷) 

قوله: تأبعه الود ازا الزناد : ی عقبه:اویسی د معاویه 
بن عمرو به دې روايت کښې مدأ يحت كريدي. «ابنآن الزنادعن موس ين عقبة)) په طریق سره. 
د اويسى نه مراددحضرت امام بخاری 5357 شيخ عبد العزيزين عبد الله العامرى ۶ دى.(8) 


 )١‏ د دوی د حالاتو د پاره اوكورئ كتاب الجمعة باب القائلة بعدالجمة- 
۲ ( (د دوی د حالاتو د پاره اوكورئ كتاب الوضوء باب (سباغ الوضو ء- 
۳) (د دوی د حالاتو د پاره اوگوری کتاب الوضوء باب المسح على الخفین - 
٤‏ ) (د دوی د حالاتو د پاره اوگوری کتاب الوضوء باب من لم یرالوضوء إلا من المخرجین....- 
۵ ) (جامع الأصول (ج اص ۵۶۸)- 
۶ ) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۱۵)- 
۷) (شرح ابن بطال (ج فص ۳۱)- 
۸) (ذ دوی د حالاتودپاره اوگوری کتاب العلم باب الحرص على الحديث - 
کے 


کلف الباری ۱۷۹ كتاب الیباد( جلراول) 
او مراد دا دې جه د حدیث باب راوی معاویه بن عمرو بن مهنلب متابعت به دې روایت 
كشي اويسى كريدي. 1 


د مذكوره متابعت تخريج: دا متابعت امام بخارى 44 صحيح بخاری نه علاوه جرتة بل خاءه 
كي موصولا ذكركريدي. او ابن ابى عاصم دا په (کتاب الجهاد) کښې نقل كريدى. 3 
دغه شان عمر بن شبه هم ذا متابعت د اويسى نه خيل «کتاب اخبارالندينت کشی روايت 
كريدي. يه هغې کښې د دې آمر اضافه هم ده جه حضور ليه حدیث کښې خود شوي 
خبره د غزوه حندق يه موقع ارشاد فرمائيلى وه. (۲) 4 
دمسلمانانو ټول مقتولين جنتيان دى: ابن المهلب پیب فرمائى جه د حضرت عمر 8 قول دې 
«رآلیس قتلانا فى الجنة وقتتلاهم فى النار)) نه دا خبره معلومه شوه جه د مسلمانانو ټول مقتولان 
۱ جنتی دی لیکن دا په اجمالی تر که باند دی أو دا ناممکن ده جه يه هغې نمی جرته د یو 
تعين اوکریشی او اوونيلي شی جه فلا جنتی دي. خکه جه د حضور نم فرمان دې 
(روائثه أعلم بمن یجاهدق سبيله)) نو مونرٍ په اجمالی توکه باندي دا وئیلی شو جه د مسلمانانو 
ټول مقتولين جنتیان دی خود تفصيل او تعين او نيتونو حال د الله تعالی په حواله دی.(۳) 
د دې مسئلي نور تفصيل («با ب لایقول فلان شهيد) لاندي به انشاء الله راخی. 
تنبيه: د حديث باب په سند کښې دا الفاظ راغلی دی ««وكانكاتبه)) دې کښې «كان)) ضمير 
ابوالنضر طرف ته وايس کیری او«كتيه)) ضمير عمربن عبيدالله طرف ته راجع دې او مطلب 
دا دي چه سالم ابوالتضر. عمر بن عبیدالله کاتب وو. (۲) هم (كتاب الجهاد) کښې د دې 
حبري نصریح موجود ده. موسی بن عقبه فرمائی (حدثنى سالم آبوالتضی مول عمربن عبدانثه کنٹ 
کاتباله»(۵) ۱ 
دلته حافظ ان اوعلامه عینی ميلم ۶ دا ل دی جه سالم عبدالله بن ابی اوفی ما 
بن حجر عینی > بن بی وی 
كاتب وو دا وهم دي. , 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: علامه ابن المنیر 455 فرمائى جه امام بخاری مه دلته 
ترجمة الباب د حديث د الفاظونه نه ده اخذ کړې» د دې وجه يا خودا ده جه كله د توري يرق 
او رنرا وى هم د هغى يه حساب سره به د هغې سوري هم وی. دغه شان به مطابقت حاصل 
شی. يا که دا اوونيلي شی چه امام بخاری قل ذا ترجمه د يق بل حدیث نه اخذ کریده لیکن 


۱) (فتح الباری (ج۶ص ۳4)و هدی الساری (ص ۳۶)- 

۲ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۳۶) وتغلیق العلیق(ج ۲ص 4۳۲)- 

۳) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۳۱)- 

* ) (شرح الکرمانی (ج ۱۲ص ۱۱۸) وشرح القسطلانی (ج ۵ص ۵۳)- 

۵) (صحیح البخاری (ج اص 4۲4) کتاب الجهاد باب لاتتمنوالقاء العدو رقم( ؛۳۰۳)- 


#8 ء ۰ ۱ مسو 


کلف الباری 3( 
هفة حديث د هغه يه شرط موافق نه وويه د 
: مش ده 1۹ 
ترجمه لاندي نی نقل نه کرو: ۱ ۳۳ 5 دوم 2 ۳ 
ر تے و اص و 
باب : من طلب الولں ل للجبادٍ 

د ترجمة الباب مقصد: امام بخاری دې ترجمه الباب قائمولوسره ۱ 1 و یو سړې 
خپلی ښځې سره د کوروالی په وخت كشي د حهاد د پاره د اولاد حواهش و تمنا اوکری نر 
هغه ته به ثواب ملاویری که اولاد بيدا شی اوکه نه. اود اولاد پیدا کیدونه يس که هی 
جنهاد اوکری او که نه. بهرحال د نيت ثواب به خامخاملاویری. (۲) 

> ۶و و موم م وموو و م مه م و صو 5 9, ۰ ۶ 22۶ 1 کی 2 و 9 موم 7 
[rrr]‏ وقال اللیث حدتنی جعفربن ربيعة عن عبن الر من بن هرمرّفال سمعت ابَاهرر؛ 


و 


(م)رَضِيَ له له عون رول ای له همقل قال سلما ن بْنْ دودعم 
سوفن اللَيْلَهَ على بائة مرا آوتنم وتنوین کین بای بقارس ج اھ فی 
سيل الله ال لَه صَاحبّه ان اء الله َل يل ان اء اللهقلم یل ينين إلَاامرا 
َاحِدَةجَاءَتْ بیق رل والزی تفش ثح بیو لوق اک إن سَاءَالله لجَاهدُوانى سيل 
الله سَانَا جم نت آر:۳۲۳۳] 


تر اجم رجال ۱ 
-ليث: دا امام ابوالحارت ليث ين سعد بن عبد الرحمن فهمی ب دى. د ده حالات ((بذه 
الوی» د دریم حدیث يه ذيل کښې راغلی دی. (۴) ۲ 


١‏ ) (المتواری (ص ۱۵۳) قال الحافظ ابن حجر بيه كأنه أشار بالترجمة إلى حدیث عمار بن ياسر.فأخرج 
الطبرانی تاه صحيح عن عمار بن ياسر أنه قال يوم صفين: الجنة تحت الأبارقة (فتح البارى جءعض7) . 
وجممع الزواند للهیثمی (ج ۷ص ۲۶۱)- 
۲ ) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۱۵)- 
۳ ) (قوله: أباهريرة رضی الله عنه: الحدیت آخرجه البخاری أيضًا (ج۱ص 4۸۷) کتاب أحاديث الأنبياء باب 
الووهبنا لداد ليبن لمي اپد إنه أواب) دقم (۳۶۲) ولج "ص۷۸۸) کتاب النکاح باب قول الرجل 
لأطوفن الليلة على نسائى رقم )۵۲۶۲) و (ج؟ص )٩۹۶‏ كتاب الإيمان والنذور باب كيف كان یمین النبى 
صلی الله عليه وسلم؟ رقم 19 ۳ ۳ درج اص )٩۹۶‏ كتاب كفارات الإيمان باب الاستثناء فى الإيمان رقم 
ايا و رج اص ۱۱۳۳ کتاب وید باب فى المشيئة والإرادة رقم )۷٤۶۹(‏ ومسلم (ج اص 48) کتاب 
لإيمان باب دم فى اليمين وغيرها رقم )٤۲۸۵(‏ والترمذی (ج اص۱۸۵) أبواب النذور والإيمان باب 
ا تیاه فى الیمین رقم (۱۵۲۲) والنسائى (ج "ص۱۶۸) كتاب الإيمان والنذور باب إذا حلف 
فقال له رجل: إن شاءالله هل له استثناء؟ رقم (۳۸۶۲) والاستثناء رقم (۳۸۸۷)- 2 
٤‏ ) شف البارى (ج اص ۳۲)- 

وق 


کف الباری 3۸۱ عاب اجب ادا جنذاول | 

+- جعفر بر ۰ ربيعة. دا امام جعفر بن زبيعة بن شرجیل یی ذف (۱) 

عبد الر ی بر هر مر : دا ابوداؤد عبدالرحمن بن هرمز مدنی قرشی ييه دى. د 

مختصرحالات «رکتاب اسان یاب حب الرسول من الإيمان) لاندی تیرشوی,۲۱؛ 
دافن . AS‏ ر E‏ 

م- ابوه ۹( 5 اھر ۰ دا مسهورصحابی رسول ود حعرت ابوهرير: 2 اب ال 

رکتاب الإيمان باب آمور الایمان)) لاندى تیرشوی دى. (۳) 


وسلی فال قال سلیان : 


بفارس بباهدف, سبیل الله:حضرت ابوهریره #8 د حضور نف نه روایت کوی جه 
هغوی فرمائیلی دی جه يو خل حضرت سلیمان َم اوفرمائيل د الله قسم؛ زه به يه یود شه 
2 سلو يا يوكم سل بخو له خم. په هغوى کی به د هرو یو ی نه نه يو په أ س 
كونكى پیداکیری جه د الله تعالی په لارکښې به جهاد كوى. 0 
(الأطوقن)) کښې لام جواب قسم دې او قسم محذوف دې او تقدیر عبارت داسي دې ززواشه 
لأطوفن)) د دې تائيد د دي قول نه کیری كوم جه د رکتاب التكاح) يه يك کش 1 
«رلم‌یحتث))(۴) خكه جه سرى هم په قسم حانث کیری او د قسم د ياره ضر : 


ذا اسه 


او («أطوفئ)) مشتق د طواف نه دې د خه معنی جه (ألدوران حول الشمع)) ده او دلته د جماع نه 
کنایه ده.(۴) 

قم له مائة امرأة او تسع ود لسع 3 5 , ۱ 

د حضرت سليمان عليه السلام د بيبيانو په تعدادكسى د روایاتواختلاف: د حضرت سليمان ع 
د بیبیانو د شمير په رواياتوكشي سخت اختلافات دى. دلعه د باب يه روايت کښې سل يا 
يوكم سل شك سره راغلی دى.يه يوروايت کي(رستین)(۷)اوپه يو روايت کښې (سمعون»ره) 


as 
= ای کے‎ 


۲) (کشف الباری (ج۲ص۱۱)- 

۳) (کشف الباری (ج ١ص‏ ۶۵۹)- 

5 ) (انظر الصحیح للبخاری کتاب النکاح باب قول الرجل: لاطوفن الليلة على نسائی رقم (۵۲4۲)- 

۵) (فتح البارى (جعص ٠‏ 4)- 

) (عمدةالقارى (ج 4 اص ۱۱۵)- 

) (صحيح البخاری (ج "ص١١ )١‏ كتاب التوحيد باب فى المشيئة والإرادة رقم (۷۶۶۹)- 

۸ ) (انظرصحیح البخاری(جاص 4۸۷) کتاب أحاديث.الأنبياء ياب ووهبنا لداؤد سلیمن نعم العيد إنه 


اراب 6 رقم (۳۶۲4 ۱ 


۳ ۳ 
کتاب! 
ای ۱۸۲ ب جاد( وير ۱ 


و به يو کښې «تسعين»»<م او به وپل روایت کښې بغیره شك نه «ماثة»2» دی 

اوس په دې تولو روایتونوکشی د جم يو صورت ۵ وي ده وونملي شی جه په در 
ښځو کښې شييتهر ٠١‏ خو آزادي وې او نوري وينخي أوبالعكس او سبعدن په مبالغه باندي 
محمول کریشی. نو پاتې شوې مائه او تسعون نو جونكه هغه د سلونه كمي او لس کم سار 
نه زياتي وې جه د کسور اعتبار ئی نه دې كري نو هغه خو تسعون اوونیل او چا جه اعتبار 
اوکرواو کسور نی پوره كرل او سل نی اوونیل «هذاماقاله الحافظ ةف ٠‏ «الفتم»)) ۳) 

خو د حافظ دا جواب د تکلف نه خالی نه دې او په دې کښې يه دې اعتبار لريوالي دي 
جه حدیث یو دې اود روایت د ولو طرقو راوی هم يو یعنی حضرت ابوهریره 2 دي. خکر 
جه د روایاتو په مين نسي د جمع او تطبیق صورت يه هغه وخت کښې اختيارولي شی جه 
كله دا معلومه وى جه دا ټول اعداد نبی ‏ په مختلفو موقعو كشي ارشاد فرمائيلي وى 
او داسى هيخ خبره نشته. ۰ ۲ م ع1 

نو راجح جواب دا معلومیری جه د روایاتو په مینخ جه د اعدادئ كوم اختلاف دې د روات و 
خيل تصرف نتيجه ده كيد يشى نبى تیب يو دأسي عدد ذكر کړې ووجه يه كثرت باندي 
دال وي نو بعضو رواتو د دې تعبير ستون سره أوكروه او نورو سبعون يا تسعون سره اود 
ديرو رواة حديث دا عادت دې جه هغوى د اصل حديث اود هغى د مغز يادولو اهتمام خر 
كوى لیکن د هغي حواشى او تفصيلاتو كشي نه بختیری د كوم جه يه اصل حديث کښې خه 
اثر نه وى. نو دلته هم دغه شوى دی جه رواة خو اصل قصه ياده كريده لیکن د تعذاد نس 
په معامله كنب شخوى هغه حيثيت ورنه كرو كوم ئی جه اصل قصي ته ورکړې. هم دي خائ 
نه دلته اختلا ت پیدا شو او دا اختلاف د اصل حديث د صحت د پاره نقصانی نه دې 
خکه جه د محدئینو په نزد دا قاعده مسلمه ده جه د حدیث په يوه حصه کښې د راوی وهم د 
صل حدیث ضعف ته مستازم نه دي او حافظ ابن حجر پټ هم دا قاعده يه خبله فتح 
الباری کښې يه مختلفو موقعو استعمال کریده.(۴) 

یو بل صورت دا دې جه داسي اووئيلي شی جه د قلیل په ذكر سره د کثیر نفی نه لازمیری 
او دا مفهوم د عدد د قبيل نه دې جه د جمهورو په نزد حجت نه دي. ر۵) 

قوله: فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله. نوهغه ته د هغه صاحب اووثیل إن شاه 


الله اووایه. 


١‏ ) (انظر صحيح البخارى (ج اص۹۸۲) كتاب الإيمان والنذور باب كيف كان یمر. اہ الله عليه 
وسلم؟ رقم (۶۶۳۹)- اي 

۲ ) ( انظر الصحیح للبخاری کتاب النکاح باب قول ال جل: لأطوفن الليلة على نسائی رقم (۵۲4۲)- 

۳) (فتح الباری (ج ۶ص 4۶۰)- 

۶ ) (فتح الباری (ج ۹ص ۲۸۶) وتکملة فتح الملهم (ج اص ۲۰۷)- 

۵ ) (عمدةالقاری (ج ۶ اص ۱۱۵)- 


د لمر 


کش الباری ۱۸۳ کتابالیباد(جلدادلی) 
جحت © © © جحت جتن حت حت حه ده حت حم جه 


و صاحب نه هوک مراددي؟ علامه عينى حافظ ابن حجر او علامه نووى ميم فزمانی جه د 
صاحب نه مراد فرشته ده لكه جه يه هغه باندي درکتاب النكاح) روايت هم دلالت كوى. ررققال 
لهالملك)) (۱) أو هم دا قول دې حضراتو صحيح ګرځولې دي. (۲) 
او د بعضو نوزو حضراتو وینا دا ده جه دلته د صاحب نه مراد آصف بن برخيادي چا سره جه 
د کتاب علم وو. لیکن حافظ صاحب دا قول مردود کرخولي دی.(۲) 
علا مه قرطبی فرمائی جه د صاحب نه مراد د حضرت سلیمان فلا وزير دى: که انسان وی 
که پیر او که مراد ترینه فرښته وی نو دا هم هغه فرښته ده جه هغه له به : ,او له | 
ب ( 1 ۰ به بی وحی زاوزله او 
چا چه د صاحب نه مراد خاطر قلب ګرځولې دې د هغوى قول د حقيقت نه لرى دى. (۳) 
بهرحال قول همدغه دې جه د صاحب نه مراد دلته ملك (فرشته) دەکمامرالان. ` 
قوله: فلم یقل: ان شاءالله :نو هغه انشاء الله اونه وثيل. 
مطلب دا جه حضرت سليمان قم يه ژبه سره انشاء الله اونه وئيل دا مطلب بالكل نه دې جه 
د منصب نه خلاف ده. ممكن دی جه خه بل خه امر بيش شوي وى. (۵) 
دغه شان معامله زمونر نبى تنغ ته هم پیښه شوي وه جه كله د مشركانو د حضور 
تي نه د روح» خضر او ذوالقرنين باره کښې سوال اوكرونو هغوى چ يه جواب كد 
اوفرمائيل جه زه به صبا تاسو ته جواب دركوم. خکه جه د هغوى الله تعالى سره يه تعلق د 
يقين وو جه خنکه هغه فرمائى همدغه شان به وى. لیکن د هغوى د ژبې مباركي نه انشاء 
الله ذهول شوء دا مطلب نه دې جه د زره نه هم غافل او ذاهل شوى وو. 16 
توله: فلم م مزير . إلا امرأة واحدة جاءت د ر ۱ 
يوه ښځه حامله شوه او هغې يو نامكمل بجي راورلو. مطلب دا جه د سليمان تين انشاء الله 
نه وئیلو په وجه صرف د يوي ښځې حمل شو او هغه حمل هم ناقص وو. 
قوله: والزى نز تحيدبيدرة:لوقال: ان شاء الله جاهدوا فى سب 
فرسانا أجمعون: او هغه الله قسم! د جا په قبضه قدرت کب جه د محمد خان دې که 
جرى هغه «سلیمان تيإئ) انشاء الله وئیلی وو نو هغه تولو به د الله تعا په لارکښې جهاد كولو. 
مطلب دا جه كه سليمان تلق د ژبی مباركي نه ان شاء الله وئيلي وو نو هغه مراد به يوره 


'-)8147( (صحيح البخارى كتاب النكاح باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائى رقم‎ )١ 
-)۶ ٩ (عمدةالقارى (ج 4١ص ۱۱۵) وفتح البارى (ج ۶ص 4۶۱) وشرح مسلم للنووی(ج اص‎ ) ۲ 
-)۶۶۱ (فتح الباری (ج۶ص‎ )۳ 

4 ) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۱۵)- 

۵) (فتح الباری (ج۶ص ۶۶۱)- 

۶) (عمدةالقارى (ج ٤‏ اص ۱۱۵)- 


۱ 


کف الباری ليس تون 
سره ۱7 : ۱ 
شوې وو او هغه تولو ښځو به يو يو فارس راورلي وې جه د الله تعالی په 2 ركني به ی 
حهاد کولو.(۱) ۱ ۱ ۱ ۱ 
د دې مطلب تائید د صحیح بخاری رکتاب النکام) د يو روایت نه هم کیری كوم کښې جر 
((وكان أرجى لحاجته)) الفاظ راغلی د ی(۲) ۱ ۱ 

11 كريم ملش د د ارشاد نه هم دا معلومه شوه جه د ضرورى نه ده جه د هرانساه 
ہی ریم ې ارس ۱ : یر ا ل 
خواهش دې پوره شی سره د دې جه هغه انشاء الله وئيلي وى بلکه د استثناء حاصل خو دا 
دې جه هغه څنګه هم خواهش کړې دې د هغى د واقع كيدلو توقع او اميد ساتی او په ترك 
استثناء کښې د وقو كيدلو اميد نه وی. (۳) ۲ ۱ 

فائده: علامه مهلب که فرمائى چه په حديث باب کښې د جهاد په نيت د اولاد غوښتلو 
ترغيب دې كله داسې هم كيرى جه ماشوم د اميد يه خلاف مجاهد نه وى او كافر وى لیکن 
ده ته يه خپل نيت او عمل ثواب ملاویری. (۴) 

د بچي د ناقص كيدو .وجه: علامه رشيداحمد كنكوهى 257 دحديث دالفاظ ورلا امرأة واحلة 
جاءت بشق. ...» تشریح کولو سره فرمائی جه کیدیشی د دې ښځې د ناقص ماشوم بيدا 
كيدو وجه د حضرت سلیمان تلق په اراده باندي وی جه هغوی ق اراده خو کړې وه د ان 
شاء الله وئیلو لیکن دا جه هغه نه عزم پوره كيدل ممکن نه شو نو دا عزم ناقص شو نو دغه 
شان د هغه بچې هم ناقص او نامکمل شو پوره نشو.(۵) 
مودودی صاحب.... او حديث باب: مودودی صأحب خپل تفسیر (تفهیم القی‌آن) کښې (ولقد 
فتعا سلهان وألقینا على کی‌سیه جسدًا ثم آناب.:.,انك أنت الوهاب) تفسیرکولو سره د حضرت 
ابوهريره #8 حديث باب د عقل نه خلاف گرخولی او د دی قول د يم نه د 7 
بوهریر ده ار خولي او دې قول د رسول تي نه د تسلیم 
دریم ټولې وائى جه حضرت سلیمان قل يوه ورځ قسم اوخورلو جه نن شپه به زه خپلو اويا 
بيبيانوله ورخم او د هرې يوي نه به يو د الله تعالى د لاري مجاهد بيداكيرى خو دې خبري 
سره هغه انشاء الله اونه وئیل. د دې نتيجه دا شوه جه صرف يوه بی بی اميدواره شوه او د 
هغې نه هم يو نيمكري ماشوم بيدا شوء كوم جه دائي راورلو او د حضرت سليمان تيان به 
کرسی: ی كيخودو.دا حديث حضرت ابوهريره 09 د حضور ټم نه روايت كريدى او دا 
بخاری» مسلم او نورو وير محدثینو به مختلفو طريقو سره نقل کريدي. پخپله په بخارى 
شريف كشي دا به مختلفومقاماتوكشي جه به كومو طريقوسره نقل كريشوى دې په هغي 


۱) (فتح الباری (ج#*ص١58)-‏ 

) (صحبح البخاری تاب النکاح باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائی رقم (۵۲۶۲)- 
۳ ) (فتح الباری (ج ۶ص 4۶۱)- 

4 ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۳۲)- 

۵ ) (لامء الدراری (ج۷اص ۲۲۰)- 


کتاباجاد( جلذارلی) 


î) yl‏ جا حك TE‏ تعاس e Kc‏ کی یسب 
ب ۱ ۱ ۱ و ٩‏ 
او .یه بار د روایت د دې په صحت کښې كلام نشی کيدلي, لیکن د حديث مضمون 


ا سهدي عدي الال به د غالبا د يهوديانو د 
فضول ويئا ذكر كولو سره په يوه موقع دا د مثال به توګه بیان کړې وى او اوریدونکی ته دا 


نه كم تعداد ( ٠١‏ اوم شی نود دې معنی دا شوه جه حضرت سليمان فلا په هغه شبه 
كير ۵ سا اخستلوفی كريد دفبورسباتريه حساب سره مسلسل لسن یایولس گينتي 
کوروالی کولو. آیا دا عملا ممکن دی؟ او آیا دا توقع کولی شی جه حضور نوم به دا ختره 
د واقع په توكه بیان کړې وى. (۱) : 

په دې حديث باندې د هغه كلام او په احاديث صحيحه باندې غير اصولى تنقيد كولو چه : 
كومه دروازه هغه برانستى ده هغى ته په كتلو په الله تعالى قسم جه د زمونږ غوني زیر شو 
او بدن مو اوربيدو. په دې خبره کښې هيح شك نشته جه يه احاديثوباندي په ماضى كي 
سليمائه علمى نقدو بحث كيرى او بيا به هم کیری لیکن د دې بحث او تمحيص خه اصول 

او قواعد هم دی د څه تفصيل محدثينو حضراتود اصول په كتابونوكشي كريدي. 

كه هر سرى ته د دې خبري اجازت وركزيشي جه احاديث صحيحه د سند . صحت او رجال 

ثقاهت باوصف هغه رد کری. صرف د دې د پاره جه د شغي م نى د هغه د عقل موافق نه 

دی نو د دين بنيادونه به په رقيدو شی او هر كس او ناكس د وروكى او لوئې د پاره به د 

تحريف دروازه يك دم كولاوشى. لاحول ولاقو الابالثه العظيم. 

او دا مودوی صاحب جه م شپې د وختونو كوم حساب ذكر كريدي او دا جه په ذومره لږ 

٠‏ وخت كشي شبيتو ښځو سره جماع کول ممكن نه دی نو دا د لاندينو وجوهاتو په بناء باندې 

مدفوع (مسترد) دی: ۱ ۱ ۱ 

رومبئى وجه: روستودا خبره راغلې ده جه د حضرت سلیمان م د بیبیانو یومقرر شمير د 

حدیث نه ثابت نه دی» شكاره همدغه ده جه نبى اكرم م يوداسي عدد ذكر كرى وو چه په 

كثرت باندي دال وو. بعض رواتو د دی 7 بير شپیتوسره اوکرو..چا لس کم سلو سره يا د 

' دي نه زياتو سره او کرو ځکه جه رواة خو د اصل حديث يادولو اهتما كو ىاو د حديث د . 
دې اجزا او تفاصيلوسره زیات کار نه لرى او د كوم جه په اصل حديث كشي خه اثر نه وى» 


E 


۱ ) (تفهیم القرآن (ج۳اص ۳۳۷)- 


کلف الباری AT ١‏ ۱ کاب دیور 


۳ كت 1 ١‏ 43 
۳ وه تا کي نة عتسانت 9 - 
۳ مور ته | حق خنکه حاصل دې ج بو کل ۵ 2 کرو سر 25 2 ېا + 2 2 ` اوقات 


مقرر او ۴ ين کرو ؟ , ۳ : ا کک :5 
دوئمه وجه: که د شبیتو دا شمیر فرض کره مونر صحیح او كنرو نو سپرو شحو سره یو کین 


کښې جماع کول خرنک محال دي؟ اوكه شپه يه دولس کینتو باندي هم مشتمل شی نر 


صحیح حساب په يوه کینته ۰ پنحه د 2 شوى نو دا خنکه عقلا محال شو جه د دې ړ 
وجه صحیح حذیت ردکریشی؟ که د انبیاء علیهم السلام کین او ١‏ شغوى به حكاياتر 
2 مونږ داقسم قیاسونه شروع كرل نونه به د يونبى معجزه ثابته شی نه د هغوی نه علاو, 
د چا کرامت. انبیاء علیهم السلام خو خه بلکه بعض اولیاو نه خومره داسې امور ثابت دی 
جه هغوى په دير لر وخت کښې دير کارونه کړی دی او نور خلق د هعی نه په دو چند وخر 
7 هم هغه کارونه نشی پوره کولي. بعضص فلاسقه... د جا سرخيل جه حضرت شی 
الاسلام مولاتا محمد قاسم نانوتوى بی دې ثابت كرى جه د وخت د پاره طول او عرض 
دواد وی. د كومو یروت بچه عرش يه ام اجو انو کښی «جشاهد: کرو هخد د وخت طول دې 
او د ديرو كارونويه لږ وخت کښې يوره کولو جه كوم ذكر كولي شی هغه د وختونو په عرض 
کښې واقع کیری. 220 ۱ 
د بحت خلاصه: حاصل دا دي جه صرف د عقل بعضى امور واقع كيدل مستبعد كنرل د 
صحيح احاديثو د رد دياره كافى نه دى. معجزات او كرامات داسې امور دى كوم جه عقل 
مستبعد كنرى لیکن دا بې شك او شبهى ثابت دى. 

او ترکومې جه د بعضو اصوليينو د دي خبري تعلق دي جه د حديث د صحت دياره دأ 
ضروری دی جه هغه دې د عقل خلاف نه وی نو د دې نه د هغوی مطلب دا وی جه د عقل نه 
عقيل مغل اوكنرى. د دې دلانلونه علاوه كوم جه د معبجزاتو په ثبوت ولعت کی ناا 
۱ سيوطى بيه (تدریب الراوى) کښې فرمائى: 

(زان من جملة دلائل الوضع أن یکون مخالفا للعقل بحیث لایقبل التأويل؛ دیلعحق به مایرخعه الص 
والمشاهدة أويكون متافیا لدلالة الکتاب القطعية أو السنة المتراترة أو الإجماع القطعى» أمالبعارضة مغ 
إمكان الجمعقلا))(١)‏ 

یعنی د حدیث د وضع به ادله كشي دا هم دی جه هغه به د عقل مخالف وی, يه دې حيثيت 
سره جه بالكل تاويل قبول نه کری. دې سره هغه هم شامل دې كوم ته جه حس يا مشاهده 
رد كرى. يا دا جه هغه د كتاب الله د قطعى دلالت يا سنت متواتره يا اجماع قطعى منافى 
کیری: هغه تعارض كوم کښې جه د جمع بين الروایات امكان وینو هغه د وضع حديث د 
دلیلونو نه نه دې. 

علامه سخاوی بی رفت المفیث) کښې لیکی: 


-)۲۷۶ (انظر تدريب الراوی (ج ص‎ ) ١ 


و 


کف الباری ۱/۷ كتاب اباد( جلداول) 
. - ل ل ع ع حت اح عن ل لت SS occo‏ سپ سسوم 
زروكأن یکون مخالفا للعقل ضرو رة أو استد اهف دلایقمل تأویلا بحال تحو : الاخهار عن الجمع بين الضدین» ۱ 
وعن تف الصاه» وقد م الأجسام وما أشبه ذلك لأنه لایجوز آن‌یردالشع بماینال مقتشى العقل)»(۱) 

لكه خنکه جه ضرورة او استدلالا د عقل مخالف وی او په هيح قسم تاويل نه قبلوى لكه 

جمع بين ال ین او نفى صانع او قدم اجسام او د هغى مشابه د يوخيز خبر جه وركريشوى 

وى خکه جه داخبره هډو صحيح نه ده جه حكم شرعى په يوداسي خیز کښې راشى جه د 

عقل د مقتضصى منافی وی. (۲) ۱ 

د حديث د ترجمه الباب سره مطابقت: د حدیث شريف ترجمة الباب سره مناسبت بالكل 


واضح او ښکاره دې جه به دې كشي د حضرت سلیمان تم د جهاد د پاره د بجى غوښتلو 


ذکر دي. ۳۱( ۱ 
ء_ 2 
یاب الشَّجَاعَةَفى ارب ابن 
دترحمة الباب مقصد: امام بخاری 9ه په دې باب کښې په جنک کي يهادرى اختيارولو 
تعريف او په بزدلنی کښې خرابي بیانول غواری. (۴) ۱ 
[ه۳۷] حلا مد بر َب الْمَيِكِ ین واقب حَنَّتَنَا ادن رَيْلِ عن تاب عن اتی (ه) 
ری الله عَنْهُ قال ڪان این صلی الل عَلبْهِوَسَلَمَأَخمنَ لاس رام الاس 
سورع ال تة نگ ات ان صلی له له سم عی قرس 
وَقَال وجَنْناه را ]ر: [rrr‏ ۱ 


تر اجم رجال 


-مدیر . _عب‌الملكت بر._واقد: دا مشهور محدث احمدین عبدالملك بن واقد الاسدی 


:انك دې. رض( 
+ ماد ب . زيل: دا ابواسماعیل حماد بن زیدین درهم بصری بیو دي. د دوى حالات 
(رکتاب الایبان باب (وإن طائغتان من المومنین.....)) لاندې ذكر شوی دی.(۷) 


م-ثابت بُنأنى: دا مشهور تابعی بزرك ابومحمد ثابت بن اسلم بنانی يكن دي. د دوی 


۱) (فتح المغيث شرح الفية الحدیث (ج ۱ص 4 ۲۹) والناقد الحدیث فى علوم الحدیث (ص 24۸ 

۲) (تکملة فتح الملهم (ج اص ۲۱۳-۲۱۲) وأيضًا انظر الاستاذ المودودی من حیاته وأفکار ‏ للینوری- 
۳) (عمدةالقارى(ج ٤‏ اص ۱۱۵)- 

* ) (عمدةالقاری (ج ۶ ۱ص ۱۱۷)- 

۵) (قوله: عن انس رضی الله عنه: الحدیث مرتخریجه فى کتاب الهبة باب من استعاز من الناس الفرس- 
۶) دوى د حالاتود پاره اوگوری کتاب الصلا: باب الخدم للمسجد- 

۷ (کشف الباری (ج ۲ص ۲۱۹)- 


۳ 


دا جلی) 
من | 


کلف الباری AA‏ اسف 
حالات رركتاب العلم باب الق والعرض على المحدث)) اندي تیرشوی دی.(۱) 
م-اذس :د حضرت انس بن مالك طن حالات ررکتاب الإیہان باب من الإيمان أن يحب وی 


مايحبلنفسه) لاندې تیرشوی دی. (۲) ۱ ۲ ۱ 
الاس :حضرت انس ٹیو فرمائى جه نبی كريم نولم په خلقو کښې د تولونه زیات سكلى 
د تولو نه زیات بهادر او تولونه زیات سحی وو. ۱ .۰ 

د نبى عليه السلام درې صفتونه: به دې حديث كشي د نبى ف دري صفتونه ذكر كريشو. 
© احسن © اشجع © اجود(؟) 

دحکما» اسلام وینا ده جه د انسان درى قوی دی عقليه. غضبيه او شهويه. د قوت غضبب 
د كمال ننداره شجاعت او بهادری ده. د قوت شهويه د كمال مظهر جود او سخاوت دی او 
د قوت عقلیه كمال او مظهر حکمت دی. او په لفظ احسن کښې هم د دې قوت عقلیه كمال 
ته اشاره ده ځکه چه حسن صورت تابع دې د مزاج د اعتدال او د مزاج اعتدال د نفس 
صفاني او پاکیزکنی ته او حودت طبع نه ماخوذ دي او دغه دریواره صفات د امهات 
الاخلاق نه دی. (۳) 

توله: ولقدفزع آهل المدينة فکآن ال الله عليه وسلم سبقلمم 
فرس:او د مدینی خلق اوویریدل نو نبی کریم تم په يو اس باندې سور شو او د تولونه 
وړاندې اورسید و .(رفزع))بکسم‌الزاءررالغزع)) نه مشتق دې او د دي معنی د ویریدلو ده.(۵) 
توله: وقا( : وجل تأ بحرأ: اوحضور تم ارشاد اوفرمائیلو مونږ دا اس د سمندريه شان 
اوموندلو. د رکتاب الهمة) په روایت كبني راغلی جه پورته ذکر شوي اس د حضرت ابوطلحه 
هغه اس نوم (مندوب) وو. (۶) ۱ 
علامه مهلب یګ فرمائی جه حضور نوم د هغه اس د تیزوالی تشبیه سمندر سره ورکره اد 
وی فرمائیل جه مونږ دا اس په سرعت سير کښې د سمندر په شان اوموندلو. لکه څنګه جه 


۱ (کشف الباری (ج ٣ص‏ ۱۸۳)- 

۲ (كشف الباری (ج اص 4)- 

۳) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۱۷)- 

4 ) (شرح الکرمانی (۱۲ص ۱۱۹)- 

) (مخبار الصحاح (ص ۵۰۲) مادة فزع - ۱ 
۶ ) (صحیح بخاری (ج اص۳۵۸) کتاب الهبة باب من استعار من الناس الفرس رقم (۲۶۲۷)- 


کدف‌الباری ۱۸۹ کتاب الج ہاد(جددارل) 


و اندر اوبه يو شان په تیزنی سره رواني وی دغه شان دا اس هم يه یو رفتار منم ې وهلي 
بالكل ستري نشو( , ۱ 

علامه مهلب نور فرمائی جه د تولونه اول اس ته د سمندر تشبیه رسول الله لم ور ۵ (۲) 
و حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حدیث ترجمة ۱ 


rt‏ دې ارشاد کي دي (روأشجع الناس)(۳) 
م 5 هم مو ۳ د-سمه] و مو ي ل و 7 و ئاو 


وى 23 هه موس دهع ]1 هس وود و وو 6 موی ورم ور رو 5 ر 
مطعیران رت جبرقالآغبرنی ین مطییر( »)همم وی وی 
اَي مه الاس مفقله رن ختان قعل لاس يَسألونه ی اضْطَرُوة إلى رة 


الباب سره مناسبت د خضرت انس 


فطمّث راء قوفف النبى صَلَى الله عَلَيْهوَسلَمَ ال آغطونی رذابی لكات لی عَنَدْ 
مو الصاو نعم الق مته بتکم تم نجل ونی جیا ولا كد وبا ولا جب اا [عمه] 

تراجم رجال 
- ابوالمان: داابوالیمان حکم بن نافع بصر یک دې. د ده حالات «(بدء الوصی)) الحديث ` 
السادس لاندي تیر شوی. (۵) ۱ 
۳-شعیب: دا ابویشر شعیب بن ابی حمزه القرشی الاموی بيه دي. د ده حالات «ربرعالوی)) 
د شپرم حديث لاندي راغلی دی. (۶) 
- زهری: دا امام محمدین مسلم ابن شهاب زهری ويه دې. د ده مختصر حالات ((برء 
الوی» دریم حديث په ذیل کښې راغلی دی. (۷) 
۳- مربری تم بر جبير: دا درسول الله وم مشهور صحابی حضرت جبیر بن مطعم 
8 نمسي عمر بن محمد بن جبیر بن مطعم بن عدى القرشی النوقلی المدنی بين دي.:8) 
دوی د خيل والدصاحب محمدبن جبير نه زوایت كوى. د هغوی نه د حديث روايت کونکې ' 


۱) (شرح ابن بطال(ج ۵ص ۶ ۳)- 

۲) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۳)- 

۳) (عمدةالقاری (ج 4 ۱ص ۱۱۷)- ۱ 

* ) (قوله: جبیر بن مطعم: الحدیث أخرجه البخاری (ج۱ص4۶) کتاب فرض الخمس باب ماکان النبی 
صلی الله عليه وسلم یعطی المزلفة قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوه رقم (۳۱۶۸) والحدیث من افراده- 

۵) (کشف الباری (ج اص ۷۹ ۶)- 

۴ (کشف الباری (ج اص 8۸۰)- 

۲) (کشف الباری (ج اص ۳۲۶)- ۱ 

4)(نهذيب الکمال (ج ۱ص 4۹۵) وقال الذهبی فى المیزان (ج ٣ص‏ ۲۲۰) ماروی فى علمی سوی الزهری- 


کلف الباری ۹۰7 کناب ال ادرب 
صرف امام زهری میټ دي: (۱) 

امام نسائی فرمائی ززثقة)) (۲) 

ابن حجر بيه فرمائى ززلقة)) ز۳( 

دج را سوب عو ی ی و يلبلا تع يوق للق د و 
دې يه امهات سته کښې صرف د صح یحاری راوی دې او امام بخارى 2227 هم د دون 
صرف يو حدیث رم نكورق الهاب) اخستي دي.(۵) 

د - کمن جبير: دا ابوشعید محمدین جبیر بن مطعم المدئی بو دي. (۲) 

+- چپزیر . مطعم و : دا د رسول الله يم مشهور صحابی حضرت جبير بن مطعم بن 


حندن . حضرت جبیر بن مطعم فرمائی جه كله هغه رسول الله هم سره روان وو او په دې 
وخت کي هعرى سرد دور خلق هم وو 3 غروه جمسن د وایستی په وخت کښې. دلته به 
حدیث باب کښې د رسول الله رټ يوه واقعه بیان کړې شوي ده جه د غزوه حنین نه يه 


نصرت نه يس د اهل حنين قیدیان د هغوی د کورونو والا ته وايس کولو نه فارغ شو نو 
حضور يهم سور شو او روان شوء نور خلق هم هغوى يسى شاشا ته روان شو او د هغوى 
م نه نی د غنميت د مال غوښتنه شروع كره. 

په دې موقع باندې هغوى تيم ارشاد اوفرمانیلور«آعطین رداق....)رم) 

(متفله)) مصدرميمى دې يا ظرف زمان اود ((ققول)) معنى ((رجوع)) ده. (ة) أو هم د بخارى 


شريف به یو روایت کښې «مقبلامن حنين)) )١٠١(‏ الفاظ راغلی دی يعنى دغه وخت كشي 
حضور ري د حنين نه واپس کیدلو. په دې روایت کښې دا حال واقع شوي دي. (۱۱) 


۱ ) (حواله بالا- 
۳ ) (حواله بالا- 
۳) (تقريب التهذیب (4۱۶) رقم (4۹۶۳)- 
4 ) (الثقات لابن حبان (ج ۷ص ۱۶۶)- 
۵) (تهذیب الکمال (ج ۲۱ص 4۹۶)- 
۶) دوى د حالاتوذپاره اوکوری کتاب الأذان باب الجهر فى المغرب- 
۷) (ذ دوى د حالاتوذياره اوكورئ كتاب الغسل باب من ا عا رأسه ثلائا- 
4 ) (شيرة ابن هشام (ج4-1 ص 4۹۲)- 
5)(شرح الطيبى (ج۱۱ص۳۱) وعمدةالقارى (ج 4 اص8١١)وجامع‏ الأصول (2 0م ۸۰ 
٠‏ ) (صحیح بخاری (جاص44۶) کتاب فرض الخمس باب ماکان و ۳9 يعطى 
المؤلفة قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوه رقم (۳۱4۸)- ۱ فير 
۱ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۲۵4)- 
" وت 


كنف البارى ۱۹۱ کاب لاد( جدادل) 
o O = >‏ حم تسیر 


رفعاقه الناس يسألونه حقی اضطروإل سمرة ؛ فخطفت ردائه 

خلق حضور 87 پورې اونختل او د هغوى نه ني غوښته كوله. تردي جه حضور تم د کیک 
اوني پورې په يناه اخستلو مجبورشو نو كيكر د هغوى خادر مبارك راشكلو. 

وغلق» دادباب (رسم)) نه دې اوررتعلق)) به معنی کښې دې یعنی اینختل او لازم نیول.(۱) 
او د ررالتاس») نه مراد (الأعىاب») يعنى كلى وال دى. لكه جه ركتاب فرش الخس په روايت 
کښې (الأعراب)) راغلي دى. (۲) 

او رزيسألون») الئاس نه حال واقع کیری. ,۳( 

او د«خطف» معنی ناخاپی اوجتولو ده. (۴) 

او دلته مطلب دا دې جه د حضور خادر د کیکر په ازغوکښې ګډوډ شو او په هغه ازغو 
کښې اونختلو. (۵) ۱ 

قوله: فوقف ال الله عليه وسلم فقال: أعطون ‏ ردائ » لوکان 
عردهنه العضاه نعم ا لقسمته بينكم:نو نبى کریم یم توقف اختیارکرو او وئی فرمائیل 
جه زما خادر ماته راکړئی» كه زما د دې ازغو او ونو برابر خاروی وي نو ټول به مايه تاسو 


خلقو کی تة تقسیم کړې وي. 
ایا بی بل ایا برا کدی یدود یل سا دایعا ی 


تياريم نو تاسو خلقو جه دا كوم غنیمت حاصل کريدي هغه خو زه په طریق اولی در کوم. (۶) 
«عضات) دا د عضاهة وعضهة وعضة جمع ده. (۷) او عضاه هرهعه وني ته وانی جه ازغیژنه وی 
لکه کیکر وغیره.(۸) ۱ ۱ 

ابن التين مه فرمائى دا کلمه حالت وصل او وقف دوارو کښې د باء‌سره لوستلي شى.رة) 

د کلمه 'نعم' لغوی تحقیق: د ررنعم» تحقیق کولو سره علامه ابوجعفر النحاس ی فرمائى 


۱ -)۱۱۸ (عمدةالقاری (ج 4 ۱ص‎ ) ١ 

۲ ) (صحیح بخاری (ج اص 4۵۶ 4) کتاب فرض الخسی باب ماکان النبى صلی الله عليه وسلم یعطی 
المزلفة قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوه رقم (۳۱4۸)- ۱ 

۳) (عمدةالقاری (ج ٤‏ اص ۱۱۸)- 

4 ) (مختار الصحاح (ص۱۱۸) مادة خطف- 

۵) (شرح الطیبی (ج۱۱ص ۳۱)- 

۶) (شرح القسطلانی (ج ۵ص ۵4)- 

۷) (عمدةالقاری (ج ٤‏ اص ۱۱۸)- 

۸) (جامع الأصول (ج ۵ص ۱۰)- 

؟)(عمدةالقارى(ج ٤‏ اص ۱۱۸)- 


و 2 | 
كش البارى EO:‏ سد سس 
تاه بل ر ار غم باندې كيرى صرف اوښ ته نعم نشی ونيلي: دغه شار پ 
غوا او بكرئى باندې هم د دې استعمال شانع نه دي:(۱) 


او علامه فراء نحوى 2-4 فرمائی ررهوذ کیلایغدت» یقولون" هلا نعم وارد» وچمعة نعمان کحمل 


وحملان)) (۲) 

و 2 : قع دږ 3 ۹ | اعد 8 
د نعم اعراب: دلته (رنعما)) م2 صو ل واقع سویدی» او د ابودر به يت کښې د لفظ مرفوم 
دې. 0 


نوكه ذا كلمه مرفوع ده نودا د كان اسم مؤخر دې او ((عن‌دهن‌العضاه)) خبر معدم او که 


ا منصوب دى نو ثعما بنا برتمییزمنصوب دې او کان تامه دي. 


یا دا جه كان ناقصه دء او ثعبا د کان خبر او عددٌ د کان اسم دى. 
3 ۳ ر 9 اا ا 


قوله: ثم لاجدون بخیلا ولا زوا ولا جبأنا: بيا به نه تاسو ما بخیل اومومنی أو نه 
دروغژن او نه بزدل. 

مطلب دا چه که تاسو ما يه مشکل او سخت وخت کی هم ازمیښت کرنی نوصفات ردیله 
مثلاً بخل, کذب اوبزدلى وغيره سره به می متصف اونه مومنی (۴) 

نفى مطلق د وصف ده د مبالغی نه ده: دلته نبی كريم ن د دريو صفات رذيلؤ د خيل ذات 
مبارك نه نفی فرمائيلي ده او جه كوم الفاظ ثى فرمائیلی دی په هغى كشي کنب د مبالغه 
جبان صفت د مشبهه صیغه دې»او بخیل د دوارو احتمال لری خودلته د مبالغي نفی مراد 
نه ده بلکه مطلقاً د وصف نفی ده کنی نو مشهور اشکال به پیش شی جه په کزوب كي 
نفی مطلقاً د كزب نه بلکه زیاتوالی د کذب دې» دغه شان يه نورو الفاظو کښې هم دغه 
اشکال دی او مطلب به داسی شی جه كاذب خو وي لیکن كزوب نه دې وهلم جرا- ۱ 

د دې د پاره دلته مطلقا نفی د اوصاف ثلاثه ده نه جه دمبالغې. دا داسي ده لکه جه د اله 
تعالی په ارشاد کښې دی (وما ربك بظلام للعيين) (۵) په دې آیت کښې هم نفی مطلق د ظلم 
ده كنى نو الله تعالی به نعوذبالله ظالم كيدل لازم راشی او دا بدیهی البطلان دي. ر۶ 
علامه طیبی :9 فرمائی جه دا کلمهررثم» ترا فى الرتهه د ياره دې.اود نبی کریم نف د 
ارشاد مطلب دادي جه زه په دې عطاء کښې مجبور نه يم بلکه پوره شوق او رغبت سره به 


۱) (حواله بالا- 

۲) (مختارالسحاح (ص ۶۶۹)- 
۳) (فتح الباری (ج۶ص ۳۵)- 

-)۳۲ (شرح الطیبی (ج۱۱ص‎ ) ٤ 
(فصلت:8۶)-‎ ) ۵ 


۶) (عمدةالقارى (ج ٤‏ اص‌۱۱۸) وشرح القسطلانى (ج ۵ص ۵4)- 5 


كنفالبَارى و لي كتاب الجاد(جلدامل) 
o < o‏ ها 
تاسوته درکوم او ره دروعرن هم نه يم جه اوس تاسو سره وعده اوكرم او تاسونه ځان خلاص 
کرم,پیا روستو منگر شم او تاسو ته مال درنكرم او نه زه بزدل يم جه د چانه اوويريرم؛ نو 
لكه جه د دواره جملي ((ولاكنوبا ولاجبانا): د کلام سابقه تتمه ده. علامه 
کرمانی ييه فرمائى جه رسول الله لم د عدم كذب نه د قوت عقليه كمال يعنى حكمت 
طرف ته» عدم جبن نه د فوت غضبيه كمال يعنى بهادرنی طرف ته او عدم بخل نه د قوت 
شهويه كمال يعنى سخاوت طرف ته اشاره اوفرمائيله. يعنى حضور تيم قوت عقلیه. قوت 
غضبيه او قوت شهویه کي کامل وو او همدغه دریواره د قوی اخلاق فاضله اصل دې» 
رومبي صدیقین دوئم شهداء او دريم صلحاء مرتبه ده . اللهم اجعلثا مئهم. )١(‏ 
د حديث فوائد: علامه ابن بطال یه فرمائی جه د جبیر به حدیث کښې یوشو فائدي دی 
مثلا: © که جاهلان د يو صاحب علم او فضل سری باره کښې بد گمانئی شكاروى نو هغه 
اوكرى: دې د پاره جه بدكمانى ختمه شی. 
© د حدیث نه دا هم معلومه شوه جه يو سري چا كشي جه بخل. كذب او بزدلئى په شان 
صفات رذیله وى نو هغه د خلقو مقتداء او پیشوا نشی جوريدى. او خلقو ته هم پکار دی چه 
په چا کښې د دې نه یو صفت هم وی نو امام او خلیفه دې نه جوروی. (۲) _ 
د حدیت د ترجمه الباب سره مطابقت: ترجمة الباب سره د حديث مناسبت د رسول الله تم په 
دې مبارك ارشاد. كني دې ررم لاتجدون بخيلاء ولا کل وہاءولاچباتا)»۳) 
۱ ۳ - و سم 5 و 2 
۵-یاب:مایتعوذین | سه 9 
ماقبل سره ربط او مناسبت: يه وراندينى باب كشى د بزدلئى مذموم او قبيح كيدو بيان وو 
او په دې باب کی د دې خبرې ذكر دې جه هركله بزدلى مذموم او قبيح دی نو دينه يناه 
غوښتل يكار دى. : 
دترجمة الباب مقصد: امام بخارى مي په دې باب کښې دا خودل غواری جه د بزدلمی نه يناه 
غوښتل يكار دی لکه څنګه جه رسول الله وټم دې نه يناه غوښتې وه. (۴) 
[ ]خد تا موی بُ لنم اع یل ح رتت ااب وعو ائه تاعمد الب بن عبر ممعت مرون 
مهو وی قال ڪان سَعْنْ(م) بعلم بيه ما ءال ڪل ات کم يلم اَم اللات 


مى © 2 


۱ ) (شرح الكرمانى (۱۲ص ۱۲۰)- 
۲) (شرح ابن بطال (ج ۵ص 4 ۳)- 
4 (عمدة القاوی (ج 4 اض ۱۱۷)- 
) (عمده‌القاری(ج 4 اص -)۱۱٩‏ ۱ ۱ .. 
۵( (قوله: عم جب البخاری آیضا (جص )٩۶۲‏ كتاب الدعوات باب التعوذ من عذابي القبر 
دقم(۶۳۶۵) و(ضص 6۲ ) باب التعوذ من البخل رقم (۶۳۰) .... إبقيه حاشيه يه راروانه ود ي 


کتابا 
کلف الباری 37 د 


N" TS‏ 6 رت 2 رعو ڪا ِ- ا 0 ج دير الصلاع ار" ؛ 
لابه ويول إت رسو الله صلی الله علبه وسلم ر “ست ر و 
الی أَعُودبكَ ین الین نودب أن رد ی آردل العمرواعوذ بات ين فتنة انیا وأعوذيك 
ع َب كيرحت بهم , مصعباا ۳ قَصَنَّقَهُ ۱۰۳2۰۷۰۳۵۱۹۸۱ ] 


هزد .عيك 
تر اجم رجال ۱ 
۱- موسي پر | مهعی : دا ابوسلمه موسی بن اسماعیل تبوذ کی بصری که دي. د دوى 


حالات زربدءالوصی» خلورم حديث يه ذیل كشي راغلی دى. (۱) 

+- اپوعوانه: ددوی نوم وضاح بن عبدالله يشكرى یه دي.ددوی حالات هم (ربدحالوی) 
ځلورم حديث به ذيل کښې راغلی دی(۳) 

--عبرالبلك بی عمير: دا ابوعمر عبدالملك بن عمير بن سويد الكوفى م دي. (۳) 
سل دي. ۴ 

ه- سعد: دا د رسول الذ ڑم مشهور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص الليثى المدنی 
2 دي. د دوی حالات ررکتاب الایمان باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة....)) لاندي راغلی 
دی.(۵) 

ديه قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الکلیات کہا يعلم المعلم الغلنان 
الكتأبة:عمرو بن میمون لاودی ينه فرمائى جه حضرت سعدبن ابی وقاص 28 خيلو 
خامنوته دا كلمى دا خود لكه خنکه جه معلم شاكردانوته کتابت ښائی. 

دلته د تمهيد په توكه راتلونکی دعائيه كلماتو د اهميت خودلو د ياره دابيان كريشوجه 
حضرت سعدبن ابی وقاص 8 ددي کلماتو خپلوبچوته د زده كولو بې حده اهتمام کولو او 
راوی عمرو بن میمون د دې ماشوماتونه تحریر خودلو سره تشبیه ورکره لکه جه خنگه 


وک ده ی 11 ھی ای سے کے سے و 
...دتیرمخ بقيه] و(ص۶۲٩)‏ باب الاستعاذة من أرذل العمر. ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار رقم )۶۳۷٤(‏ و 
(ص ف 4 1) باب التعوذ من فتنة الدنيا رقم (۶۳۹۰) والترمذی فى سننه (جاص ۱۹۶) أبواب الدعوات باب 
فی دعاء النبی صلی الله عليه وسلم وتعوذه فى دبر كل صلوة رقم (۳۵۶۷) والنسائى (ج ١ص‏ ۳۱۵) تاب 
الاستعاذة باب الاستعادة من فتنه الدنیا رقم (۵4۸۱-۵8۸۰) وباب الاستعادة من البخل رقم 4٩(‏ ۵۶)- 

-)4۳۳ كشف الباری (ح اص‎ ١ 

۲ ) (حواله بالا (ص 4 4۳)- 

۳) (3 دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الأذان باب اهل العلم والفضل أحق بالامامة - 

4 ) د دوی تحالاتوقباره اوگوری کتاب الوضوء باب إذا ألقى على ظهر المصلی قذر أوحيفة لم تفسد عليه صلاته- 


۵ ) (کشف الباری (ج "ص ۱۷۳)- 


عهف‌الباری 1۹ كتاب اجب اد( جلداول) 
ماشومانوته د تحریر اوکتایت خودل د دير محنت او اهمیت متقاضی وی دغه شان دا 


الصلاة:او حضرت سعد يي فرمائی جه رسول الله م به د دې کلماتوسره د هرمانخه نه 
پس دعا فرمانبله. او هغه کلمات دا دى: 
توله: الام إنى اعوذبك من الجين» وأعوذبك أن ُردا 
بك ۰ فتنة الدنیا» واعوذيكت ۰ عزاب القبر: اي الله! زه ستا يناد غوارم د بزدلنی 
له ستا پناه غوارم جه راوګرځولې شم خراب عمر ته او پناه غوارم د دنيا د فتنې نه او يناه 
«أرذ ل العمر) نه د زوند هغه دور مراد دې كله چه د بوداوالى د وجي نه د عقل او يوهي 
قوتونه كار پریږدی» د غور او فكر صلاحیتونه ختم شی او سړې د عقل د خفت او فهم د 
كموالى نه د ماشومانو په شان حرکتونه كوى. )١(‏ 

په نتيجه کښې د ده نه د فرائضو په ادا کولوکښې كوتاهى كيرى او د خيل بدن پاکنی او 
صفائي نه عاجز شى او د خيل كور او خاندان د ياره مصيبت او بوج جورشى او هغوى د ده 
د مرګ ارزوكاني كوى اوكه خاندان وغيره نه وى نو بيا خو مصيبت او مصيبت دې نو سرى 
له د داسی:وخت نه پناه غوښتل يكار دى. (۲) 

«فتنة الرخيا» نه مراد دا دې جه د دنيا يه بدله کښې آخرت خرڅ کری» د دنیا فانی ژوند ته د 
اخرت په ابدی ژوند باندې فوقیت ورکری: )۳( . 

د کتاب الدعوات به روایت کښې «فتئةالدنيا» تفسیر د راوی حدیث عبد الملك بن عمير به 
((فتئة الدجال)) سره کريدي.(۴) ۱ ۱ ۱ 

أوبه دې خبره کښې هم خه شك نشته جه ددجال فتنه به د تولو نورو فتنونه خطرنا که وی(۵) 

قوله: خرثت به مصعب فصدقه:نو ما دا حدیث مصعب ته واورولو او هغوى د حدیث 


۶ 


تصديقأوكرو | 000 ۱ 
ابی وقاص یه دي. 


۱) (شرح الکرمانی (ج۱۲ص ۱۲۱)- 

۲) (عمدةالقارى (4 ۱ص ۱۱۹)- 

۳) (حواله بالا- 

؛ ) (صحیح البخاری(ج ۲ص )٩۶۲‏ کتاب الدعوات. باب التعوذمن عذاب القبر رقم (۶۳۶۵)- 
۵) (شرح القسطلانی (ج ۵ص ۵۵)- 


و ۵ ۱ 
که الباری ۹ کاب باد( جلداول) 1 
هر 


اوس مطلب دا شو جه راوی حديث عبدالملك بن عمير وانى جه م ۵ ی تصديق به 
رش سرت مط اود فو ات ود مس 
ن مأشات ام ۱۷ لونره وی:(۲) 
خودلی دې په دې کښې من او ۲" وس دې . , د + 
دادی: عم عامر: محمد . مصعب اوعانشه. ۳۱ 1 
تنبیه: حافظ مزی ی په اطراف کښې فرمائیلی دی جه امام بخاری د صحیح بخاری به 
روایت كشي مصعب بن سعدبن ابی وقاص نه دې ذ کر کر ۳ او نسانی ذکر کريدي. ۳( 
لیکن حافظ مزی م ته دلته تسامح شویده خکه جه د بخاری شریف په ټولو رواياتوكبي 
د مصعب تذ کره موجود ده. (۵) 
]تمه وتا مق قال نف ابی قال تفت أن بُ مالك () رین 
لَه عه ال ڪان الب مَل الله همم یو الم إلى غود بك من الْعَجْ 
وَالْكَسَل این وا نمزم واعوذيك مرن فة الب والراب واعود بك من عذاب الق 

[۰ ۴۴۳ ۲۷۹ .دلت ۱۱۰۱۰ 


تر اجم رجال 
ا-مسدد: دا مسددین مسرهد یه ديءد ده حالات «رکتاب الایمان باب من الإيمان أن رحب لاخیه 
مایحب‌لنقسه» لاندي تيرشويدي. (۷) 


۱ ۳- معامر - ۳ معتمر بن سلیمان تیمی بصری مت دې. (A)‏ 


۱) (عمد:‌القاری (۶ ۱ص ۱۱۹)- 

۲ ) (طبقات ابن سعد ("ص ۱۳۷)- 

۳) (فتح الباری (ج ۶ص ۳۶)- 

4 ) (تحفة الأشراف (ج ٣ص‏ ۳۰۷)- 

۵) (فتح الباری (ج ۶ص ۳۶)- 

۶ ) (قوله: أنس بن مالک رضی الله عنه: احدیث آخرجه البخاری آیضا (ج ص ۶۸۳) کتاب التفسیر باب 
قوله تعالی:(ومنکم من يرد إلى أرذل عمر4 رقم (۷۰۷) کتاب الدعوات. باب التعوذمن فتنة المحيا 
والممات رقم (۶۳۶۷) وباب الاستعاذة من الجبن والکسل رقم (۶۳۶۹) وباب التعوذ من أرذل العمر رقم 
(۶۳۷۱) ومسلم (ج۲ص ۳۷) کتاب الذ کر والدعاء باب التعوذ من العجز والکسل وغیره رقم (۶۷۷۳) 
وأبوداؤد (ج اص ۲۱۵) تاب الصلاة 

۷) (کشف الباری (ج ۲ص ۲)- 

۸ ) (3 دوی د حالاتوذپاره اوگوری کناب العلم باب من خص بالعلم قوما دون كراهية أن لایفهموا- 


_ 


کهفٌ‌الباری ۱۹ " کتابالجپ اد( جلراول) 


ح- أب : رآب») نه مراد ابوالمعتمر سلیمان بن طرحان تیمی بصری بی دي. (۱) 

م- انس بر مالك 99 : دأ مشهور صحابی حضرت انس بن مالك 5 دي. د دوی 
حالات ررکتاب الإیمان باب من الإيمان آن‌یحب لغيه مایحب لتفسه» لاندي تیرشوی دی.(۲) 

تویه: کان ال الله عليه وسلميقول: أعوذبك مر. العجز 


القبر:حضرت انس بن مالك فرمائی جه نبی كريم لیم فرمائیلی دی يا الله زه ستا د 
ناه غوښتلو طلبكار یم. د عاجزه كيدلوء سستنی. بزدلئی او بوداولی د انتهاء نه او زه 
ستاد يناه غوښتونکې يم د ژونداو مرګ د فتنې نه او زه ستا د يناه غوښتونکې يم د قبر د 
عذاب نه. 


د حدیث شریف د کرانو الفاظووضاحت: «عجع) د قدرت ضد دې په یوکار باندي قدرت او 
طاقت نه لرونکی ته عاجز وئیلی شی:(۳) 

او«كسل» وائی ضعیف الهمتئى او سستنی ته. د دې نه يناه غوښتلووجه دا دې جه دا 
صفت د اعمال صالحو نه لري کوی. (۴) : ۱ 

اوس د عجز اوكسل په مینخ كد فرق دا شو جه کسل په یوکار باتدې قدرت لرلوسره هغه 
پریخودل دی اوپه عجرکښې قدرت مفقود دی.نبی كريم ټم د دوارو نه پناه غوبتي ده.(۵) 

د «هرم) باره كشي علامه کرمانی بیو فرمائی «ضدالشماب»۶) جه د خوانتی ضد دي. او 
امام راغب اصفهانی که فرمائی جه «هرش) هغه بوډا ته وئيلي شی د جا عمر جه دير زیات 
شوې وی» د خه په وجه جه د هغه اندامونه د کمزورئی او ضعف ښکارشی. )۷( 

د «رهرم) نه يناه غوښتلو وجه دا ده جه دا د هغه بیمارونه دې د كوم جه خه علاج نه وی.(۸) 

«محياوميات) دواره مصدر ميمى دی او د مرګ او زوند په معنی کښې 29 ررفقة المحيا)) 
دا ده چه سري د دنيا به فتنه کښې اخته شی او په دې مشغول او غرقاب شی او آخرت شاته 
اوغورزوی.(٩)‏ 


۱) (حواله بالا- 

۲) (کشف الباری (ج "ص )- 

۳) (شرح الکرمانی(ج ۱۲۱۱۲)- 

؛ ) (عمدة القاری(ج> اص ۱۱۹)- 

۵) (فتح الباری (ج ۶ص ۳۶)- 

۶) (شرح الکرمانی(ج۲ ۱ص ۱۳۱)- 

۷ ( (المغرب (ج ۲ص ۳۸۳) وعمدةالقارى (ج -)١ ۱۹ ص١ ٤‏ 
۸) (عمدةالقاری (ج ٤‏ اص ۱۱۹)- 


1 ) (عمدةالقارى(ج 4 اص ۱۳۰-۱۱۹)- 5 


کلف الباری ۱۹۸ کاب لاد داور ۲ 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث شریف ترجمة الباب سره مطابقت د حدر 
دې لفظ رروالجين)) کښې دي 9 
3 اخ عم 2 عر ع 22 ۰ م2 

باب :محرت م اهي وف ارب 
ماقبل سره مناسبت: اول امام بخاری میټ باب قائم کړې وو د «رباب الشجاعة ن الحرب والجبن, 
او يه دي کښې شجاعت وبسالت فى الحرب تعریف وو او په دې باب کښې د دې حبري 
بیان دې كه يو سري د خپلې بهادرئى او جانبازئى واقعات خلقو ته اوروى نو جائز دی خر 
په دې شرط جه ریاء او خان خودنه نه وی. ۱ ۱ 
د ترحمة الباب مقصد: د ترحمد الباب مقصد دا دې جه د اعلاء كلمة الله د پاره که جا خه 
تكليف اوچت كرو او خه مشقت ئی برداشت كرو نود و ا 
ياره جه خلقو ته د دې ترغيب وى أو هغوى د دې په اقتداء کښې فخر محسوس كرى خو 
مقصد د بهادرئى او رياء كارئى وى نو ناجائز دي. ,2 
TUE 5‏ ۶ م VE‏ ۲ ۱ ۳ 1 
قوله: له ابو قيار ی سعل: [ر:۳۵۱2۰۳۰۸۱]دا(خبره) ابوعثمان د سعدنه نقل كريده. 
دلته د ابوعثمان نه النهدی مراد دې»اود سعدنه حضرت سعدین ابی وقاص وب مراد دی 
اودا تعلیق امام بخاری 7 موصولا ررکتاب فضائل أصحاب النبى صلى اله عليه وسلم و کتاب 
المغازى)) (۴) کښې نقل كريدى. (۵) ۱ ۱ 
اود دې تعلیق مقصد دا دې چه حضرت سعد د خپلې بهادرئی واقعات‌بیانول. 2 
¢ ص وا و همم وم ومو ۲ )ا و سوام دعوم ور دور 2 روه ئ ص 
قال هعبت طلحة بر عبین الله سوفاد بن سود وَعَبَ الرمين بر عوفی رض 
له عنبمرقت میمعت خد امي ميحر ت عن رسو اللو صلی الله له وسل إلى مت طح 
لث عن يوم اح [۳۸۳۵] 


-۱۱۹ اص‎ ٤ عمدةالقاری(ج‎ ( ) ١ 

۲ ) (عمدةالقاری (ج ؛ اص ۱۲۰)- 

۳) (حواله بالا 

؛ ) (صحیح البخاری(ج اص ۵۲۷) کتاب فضائل أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم باب ذر طلحة بن 
عبدالله رقم ۲۷۲۳-۲۷۲۲) و (ج اص ۵۸۱) کتاب المغازی باب (ذا همت طائفتان منکم أن تفشلا) رقم 
(4۰۶۱-۰۶۰)- 

۵ ) (تغلیق التعلیق (ج۳اص 4۳۳)- 

۶ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۳۶)- 

۷) (قوله: عن السائب بن یزید: الحدیث أخر جه البخاری ایضا (ج ۲ص ۵۸۱) کتاب المغازى باب (إذهب 
طانفنان منکم أن تفشلا) رقم (4۰۶۰) والحدیث آخرجه البخاری فقط كما فى جامع الأصول (ج۸ص1۵۳) 


ا _ ع 


حف‌البا 
پتسا ري ۹ کاب الجپاد(جلدارل) 
تسویپ وی 
تر اجم رجال 

- قتیبه بی سعيل: دا شيخ الاسلام. رواية الاسلام ایور جاء فتیبه بن سعید بن ثقفی 45 

دي. د دوی حالات رکشتاب الإيمان باب افشاء السلا من الإسلام) لاندي راغلی. )١١‏ 

-حأتم: دا ابواسماعيل المدنى الکوفی يلك دى. (۲) 

- محيل بر . بيوسسف: دا محمد بن يوسف بن عبدالله الكندى ابن اخت الثمر المدنی يي 

دی ۳( 

م- السائب بر ل یزیل: دا سانب بن یزیدبن الکندی بك دې. دا د اصاغرصحابه نه وو. (۴) 

قوله: قال :بت طلحة بری عبید‌الله وسعد! والمقیادر . 
ف ذف الله عنبى فما سمعت احدا مزنميحردث 1 

لله عليه وسلم:حضرت سائب بن يزيد 2 فرمائى جه زه د حضرت طلحه بن عبيدالله. 

حضرت سعدبن ابی وقاص. حضرت مقداد بن الاسود او حضرت عبدالرحمن بن عوف فلت 

په صحبت کښې پاتی وم خو په دوی کښې یو كس نه می هم د رسول الله ټم نه د حدیث 

روایت کول نه دی اوریدلی. ۱ 

د صحابه کرامو په روایت حدیث کی د احتياط وجه: علامه ابن بطال فرمانی جه دې حضراتو 

كمي زياتي اونه شى. او هغوى د رسول الله توي په دې وعيد کښې داخل نشى. ((من يقل 

على مالم أكل قليبوأ معقد» من الناد) (۵) 

دا حضرات د حديث يه روايت کسی د حضرت عمر لي ارشاد ررفأقلوا الرواية عن الرسول؛ ثم 

أناشريككم) (۶) تاسو د رسول الله ل نه كم روايت كوئى او بيا زه هم تاسو سره په دې 

و کښې شريك يم. په دې وجه به هغوى محتاط اوسيدل. (۷) 

هم د راوی حديث حضرت سانب بن يزيد 28 په ابن ماجه کښې روایت دي ((صحيت سعدبن 


الأسود وعبدال حم 


۱ ) (کشف الباری(ج اص ۱۸۹)- 

۲) (ددوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الوضوء باب (بلاترجمة) بعد باب استعمال فضل وضوء الناس 

۳) ( دوی د حالاتودپاره اوگوری کتاب جزاء الصید. باب حج الصبیان - ۱ 

٤‏ ) (3 دوی د حالاتوةپاره اوگوری کتاب الضوء باب (بلاتر جمة) بعد باب استعمال فضل وضوه الناس 

) (الحدیث أخرجه البخاری (ج ۱ص ۲۱) کتاب العلم باب إثم من کذب على النبی صلی الله عليه وسلم 
رقم (۱۰۹)- 

)سنن ۲ ماجه (ص 4) المقدمة باب التوقی فى الحدیث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم رقم (۲۸)- 
۲( (شرح ابن بطال (ج فص ۳۶)- 


ّح 


۳ کتابا 
3 كفشفالبارى شض ؛. ۹ 3 ماد( مسر 
مالك من البدينة إل مكة؛ فبا عون بيني لدبي يي موي يم از زه حضرن 
سعدبن مالك يأ سره د مديني نه ترمکي پوري په سفركشي وم. خو ما د هفوی نه د زر 
كريم م بو حديث هم روایت كولو سره واونه رید" . . يط کی > 
ديرو صحابه كرامو رضوان الله عليهم اجمعين به د نبى كريم ټم نه د حديث به رواين 
كولوكشي احتیاط کولو.(۲) ۱ ۱ 
قوله: إلاان ‏ سمعت طلحة یحرث عر _یوم‌احد:مگردا جه ما دحضرت طلحه و نه ر 
أحدد ورځې واقعات بیانول اوريدلي. ٠‏ 2 ۳ ۱ 
مطلب دا جه حضرت طلحه بن عبيد الله 2 كه څه بیان هم كولو نو د غزوه احد په موقع 
باندي جه هغوى كوم كارنامي کړې وي هغه ئی بيانولي خکه جه هغه د جنګ احد په ورخ: 
بر په وخت کښې د هغه صحابه کرامو نه وو كوم جه ثابت قدم وو اود هعوی قدمونه 
ګډوډ شوي نه وو. لیکن د نبی كريم م نه نی روایت نه کولو. غشیة الوادة والتقصان. (۲) 
هم امام بخاری بی په کتاب المغازى) کښې د قيس نه روايت نقل كريدي. ((دأيت يد طلحة 
شلاء وق بهاالرسول صل اله عليه وسلم یوم آحد؛) ماد حضرت طلحه تر لاس شل شوى اولیدلو د 
كوم په ذریعه جه هغه د احد يه ورخ د رسول الله م حفاظت کولو. (۴) 
دغه شان يو بل روایت جه د ابوعشمان النهدی نه مروی دې په دې کښې دی (لم‌ییقمالبی 
صل اه عليه وسلم نی تلك الأيام الزى یقاتل فیهم غيرطلحة وسعدی)»(۵) 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث شريف ترجمة الباب سره مناسبت د حديث به 
دې جمله كشي دې (رسمعت طلحة یحرث عن يو ماحد ما حضرت طلحه ذاه د خپلو جنكى 
کارنامو بیانولو سره اوريدلي دې کومې جه هغه په جنګ احد كي سرته رسولې وئی:(#) 


ء-باب: وجو ليمجب هرن الب دول 
ماقبل سره ربط او وای ام بخارى ا به ماقبل كشي د مختلفو عنواناتو لاندې د 
جهاد او قتال فى سبیل الله فضائل نقل کړې وو اوس د خه احکامات حهاد ذ کرئی هم کړې 
وو. او د حهاد د وجوب متعلق نور احکامات بیانول غواری. 
د ترجمة اباب مقصد: امام بخارى له دي ترجمة لاب نه تفرعام په وخت كني د ها 


-)۲۹( (ابن ماجه (ص ۶) المقدمة باب التوفی الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم رقم‎ ) ١ 

د ازیو مت نف تي كال بايد الم يق قذي غلي الاب بای لیم زرا از ویو 
۳) (عمدةالقارى (ج 4 اص ۱۲۰)- 

| (صحیح البخاری کتاب المغازی باب (إذهمت طائفتان منكم‎ ) ٤ 
-)6۰۶۱-4۰۶۰( (حواله بالا رقم‎ )۵ 

۶ ) (عمدةالقاری ( ۱4ص ۱۲۰)- 


ن تفشلاء والله ولیهما 6 رقم (4۰۶۳)- 


11 


20 
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ر وتلو وجوب؛ 5 جهاد مرو قار اوو سب مسروعیت بیانول غواری. (۱) 

او دا هم كيد يسى جه د مصنف مقصد دا دی جه جهادپه هرحال كشي فرض عين دې او 
ومدغه قول د حضرت سعيدين المسیب بی 


دی. (۲) لکه نر د رکتاب | 
شروع كشي بيان كرى دى. ْ انه ge‏ 
اود دي خبري تفصيل هم جه جهاد د نفيرعام به وخت کښې فرض عين كنى فرض کفایه دې 


او دا 3 حهاد د نیت مشروعیت اوس هم باقی دي او دا مونر د (كتاب الجهاد) به شزوع 
کښې بیان كري دې , 

دنبی كريم ټم په زمانه كشي د جهاد څه حکم وو؟: باقی دا جه د نبی كريم عم په مبارکه 
زمانه كني خه حکم وو په دې كشي اختلاف دې. يه دې كشي د جمهورو اتفاق دې جه 
جهاد د نبی كريم ټم د مديني منوري د هجرت نه پس مشروع شو خو د دې نه پس آیا دا 
فرض عين وو كه فرض کفایه؟ _ 

علامه ماوردی ت فرمائى جه د مهاجرینو په حق کښې فرض عين وو او د انصارو په ذمه 
فرض کفایه وو. يه دې باندي دلیل د فتح مکه نه وراندي يه هر نوی مسلمان باندې مد ي: 
منوري ته هجرت کول واجب وو دې د پاره جه د اسلام نصرت او معاونت اوکریشی. ۳ 
لیکن علامه سهیلی يه فرماتي جه يه انصارو فرض عين وو او په مهاجرینو فرض کفایه. 

د دې قول تائید د ليله العقبه د بيعت نه کیری جه يه دې موقع د انصارو نه نب ىا د دې 
خبري بيعت اخستې ووچه هغوى به ده ته يناه وركوى او د هغه نصرت به كوى. (*) 

اوس د دوارو د اقوالو حاصل دا شوجه په انصارو او مهاجرينو دوارو باندي فرض عين هم 
وو او فرض کفایه هم خو د دې باوجود دا حكم په خيل عموم باندې نه دې بلكه دلته دوه 
صورنونه دی: 

30 مدینی نه باهر اوخی او جنګ اوكرى. 

۱ ۱ E O شعي‎ 

نو په دوارو اقوالوکښې داسې تطبیق ن دې که د مد ينى نه بهر وتل او د جنګ صورت 
وی نو په مهاجرینو باندې فرض عين وو او په انصارو بانذي فرض کفایه. 

اوكه جنګ هم په مدینه منوره کښې دننه وى نو په انصارو باندي فرض عين او مهاجرینو 
باندي فرض كفايه. ر۵) / 

غالباهم د دې د پاره حضور تيم د غزوه بدر په موقع روئي سخن د انصارو طرف ته کړې وو 
: جه هغوى سره معاهده شوي وه جه هغوى به په مدينه کښې ياتي وى حفاظت او 


| )(عمدةالقارى (ج 4 اص ۱۲۰) وفتح البارى (جعص/77)- 
ا( (الأبواب واتراجم للكاندهلوى (ج١ص‏ ۱۹۵)- 

(فتح الباری (ج ۶ص۳۷)- 

* ) (حواله بالا- 

۵) (فتح الباری (ج ۶ص ۳۷)- 


1 سم 


1 
کلف الباری ان یسیو 


معاونت به کوی. (۱) ۱ و و e‏ 

بعض حضراتو خو دا وثيلى جه په کومه غزوه كي حضور م پخیله بنفس نفيس شرب 
وى په هفي کسید ټولو شرکت د فرض عيين به نوكه دكي حت وهو سل شولك روز 
حافظ ابن حجر له ترجيح دې خبري له وركري جه نبى كريم تم به خوك معین كول د وى 
په حق کښې فرض عين وو سره د دې جه هغه دل ودر و e.‏ 5 ۳۳ 
للع رل الفِرُواقاارَيقالادجَاهِدُوابأئايكموا: ا تفيكمفى سيل الله ذیگر 
یر کم ان شون لد ڪان عَرَضَاكَرِيبَا وسقرا قا صدا لاتبعوك ولجن ین 
یمه سوت یله الآية [التوبة:«-:"] 1 

وص ملافر ع 2 وو سا 2 وه چ إن 2 5 A Ky‏ "كو 
لایر آموا ما لَڪ ٳڏا يل کم افوا فى سيبل الله اقلم إلى رش 
ریم بانب این ارقإ ی قَولِهِعَلَى کل کی فرب[ التوية:+---] 

5 روهبی ايت تر حمه أو تشربح: اود الله تعالی ارشاد دې جه ۵ حهاد ۵ باره اوختی اک که 
لرسامان سره وی او که د دیرسامان سره وی اود الله تعالى په لارکښي يه خپل خان او مال 
لکيدلي ملاویدل او معمولی شان سفر هم وى نو دا منافقان به خامخا تاسره وو لیکن دوی 
ته خو دا مسافت لري معلوم شو په دې وجه منع شو او جه كله تاسو واپس د جهاد نه 
راشنی) نود الله تعالی قسمونه به خوری.۳) 

«خفافا وثقلا» معنی خو یاررمتأهبین آوغیرمتأهبین» ده. یعنی که د تيارى حالت وى ياد 
«نشاطآوغیرنشاط» جه زره ئی کوی اوکه نه ئې کوی یا د «رجالاأو ركيانا» دې يعنى که پیاده 
وى او که سور په هرحالت کښې اوخنی. 

اودا دواره كلمى دانفيوا ضمير د جمع نه حال واقع شوی دی په دې وجه منصوب دې.۵) 
حضرت سفیان ثوری کب فرمانی چه پورته ذکر شوی آيت ررانف‌وا خفافا وفقالا» د سورا 
التوبه د تولونه اول نازل شوي آیت دى. د ابومالك الغفاری او ابن الضحاك همدغه قول دې 
او بله دا جه نور آیاتونه روستونازل شوی دی. (۶) 


۲ ) (فتح الباری (ج۶ص ۳۷)- 

۳) (فتح البای (ج ۶ص ۳۷)- 

4 ) (بيان القرآن سورة التوبة(جاص7١١)- ١‏ 

۵) (عمدةالقاری (ج؛ اص۱۲۱) وتفسیر الطبری (جعجزء اص۹۸)- ۱ 

ع ) (عمدة‌القارى (ج ٤‏ اص ۱۲۰) وتفسیر الطبری (ج ۶جز ء اص ۹۸)- ۱ 
< کک ۱ 


کهف‌الباری 


سس 7 كتاب ایب اد(جلراول) 
وښو صحابه كرامو حضرت ابوايوب انصاری او مقداه بن اسود ث, د دې ايت مبارك 


ول تد ای بو ه ته هم تخلف له كوئن یعنی روستوپانی کیدل 


ردك ي : ني ناخود لو | 
ته ذكر شوی ایت مبارك به ۱ داحوشولو او 
پور و ا ا تزع واک محمول کولو. تردي جه د دي حضرا" 


انتقال هم د جهاد يه ميدان ك: 

قوله: وقوله: یام ہا النر ۱ مالکم اذاة الکم انفرواة 
الأرض ؟ارة ضيتم با لحيأةالرنزيا 
د دوثم ابت ترجمه او تشريح: د الله 7 د مبارك دي: اي د ايمان خاو ندان انه تا 

e 3 - 3 ۵‏ 2 .وق ۳ تمان 2 ر وو ۱ 
خه شوى دی جه كله تاسو ته وثيلي كيرى جه د الله تعالی په لاركهى اوی نو تأسويه 
زمكه بودي اینخاشی؟ ايا تاسو 5 آخرت په عوض د دنب په روند قناعت کرید ؛ نود. 
دنياوى زوند سح حو هيخ هم نه دىء وير قليل دي. كه تاسو د جهاد د پاره اونه خی نو 
الله تعالی به تاسو ته سخته سزا درکری او اسو به پدله کنسی به بل قوم ييدا کریراود 
به هرخيز باندي پوره قدرت دي.(۲) ۱ 
په دې اياتونوكسى يه هغه خلقو عتاب نازل كريشويدي كوم جه به غزوه تبوك کښې روستو 
باتي شوي وو.(۳) 7 ۱ 
يو سوال او د هغى جوابونه: اوس دلته سوال داپیداکیری جه امام بخاری یه د قرآن كريم د 
ترتيب نه خلاف (انفيواخفافا وثقالا» مقدم او (ياآيهاالزين آمنواإذاقيل....» ولى مؤخر کرو او 
په قرآن کښې خود دي عكس دى.؟ 

د دې اشكال خو جوابونه دی: 

0 یوجواب دا ورکولې شی جه امام بخاری بت اصل ترتیب د نزول په اعتبار سره کريدي 
او دا خبره اوس د طبری په حواله سره تیره شوې ده. جه د سورة البراءة آیاتونوکښې د ټولونه 
اول أيت (انفرواخفافا وثقالا»نازل شوي دې.(۴) ۱ ۱ 

© شيخ الحديث مولانا زكريا يي دا جواب ورکریدی جه كيد يشى امام بخارى یټ د دور 
حالتونو طرف ته اشاره كول غوارى كوم جه حافظ صاحب فتح الباري) سي ذكر كريدى. 
(يعنى د نبى م په مباركه زمانه کسید جهاد حكم او د هغوى نه يس د جهاد حکم «۵) 
نوامام بخارى یه رومبني آيت د دې د باره مقدم كرو جه به دې كشي مطلقًا دلالت على 
فرض الخروج موندلي شی. د دې نه نی دا اشاره أوكره جه د نبی کریم هم په زمانه کښې 


۱ (فتع الباری (ج ۶ص ۳۸)- 

۲) (بيان القرآن سورة التوب(ج اص ۱۱۲)- 

۳( (عمدةالقاری (ج ٤‏ اص ۱۳۱)- 

؛ ) (جامع البیان فى تفسیر القر آن (جعجزء١‏ ص18)- 
۵( (فتح الباری (ج ۶ص ۳۷)- 


کت اب اجب اد( جلداول 


۰ كا 5 ۲ ۳ ا که > 1 حل وه 
ا ااا برض عين وو خو دونم أيت لبي د مقدم گیدو ب 79 موحر درو جه هیر 


مقبد (ريإذا قيل لکم انقید)) دې» نو په دونم صورت کښې د جهاد فرضیت د نفیرعام سر 


کف الباری ر ل 


تسب - 


الات ثبة:حضرت عبد ال بن عباس 2 نه نقل دی جه هعوری (انف‌وا ۳ ۱ 
ررثبات) معنی ((سسايامتفيقين) بیان کرید ه. ۱ 
د مذكوره تعليق تخریج: د حضرت عبدالله بن عباس يبك دا تعلیق امام ابن جرير طبری بيه 
موصولا په خپل تفسی رکښې ذكر كريدي. (۲) 7 
دمذکوره تعليق مطلب: د حطرت عبدالله بن عباس 8# د دي تعلیق مطلب دا دي جه دقران 
كريم آيت(ياليها نیت مرها یذ ركم فانغرواثبات أونغيدا جیعا۳(6) کښې دا كوم د (رثبات) . 
لفظ وارد شوید د دې معنی (رسرايا متفر‌قین))ده. اوس د ايت معنی دا شوه جه په مختلفو 
او جدا جدا ولو کنسی د جهاد د پاره اوخنی يا ټول په ټول هم په يو جماعت كشي د نبی 
کریم ېم سره اوخنی خو خان سره وسله خامخا یوستی د دې د ياره جه تاسو خيل حفاظت 
اوکریشنی.(۴) ۱ 5 ۱ 1 
بعض حضراتو دا دعوی کریده جه 3 سورة النساء دا ذکر شوي آیت د سورة البراط ايت 
(انفرواغفافا وثقلا»: پاره ناسخ دي. لیکن حافظ بی فرمائى جه په تحقيق سره خبره دا 1 
جه دلته نسح نشته ده بلكه دلته معامله د امام وخت حواله ذه جه كوم صورت اختیاروک 
اجازت دی آو په حالاتوباندي موقوف دی جه د حالاتوكومه تقاضا وى هم په هغي باندي به 
عمل هم وی. (۵) ۱ ۱ 

قوله: يقأ واحدالثبأت: ثبة: ونیلې شی جه د ررثبات) مفرد ((ثبة)) دي. 

دا قول د امام بخاری یه د استاذ ابوعبيده 957 دې كوم کښې جه هغوی د ررثبات)) لغوها 
تحقیق بیان کړي دې جه دا ثهة - بضم المثلثة وتخفيف الهاء المؤحدة بعرها هاء تأنيث - جمم " 
اود ررثبة)) جمع (رثبتين») هم راخی اود دي معنی جماعت ده. (۶) 


۳۲ 7 اس الائات [النساءنه] مراب متفرقدت يقال اح 


۱ ۱ :-)۳۷ (الأبواب والتراجم (ج ۶ص‎ ) ١ 
۱ (قال الإمام ابن جرير الطبری: حدثنى المثنى قال: ثنا عبدالله بن صالح قال:حد ثنى معاو یةعن على بن أن‎ ) ۲ 
طلحه عن ابن عباس فوله: (خذوا حذر کم فانفر وائبات» یقولک عصبایعنی: سرايا متفر فین.... جامع اليبانا‎ 
-)۱۰۵-۰ 6 (ج ٤جزء فص‎ 
(النساء:۷۱)-‎ )۳ 
-)۱۰4 (جامع البيان (ج 4 جزء ۵ص‎ ) 4 
-)۳۸ (فتح الباری (ج ۶ص‎ (۵ 

الا 


۱. ام‎ ١6 


| ا 
کدف الباری 9 كتاب الجباد( جلداول) 
اور ررثبة)) دا کلمه «ثمة يثهوثبوا)) نه مشتق ده او وئیلی شی (ثبيت الرجل: إذا أثنيت عليه ق 
مياته)) كله جه ته د چا تعریف د هغه به ژوندکښې اوكري لکه جه تاد هغه ټول محاسن 
راحمع کری دی. (۱) 
امام نحاس يت فرمائی جه د«(ثية)) يوه بله معنی هم راخی (رثهة الحوض)) معنی د حوض 
مينخ او دا د «ثاب‌یثوب» نه راخى د څه معنى جه رجوع ده. جونكه د حوض تولی اوبه د 
هغی مینخ کښې واپس کیری او راجمع کیری يه دې وجه دې ته (ثبة)) وائی اود دې تصغير 
(رثوبية)) دې او (ثبة)) په معنی د «الجماعة» تصغیر «ثبیة»راخی. (۲) والله اعلم. 
عَنْ با ھی عن طاو يس عن این عباس نی اله عم( الب صلی اللعَلَيْهِ 
لقاال معا هجرةَعد الق وڪن جم اد ونية واا سورتم افوا [ر: ۱۵۱۰] 

۱ تراجم رجال 

- “مروبر. علی: دا ابرحفص عمرو بن على بن بحربن یحیی بن کثیر الباهلی البصری 
و دي. (۴) 


-٣‏ یحی : دا ابوسعید یحیی بن سعيد بن فروخ القطان تميمي بو دي. د دوی حالات 
«رکتاب الإیمان باب من الاسان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه) لاندي تیرشوی. (۵) 

-سفیان: دا مشهور امام حدیث ابوعبیدالله سفیان بن سعیدبن مسروق ثوری کوفی 
9 دي. ددوى حالات ررکعاب الایمان باب ظلم دون ظلم)»لاند ې بیان کریشوی دی.( ۶( 
-منصور: دا مشهور محدث ابوعتاب منصنوربن المعتمر السلمى الكوفى یه دې د دوى 
حالات ررکتاب العلم ياب من جعل لأهل العلم أياما معلومة» لاندي تيرشوى. (۷) 

ه- مجاهد: دا شيخ القراء والمفسرین اپوالحجاج مجاهد بن جبرمکی قرشى :۹5 دي. 


۱ ( (عمدةالقارى (ج ۶ص ۳۸)- 
) (فتح الباری (۶ص۳۸)- 
۳( 7 ی 0 الله عنهما: الحديث مرتجریجه فى کتاب الحج باب لایحل القتال بمكة- 
* ) (3 دوی د حالاتودپاره اوگوری کتاب الوضوء باب الرجل یزضی صاحبه - 
۵) (کشف الباری (ج اص ۲)- 
۶) (کشف البارى (ج ص۲۷۸)- 
۲) (کثف الباری (ج ۳ص ۲۷۰)- 


4 
کتاب! ۱ 
کش الباری ۳۰ 9 بسن 

رح ح جح جح سي 


د دوی حالات «ركتاب العلم یاب الغهم فى العلم)) بد ون ومد ۱ 5 
+-طاأوس: دا طاؤس بن كيسان الیمانی الجندی الحمیری 5557 دي. ۱ 

ع-ابن عباش: دا مشهور صحابی حضرت عبدالله بن عباس ا دي. د ده حالان 
رربدم الوی) د خلورم حدیث په ذیل کښې تیرشوی دی (۳) 

قوله: أن | ت الله عليه وسلمقأ يو م الفتح: لاهجرة بعد الفتم ولى _ 
جبادونية: حضرت عبدالله بن عناس يونا فرمائى جه نبى كريم ل د دكي : شع يد زرخ 
ارشاد آوفرمائیلو جه د فتح مكه نه پس هجرت فرض نه دي لیکن د جهاد او نيت حك 
باقی دې. 

د حديث شريف د دي ټکړې تشريحات رکتاب الجهاد) په شروع كشي «باب فضل الجها: 
والسیر» يه ذیل کښې بیان شوي دې. ۱ ء١‏ 
قوله: وإذا استنفرتم فانفروا:او جه کله تاسو ته د وتلو حکم درکریشی نو اوخنی. علا 
نووى ب د دې جملي به تشريح کښې فرمائی جه مطلب دا دې جه د وخت أمام تاسو ته د 
جهاد او نورو نيكو اعمالوحكم دركرى نو تاسو د هغه خبره منئی اواوخئی.(۴) 

قوله: لاهجرة بعل الفتح ولحر. جهاد ونية:تركيبى حيثيت نه د عبارت تقدير داسي 
جوريرى (لاهجرة باقية بعد الفتخ؛ ولكن جهاد ونية باقيان) يعنى د وطن نه هجرت كول يا د 
کقارو و تسلط نه د بج كيدو د پاره كيرى يا د جهاد دپاره يا د علم د طلب دپاره. نو اول 
صورت خو منقطع شو او نور دواره صورتونه اوس هم باقى دى. نو دا غنيمت اوكترئى او په 
كور بمی مه كيننى, بلكه جه كله تاسو د جهاد دياره راويلى نود امام په آواز باندې لبيك 
وايئى. «۵) 

اود حديث شريف د پورته ذكر شوي جملي نه دا هم معلومه شوه جه امام وخت كوم سري 
مقرر كرى جه هغه دې د جهاد د باره اوځی نو د هغه د ياره وتل واجب أو ضرورى دی اوس 
روستود پاتیکیدو اجازت نشته. رع) 


د دي حبري زيري دې جه مکه مكرمه ((زادها انهشی‌فا وكرامة)) همیشه 


فائده: په حدیث ک: 
به دارالاسلام وی. ۲( 


۱) ( کشف الباری (ج ۳ص ۳۰۷)- 

۲) (3 دوی د حالاتوة پاره او گوری کتاب الوضو ء بان (بلاى حنة) ؛ = ۲ 
e‏ ی لو ضو باب (بلاترجمة) رقم الحدیث(۲۱۸)- 
4 ) (شرح النووى على مسلم (ج "ص ۱۳۰)- 

۵ )(فال العلامة الطيبى. انظر شرح الطيبى على مشكوة المصابیح(ج ۷ص ۲۸۷ 
۶) (فتح ااباری (ج ۶ص ۳۹)- 

۷) (فتح الباری (ج ۶ص ۳۹)- 


( وفتح الباری (ج ۶ص ۳۹)- 


کفالباری 


کتابالجباد(جدداول) 
و جدیث ‏ توجمه اباب سره مطایقت: د حدیث ترجمد الباب سره مطابقت رولکی چهاد رید 
وإذا استتفرثم فانغروا)) يه جمله کښې دي. «۱) ۱ 
5 بس 9 

9 یت ی ۲و و > وه 99 و 94 مب ورو و روور‎ TET 
ون پا لڪافريفتل اسيم مسل سمل‎ 
ماقبل سره رد ' به سرشوی باب کښې امام بخاری د نفیرعام به وخت کښې د جهاد فرض‎ 
او واجب کی ن کړې وو او په دې باب كشي امام بخاری د هغه کافر حکم بيانوى چا جه‎ 
بو مسلمان قتل کړې وى بيا الله تعالی هغه د ایمان په توفیق او نعمت سرفراز کرو. بيا‎ 
هغه يخيله هم د الله تعالى په لارکښې جنګ کولوکښې شهيد شو نو هغه به هم جنت ته خی.‎ 
د ترجمه الباب مقصد: د ترجمة الباب مقصد د هغه کافر سرى د حكم بیانول دی جه يو‎ 
مسلمان قتل کری بیا اسلام قبول كرى اود هغې نه پس هغه پخپله هم شهید شی» نود هغه‎ 
کافر حکم هم ظاهر دې چه هغه هم جنتی دې چه د حدیث باب نه مفهوم کیری په دې وجه‎ 
(۲, امام بخاری د هغی جواب ذ کر نه کرو.‎ 
اختلاف نسخ: د صحیح بخاری يه ټولونسخوکښې ترجمة الباب داسي دې لکه جه مونرٍ ذکر‎ 
كريدي. خود علامه کرمانی ينه په روایت کښې داسی دی: ررباب الکافی يقتل المسلم فيسل‎ 
)۳( فيسل دينه بعدالقتل آوثم يصيرمقتولا))‎ 
دغه شان دنسفى يه روايت کښی(ربعد))نه پس واو نشته بلكه «أد» دې او هم په دې باندي‎ 
57 _ علامه ابن بطال یه (۴)او اسماعیلی ييه جزم کپیدی۵»‎ 
او حافظ ابن حجر می فرمانی جه همدغه روایت د نسفی. 2 امام بخاری یت د مراد سره‎ 
)۶( دير مناسب معلومیری.‎ 

ما عن اله ن تین نتا ارق ن أبى لدع نب عن أي نزن 
[۳۷2] حدثتا عبن الله بن بوسف أخبر لك عن ایی الزناد عن مس و شمیت 
س 55 وات ۶ ح رو بت د ك 2 رصو گر 4 مو راو ةو م موده و9 م و وم 
رضی اللَهْعَنهُ( )أت رَسُول اللوصَلى الومقا بح ك اللا ی جلي ن يفت لاحره 
r"‏ ركد ومع ” سكي ۳ جوو1 8 سم و 21 - c12‏ 


4 
و ی 


۱ ) (عمدة القاری (ج ٤‏ اص ۱۲۲)- 
۲ ) (عمدةالقاری (ج ٤ص‏ ۱۲۲) وشرح القسطلانی (ج 8ص ۵۷)- 
) (شرح الکرمانی(۱۲ج ۱۳۲)- 
* ) (ابن بطال (جاص۳۸)- 
ی (ج 4 ۱ص ۱۲۲)- 
) (فتح الما ۶ص .4)- 58 
1( قر م 6 لملا الله عنه: الحدیث أخرجه مسلم کتاب الإمارة باب بیان و بقتل وز 
لاخر يدخلان الجنة رقم )6۸٩6(‏ والنسائی فى سننه. کتاب الجهاد, باب اجتدع ا (1۹1(- 
في الجنة. وتفسیر ذلك رقم (۳۱۶۸-۰۳۱۶۷) واین ماجه فى سننه المقدمة باب فیما أنكرت الجهمية رقم( ۱۹۱ 
e‏ ۹ 


کلف الباری A‏ 


تراهم رجال ۱ 
- عبں‌الله ب . یوسف:دا عبدالله بن یوسف ننیسی دمشقی 56 دې. د ده حالان 
(ربدعالوى) دوئم حد یث په ذیل كشي تیرشوی دی:(۱) ٠‏ 
+- مألك:دا مشهورامام مالك بن انس بن مالك الاصبحی نه دي.د دوی حالات هم 
رربردالوی)) دونم حد یت په ذیل کښې تیرشوی دی.(۲) 


کاب الجسأد (جنزارل ۱ ۱ 


۳ 


-- ابوالزناد: دا ابوالزتادعبدالله بن ذکوان د.د دوی حالات «کتاب الزسان باب حب 


الرسول صل اه علیه من الایمان))(۳) ۱ 
م-الاعرج: دا ابوداودعبدالرحمن بن هرمز جح دي. ددوى حالات هم د مذ کوره باب لاندي 
تيرشوي دي. (۳) 

۵- أبوهريرة: دا مشهور صحابی رسول تیٌ» حضرت ابوهریره عبدالرحمن بن صخر 28 
دي. ددوی حالات ررکتاب الایبان باب امور الایمان») اندي راغلی دی. (۵) ۱ 
قوله: أن رسول الله صل _ الله عليه وسلم قال : يضحك الله إل رجلين: د 


حضرت ابوهريره يل نه روايت دې جه رسول الله م فرمائيلى الله تعالى د دوو سرو نه 


د الله تعالى د طرف نه د ضحك د نسبت توضيح: دلته په حدیث باب کښې د الله تعالى د 
طرف د ضحك نسبت كريشويدي او ضحك د مخلوق صفت دى. نود دې نه د خالق مخلوق 
سره تشبیه لازم راخی؟ علامه كرمانى فرفائي جه ضحك او دا قسم نور مثالونو اظلاق که 
يه الله تعالى باندي وى نو د دي نه مجازا د د لوازم مراد کیری او لازم الضحك د الله 
تعالى رضا ده. دلته به د ضحك نه مراد د الله تعالى رضاوى. (ع) 
علامه خطابى بن فرمانى جه هغه ضحك كوم جه د انسانى صفاتو نه دی اود سرى د خه 
: خوشحالنی او فرحت د اظهار د ياره كيرى.د دې اطلاق الله تعالى د پاره ناجائز دې. د دي 
ذکرکولو وجه دلته دا ده جه دا د بشر په تعجب باندې دلالت کوی, د خه تعجب وغیره د 
وجه او د الله تعالی په صفت کښې كه چرې دا لفظ اووئيلي شی نو دا د رومبنی سری په حق 
كي اخبار عن الرضااود دوئم سری په حق كشي اخبار عن القبول دې. یعنی الله تعالی د 


*) (کشف البارى (ج اص ۲۸۹)- 

۲ ) (کشف الباری (ج اص ۲۹۰) و کشف الباری (ج اص ۸۰)- 
۳) (کشف البار ی( ۴ص ۱۰)- 

4 ) (حواله بالا((ص ۱۱)- 

۵) (كشف الباری (ج ١ص -)۶۵٩‏ 

۶ ) (شرح الکرمانی (۱۲ص ۱۳۳)- 


م 


كف البأرى ۲۰۹ كتاب الیپآد(جلدامل) 
فعل راضی شو اوه دوتم فعل ث5 a‏ 3 

رومبي يه از ی وه ود دونم فعل نی قبول کرلو اود د دوارو حضراتو بدله حنت د 
سرود دې جه د دوارو حالتونه مختلف او مقاصد جدا حدا 0 
امام بخار یګ (كتاب التقسیی(۲) په روايت كشي د ضحك تفسير «الیعمق» سره كريدي. ' 
نو علامه خطابى یه فرمائى جه دا تفسير قريب دې خو ضحك د رضا په معنى محمول 
کول اقرب واشبه دي. (۲) ۱ 
امام خطابى که نور فرشا چا د دې جملي معنی داهم كيد يشى جه الله تعالی فرشتي د 
دې دواړو حضراتو په فعل باندي په تعجب کښې اچوی او هغوى خندوی.(۴) 
او ابن فورك ميه فرمائی مطلب دا دې جه الله تعالی د خپل فضل اظهار فرمائی لكه جه 
اهل عرب وائى ((ضحك الأرض من النهات)) کله جه زمكه خپل شينكى(بوتى) ښکاره کړۍ.(۵) 
علامه ابن الجوزى ب فرمائی چه په دې قسم جملوکښې د اكثرو سلفو صالحينو عمل دا 
باتى شويدي جه هغه په خبل ظاهرباندي يريخودي شی اوعقيده صرف ددي خبرې اوساتلي 
شی جه الله تعالی د مخلوق د صفاتونه بری دې او په ظاهر باندې د پریخودلو ب دا دې 
مونږ ته د دې باره کښې خه علم نشته او الله تعالی د مخلوق د صفاتونه منزه دې.(۶) 
علامه عینی او حافظ ابن حجر می فرمائی جه د ضحك نه مراد دلته رضا ده او په دې 
باندي د ضحك متعدی یال كيدل دلالت کوی. نوونيلي کیری «رضحك فلات ل قلان»)کله جه 
سړې بل چاته په حنده رویه مح سره متوجه شی نو ښکاره خبره ده چه داسي متوجه كيدل يه 
رضأ او قبولیت سره دلالت کوی. (۷) ۱ 

: أحں هيا الا خرید‌خلان اجنة:په دوی کښې یویل قتل کوی اودواره به 
جنت کښې داخليرى. 9 
جمله (زيلخلإنالجنة )»محل جرکښې ده خکه جه دا د رجلین صفت واقع کیری. (۸) 
قوله: يقنآتل هزاف سبیل الله فیقتل: دې اول د الله تعالی په لارکښې جنګ کوی 
او شهید کیرری. ۱ ' 90 
دصحیح مسلم به روایت كشي ذدي نه وراندي داهم مذكوردى چه صحابه كرامورضوان الله 


۱) (اعلام الحدیث للخطابی (ج۲ص ۱۳۲۵) وأيضا انظر شرح ابن بطال (ج‌۵ص۳۸)- 
۲ ) (هذاکما قال العلامة اخطابی فى أعلام الحدیث (جاص۱۳۶۷) فى روای#الفربری ولیس عن ابن معقل. 
قال الحافظ فى الفتح: لم آرذلک فى النسخ التى وقعت لنا من البخاری انظر فتح الباری (ج۸ص 76۳۳۲ 
۳) (أعلام الحديث للخطابى (ج۲ص  -)۱۳۶۷‏ 
؛) ( أعلام الحديث للخطابی (جص ۱۳۶۷)- 
۵) (عمدةالقارى (ج 4 اص ۱۲۳)- 
4 1)7فتح البارى (جعص4۰)- 
۲) (حواله بالا وعمدة‌التاری (4 اج۱۲۳)- 
۸) (عمدةالقارى (ج 4 اص ۱۲۳)- 


51 


کلف الباری A‏ كناب باد يدير 
۳ 1 
علیهم اجمعین په حیرانتیا سره سيران يعوا کی اسف ۱1۹ جه يا رسول الل ر 
به ده وى ند لتر ب کی ا ی ی ؛ 5 ۱ 
د قاتل نه مراد مسلمان يا كافر؟: علامه ابن عبد البر او ابن بطال تښ فرمانى جه د اهل عل ر 
نزد ددې حديث مطلب دادې جه اول قاتل كافروويعنى مسلمان د كافردلاسه مرشوي وور 
حافظ ابن حجر یه فرمائى جه هم دا امام بخارى یه په ترجمة الباب کښې بیان کری دى, 
لیکن هډ دې له هم خد مالع فی يبد اول قاتل نه مراد مسلمان وى قجه جه به حدین 
کښې د قاتل لفظ عام دې. رثم‌یتوب اشهعلی‌القاتل)) که چرې يو مسلمان بل مسلمان عمد ار 
بلاشبهه قتل کری پیا وید ارکری اوه اله تعالی پهلاركني جنګ کولو سره شهید ی ر 
شكاره خبره ده جه دې هم قاتل دې لیکن جنت ته به ځی. 
لیکن دا دوئم مطلب به د دې حضراتو په نزد صحیح او درست كيد يشى خوك جه د قاتل د 
توبى قبلیدو قائل دی» لكه حضرت ابن عباس» زیدبن ثابت» ابن عمر او حضرت ابوهریر 
رحرزه ر (سی. خو جه كوم حضرات د قاتل د توبي د قبولیت قائل نه دی د هغوی په نزد هم 
رومبتی معنی صحیح ده. ۳۱( 5 ۱ 
د این عبدالسر او ابن بطال سم د قول تائيد د د ۳ مسلم او مسند احمدد روایت نه هم 
کیږی» په صحيح مسلم کښې يه صراحت سره دا الفاظ ذكر دى: ((ثم یتوب الله على الآخ فيهريه 
إلالإسلام)١)‏ دې نه صفامعلومیری جه د قاتل نه مراد دلته کافر دې. 
اود مسنداحمد د روايت الفاظ دا دی:(زقیل: كيف يارسول النه؟قال:يكون آحدطما كافراء فیقعل 
الآخر» ثم یسلم فیغزو فیقتل))(۵) په دې حدیث کښې خود ضراحت سره د کافرلفظ ذكر دې 
القاتل فیستشود:بیا الله تعالی د دې دوثم توبه قبلوىء اد 
هغه د شهادت يه مرتیه باندي سرفراز کیری. درتاب اللهعلي)) معنی داده جه الله تعالی دتوبي 
توفیق ورکوی او قبلوی (۷) 
علامه ابن ټطال او علامه عینی ټی فرمائی جه د توبی نه مراد دلته اسلا دی. يبعي الل 
ا 5 ی ی توبی به مر م دی. یصی 
تعالی هغه ته د اسلام قبلولو توفیق ورکوی.(۸) ۱ 


قوله: ثم یتوب الله 


۱( (صحيح مسلم كتاب الإمارة باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخريدخلان الجنة زقم (4۸۹4)- 

؟ ) (عمدةالقارى (ج 4 اص ۱۲۳) وشرح ابن بطال (ج اص‌۳۸)- طخ 

۳ ) (فتح البارى (ج ص ۰؛) وانظر لمزيد من التفصيل فى قبولية توبة القاتل عمدا وعدمها كشف البارى 

كتاب التفسیر(ص ۱۵۸)- . 

-)4۸۹4( (صحب كتاب الإامارة باب الرجلين يقتل أحدهماالآخر يدخلان الجنة رقم‎ ) ٤ 

۱ E ا‎ 

ع ) (فتح الباری (ج ۶ص ۰ 4)- ۳ 

۷) (مختار الصحاح مادة توب- ۱ : ۱ 

۸) (شرح ابن بطال (ج دص ۳۸) وعمدة‌القارى (ج ٤‏ اص ۱۲۳)- 1 
!للم 


5 لاحت © حت © mm‏ حنم حت هه جه جه جه ۱۱ 


د دې دليل د مسلم شريف د روايت داالفاظ دی:«فیهدیه‌ال الإسلام)١)‏ 

وائدة: علامه ابن عبدالبر :995 فرمائى جه د حديث باب نه دا حبره مستفاد شوه جه هر هغه 
سي کوم چه د ال تعالی به لا ركشي اووژلې شی هغه شهید دې. ۰ (۲) 

د حديث د ترحمه الياب سره مطایفت: علامه ابن المئيراسكندرانىئييه فرمائی جه ترجمة 

الباب کښې ((فیسدد)) دي او په حد یث كشي (ریستشهن)) راغلي دي. نو لکه جه امام بخارى 

د 


ي په دې خبره تنبیه وركول غواری جه شهادت على وچه التسدیں وی. په صحیح طريقه او 


وا ا ب لوف E‏ ووو TOE‏ 
هفي هم دغه حکم دې سره د دې جه شهادت افضل د ليكن د جنت داخليدل شهيد سره 
خاص نه دی او مصنف 5 ترجمة الباب د حديث شرح #رخولي ده ۳ 


نو ااا ںی خا سنا 2 ااه هرق ال أُحْيَرتى عَنْبَسَةُ بن معبیغن 

ي مضت الل نه ر قال ET‏ يحي سين نه َيْبَرَبَعْنَ مَأ 

توا فلت رول اللو أنه مْلى تقال بش EEE‏ له يَأ 
اا أَبُوهْرَيْرَهَنَاقَاتِ اس لوقل قال ان تمیان العا تاتيل 

آل اساي و أن تل عن له فوا ڪُرَمَهُ اللَهُ عَلى یی ول 

نی علی یبال فلاآذریا EEE‏ 

ال مان یه سین عن جَرَوءَ آبی هیال وید الله یی هوکرو 


2 و موم 


بن ی د بن د حير سویل ین مرونین سَعِيلٍ عير مَعییبین العا ص [۳۰۱*-] 
تر اجم رجال 
- مید‌ی: دا مشهور. .امام حديث ابویکر عبذالله بن الزييرعيسى القرشى 520 
دې. . د دوی مختصر حالات رزپرالوی» اولنی خدیث لاتدی او تفصیلی حالات («کتاب العلم 
باب تول المحدث : حدشناا ر آغبناداانا) لاندې ر اغلی و ره 
- سفيان: دا ابومحمدسفیان بن عيينه بن میمون الکوفی ی دې. د دوی مختصر 
حالات«برءالوى) اولنى حديث لاندي او تفصيلى حالات ((كتاب العلم باب قول المحرث: حدثنا 


١)(صحيح‏ مسلم كتاب الإمارة باب الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة رقم( ٤‏ 4۸۹)- 

" ۲) (فتح البارى (ج۶ص 4۱) وعمدةالقاری (ج ۶ اص ۱۲۳)- 
۲) (فتح الباری (ج۶ص ۰ 4) والمتواری- 
؛ ) (قوله: عن آبی هريرة رضی الله عنه: الحدیث أخرجه البخاری أیضا (ج۲ص۶۰۸) کتاب المفازی باب 
غزوة خیبر. رقم (4۲۳۷) وأبوداؤد فى سننه کتاب الجهاد باب فیمن جاء بعدالغنيمة لاسهم له رقم (۲۷۲۳ -۲۷۲) 
۵) (کشف الباری (ج ۱ص ۲۳۷) و(ج ۳ص ۹۹)- 


کدف الباری ۳۱۲ کناب الجساد میں 
او احبرداواتهادا) لاتدې راغلی دی. (۱) ۱ 
-الزهری: دا ابوبکر محمدین مسلم بن عبیدالله بن عبدالله ابن شهاب الزهری بك دي. ر 
دوی حالات «ربدعالوی») د دریم حدیت لاندي تیرشوی دی. () 

7- عنبسة بن . سعیل: دا عنبسة بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن امية القرشی 
د هغه مور ام ولد وه. (۲) دې 

د حضرت انس بن مالك. حضرت ابوهریره او حضرت عمر بن عبدالعزیز فلأ وغیره نه ر 
حدیث روایت کوی. 

عمرو بن علقمه» امام زهری او ابوقلابه الجرمی شیم وغیره شامل دی. (۵) 

امام یحیی بن معین. امام ابوداود او امام نسانی میم فرمانی «ثقة)»رع) 

امام دارقطتی جع فرمائی ((ثقة: وهوجلیس للحجام بن يوسف)) (۷) 

ابوحاتم ييه فرمانی ««لابسبه»(۸) 

يعقوب بن سفيان یه هم د ده توثيق فرمائيلى دي. )8 

حافظ ذهبی بيه فرمائی «رشقة تابعي» كان أحدالأشىاف)) 03١)‏ 

حافظ ابن حجر یه فرمائی «۱۱(»222) ,. 

ابن حبان بتک هغه په رکتاب الثقات) کښې ذكر كريدى. 3 

دي د صحیحین او سنن ایوداود راوی دي. (۲۳) 


۱) كشف الباری (ج ۱ص ۱۳۷) و(ج ۳ص ۰۲ -)١‏ 

؟ ) (کشف الباری (ج اص ۳۲۶)- 

۳ ) (تهذیب الکمال (ج ۲۲ص 4۰۸) الثقات لابن حبان (ج ۵ص ۲۶۸)- 
4 ) (طبقات ابن سعد (ج هص ۲۳۹)- 

۵) (د شیوخ او تلامذه د باره اوگوری تهذيب الكمال (ج اص ٠‏ 5)- 
۶ ) (حواله بالا- 

۷) (حواله بالا- 

۸) (حواله بالا والجرح والتعديل (ج ۵ص ۵۲4) رقم (۰۱۱۷۹ ۲۲۲۹)- 
4 ) (تهذیب التهذیب (ج ۸ص ۱۵۶)- 

۰ ) (میزان الاعتدال (ج۳ص۱ ۰)- 

۱) (تقریب التهذیب (ص 4۳۲)- 

۲ ) (الثقات لابن حبان (ج ۵ص ۲۶۸)- ۱ 
۳ ) (الکاشف للذهبی )ج "ص 4۹)- ۱ 


> 
حهفالبارى 2 ١‏ 1 کتاب الجہاد(جلدارل) 
به كال ٠ه‏ کښې د هغه انتقال اوشو. (ا) رحمه الله رحبةٌ واسعة. 
و أبوهريرة: دا د رسول الله لام مشهور صحابی حضرت عبدالرحمن بن صخر 848 
ديء د دوى حالات «رکتاب الإيمان با ب أمورالإيمان) لاندي تيرشوى دى. (۲) 
توله: قال: أتيت رسو الله عليه وسلم وهوخيبر بعس مأ افتتعوها. 
"هملی: حضرت ابوهریره 48 فرمانی جه زه د فتح خیبر نه پس 


فقلت؛ يأرسو الله 
حضور تلام هم په خیبر کښې وو د هغوی په خدمت کښې حاضر شوم نو عرض می اوکرو 
جه په مال غنیمت کښې ماله هم حصه راکرنی. 

يو تعارض اود هفي جواب: دلته حدیث باب کښې دا راغلی دی جه سائل حضرت ابوهریره 
© وو او منع کونکې حضرت ابان بن سعيد 20 وو. بخاری کتاب المغازی (۳) ابوداود 
(۴) کښې دا ذکر دی جه سائل ابان بن سعيد بن العاص و وو. او منع كونکي حضرت 
ابوهریره م9 وو په دې کښې دی: 

(رققالأبان: اقسملنايا رسول الله تال أبوهريرة: فقلت: لاتقسیمله‌یا رسول‌الله)) 

نود تعارض لرى كولو د پاره محمدبن يحيى ذهلى جه خو دا جواب وركرو جه راجح 
حضرت ابوهریره لو مانع كيدل دی او ايان بن سعید وو. «۵) ۱ 

او خطیب بغدادی یه وآنى جه د بخاری حدیث باب راجح دې په كوم کښې جه د حضرت 
ابوهریره تم سائل كيدل مذ کور دی. (۶) ۱ ۱ 
د حافظ ابن» حجر او علامه عينى فم رائي داده كه د سئن ابوداود روایت صح اود 
بخارى شريف د روایت سره برابر اوكرخولي شی نود دې خبرې احتمال شته جه دوارو د 
يوبل د پارة منع كرى وى. د حضرت ابان و د پاره حضرت ابوهريره © په دې دليل 
باندي نع اوكره جه داد ابن قوقل قاتل دي اود حضرت ابوهريره 98 د پاره د حضرت ابان 
وي دا دل بيش كرو جه دې د جنګ او جهاد قابل نه دې جه ده له حصه وركريشى. (۷) 

TOT |‏ ایا که اا رشان تم : 

نو اوس ۾ دې رواياتو کښې هيح رص پټ ې سب 


اهم 


۱) (تقریب التهذيب )ص 4۳۲)- 

۲) (کشف الباری (ج اص ۶۵۹)- 

۳) (صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوة حیبر رقم (6۲۳۸)- 

, ا داد کتاب الجهاد باب فیمن جاء بعد الغنیمة لاسهم له رقم (۲۷۲۳)- 
۵) (فتح البارى (ج/اص4917)- 

۶) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۲۶)- 

۲( (عمدةالقارى (ج 4 اص ۱۲) وفتح الباری (ج۷اص 4۹۲)- 

۸) (سنن أبى داد کتاب الجهاد باب فیمن جاء بعد الغنيمة لاسهم له رقم ( 4 ۳۷۲)- 


کف الباری رع ۱ ۲ کتاب الم اد(بدارن 
OTIC‏ 


كشي د «آبان» په خائ سعیدبن العاص ذکر دې حالانکه صحیح ابن سعید دې. خطیب 
بغدادى می فرمائیروآنماهوابن سعیں» واسمه أبان)) (۱) 
بن العاص يو ځوئ اووئیل یارسول اللها د مال غنيمت نه ده ته حصه مه ورکوه. ((بعش بنى 
سعيدين العاص)) نه مراد حضرت ابان بن سعید 8 دي.(۲) 

توله: ابان بی سعید: دا ابوالولید ابان بن سعيد بن العاص بن اميه بن عبدشمس بن 
عبدمناف الاموى القرشى 2 دې( د هغه مور صفيه يا هندبنت المغمرة ده جه د 
خالدبن وليد ترور وه. (۴) د دوى سلسله نسب نبى كريم ټم سره په شپږم بشت کنسی 
ملاويرى.6) 0 , ۱ ۱ ۱ 

د هغوئ والد ابواحيحه سعيد بن العاص د جاهليت د سردارانو نه وو اود دير شان اوشوكت 
ايان ير نه وراندي د هغه دوه رونره خالد او عمر اسلام راوړلې وو. 26 

د علامه ابن عبد ال مطابق دوی د حديبيه او خيبر د جنګ په مينغ کښې یمان راو رلى 
دی( اوابونعيم فرمانی جه د غزوه خیبر نه اول هغوى اسلام قبول کرواو ابن الاثیر جزرى 
ت22 هم دې دونم قول ته ترجیح ورکریده. (۸) ۱ ۱ 

د اسلام قبلولوسیب: د هعری د اسلام راورلو سبب دا جورشو جه د تجارت په عرض د شام 
طرف ته اووتلو. هلته د هغه ملاقات يو راهب سره اوشوء د راهب نه ئی د رسول الله عي 
باره كشي معلومات اوكرل او وئى وئيل جه زه د قریشو يو فرد دم او په هوني كلسي بو رې 
راييدا شوي دې جه د جاكمان او خيال دا دې جه هغه الله تعالى مبعوث كريدى لكه خ: 
جه نی حضرت موسى 2 مبعوث كري وو. نودي راهب تيوس اوكرو ستاسو د دغه سرى 
نوم خه دې؟ هغه وثيل محمد. راهب وئيل زه د هغه اوصاف بيانوم. بيا هغه راهب د رسول 
الله تیم اوصاف حمیده» د هغوى عمرمبارك او نسب وغيره ئی بیان كرل. نو حضرت ابان 
8 به دې باندې صاد اوکرو او وئی وئيل هغه هم دغه شان دې لکه خنگه جه تا بیان 


-)۱۲ > (عمدةالقارى (ج 4 اص‎ ) ١ 
۱ -)۱۲۳ (حواله بالا (ص‎ ) ۲ 
-)۱۲۷ (سیرأعلام النبلاء (ج اص۲۶۱) وتهذیب تاريخ دمشق الکبیرلابن عساکر (ج اص‎ ) ۲۳ 
(آسدالغابة فى معرفة الصحابة (ج اص۱4۸)-‎ ) ٤ 
۱ ۱ (حواله بالا-‎ ) 
-)4۶ (الاستیعاب فى أسماء الأصحاب (ج اص‎ ) ۶ 
-)4۶ (سيرأعلام النبلاء (ج اص ۲۶۰) الاستیعاب فى أسماء الأصحاب (ج اص‎ )۷ 
-)۱4۸ (أسدالفابة (ج اص‎ ) ۸ 
اج‎ 


0 
کف لباری 7 اق کتابالجباد(جلدابل) 
سح جح جه اج م Seo‏ 


جح سح < SESS‏ 
. راهب تجل اش ای 
اوکرو راهب وسل (رو ليظهرر على العرب» م لبظهرن على ٩‏ 
ا رای ببا ید بهپوره دا ل دض») په الله جه هغه به به عربو 


ييا نی حضرت ابان ا ته اوو کے ق 
سرت أبن ا کل وونيل جه رجل صالح یعنی نبى کریم م نه زما سلام اورسوه. 


ته لیکلی وو نو هم حضرت ابان تك هغه ته يناه ورکړې وه. حضرت ابان © حضرت 


قوله: اس 
وراندي تيريرئى او د جا نه مه ویریرنی . جه بنوسعید د حرم د معززینونه دی.(۲) هغه 
نبى كريم م په بعض سرايا کښې د لشكر امير هم مقرر کړې وو په هغي کښې يو د نجد 
طرف ته لیگلی شوي سريه هم شامل ده. (۳) 

او بيا نبى كريم لثم حضرت علاء بن الحضرمی له معزول کرو جه د بحرین والي ود 
حضرت ابان ‏ ئی په ٩هجری‏ کښې والی مقرر کرو او هغه په دې منصب باندي د نبی 
كريم عي د وفات پوری وو. د نبىقيم4) د وفات نه پس هغه مد يني منوري ته واپس راغلو نو 
حضرت ابویکر يي اراده اوكره جه دی بيا بحرين ته اوليكى نو هغه اوفرمائيل ((لاأعب ل لاح 
بعن رسول اله صلی ال عليه وسلم)). د رسول الله ترم د وفات نه يس به زه د جا د پاره هم د 
عامل فرائض نه يوره كوم. او دا هم روايت دي جه هغه يه يمن كشي د حضرت ابوبكر 
2 د طرف نه والى مقرر كيدل قبول کړې وو. (۴) 

د هغه د وفات په وخت کی مختلف اقوال دی: ۱ 

ابن اسحاق یه فرمائى ررقتل آبان رعبرو ابتا سعيديوم اليرموك)) خود ابن اسحاق د دې قول چا 
هم مطابقت نه دې كري. او غزوه یرموك ۱۵هجری د حضرت عمر 8 په دورخلافت كشي 
بيه شوې وه.(۵) ۱ ۱ ۱ 
اودا هم اووئیلی شو جه دي د (مرجالصفي) به ورخ شهيد شوى. د مرج الصفر واقعه ۱6هجری 


۱) (أسد الغابة (ج ١ص‏ 44 )١‏ وتهذيب تاريخ دمشق الكبير (ج اص۱۲۸)- 
۲) (الاصابة (ج ۱ص ۱۳) والاستیعاب (جاص 4۶)- 

۳) (الاستیعاب (ج ۱ص 4۷)- 

4 ) (سیرأعلام النبلاء (ج ص ۲۶۱) آسد الفابه (ج اص 76۱۶٩‏ 

۵) (أسدالغابة (ج١ص‏ ۱۵)- 


کلف الباری ۱١‏ کناب الاد میں 


ی دور خلافت عمری کی پیشه شوي وه. (۱) 
در ار صحيح فول د موسي بن عقبه دې د كوم تاد جه مصعب زیر اكثراهل بر 
كريدي جه حضرت ابان © خبل رور خالدبن سعيد سره په (جناكك أجنادين) کښې شهير 
شوې ۰ هم دا قول امام ذهبی هم صحیح گرخولي دي» هعوی ليكى: 
(زنم‌انه استشهرهووأغولايو چات على الصحیح ۳0‏ 95 

د صحیح قول مطابق هغه اود هغه رور جنګ اجنادین كشي شهیدان شوی. هعه د نبی كريم 
ام نه صرف يو روایت نقل كريدي او هغه دا دی: «وضع الله حزدجل کل دم الجاهلية؛ آرتال: 


- 
e 


: حضرت ابوهريره فرمائى دي 
ریعنی ابان ) د ابن قوقل قاتل دې. 
د حضرت ابوهريره 98 د دې قول مقصددادى جه ابان 8 په حالت كفركببىي قوقل 28 
قتل کړې وو يه دې وجه هغه ته د غنيمت نه حصه نه دی ملاويدل پکار. د أبن قوقل نه 
مراد حضرت نعمان بن مالك بن ثعلبه © دي. «۵) 


١‏ ) (حواله بالا- 

۲ ) (أسدالغاية (ج١ص‏ ۱۵۰) الاستيعاب (ج١ص47)‏ "د جنگ اجنادين مختصر بيدند كلو" اجنادين د 
فلسطين به علاقو رمله او بيت حبرون به مينخ کښې د يو مشهور خای نوم دي.(معجم البلدان 
(جع١اص”١٠)-‏ په دې مقام د حضرت ابویکر صديق د دور خلافت په آخری ورخو کښې د 
مسلمانائو او رومیانو په مینخ كشى يو خونري جنګ اوشود روميانود فوخ مشر د هرقل رور 
نهیووورس وو اود هغه لاندې یو رومی فوح وو. د مسلمانانو 0 به هغه دريو جدا جدا 
تولو باندې مشتمل ووچه فلسطین او اردن سره حواوشا جنکی کاروایانو کښې مصروف وو. 2۵ دي 
دریوارو لښکر مشری به ترتیب سره حضرت عمرو بن العاص. شرجيل بن حسنه او يزيد بن ابی 
سفيان رضى الله عنهم كوله. د روميانو او مسلمانانو يه مينغ کښې خو سرحدی جهرپونه شوې ود 
په كومو كشي جه خوخل روميان غالب راغلى ووء او آخر دا دريواره ډلې د حضرت خالد بن وليد 
8 به قيادت كشي راجمع شوي او د دوارو : و په مينخ کښې جمادى الاولى ۱۳هجری كني 
فيصله كن جنګ اوشو. كوم کښې جه د مسلمانانو متحده کوځ د دمن فوح ته د اجنادين په مقام 
ماتې وركره او احنادین د هميشه د پاره د مسلمانانو د اثرلاتدي راغلو (داثره معارف اسلاميه تحث 
ایی بکو: (ج ١ص‏ ۷۵۵ وتحت اجنادین (جاص ۱۰۱۲)- په دې جنګ کښې د مسلمانانوهم يو خاص 
تعداد شهيدان شو. په كوم كي جه حضرت عبدالل بن زییر بن عبد المطلب» عکرمه بن ابی جهل 
او حارث بن هشام رضی الله عنهم غوندي صحابه شامل وو. (معجم البلدان (ج اص ۱۰۳)- 

۳ ) (سيرأعلام النبلاء (ج اص ۲۶۱)- ۱ 

4 ) (الاستیعاب (ج اص4۸) و الإصابة (ج اص 5 ۱)- "۲ 
۵) (عمدةالفاری (ج 4 اص ۱۲۳)- ۹ 


تددم 


کلف‌الباری / ۲۹ کتاب الاد( جلداول) 


جوله: حضرت نعبار: قوقل تا: دا نعمان بن مالك بن تعلبه بن اصرام بن فهدبن 
تعلبه بن قوقل ا دي. دي د خپل جدامجد طرف ت منسوب کیدوسره د ابن قوقل يه نوم 


یادیری: ر۱) 


او بعض حضراتو دا وئیلی جه قوقل د ثعلبه يا مالك لقب دی د جا نوم نه دی. ۲۱ 

ا ې د چ نوم نه دي. (۱) 
دې د بدرین نه دې. ۳( ۱ ۱ 
دي د رسول الله يي نه د حدیث روایت کوی او د ده نه حضرت جاير بن عبدالله لو د 
حديث روايت كوى. ابوصالح هم د ده نه د حديث روايت كريدي. خود ده سماع د حضرت 
نعمان نه ثابت نه ده» په دې وجه به روايت مرسل وى. (۴) 
الب سای اثهحليه وسلم العا بن قوقل» ققال: یا رسول الله أ رأيتإذا صليتٌ المكتوبة...إلخ)ة) 


حضرت ابان بن سعيد 8 وائى حيرانيتا ده په دې بيشوكى باند جه د ضان غر د خوكي 
نه راكوزشو راغلو.دې په ماباندې د پو داسى سرى متعلق عيب لکوی چاته جه الله تعالى 
زما يه لاس عزت يعنى شهادت سره سرفراز کرو او هغه نی منع كرو جه هغه به زه په خپل 
لاس ذلیل کولم. ۱ 

د حضرت ابان بن سعید 88 مطلب د دې قول نه دا دي که ما نعمان بن قوقل 2 په خپله 
زمانه د کفر کښې شهید کرو نو هغه د ده د وجه نه د شهادت په اوچته درجه باندي فائز شو 
او ورسره يه ما باند د الله تعالی فضل او احسان اوشو جه الله تعالی زه د هغه د لاس نه د 
ع کولو ند بيع گرم. که هه زه پد هغه وخت کنسي قتل كرئ ووم نو ياد آخرت کښي به وه 
ذلیل او خوار وم. لیکن الله تعالی زه د غه ذلت نه بچ كرم. نو يه دې كشي د پیغور وغیره 
خه خبره ده؟ (۷) ید ١‏ ۱ 


۱ ) (أسدالغابة (ج ۵ص ۳۲) وفتح الباری(جعص۱ 4)- 

۲ ) (الاصابة (ج ۳ص ۵۶4)- 

۳) (أسد الغابة (ج ۵ص ۳۲۰)- 

4 ) (حواله بالا- 

۵) (صحبح مسلم (ج۱ص ۳۲) کتاب الإيمان باب بیان الایمان الذی یدخل به الجنة.... رقم (۱۷-۱۶)- 

۶) (فتح الباری (ج۶ص ۱ 4) وأسدالغابة (ج ۵ص ۳۲۰)- 

۷) (عمدةالقاری (ج 4١ص‏ ۱۲۵) وانظر لمزید من التفصیل: کشف الباری کتاب المفازی (ص 4۵۲ -۶۵6) 


ل اک ا سداد کے 


3 071 1 له ون فرمائيل مانه ر 
توله: قأ . فلاأدرى اسهم له أم لم يسيم له: ونی فر ثيل تمه ده ار 
رسول الله ټم هغه نه رد غنیمت نه) حصه ور کره TO‏ ۳۹ 
اوكه ذه. علامه ابن التین تيه فرمائى جه د دي قول قائل ابن ينيه يا د هعه نه اندير 
امام بخارى بی خوك شيخ دي.(١)‏ : ا 
د حدیث باب لاندی بره مله ذکر كولي شی چه په غنیمت کښتۍ چهاد ته د روستر 
راتلرنكى حصه شته كه ند؟ د دې تفصیل چونکه مونږ مغازی کښې ذكر كريدي نو په دي 
وجه دې هم هلته اوکتلی شی. (۲) ۰ ۱ 
قوله: قال سفيان: وحدثنیه السعیری عر جره عن ابی هريرة: د دې عبارت 
ضاق 5 دې جه حديث باب د حضرت سفيان 'بن عينيه 2ت نه په دوو سند ونو سره مروى 
دې يو حو هم هغه سند دی جه په ماقبل كشي تيرشو يعنى «حدثنا الحمیدی» حدثناسفیان 
حرشنا الزهرى قال: أخبرداعنيسة بن سعي دعن أن هريرة)) او په دوئم سند كشى الزهری او عنبسه بن 
سعيد يه خائ «رالسعیدی عن جل5): ار دا درئم طريق امام حميدى يه خيل سند كشي ذكر 


د ابو عبدالله نه مراد امام 
دى جه د سعيدى نوم عمرو 


5 دي أو دلته هغوى د السعيدى نوم او نسب خودلي 
بن يحيى بن سعيد بن عمروبن سعيد بن العاص دي. (۴) 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث ترجمة الباب سره مطابقت د حضرت | بان بن 
سعید و په دې قول کښې دي. ( کی‌مه الله پیدی» یعنی نعمان بن قوقل 9 د حضرت 
ايان 209 د لاسه شهید شو او الله تعالی هغه د شهادت يه اوچته مرتبه باندي سریلند کرو. 
خو حضرت ابان 28 د ك:.. به حالت كشي نه دې وژلی شوي بلكه هغه د غزوه احد نه بس 


مقصد هم دي. 26١‏ 

اب من احْتَاَالْكَعَلَى الم 
د ترجمة الباب مقصد: د ترجمة الباب مقصد دا دي جه يو سري جهاد له به روژه باندې 
ترجیح ورکری دې د پاره جه د روزي د وجه د هغه بدن د.ضعف او کمزورئی ښکار نشی نو 


۱( عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۲۵)- 

۲) (کشف الباری کتاب المغازی (ص ٩۷‏ #)- 

۳ (عمدة القاری (ج 4 اص ۱۲۵) وفتح الباری (ج ۶ص 4۱)- 

4 ) السعيدي اود هغه د نيكه حالات "؛کتاب الوضوء. باب الاستنجاء بالحجارة " لاندي بیان کړې 


شوی دی- 
۵) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۲۳)- 


س 


كهفالبارى ۲۱۹ کاب امیپ اد( جلدادل) 
ر هغه دا فعل صحيح دې أو په سنت کښې د دي اصل موجود دى. 


نمه خر ه دا ده كه د محا ره ر : ۵ ۲ 
دویمه حبر ا هد روره نه هم وى نو بيا هم د هغه د پاره د روژه دار او د ش د 
قيام کونکو برابر ثواب ليكلى کیږۍ ځکه جه نبی یت محاهد ته د داسي روده ا 
تشبیه ورکریده جه كوم صائم | هر وى او په داسي عبادت گذار سره نې تشبيه وركريده جه 
ستري کیری نه. (۱) ۱ 
n [‏ ] خد لاا دنا شعبه حدّتناتابت البتانن فال هت آلس بر مالك ری الله 

. عه( ۲ ال ڪان أَبُوطَحةَايَصومعَى َي این صَلَى له هن بل القذو 


افش لین صلی الل علبه وسلملرارهمفط را[ یوم فطروأفی 

تر اجم رجال 
-آدم: داابوالحسن آدم بن ابی اياس عبدالرحمن العسقلانی ی دي. د ده حالات «رکتاب 
الإيسان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويس”) لاندي راغلی دی. (۳) 
+- شعبه: دا امیرالمومتین فى الحدیث شعبه بن الحجاج عتکی بصری یه د هغه حالات 
هم د مذ کوره باب لاندي راغلی دی. (۳) 
+ ثأبت البنآنی: دا مشهور تابعی بزرگ ابومحمد ثابت بن اسلم بنانی بصری ييه دې د 
ده حالات ((كتاب العلم باب القىءة والعرض على البحدث)) یه ذیل کښې راغلی دی. (۵) 


- اس ل . مالت: دا مشهورصحایی حضرت انس بن مالك فب دي. د ده حالات 
ررکتاب الإيمان باب من الاسان آن‌یحب لأخيه مايحب لنفسه)) يه ذيل کښې تیرشوی دی. (۴) 

أجل الغزه: حضرت انس بن مالك مه فرمائی جه حضرت ابوطلحه يي به د نبی کریم 
#۶ به زمانه کښې يه جهاد كشي د شرکت په غرض روزي نه ساتلي. 

دلته ررابوطلحة) نه مراد حضرت زیدبن سهل الانصاری ‏ دې چه د حضرت انس ناسکه 
پلار وو. (۷) ۱ 


| ) (عمدة القاری (ج4 ۱ص ۱۲۵)وشرح ابن بطال(ج ۵ص ۲ 8)- 

۲ یم وا دای PRE‏ جه البخاری فقط فى هذاالباب. قال العلامة العینی: 
دالحدیث من آفراده. عمدة القاری (ج 4 ١ص‏ ۱۲۶) وجامع الأصول (ج ۶ص 48 ۳)- 

۳( (كشف الباری (ج ۱ص ۶۷۸)- 

* ) (حواله بالا- 

۵) (کشف الباری (ج ۲ص ۱۸۳)- 

۶) (کشف الباری (ج ۲ص 4)- 

۷) (عمدةالقاری (ج ٤‏ اص ۱۲۶)- 


TM 
ف‎ 
3 
3 
8 


كففالبارى له ۰ ۰ کرد ۳ 
١ ۱‏ | اوخودلی شو جه هعه به 2 ی ردم کم په زمار 
او په حديث باب كشي د هفوی عمل د ا . پاره جه د کمزورئی ښکا ۳ 


کښې زوژو له په جهاد باندي ترجیح ورکوله» د دې " رسنی او 


روزي به ني نه سانی: ۳ طلاق نه ده جه بالکل روژی بر : 
لیکن د روزو نه سات چه كومه نفی شويده هغه على , | زودنیو » 
نه ساتلې بلکه دا په اكثرو اوقاتومحمول دهء د دي وجه د ۰ ا اه عیلی 
د ابوالولید او عاصم بن على عن شعبه يه طريق سره نقل كريدي به يو كشي ((ایکادیمر 
اکثر الاوقات ده. (۱) ۳ ۱ 
قوله: فلباق ف . أن له تایه وباو لخر ار مفطرا الایوم ۳ ۱ 
حضرت انس فرمائى جه نبی‌تل د دنيا نه رخصت شو نو ما هغه بغيرد روزو نه نه دې 
ليدلى مګردا جه د وروکی اختز او لونى اختر په ورخ. 

نج ا عم د وفات نه يس حضرت ابوطلحه 9 به هميشه په روژه سره وو مګر 
د وروكى اختر او لونی اختر يه ورخ به ئې روزه نه وه. خکه جه په دي ورځوکښې د روژو 
ساتلو نه منع راغلي نو يه دي وجه به هغه يه دې ورځوکښې روژه نه وو او په حديث کښې 
ذكر شوى (يوم اضی» نه مراد همدغه ورخي دی كوموكشي جه روژه ساتل منع دی دې 
دپاره جه ایام تشريق ته لفظ ضحی شامل شی او خه اشكال بيش نه شي. (۲) . . 
پورتنی حديث کښې دې طرف ته اشاره شويده جه حضرت أبوطلحد 8 به د نبى كريم 
تلم د وفات نه پس په غزواتو کښې شركت نه کولو. اود حضور ل په عهدمبارك كشي 
هغه نفلى روذي خكه پريخي وې جه به ميدان جهاد کښې جرته كمزورى شكاره نشى. لیکن 
د حضور تم د وفات نه يس هم هغه په غزوات كشي شركت کريدي لكه حاكم کته (۳) او 
ابن سعد (۴) وغیره ««حمادبن سلبةعن ثاب تعن أدس)) په طریق نقل کری و 

ررآن أيا طلحةقر هن الآية انف وا خفافا وثقالا)»ققال: استتفريدا الله رآمرداانلف واستطفردا 

شيوخا وشياناء جهزین» ققال بنوة: يرصك الله إنك قدغزرت على مهد النبى صلی اه علیه وسلم ی بكي وه 
ودحن لغزوعنك الآن فغرالههی» فیات؛ فطلهوا جزيرة ينفنونه فيهاء فلم یقن ره اعلیه إلا بعل سبع أياموما تغيم) 
يعنى حضرت ابوطلحه 28 دا آيت تلاوت كرولاانفروا خفافا وثقلا» نو هغه اوفرمائيل جه 
الله تعالى مونر ته د جنګ د وتلودياره حکم راکړې دې اوكه مونر بوداگان يو كه ځوانان د 
وتلوحکم دى. نو زما د پاره د سفر سامان تياركرئىء د هغه خامنو اووئيل الله تعالى دې په 


-)4۲ (فتح البارى (ج ۶ص‎ ) ١ 

۲) (فتح الباری (ج۶ص۲٤)‏ و(عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۲۶)- Gi:‏ 
۳) (المستدرک للحاکم(ج ۳ص ۲۵۳)- ۱ 

4 ) (الطبقات الکبری (ج ۳ص ۵۰۷)- ۱ 


كتاب الجپآد(جلداول) 


تاسو باندي رحم اوکری. به تحقیق سره تاسو د نبی کریم ت حضرت ابوبکر ل او 
حضرت عمر په زمانه کښې به غزواتوکښې شرکت کریدير يه دې وجه ته تکلیف مه 
اوچته وه) مونږ به سناد طرف نه په غزواتوکښې شرکت کوورخو هغه اونه منل) په سمندری 
جنګ کښې شريك شوء هلته هغه وفات شو نو د سفر ملگرو يوه جزیره لتوله جه په هفي 
کښې هغه خښ كرى لیکن د اوو ورخو پوري هغوی په خپل مقصد كشي كامياب نشورد 
دې نه يس ني هغه خښ کری اود هغه مړې جوسه بالكل خرابه شوي نه وو. , 

دحضرت ابوطلحه د مذكوره عمل وجه: علامه مهلب فرمائى جه نبى كريم نم مجاهد ته 
الصائم القائم)) سره تشبيه ورکړې ده «کما مرق وائل الجهاد» يه دې وجه حضرت ابوطلحه و 
هغه جرړې مضبوطي شوي او هغه اوكتل جه اوس د هغه خاص ضرورت پاتي نشو 
نوغوښتل ئې جه دروژو هم هغه سره ذخيره وى او د قيامت په ورخ جنت کښې «بابالريات)» 
نه داخل شى.(١)‏ 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث باب ترجمة الباب سره مناسبت بالكل واضح 


دی ۳) لكه جه (كان أبوطلحة لايصومعلىعهر النبى صل نله علیه وسلم من أجل الغزو)) نه معلوميرى. 

۳۰اب ماد يوي الْقَثْل 
د ترجمة الباب مقصد: علامه عینی :42 فرمائی جه د امام بخاری :له د دې ترجمة الباب نه 
مقصد دا د جه د مقتول في سبيل الله نه علاوه هم نور دير شهیدان دی د كوم ذ کر جه به 
امام بخاری اه په دې حدیث ناب کښې کوی.(۳) ۱ 7 
] تب له بوق اترتا ایك عن من ن ایی صاع عن أبى را 
رضي اللَّهُ عَنْهُ (م) أت رسک الله صَلَى الله له وسَلّمَ كال الم که عون 
نار وَصَاحِب ارم هید فی سبل اللّو[ر:»] 

تر اجم رجال 

- عبر الله ب . يوسف: دا عبدالله بن یوسف تنیسی دمشقی ييه دي. د ده حالات رربرء 
الوی» د دونم حديث به ذيل كني راغلی دى. (۵) 


١)(شرح‏ ابن بطال (ج ۵ص 4۲)- 

؟ ) (عمدةالقارى (ج 4 ۱ص ۱۲۶)- 

۳) (عمدةالقاری (ج 4 ۱ص ۱۲۶)- ۱ ۱ 

* ) (قوله عن أبى هريرة رضی الله عنه: الحدیث مرتضر يجه فى کتاب الأذان با پ‌فضل التجهیز إلى الظهر - 
*) (کشف الباری (ج اص ۲۸۹)- 


کتاب! ۲ 
4 م »الباری TY‏ اد نول 
مذ کوره حدیث لاندې راغلی دی. (۱) ۱ 1 
هی : دا | عبداللّه سمی مولی ابوبکربن عبدالرحمن و دې ) 

رع له دی. د ده حالاتررکتاب الیمانپاپ| 
- ابو صال<: دا ابو صالح ذكوان زیات بیج دې. د ده حالات( كتاب الا ن باب امور الإيمان) 
په ذيل کښې راغلی دی. )۳( 
ه- ابوهريرة #: دا د رسول الل نهم مشهورصحابی حضرت عبدالرحمن بن صخر 8 
دي: د ده حالات ررکتاب الایمان ہاب أمور الایبان») لاندې راغلی. ر۴( 
قوله: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: الشبراء خمسة: البطعون 
»و صا حب اطدم والشہیں ذ الله: د حضرت آبوهریره 
ءٍ نه روایت دې جه رسول الله ټم فرمائیلی جه 


شهیدان پنځه دی: يو هغه سړې جه د 
طاعون به وباکښې هلاك شی, دوثم جه د خيتي د بیمارئی نه میشی. دریم جه خوك ووب 
شی مرشی: خلورم چه د ديوال راغورزیدو سره مر شى أو پنخم شهيدفي سبيل الله. 

د شهداو په تعدادکښې احتلاف: دلته په حديث باب كشي (رالشهداء خبسة)) راغلي دي. او یه 
موطاکښې د حضرت جابر بن عتيك #8 يه روایت کښې «رالشهداء سبعة سوی القتل)»(۵) 

او په ترمذی کښې د حضرت فضاله بن عبید روایت دې هغه فرمائی «رسمعت عمربن الخطاب 
يقول: سمعت رسول الله صلی ال علیه وسلم يقول: الشهداء ‏ ربعة 
مالك به روایت کښې دی «(الشهراء ثلاثة)) ذ کر دی.(۷) 


د دې احاديثونه علاوه نور هم وير صحيح احاديث مبارك دی (8) به كوم کښې جه د مقتول 
فى سبیل الله نه علاوه مختاف كسان او آشخاص شهیدان ګرځولې دی. علامه زرقانی ب 
د هغوی تعداد اووه ویشت(۲۷) ر 2 


.۱۳۰.۰ (۶) اود حصرت انس بن 


-)۸۰ (کشف الباری (ج اص ۲۹۰) و كشف الباری (ج ۲ص‎ ) ١ 

۲) (د دوی د حالاتوذ پاره اوگوری کتاب الأذان باب الستهام فى الأذان- 

۳) (كشف الباری (جاص۶۵۸)- 

۱ -)۶۵٩ (کشف الباری (ج ۱ص‎ ) ٤ 
(المزطا للام مالک (ص۲۱۵) کتاب الجنائز باب النهى عن البکاء على المیت رقم (۳۶) ,ایض أخرجه‎ )۵ 
آبوداژد فى سننه کتاب الجنائز باب لضل من مات فى الطاعون رقم هب ا پا نیا کتاب‎ 
-)۱۸4۷( الجنانز باب النهی عن البکاء على المیت رقم‎ 

۶) (جامع الترمذی ابراب فضائل الجهاد باب ماجاء فى فضل لشهداء عنداله رقم (4 ۱۶4)- 

۷) (مجمع الزواند ان و کنزالعمال (ج ص )۵٩۳‏ رقم (۱۱۷۳۶)- ۱ 

۸) (انظر التفصیل 1 الاحاديث: عمد:‌القاری (ج ٤‏ اص ۱۲۷-۱۲۶) والأوجز (ج ۶ص ۶۷ ۲۷۶۵۹-۲)- 

7 (شرح الزرقانى على المؤطأ ( "ص ۷۳) كتاب الجنائز باب النهى عن اليكاء. ل‎ )٩ 


حهفالبارى ۳۳ كتاب الجپاد(جلداول) 


علامه عینی 56 خلويت( 2١‏ (۱) علامه سيوطى ګګ په خپل کتاب رابراب السعادة قأسباب 
5 5 قاب 2 ۳۰/۳۰ أ شا 2 ۱۰ تال با بت وه 
الشهادة) كي يرس ( ۰ ۲۱ او شيخ الحديث «مولانا زكريا»»ة شبيته ٠‏ ذكر كرى دی 
م او حافظ أبن حجریتته شل(۲۰) ذکر كرى دی( . ۱ 
و روایاتوبه مينخ كشي تطبیق: اوس سوال دا بيدا کیری جه د دې مختلفو روایاتو په مینځ 
کښې به بعضو كشي تعداد هم صراحتا ذکر دې» د تطبیق به خه صورت وى؟ ‏ . ۱ 
علامه كرمانى 7ه د دې سوال جواب دا وركريدي جه تخصيص بالعدد د دې نه د زیاتو په 
نفى دلالت نه کوی. (۵) ۱ 
حافظ ابن حجر او علامه عینی بی فرمائی جه د مختلفو اعدادو ذکر على وجه التحديد 
مخصوصه کښې نبی کریم ټم د سائل احوال په خیال کښې ساتلو سره جواب وركري او 
هغه دغه روايت 5 Meal.‏ ۱ 
يا حضور تي ته اول د دريو علم.وركريشوى وو بيا د علم د زياتوالى سره سره د شهيدانو 
تعداد هم زیات شو. (۶) ۳ ۱ 
د شهیدتعریف او حديث باب: اوس دلته دوئم سوال دا پیداکیری جه شهید خو د فقهاؤ په 
اصطلاح کښې هغه دې جه چرته په يوجنكك قتل کریشی او په هغه باندي نښې هم 
وژلي وى اودا تعريف مبطون» مطعون وغيره باندي نه صادق كيرى نوداخنگه شهيدان شو؟ 
د دې جواب دا دې جه قتيل في سبيل الله نه علاوه جه د كومو حضراتو باره کښې يه 
احاد يثوكشى واردشوی دی جه هغوى شهيدان دی نود هغوى شهادت د اجر يه اعتبار سره 
دي يعنى دی حضراتو ته به هم د حقيقى شهيد يه شان برابر اجر ورکولې شی.(۷) علماؤ 
حضراتو لہ دی چه د شهید دري قسمونه دی: ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
© شهید فى الدنیاوالاخرة هغه دې جه د الله تعالی د كلمى د اوچتوالی د پاره د جهاد د 
© شهيد فى الدنيافقطء او هغه دا دې جه سړې ميدان جنګ کښې خو قتل کړې شی خو 
هغه د اعلاء كلمة الله دپاره نه وی تلى د نامې او ځان خودنې د پاره تلې وی اوهلته قتل شی 
یادا جه شاكرى تشتيدو اومرشو اويا د غنیمت په مال کښې ئې خیانت كولو او مړ کریشو. 


۱) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۳۲۳)- 

) (اوجزالسالک ( 4ص ۲۵۷)- 

۳) (أوجزالسالک ( 4ص ۲۶۹)- 

؛ ) (فتح الباری (ج ۶ص 4۳)- 

*) (شرح الکرمانی (ج۵۶ص 4۲)- 

*) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۲۷) وفتح الباری(ج ۶ص 4۳)- 
۴ (شرح الكو مان , ۵۱ ,۲ 4) » عمدةالقاری(ج 4ص ۱۲۷)- 


4 


کاب اد( ررر | 


کف الباری ء ۲ ۲ 
© شهیدفی الآخرة جه يوسري د دیول راپریوتلو سره می ر موی تم خي ر 
بیمارئی شكارشى اومرشى وغيرة وعسره» جه كوم خن مس وچ ۷ ۳ کښې بيان 
اا هید نسى د شهيد احكام نه جارى كين 3 ییعی د حقيقى شهیر 
برخلاف يه هغه ته كفن هم ورکو شی أو غسل هم. لیکن په آخرت كشي به هغه سر ر 
شهید معامله کولی شی او هغه ته به د شهيد به شان اجر وركولي شی. (۱) ۱ 
اودا د الله تبارك وتعالی يه امت محمد يه على صاحبها الصلوةوالسلام باندي خاص فضل او کرم 
دې جه د قتيل فى سبيل الله نه علاوه كوم كسان د شهادت د درجي حامل گرخولي دی ب 
هفي کښي هغه تكليفونه اوپه دغه تكليفونو باندې صبر په خيال كشي ساد دي اود ديب 
وجه ئې د هغوى كناهونه معاف كرل اودهغوى په اجراو ثواب كشي ني زياتوالى اوكرو.(؟) 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: ابن بطال بن په ترجمة الباب باندي اعتراض كولر 
سره فرمائى جه د حديث باب نه دا ترجمه دسرنه هډو مستنبط کیری نه, خکه جه ترجمه د 
اوو(۷) ده او په حدیث کښې سوی القتل شهداء خلوردی. دا د دي خبري دليل دې جه اهام 
بخازى كلاه د دې خبري هډو موقع ملاؤ نشوه جه هغه د دې خپل کتاب تهذیب او تنقیع 
وی.(۳) ۱ 
27 عبطو عراب ورکولو سره علامه ابن المنیر اسکندرانی فرمائی جه د ابن بطال و 
قول په ظاهره د ذې خبري دلالت كوى جه امام بخارى ی د دې ترجمة الباب لاندي حضرت 
جابر بن عتيك. توق داخلول غوښتل لیکن قضا هغه ته مهلت ورنه كرو خود ابن بطال دا 
وبنا د نظر نه خالی نه ده. ۱ 
اوداخبره ده جه امام بخارى ټی په دې خبره تنبيه وركول غوښتل جه شهادت هم په قتل 
کښې منحصر نه دې بلکه د شهادت اسباب نورهم دی. نوپه دې ابو كني ۷ 
احادیشوکښې په عدد باندې اختلاف دي جه په بعض کښې پنخه دی بعض اووه» نو چه م 
حديث په دې شرائطو باندې بوره كيدو هغه خو ئې په باب كشي ذكر كرو او په ترجمه کښې 
داووه عدد ذكر کرو أو به دې خبره ئې تنبیه اوکره جه يه احادیئو کښې مذ کوره اعداد على 
معنی التحدید نه دی. ر( ۰ * ۱ 
او علامه كرمانى دا جواب وركريدى جه دلته د يو راوی نه په حديث باب کښې علد 
ع وس ين دن خو هم د اووه ووليكن د نسيان يه وجه نی بنخه 
ذ . )۵( ۱ 


-)٤٤ص۵ج( اص ۱۲۷) شرح الکرمانی‎ ٤ (عمدةالقاری(ج‎ ) ١ 

۲ ( (عمدة‌القاری (ج ٤‏ اص ۱۲۸)- 

۳ ) (شرح ابن بطال)ج ۵ص 8۲)- ۱ ۱ 
٤‏ ) (المتواری (ج ۱۵4) ورجحه العينى انظر العمدة (ج ٤‏ اص۱۲۸)- 

۵ ) (شرح الکرمانی(ج ۱۲ص ۱۲۵)- ظ : 
۱ ۲ تن 7 3 


» 


کمف‌الباری ۷۲۵ كناب الجهاد(جلداول) 
وان ابن حجر او علامه عينى لټ دا احتمال بعيد كرخولي دی,(۱ خود علامه کرمانی 
یه دا دې جواب ناليد د صحیح مسلم او مسنداحمد د روايت نه كيرى جه په دې 
روإياتوكشي د نورو حه خصلتونو او عادتونوذكر هم شته. نو په صحيح مسلم (۲) كشي هم 
د ابوهريره ا په روايت کښې «ومن مات ل سبيل الله فهوشهيد) اضافه وارد شويده. او د 
مسنداخمد يه روايت کي 3 دي الفاظو هم اضافه سوید ه (روالخازعن دابتهق سبیل اله شهید» 
والبجنوب فى سبیل الله شهيد)) (۳) یعنی د الله تعالی په لار كبى د خپلی سورلئی نه 
غورزیدونکی شهید دې اود الله تعالی په لار کښې ذات لماي سباح fe‏ 
شهید دی ار ۱ 

حافظ صاحب د دې مذ کوره بالا اشکال جواب دا وركري دې جه دا ترجمه موطا (۴) د يو 
روایت نه اخذ شویده جه د حضرت جابر بن عتيك تل نه مروی دې. او په دې کښې شهداء 
سوى القتل فى سبيل الله هم اووه قسمه بیان كريشوى دى. (۵) 

اوشيخ الحديث مولانا محمد زكريا كاندهلوى ييه دا فرمائیلی دی جه زما په نزد خبره دا 
ده جه لفظ ««سع» كله مطلقا ذکر کریشی نود دي نه مراد كثرت وى. نود ترجمة الباب 
مطلب به اوس داشی چهرقتلل سبيل الله) نه علاوه هم دشهادت اسباب دير دی اود (سبع)) 
لفظ به په خپله حقیقی معنی پاتې نشی بلکه په معنی مجازی (كثرت) به محهول کیری.(۶) 
[مم-] تا رن کب ابرا ع عبرا عَاصِمْ عَنْ حَفْصَة بل برت عن ائ 
ن مالك رضي الله عَنْهُ () عَنْ الب صَلَّى الله له وم ال الطاعُون شمادة 
كل مُسْلِم[...] 


۱ ) (فتح الباری (ج۶ص 4۳) وعمدةالقارى (ج 4 اص128١)-‏ 

۲) (الصحیح لمسلم کتاب الامارة باب بیان الشهداء زم (4۹۶۱)- 

۳) (مسندالإامام أحمد(ج اص 4۱ 4)- ۱ 

4 ) (روی الإمام مالک مسند بسنده أن آخبر جابر بن عتیک رضی اله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم.... قال: وما تعدون الشهید؟ قالوا: القتل فى سبیل الله. فقال: رسول الله صلی الله عليه وسلم: الشهداء 
سبعة سوى القتل فى سبيل الله المطعون: شهید. والغرق شهيد. وصاحب ذات الجنب شهيد. والمبطون شهيد. 
والحرق شهيد. والذى يموت تحث الهدم شهيد والمرأة نموت يجمع شهيدة. انظر المؤطأ للإمام مالک بن 
أنس. كتاب الجنائز باب النهى عن البكاء على الميت (ص ۲۱۶-۲۱۵) رقم (۳۶)- 

۵) (فتح البارى (ج ۶ص ۶۳)- 

۶) (الأبراب والتراجم للشیخ الکاندهلوی (ج اص ۱۹۵)- ۱ 

۷) (قولها: عن أنس بن مالک رضی الله عنه : الحدیث أخرجه البخاری أيضا (ج "ص ۸۵۳) کتاب الطب باب 
.> : ۷ ۰ > ۲۳۷۱ سلم کتاب الإمارة باب بیان الشهداء رقم (؟ 4۹4)- 


ور 
۶ ۲ ا کتاب! 
کلف لباری ل نو ور 
تر اجم رجال 
11 0 مير ۲ 
- بشي .ی جمل: داایومحمدیسرین محمدالسختیانی المروزی :وت دي. د ده حالات 
ززب را نوی )) ۳ ينحم حدیت نه ذیل کښې راغلی ډدی: ( (١‏ 
-عیل‌الله: دااب,عبذ الرحمن عبذالله بن المبارك بن واضح الحنظلی المروزی بنك دي , 
ده خالات هم د مذكوره باب لاتدي تيرشوى. قو 
یو ی - و ابوعبذالرحمن عاصم ین سلیمان التمیمی الاحول یه دي.(۲) 
--حقصه بنت سرد 5 دا ام الهذیل حفصه بنت سپرین الانصاریه ی ده. ۳( 
ای پر . صالكت: دا د رسول اله ‏ صحابی حضرت انس بن مالك دي. د ده 
حالات (رکتاب الإيمان باب من الإيمان آن‌یحب لأخيه مايحب لنفسه)) لاند ي تيرشويدي.(۵) 
قوله: ع . الى الله علیه وسلمقال: الطاعور ثتهادة لكل مسلم: 
حضرت انس تي فرمانی جه د رسول الله موت ارشاد مبارك دى طاعون د هر مسلمان د يار: 
سهادت دی. 
د حديث ياك مطلب دا دې جه كوم مسلمان د طاعون د وجه مرشو هغه به د شهادت اوجتي 
مرتبي ته رسی اود هغه مرګ ته به د شهادت مرګ وئيلى شی. ۱ 
طاعون يوه مشهوره بیماری ده كومه جه په وبائى شكل كشي خوریری او په لاکهونو خلق 


هلاکوی.(۶) _ 


د حديت د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث ترجمة الباب سره مناسبت يه دې معنى دې 
چه دلته د طاعون ذكر دي او يه ترجمه کښې د اوو ذكر دې او په دې اوو کښی يو طاعون هم 
دې.(۷) 

-)4۶۵ (کشف الباری (ج ۱ص‎ ١ 

۲) (حواله بالا (ص 4۶۲)- 


۳ 3 ده د حالاتوذپاره اوکوری کتاب الوضوء باب الما ء الذى یغسل به شعر الانسان - 

(٤‏ رد دې د حالاتودیاره اوکوری کتاب الوضو ء باب التيمن فى الوضو ء والغسل- 

۵) (کشف الباری(ج "ص -)٤‏ 

مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث فى المواضع الرخوة والمغابن من البدن وأغلب ماتكون تحت الإبط أو 
خلف الأذن أوعندالأرنية قال:وسببه دم ردی مائل إلى العفونة والفساد. يستحيل إلى جوهر سم يفسد العفوويفير 
مايليه ويؤدى إلى القلب كيغية رديئة. فيحدث القى والخفقان.... قاله الحافظ فى الفتح (ج 4 اص ۱۸۰) 

) (عمدةالقارى (؛ اص۱۳۸)- : 


1 
1 


مق‌الباری 050 كتاب الجهاذ(جلدناول) 
کشا 2 حا حت حت حت لح لح هه حه حه حه حه حه مه مه حه و 
4 5 ا 7< مومسم 4 9 ار 9 2وو ی 
_زاب: قول اللوتعال_الاستوىالقاعرور> م " امن“ 
5 1 قول ای يستوى عدون وت لمؤمنين 


5 4 م موم و 5 ۳ ع 
ير وى الضرروالمجا هد ون فی سیل اهماهم انيرم 
بل الله الْمُجَأْهِرِينَ انا اقبي قن القاچبین رجه وَكُلَا وَعَنَ الله الكل 
رل ال لْجْا مین عَلّى الا جیی|لی فوله غفورارحما[النساء:ه-] 
ز ترجمة الباب مقصد: علامه عینی او شيخ الحدیث صحاب میم فرمائی جه امام بخاری 
بيه دلته په ترجمة الباب کښې د پورته ذکر شوی ايت د نزول سبب بیانول غواری. (۱) 
[ ]تا والولید حَنَّتنَا عب عن آبی إنْحَاقٌ قال ممعت التاعرضی الله عن () 
رل مار لایستوی الق اون من المینین دَعَارَسُولُ له ی الله یه وسلم ین 
اء بگیف فَكَتَببَا وَقَكَا ان ار مَكُنُومٍ مَرَارته قارف لا يَسْتَوى لقایون بن 
لينو غبرادیی الظّمَرٍ ۳2۰۳۱۳۳۱۸۹۳۱ ] 


۱ تراجم رجال 
- ابوالولید: دا ابوالولید هشام بن عبدالملك طیالسی باهلی بصری ي دي. د ده حالات 
«کتاب الإيسان باب علامة الایبان‌حب الأنصار) لاندي راغلی دی. (۳) 
+- شعبه: دا امیرالمومنین فى الحدیث شعبه بن الحجاج عتکی بصری مي دي. د ده 
حالات «رکتاب الایمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويل5)) په ذيل کښې تیرشو.(۴) 
+ ايواسحاق: دا ایواسحاق عمرو بن عبدالله بن عبید سبیعی کوفی بو دي. د ده 
حالات هم ررکتاب الإيمان باب الصلاة من الأيمان)) لاندي تیرشوی دى. (۵) 
»-البراء: دا مشهور صحابی حضرت براء بن عازب و دې. د ده حالات هم د مذكوره 


۱) (عمدةالقاری (ج ۶ اص ۱۲۹)- ۱ 

۲) (قوله: البراء رضی الله عنه: الحدیث أخرجه البخاری أيضا (ج "ص ۶۶۰) کتاب التفسیر باب (لایستوی 
لقاعدون من المؤمنين) رقم (4۵۹-4۵۹۳) و(ج اص ۷۹۶) کتاب فضائل القر آن باب کاتب النبی صلی 
اله عليه وسلم رقم (4۹۹۰) ومسلم کتاب الإمارةباب سقوط فرض الجهاد عن المعدورین رقم )4٩۱۱(‏ 
دالترمذی أبواب الجهاد باب ماجاء فى أهل العدر فى القعود رقم (۱۶۷۰) وأبواب التفسیر باب ومن سورة 
النساء رقم (۳۰۳۱) والنسائی کتاب الجهاد باب فضل المجاهدین على القاعدین- 

۲) (کشف الباری (ج ۲ص ۳۸)- 

© ) (کشف الباری (ج ۱ص ۲۷۸)- 

۵ (کشف الباری (ج اص ۳۸۰)- 


کف البارى پم بيب ۳ ۳ ابر سس ا اين 


باب لاندي تیرشوی دی.(۱) 

فوله: يقول: لما نزلت:لالاستوى القأعرون من المؤمنين) د 
صلی الله عليه وسلم زیدا: ابو اسحاق السبيعى بی وانی جه ما د حضرت براء بن 
عازب 2# نه دا اوریدلی جه كله (لایستری القاعدون من البومنین4 نازل شو نوحضور ر 
حضرت زید راوغوشتو. ۱ 

دلته د زيد نه حضرت زید بن ثابت 98 مراد دې جه د حضور تلم د وحی کاتب وو.(۲) 
قوله: نجأء بكتف فکتبیا: حضرت زید بن ثابت © د اوري يو هډ وکې راورو اودا آيت 
ئی او ليكلو. 

په هغه زمانه کش د کاغذ د دی د باره به خلقو د خیل ضرورت ليك د ځنا 

2 ر کښې كمى وو يد ثارة ز ہل صرورت لے ورو په 
لویولویو هد وکو لیکل کول. 

كه د خناور.۳) 

قوله: وشکا اب ام مکتومضرارته,فنزلت:(لایستوی القأعدون من البومنبر 
القاعدون من المؤمنينخير أو الشير) نازل شو. د حضرت ابن ام مكتوم 28 نوم عمرو بن قيس 
دی نابينا صحابى وولكه خنکه جه به وړاندې حديث کښې راخى جه كله نبى كريم مق دأ 
مذكوره آیت حضرت زید ا ته املاء کولو نو دې په موقع باندي راورسیدلو او عرض ی 
اوکرو که چري زما طاقت وي نو خامخابه جهاد کښې شریکدم نو الله تعالی دا استشاء 
نازل کره (خیراول الضیر>. 

] نا بل الزیزنین عَبْ لح راهيم ن مغي الژهری ال دی ساب 
بن گیسان عن ابن دبعن فل بن سي اساعي ي ائه قال رايت مزوان بْنَ 


e 
۰ 


ڪي رایس فى الجر اقلت نی جلست إلى جنبه اغبا ان رند زر ابت (م) فا 


۴3 e 


ان رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ سم أفلى عَلَيْهِ لا يسوی القاعدون مرن الینیت 


۱ ) (حواله بالا (ص ۳۷۵)- 

۲ ) (عمدةالقاری (ج ٤‏ ۱ص۱۲۹)- 

۳) (حواله بالا- 

٤‏ ) (قوله: أن زیدبن ثابت رضي الله عنه: الحدیث أخرجه البخاری أيضًا (جاص۶۶۰) کتاب التفسير 
(لابستری القاعدون من المؤمنين» رقم )4۵٩۲(‏ وأبوداؤد کتاب الجهاد باب الرخصة فى القعود من العذر 
رقم ۲۵۰۷) والترملی آبواب التفسیر باب ومن سورة النساء رقم (۳۰۳۳) والنسائى کتاب الجهاد باب فضل 


السبامتين على ۹۱۲ ۱ 


هت فی سیل اللّوكال جاء ا مَك و 
یلو نتم اا یاهدک رصان رم ای وا رل الله ارت ت و ك وتغالى على زسوله 


6 ےو مر لام و 


ل تور LENET‏ ترش یی ثم ی 
194 1 ری ال[ ] 
تر اجم رجال 
-عبلالعزيزيرى عبد‌الله: دا عبدالعزیز بن عبدالله بن یحیی بن عمرو بن الاویس اویسی 


ره دي. (۱) 

+- ابر آهیم ب ی سعل بر. الزهری: دا ابراهیم بن سعد بن ابراهیم بن عبدالرحمن الزهری 
القرشی المدنی سج دي. د دوی تذکره مختصراً «کتاب الإيمان باب تفاضل آهل لامان فى 
لاعبال» لاندي(۳) او تفصیلی تذکره «کتاب العلم باب ماذکی فى ذهاب موی ...)) لاندي تیره 
شویده. (۲) 

+ صا لح ب ۱ بكيسارى:* دا ابومحمديا ابوالحارث صالح بن كيسان مدنی که دي. دده 
حالات (رکتاب الاسان باب تفاضل آهل الإيمانؤ الأعبال)) لاندي تیرشوی دی.(۴) 

ابی شماب: دا ابوبکر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله ابن شهاب زهری به 
دي. د ده حالات ربرعالیس) د دریم حدیث په ذیل کښې تیرشوی. (۵) 

ه- “ھل بری سعدالسآعدی: دا مشهور صحابی د رسول الله م حضرت سهل بن 
سعدین مالك ابوالعیاس الساعدی كأ دي. 5 

-مروان بن الحكم: دا مشهور اموی خلیفه ابوعبدالملك مروان بن الحکم الاموی دي:(۷) 
ع-زید‌بر . ثأبت: :دامشهور صحابی رسول ھم اوكاتب وحی حضرت زیدبن ثابت 98 دې.۸) 


۱) دوى د حالاتوذپاره اوگوری کتاب العلم باب الحرص على الحدیت - 

۲) (کشف الباری (ج اص ۱۳۰)- 

۲۳) (کشف الباری (ج اص ۳۳۳)- 

* ) ( کشف الباری (ج۲ص ۱۲۱)- 

۵) (کشف الباری (ج ۱ص ۳۲۶)- 

۶( دوی حالاتوة پاره اگوری کتاب الوضوء باب غسل المرأة آباها الدم عن وجهه- 
۲) (3 دوی حالاتود پاره اوکوری * کتاب الوضوء باب البْصاق والمخاط ونحوه فى الثوب- 
۸) (3 دوى د حالاتوة باره اوكورئ كتاب الصلاة باب مایذ کر فى الفخذ- 


: الله 4:د خضرت سهل بن سعد الساعداق و نه مروی دی هغوی فرمانی جه 
ما مروان بن حكم جمات کښې ناست اوليدو؛ زه وروړاندې شوم او د هغه به ارخ کز 
كناستم نو هغه مونر ته اوخودل جه حضرت زيد بن ثابت نوم هغه ته خودلى دی جه رسو 
الله ويم ماته دا آیت املا کر و (لایستوی القاعدون من المؤمنين والمجاهدونق سبیل اش ) 

دلته به سند کښې يوه لطيفه دا ده جه حضرت سهل نط صحابى دې او مروان تابعی: او 
صحابی دلته د تابعی نه د حدیث روایت کوی نو دا رزروایة السحان من التابقى) د ٩‏ 

او دونمه لطیفه دا ده جه ابن شهاب شيم دې او صالح بن كيسان شاګرد او شا د د شيع 
نه په عمر کښې زیات دی نو دا زررداية الأكابرعن الأصاغى)) دی.(۲) 
نمل : قا :نجاءه اپرب ام مکتوم وهوملی » فد , وج الله 
لواستطعت الجباد جاهدرت: حضرت زيد بن ثابت 00 فرمائى په دغه وخت کښې جه 
رسول الله تلم ماته د ذكرشوى آيت املا كوله. هغوى له ابن ام مكتوم 9# راغلو او ونى 
وئیل. يارسول الما كه جري ما جهاد کولې شو نو خامخا به می كري وي. 

«یبلها» په اصل کښې «ربلیها» ووء ظاهرهمدغه دی جه د ,دې دوئمه ياء په لام سره بدله 
کریشویده بیا دواره لامونه مدغم كريشو. (۳) 


الضرر):او ابن ام مکتوم نابینا سړې ووء نوالله تعالی 
خپل رسول 7 ته وحی راولب ادلي حال کي چه د حطور پنوثی زماهپنینیبند 
پرته وه. و د حضور پنلانی په ماباندي درنه شوه تردي جه زما دا ویره پیدا شوه جه ز 
بنوئى ټکړې ټکړې نشی. بيا د وحی آثار د هغوى نه زائل شو نو الله تعالی عزوحل دا وحى 
نازله كره. (غيرأول الضير» 

د حديث باب نه معلومه شوه جه اول خو په دي مذكوره آيت کښې ځڅه قسم استثناء نه ودءهم 
دوه ولي وې» يوه د مجاهد ينو او دوئمه د قاعدين عن الجهاد , خو د ابن ام مكتوم په كيله 
باندى د الله تعالى د طرف نه استثناء نازل كريشوه جه د دي تفريق نه هغه خلق مستثنى 


-)۱۳۰ (عمدة القارى (ج4 اص‎ )١ 
-)۱۸۶ )(عمدةالقارى (ج۱۸ص‎ ۲ 
-)4 ۶ (شرح ابن بطال (ج فص‎ )۳ 


ععف‌الباری ۲۷7 ۷ ۱ كتاب الجباد( جلداول) 


وى جه معذوره وی. علامه مهلب یو فرمانی: ((فيه دلیل على أن من حمسه العن رعن الجهاد وغيرة 
من أعسال المع نيته فيه فله آجرالمجاهن والعامل» لأن نص الآية على البغاضلة بين البجاهد والقاعده ثم 
امنتثنى من المغضولين أدى الضرء وإذا استشناهم من المغضولين ققد ألحقهم بالفاضنين)»١).‏ 

یعنی حديث باب د دې خبري دليل دې جه كه يو سري د شرعى عذر يه وجه د جهاد يا بل 
نيك اعمالوبوره كولونه پاتي شي نو ده ته به د مجاهد اود خير عمل كونكى برابر ثواب 
وركولي شى.خكه جه په مذكوره آيت كشي تصریح ده جه مجاهد ته په قاعد باندي فضيلت 
او ترجیح حاصله ده. بيا د مفضولینو نه د اولی | ع رر استثناء اوكريشوه. نو جه كله هغوی 
د مفضولینو نه مستثنی او جدا اوكرخولي شو نو هغوی په فاضلینو کښې شامل شو. 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت:د حدیث باب ترجمة الباب سره مناسبت بالكل واضح 
او شکاره دي» د تشریح محتاج نه دي. (۲) د ايت د نزول سیب بيانول وو. د حضرت اين ام 
مکتوم و د قصی نه هغه بیان کریشو. 

حل کلمات مشکله: «ترض) دا د ,ررض 6 نه مشتق دى د خه معنى جه د ذره ذره كيدو د۵. ۳۱( 


«سى» د راء په تشديد او تخفيف سره دا دواره قسمه لوستلي شى د دي معنى د زائل 
کیدو او اخوا كيدو ده.(۴) 


و وص 7 م 
--بّاب: الصبُرِعِدْنَ القتال 

د ترجمة الباب مقصد: امام بخارى ييه په دې باب کښې د كفارو سره د قتال او جهاد به 
وخت کښې د صبر فضيلت بيانوى. (۵) 
َه عن سَالِ ايى ان عبد اله بت أبى وی (كَْبَ فقرئه ان رَسُولَ الله 
صلی اللْمعَلَيهوَسَلمَكَالَإِذَالقيتُوهُ م قَاصيرُو[ر:+م] 

۱ تراجم رجال 

-عبرالله ب ۲ حمل: و ابوحعفر عبدالله بن محمد بن عبداللّه جعفی بخاری مسند ید 


۱ ) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۳۰)- 

۲) (عمدةالقاری (ج ٤‏ اص ۱۳۰)- 

) (مختار الصحاح مادة رهض.ض- ۱ ۱ ۱ 

, ) (عمدةالقاری (ج ٤‏ اص ۱۳۰) ومختار الصحاح مادة س.ره‌ی. د احادیث باب د نوري تشریح دپاره 
اوكورئ كشف البارى كتاب التفسير(ص ۱۶۰) - 

2) (عمدةالقارى (ج 4 اص ۱۳۰)- 

۶) (قوله:أن عبداله بن أبى اوفی رضی الله عنه: الحدیث مر تخریجه آنفا- 


دې. د ده حالات ررکتاب الإیہان باب أمور الاسان)) لاندې تیرشوی دی.(۱) ۱ 

+- معآویه ب . عمرو: دا معاویه بن عمروین مهلب الازدی الکوفی که دې. (۲) 

)۳( ابوا حاق : دا ابواسحاق ابراهیم بن محمدبن الحارت الفزاری یه دي.‎ -٣ 

٣-موسی‏ برس عقبه: داموسی بن عقبه اسدی مدنی بک دې. (۴) 

۵- سألم ابوالتصر: دا اپوالنضر سالم بن ابی اميه مولی عمربن عبیداللّه قرشی مدنی يله 
دي.(۵) 


:-عيراللهبر. اب اوف. ؛ 8#: دا مشهور صحابی حضرت عبدالله بن ابی اوفی غلقمه 
قوله: أن عبد الله ب أي _ آوفی کتب فقراته: إن رسول الله عه قا 
القيتهوهم فأصبروا:حضزت سالم ابوالنضر فرمائى جه عبدالله بن ابی اوفى 0# خط 
اولیکلو نوما هغه اولوستلوديه هغې کښې وو جه) رسول الله م فرمائیلی جه كله ستاسو 
دښمن سره مقابله وى نو كلك اوسيرئى. د «فاصيروا)) دوه مطلبه كيد يشى: 

© كله جه د قتال اوجهاد اراده اوكرئى نود هغې يه شروع كولو کښې صبر کوئی جه د نه 
روستوكيدو عزم مصمم اوكرئى او د استقامت خرگندونه أوكرئى. 

© د جنګ شروع کولو نه يس کله جه میدان د جنګ ښه گرم شی نو كلك اوسيرئى او مه 
تشتنی. (۷) 

صبرد الله تعالی د برکت د حصول ذریعه ده: علامه مهلب یله فرمانی جه صبر د تولوکارونو د 
خير سبب أو ذریعه ده. الله تعالی به قرآن كريم كشي دا حقیقت په ديرو ځایونوکښې بیان 
كريدي او خبل عزتمند حبيب م ته نی هم د دې خبري حكم وركر‌يدي جه كله دښمن سره 
مقابله وى نو صبر مه پریردنی. د دې د پاره جه د الله تعالى بركتونه حاصل شی او خلق د 
سستثى او نارستئى عادت نشى. خکه جه دا دواره صفتونه په دنیاکښې د حرمان او تاوان 
سبب دی اود صبر اختيارول د دنیا او آخرت د مطلوب امورو د حصول ضمانت دي.(8) 


۱) (کشف الباری (ج اص ۶۵۷)- 

۲ ) (د دوی 3 حالاتوة پاره اوگوری کتاب الأذان باب إقبال الامام على الناس عند تسوية الصفوف- 
۳) (3 دوی د حالاتوذ پاره اوگوری کتاب الجمعة باب القائلة‌بعدالجمعة - 

٤‏ ) (3 دوی د حالاتوة پاره اوگوری کتاب الوضوء باب إسباغ الوضوء- 

۵) ( 3 دوی د حالاتوة پاره اوگوری کتاب الوضوء باب المسح على الخفین- 

۶) (3 دوی د حالاتوذ پاره اوگوری کتاب الز کاة. باب الصلاة الامام. ودعائه لصاحب الصدقة....- 
۷) (عمدةالقاری (ج 4 اص۱۳۰) وشرح الکرمانی (ج۱۲ ص۲۷ -)١‏ 

۸) (شرح ابن بطال (ج ۵ص 4۵)- 


“ا ۳ 


عف‌الب 
كثف بار ۳ ۳۸ ۲ کتابا لاد( جلداول) 
و وديث د ترجمه الباب سره مطابقت ترجمة الباب سرة د 
دي قول كشي دي: 
ررؤاصبروا)) جه كله كافرانو سره مقابله وى نو صبر او استقامت اختیار كرئى. "١١‏ 
۳ 4 قر 

باب : العریض ع القتال 
وهای حرأ انیت عَلَى اتال [الأنفال:0:] 
زترجمة الباب مقصد: امام بخاری له په دې باب كشي دا شانى جه خلقو ته د جهاد ترغيب 
ورکول پکار دی» راؤجتول ی بكار دی او د دې دپاره خلق تيارول يكار دى. (۲) 
دآيت مبارک د ذکر کولو وجه: د مذ کوره آيت په ذريعه امام بخاریء9 لکه خنکه جه د هغه 
عادت دې په ترکمة الباب باندي استشهاد پیش گريدي جه دا تحریص او ترغیب على 
القتال د قرآن كريم نه هم ثابت دي. : 
جهاد او قتال ترغیب ورکره نو نبی کریم لام به مجاهدین د جهاد د پاره او د دښمن په 
يکي مشرکانو خپل لښکر اوسامانونو سره د نبی كريم توم او صحابه کرام رحرزه ره رسو 
د مقابلي د پاره راغلل نو نبی كريم تلم صحابه کراموته ترغیب ورکولو سره ارشاد 
اوفرمائيلو: «راتوموالل چنعی‌ضها السموات الارض»)(۳) 
]تال رن لامعا وین کر وح کدصاق عن مب 
کال نیم تاا( ی الله هول َوَس ل او صّی ری ئرق 
۳ جو ن الا اروت فى َد اقا ردو ڪن هه ريغلو ابت هلي 
7 9 ۹ ۲ ۳ ۶ ۳ وج ٤‏ موص م و و کے مو# ) ۲ 9 9 ۳ ۳۲ م 
رایمه من الب اوق ال الم اليكل عش یرنف اغوزللانض رواب اجره 


۱) (عمدة القاری (ج ۶ اص ۱۳۰)- 
۲ ) (عمدةالقاری( 4 اص ۱۳۰)- 

۳) (حواله بالا- ۱ ۱ 
5 599 أنسا رضی الله عنه: الحدیث أخر جه البخاری أیضا(ج اص۳۹۸) کتاب الجهاد باب حفر 

الخندق رقم (۲۸۲۵)(ج۱ص‌4۱۵) باب البيعة فى الحرب على أن لایفروا رقم (۲۹۶۱( و(جاص۵۳۵) 

کتاب سن الأنصار 8 دعاء النبى صلى الله عليه وسلم: أصلح الأنصار والمهاجرة ركم (۳۸۹۶-۳۸۹۵) 
د(ج١اص088)‏ كتاب المغازى باب غزوة الخندق وهی الأحزاب رقم4۱۰۰-4۰۹۹) باس کاب 
ریپ سس وفرع عيش مش الغا و مر 

كيف بيابع الإمام الناس؟(۷۲۰۱) ومسلم كتاب الجهاد باب غزوة الاحزاب وی كم 

4 ) رالترمذي کتاب المناقب باب مناقب جابر بن عبدالله رضى الله عنه رقم (/58481) 


۱ ۱ 
كففالبارى 7 YY‏ کتابمیادندیر 
لح سس الس 2 RG‏ 
6 ۰ 8 ۳ :2 56 
ابیت ه: ‏ نحن اللِين بايعوامحمدا على الجهاد ما قينا أبدا 


[VV ۱۱۵۰ ۱۳۸۷۴ ۱۳۸۷۳۴ ۱۳۴۵۸۴ ۱۷۸۰۱۱۲۸۸۸‏ 
تر اجم رجال 

-١‏ عب‌الله ب ی مل: دا ابوجغفرعبدالله بن محمدبن عبدالله جعفی بخاری مسندی بل 
دې. د ده حالات «رکتاب الإيسان باب آمور الاسان)) لاندې تیرشوی. (۱) 
معآویه ب ی مرو: دا معاویه بن عمرو بن مهلب الازدی الکوفی میچ دې. 0 
-٣‏ آبوام یو :: دا ابواسحاق ابراهیم بن محمدین الحارث الفزاری بيك دي. (۲) 
۳- حميل: داابوعبید حميد بن ابى حميدالطويل الخزاعى البصرى بيد دى. د ده حالات 
((كتناب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهولایشسلاندي تيرشوى دی.(۴) 

۵- انس ۲ مالك: دا د رسول الله ور مشهور صحابى حضرت انس بن مالك 6 دي 
د ده حالات (رکتاب الإیہان باب من الاسان آن‌یحب لأخيه مایحب لنفسه)) لاتدې تیرشوی دى. (۵) 
قوله: یقول: خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى اند : حضرت جح 
الطويل له فرمانی جه ما حضرت انس 2# به دې ويناكولو سره چه نبى ریم ۳ دخندة 


طرف ته اووتلو واوريدو. په حديث کي بیان کريشوي واقعه د غزوه احزاب (خندق) ده. به 


قوله: فإذالمياجرون والأنصار يحفرور. غراة بأردة: فلم يكر. هم عبیل 
يعملون ذلك هم: نوحضور تلم اوکتل جه صحابه كرام د س 


خندق کنی. خکه جه هغوی سره داسي غلامان نه ووجه د هغوى د پاره نی كاركولو. 


۱) (کشف الباری (ج ۱ص ۶۵۷)- 

۲ ) (3 دوی ذ حالاتوة پاره اوكورئ کتاب الأذان باب الإمام على الئاس عند نسوية الصفوف - 

۳) (د دوی د حالاتوذ پاره اوگوری کتاب الجمعة باب القائلة بعد الجمعة - 

4 ) (كشف الباری(ج اص ۵۷۱)- 

۵ ) (کشف الباری (ج "ص 4)- 

۶ ) (عمدةالقارى (ج 4 اص۱۳۱) ذ مذ کوره غزوه د تفصیل 3 پاره اوگوری کشف الباری کتاب المغازی 


(ص ۲۷۵)- 5 


۹ 


۳ ہے سکس 9 


کدف الباری ۲۳۵ كتاب الجهاد جلداول) 
کله ]ذ۱" دلته مفاجاتیه ده. فلما رای مابهم من نتسب رالجوم؛ تال : 

اللهمان العیش‌عیش الآخية فاغق, الا نصار والمهاچرة 
تقألوا مجيين له : 

تحن الزدت بایعوا محمدا على الجهاد مابقیناآبںا 


كله جه حضور د دوى مشقت او ولره اوكتله نو وئى فرمائيل اي الله! اصل ژوند خو د آخرت 
ژوندون دې ته د انصارو او مهاجرینو مغفرت اوكرى. 

صحابه کراهو به د دې جواب کښې ونیل: 

مونر هغه خلق يو جه مونږ د محمد ۳ نه بيعت كريدي جه تركومي مونږ باقی او ژوندی 
يو همیشه به جهاد كوو. اا 

داپورته ذكر شوی اشعار په رجزیه اندازکښې د لوستلوحکمت: علامه انور شاه کشمیر 7ه 
فرمائی جه صحابه کرامو رضوان الله عليهم اجمعین به د خندق كنستلو په وخت کښې دا 
پورته ذ کر شوی شعر (نحن الذین....) به د رجز په انداز کښې لوستلو. د دې وجه دا وه جه 
په مونږ كله هم يو سړې يو عمل کوی نو په خله خان سره ګونړارې کوی» د دې دپاره جه 
ستري والي او بیزاری شروع نشی. خکه جه انسان كله خه د مشقت والا کار کوی نو په دې ۱ 
وخت کښې گونراري كوى. د ده دا كونراري د هغه کار مشقت غير محسوس جوروی. )١(‏ 
فائده:د حدیث باب نه دا فائده ولاریری جه د خلقو پټ صلاحیتونه او حنکی حذبات 
راشكاره کولودپاره اشعار او رجز وغیره استعمالول يكار دی. (۲) 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: ترجمة الباب سره د حديث مناسبت «اللهم إن العيش 
عيش الآخرة)) کښې دې جه د دې په ذريعه صحابه جه يه كوم کارکښې مشغول وو(يعنى حفر 
خندق) به هغې ني نور هم رازچت كرى ځکه جه هغه هم د جهاد يوه حصه ده (۳ 


م-ياب: حرا نراقي 
د ترجمة الباب مقصد: د علامه عينى می وينا ده جه امام بخارى 22 د دي ترجمة الباب 
اندي دا بيانوى جه صحابه كرامو بأ د مديني نه كيرجاييره خندق كنستي وو د دې د 
پاره جه د دې حفاظت او دفاع اوکریشی. ۳ ۱ 
نو ښکاره خبره ده جه دا د اهل فارس طریقه وه او حضرت سلمان فارسی َو د دې مشوره 
ورکړې ودءنو ددي د پاره جه كله ضرورت پیش شی نو خندق کنستلې شی اود نورو قومونو 


۱) (فیض الباری (ج ۲ص 4۲۷)- 
۲) (شرح ابن بطال (ج ۵ص 4۶)- 
۲) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۳۱)- 
؛ ) (عمدة القاری (ج 4 اص ۱۳۲)- 


5 ۳ 
کف الباری ۳۹ ۲ ب ايساد مبباور ۱ 
: جنگ طریقی نه فائده حاصلولوکښې هیخ بدیت نشته. 
د بذاك طريقي له _- 4 E a‏ 9 1 (۱) رد ص اله ۶٠ء‏ 
[:] داحتا عب الوارٹ دتا عبن العزیز عن ليس () رضی الله عذال 


9 م مو و مر Sok‏ رو 2 -- م9 ص مص و 
جل الما جروت والانصَار نیزوت القنّق حول المَييتة وینقلوت ارب عَلَى موز 
2 ۳ ۱ 
ویقفولوت : 


9 ۱ 
تن الْذِينَ اناما 5 علی الإسَلاممَابقِسَ 5 a$‏ ثم 
ای صَلَى الله َيه وسم بهم ویو اللَهم إله َاخََْإلَاحَيْرُلآخِرَة برك فى سا 
والمباجره[ر:7۷2] 
تر اجم رجال 

- أبومعمر: ۳ عبداللّه بن عمرو بن ابی الحجاج منقری بصری یک دي اود مقعد په لقب. 
باندي مشهور دي. د ده حالات ررکتاب العلم باب قول البى صلی الله عليه وسلم: فد عليه 
الکتاب» لاندي تیرشوی دی.(۲) 
:- عب‌الوارث: دا عبدالوارث بن سعیدین ذکوان تمیمی عنبری بصری یت دي. د ده 
حالات هم په ررکتاب العلم» كشي د مذ کوره باب لاندي تیرشو. (۳) 
۳- عبر العزيز: دا عبدالعزیز بن صهیب بنانی بصری ید دي. د ده مختصر حالات ررکتاب 
الإيسان باب حب الرسول من الإيمان)) لاندي تيرشوى دى. (۴) ' 
>- انس : دا د رسول الله 85 /صحابى حضرت انس بن مالك 9# دي. د ده حالات رکتاب 
الإيسان باب من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه» لاندي نيرشوى دی.(۵) 
قوله: جعل المياجزون والاتصار يحفرون الخنرة 
التراب علو متوخلم: حضرت انس ا نه مروى دی هغوى فرمائى مهاجرینو او انصارو 
د مديني منوري نه كير جاييره خندق كنستلو او په خپلو شاګانوئې خاوره اورله. 
حول المدينة' نه څه مراد دي؟: دلته د باب په روايت كشي «حول المديئة)) د الفاظو نه په 
ظاهره باندې متبادر داكيرى جه خندق د مديني د خلورو وارو طرفونو نه کنستلې ود 


١‏ ) (قوله: عن أنس رضى الله عنه: الحديث مرتخريجه فى الباب السايق- 
؟ ) (كشف البارى (ج “اص ۳۵۶)- ظ 
۳) (كشف البارى (ج ٣‏ ص۳۵۸)۔ 

-)٩ )(شف الباری (ج اص‎ ٤ 

۵) (کشف الباری (ج اص 4)- 


كف البارى ۲۳۷ كتاب الجباد(جدراول) 


حالانکه حقیقت بو نه برعکسن دي. علامه كنكوهى بي فرمائى جه «حول البديئة)) نه د 
م حصه مراد ده. حكه جه جندو ۳ ۱ 4 ۲ 

بي يوه حصه مراد ده خکه چه خندق د مديني منوري نه كيرجاييره نه وو تياركريشوي 

۱ د اسلام د لښکر نه چاپیره تیار كريشوى وو. او لښکرد مديني منوري نه درى ميله 

فاصله باندي وو لیکن دا فاصله كمه ده په دي وجه د حدیث راوی قرب په خیال کښې 

ساتلو سره دا ررحول‌المدینه) سره تعبی رکریدی(۱) 

شيخ الحدیث محمد زكريا کاندهلوی یه د حضرت گنگوهی ينه د ارشاد نوره تشريح 

كولوسره فرمائى جه دحضرت گنگوهی می قول وا شح او ظاهر دي. خكه جه خندق د اسلا 

ee. Haig یگ ۹ تیوک‎ : 

د لشكر او د كفارو د لشكر به مینخ كشي تيار كريشوي وو. صاحب الخميس د خلاصة 

الوفاء په حواله سره ا 

رگن آحن چایی المرینه‌عور5؛ دساگر جوانيها مشتبكة بالبنیان والنخيل؛ لایتمکن اعدو منها؛ فاعتار ذلك 

الجالب المكشوف للخندق» وجعل معسکی تحت جبل سلع؛ والخندق بینه وبين الم یکین)) 

یعنی دمديني منوري يوه حصه خالی اوكولاؤ وه. ددي نه علاوه باقی تولو طرفونوته 

ابادياني او د كهجورو باغونه ووء د هغه خای نه د دشمن حمله او غلبه حاصلول ممکن نه 

وو. په دې وجه نبى كريم تم د خندق د تيارى د پاره د کولاژ حصی انتخاب اوكرو او خپل 

لښکرنې د جبل سلع به لمن كشي اودرولو اوخندق د هغوى او د مشركانو ترمینخه وو.ر؟) 

«على متونهم) دأ د متن جمع ده. د دي معنی شا ده اود زمكي سخت او اوچتي حصي ته هم 

متن وانی. (۳) 

ديقولون: نحن الزين بايعوا محيراً على الإسلاممابقيناأبداً 

او هغوی به وئيل هم مونږ يو هغه خلق جا جه د محمد م نه بيعت کړې دي جه تركومي 

مونږ زوندی او باقى يو مدام به په اسلام باندي كلك يو. 

دلته د باب په روايت كشي «على الإسلام» وارد شوي دې او د تيرشوى باب په روايت كشي 

«على الجهاد)) وو: علامه عينى ا فرمائى جه موزون «على الجهاد» دې او ((على الإسلام) 

سره په شعرى وزن کښې خرابی راخی. (۴) 

قوله: والنبو جنلیی اللهغليه وسلم جیهم ویقول: 

| اللهمانهاخیرلاهیتلاشه 22 فيارك الانساروالىھاچرە‎ ٠ 

ادنبی کریم ام هغونى ته جواب وركولو سره فرمائيل: اي الله خيكره خو هم د آخرت خيكره 

ف ته يه انصارو او مهاجرينو کښې بركت واجوه. 


-)۲۲۲ )الامع الدزاری (ج ۷ص‎ ١ 
-)۲۲۲ (تعلیقات لامع الدراری(ج ۷ص‎ )۲ 
-)۱۳۲ (عمدةالقاری (ج 4 اص‎ )" 


؟ )ع :۱:۱۱ ا الك س نا سه 


کتاں ال 
کلف ‌الباری TTA‏ ادامل 


ار e‏ 
کے اک : 
يواشكال اود هغې جواب دلته يو وروكي غوندي اشكال بيه ا 
خوداوو جه جواب وركونكى خو صحابه كرام وو اودلته دا دی جه نبى ریم ۸ جواب وركروم 
نود دی جواب دا دي چه دا اختلاف په اوقاتوباندي محمول دي ی ۱ 2 سروع صعا 
كرامو له او نبى كريم نف به جواب وركولو او كله به شروع ور #۶ كوله أو صح 
كرامو به جواب ور کولو.(۱) ۱ ۱ ۱ 
[۳۷۸۳-۷۸] حَنَّتَنَا و اللي حََتنا مُعبة عن أبى امحاق معت البْراء() رضی الله ع 
ڪات این صَلَى ال له ومیل ول لول انتمَااهتدیتا 

تر اجم رجال 
[- ایوالولیں: دا ابوالولید اسر بن عبدالملك طیالسی باهلی بصری می دي. د ده حالات 
(ركتاب الزیمان باب علامة الإيمانحب الأنصار»لاند ې نقل شوی دی. (۲) 
-٣‏ شعبه: دا امیرالمومنین فى الحدیث شعبه بن الحجاج عتکی بصری يه ديد د 
حالات «رکتاب الایمان یاب المسلم من سلم البسلمون من لسانه وين5)) لاندې نقل شوی دی. (۴) 
- ايواسحاق: دا ابواسحاق عمرو بن عبدالله بن عبيد سبیعی کوفی ي دې.د دوی 
حالات هم «کتاب الإيمان باب الصلاة من الایمان» لاندي راغلی دی.(۵ 
م البراع: دا مشهور صحابی حضرت براء بن عازب 28 دې. د دوی حالات هم د دغه 
پورتتی مذ کوره باب لاندي تیرشوی دی. ۱ 
قوله: کان الت الله عليه وسلم ينقل ویقول: لولاأنت ما اهترينا: 
حضرت براء بن عازب أ نه روايت دی جه نبى كريم م به خاوره اورله او وئیل به نی زیا 
. الله كه ستا رحمت نه وې نو مونرٍ به هدايت نه وې بياموندي. 


١‏ ) (حواله بالا وشرح الكرمانى (ج۱۲ص۱۲۸)- 

؟ ) (قوله: سمعت البراء رضى الله عنه: الحديث أخرجه البخارى أيضًا (جاص۳۹۸) كتاب الهجاد باب حفر 

الخندق رقم (۲۸۳۷)و (ج اص 30 4) باب الرجز فى الحرب ورفع الصوت فى حفرالخندق رقم ٩)۳۰۳4(‏ 

(ج ص ۵۸۹) کتاب المغازى باب غزوة الخندق وهی الأحزاب رقم (۰۶ ۰۶-۱۶ )١6‏ و(ج اص )٩۷۹‏ كناب 

القدر باب (وماکناالنهتدی لولاآن هدانالثه ) رقم (۶۶۲۰) و(ج "ص ۱۰۷) کتاب التمنی باب قول الرجل: 

لولااللهمااهتدینا رقم (۷۲۳۶) ومسلم کتاب الجهاد باب غزوةالأحزاب وهی الخندق رقم (4۶۷۰)- ۱ 

۳) (کثف الباری (ج اص۳۸)- 

5 ) شف الباری (ج ١ص‏ ۶۷۸)- ۱ 

۵ ) (کشف الباری (ج "ص ۲۷۰)- ۹ 
<<" ۱ 


کف الباری ۹ ۳ ۲ کتابالجباد( جلداول) 


> 

[ ]تا خض بن تُمَرَحَنَّئمَا شمه عَ: ن أبى إتْحَاق عَن ارام( رَضِی الله عن 
ذال ال تمس لله مورا خزابتل ارب ناراب اش 
له ویو لول نت ما اهديا و تصدفا ول صليت لزان سصبته تا رتبت ارام 
ان یشان ای بو ینار دراد وفشه ییا rece]‏ 


تر اجم رجال 
- حفص بر مر دا حفص بن عمربن حارث یه دي. كد دوی نه علاوه د تورو رحالو 
حوالې اوس په تيرشوى حديث كشي نقل کریشوی دى. 
توله: قأل: رأیت رسو الله عليه وسلم یوم الأحزاب ينقل التراب: 
وقل واری التراب بياض بطنه: د حضرت براء بن عازب نه مروی دی جه ما رسول الله 
بي په غزوه احزاب آوکتلو جه هغوی خاوره اورله تردي جه هغې د حضور م د خيتي 
Ea RE‏ وو. 

ب کف فرمانی 3 حديث نه دا خبره معلومه شوه چه امام المسلمين له د 
OT et‏ پارد کت خيل حرمت او رارک قشمول وی لی یاه قم دی ول يكار 
د دې فائده به دا وی چه عام مسلمانان به هم دهغه اقتداء ء کوی.(۳) 


وهویقول: لولا أدت ما اهتريتا ولا تصرقئا ولا صليئا 


فأنزل السكينةعلينا وثبت الأقدامإن لاتینا 
۱ ۱ إن الأول قدبغواعلينا إذا أرادوا فتنة أبينا 
حضور يم دا اشعار لوستل: 
© که د الله تعالی رحمت نه وو نو مونر به هدایت نه وو موندلي او نه به مونږ صدقه 
وركوله او نه به مونر مونخ كولو. 


© يا الله په مونرباندی سكينه نازله کړې او د جنګ يه وخت كشي مونږ له ثابت قدمى راکړې. 
0 بط نموت پات کلم ر خلق مونر يه فتنه کښی د اجولو اراده کوی 


نو مونر به از نکار کوو. 
د اشعار د حضرت عبدالله بن رواحه © دی لکه جه په کتاب المغازی يه روایت كشي 


ددې صراحت دې. (۴) 


۱ ) (قوله: عن البراء رضی الله عنه: الحديث مرتخريجه آنفا فى الحديث السابق- 

؟)(3 دوی د حالاتوذپاره | اوكورئ كتاب الوضوء باب التيمن فى الوضوء والغسل- 

۳) (شرح ابن بطال(ج 0ص 4۷)- ۱ 

؟ ) (انظر صحیح البخاری کتاب المغازى باب غزوة الخندق وهی الأحزاب رقم (۶۱۰۶)- 


۱ کتاب! 
فى 04 ب اباد( جنار ۲ 
د حدیث د ترجمة الاب سره مطابقت: ترجمة مج ديار ا مناسبت او 
مطابقت واضح دي, په اولنی او دریم كشي د ی مې 5 دلو ذكر ديار 
دوئم حدیث د دریم اختصار دې او په دې كشي هم د ورې منتقل ذكر دې» چه ر ۱ 
خندق د کنستلو لازمی حصه ده. 

8 7 مم مرو 3و # وم و 
م-باب: مرن حَبسَه العل‌رعن الغزو ۱ 
د ترجمة الباب مقصد: امام بخاری له د دې ترجمة الباب لاندي دا ذکر کول غواری که یو . 
سړې معذوره دې او د هغه نيت صحیح او صادق دې حو هغه د دې عدر په وجه په جهاد . 
كي شركت نشی کولې نو دې به نشی ملامت کولې اوده ته به د صادق نیت په وجه ر . 
غازی اجر او ثواب ملاویری: را . 
3 عفر تعریف: د بخاری شریف شارحینو د عذر تعریف دا ليكلي دي: 
زرهوالوصف الطارئعلى الم کلف المتاسب للتسهیل علیه))(۲) 
يعنى عذرم مكلف ته پيبيدونكي هغه صف دې د خه يه وجه جه په شرعی احکامو کښې ۰ 
اتا ادان وق تا وت موش تین انشا( تشقان ربا 
من وک ای صل اسل 
تراجم رجال ۰ ٠‏ 
- امد ب 5 یو لس : دا احمد ین عبدالله بن يونس نمیمی یربوعی کوفی بیو دي. د ده 
حالات ررکتاب الایبان باب من قال:إن الإیمان‌هوالعمل»» لاندي تیرشوی. (۴) 
زهیر: دا زهير بن معاويه بن حدیج بن زحیل بن زهير ي دي. د ده حالات ررکتاب الإيبان 
باب الصلاة من الایمان» په ذيل کښې بیان شوی:(۵ ۱ 
۳- ہیل داابوعبيده حمیدین أبى حمصيد الطويل الخزاعى البصرى برد دي. 1 دوی حالات 
هم ررکتاب الایسان باب خرف المو من من أن یحبط عبله وهولایشص) دندي تيرشو 7 


۱ ۱ -)۱۳۳ )(عمدةالقارى (۱ص‎ ١ 
۱ -)۱۲۹ (حواله بالاو شرح الکرمانی (ج ۱۲ص‎ ) ۲ 
(قوله: أن أنساً حدثهم: الحديث أخرجه البخارى أيضًا (ج اص۲۹۸) كتاب الجهاد يأب سن حبسه العذر‎ )۳ 

عن الغزو رقم (۲۸۳۹) و (ج اص ۶۳۷) كتاب المغازی باب بعد باب نزول النبى صلى الله عليه وسلم الحجر 

رقم (4۲۳ 4) وأبوداؤد كتاب الجهاد باب الرخصة فى القعود من العذر رقم ۲۵۰۸)- 

-)۱۵۹ (کشف الباری (ج "ص‎ ) ٤ 
-)۳۶۷ (كشف الباری (ج "ص‎ )۵ 
-)۵۷۱ (کشف الباری (ج ۲ص‎ ) ۶ 


<< 


كهفالبارى ١‏ ۶ ۲ کتابالجهاد(جذداول) 


ماس : دامشهور صحابى حضرت انس بن مالك 90 دې. د ده حالات «کتاب الإيمان باب 
من الإيسان أنيحب لأخيه مايحب لنفسه)) په ذيل کښې راغلی دى. «۱) 
نوله: قأل: رجعنا من غزوة تبوك مع ال الله عليه وسلم: حضرت انس 
و فرمانی جه مونر د غزوه تبوك نه نبى كريم م سره واپس راغلو. د صحيح بخارى په 
بعضو نسخوکضی دلته د سند تحویل دې او به نورو نسخو کښې تحویل د سند نشته.(۲) 
]اسان بن حَرْبٍ حَذَّئنَا اواب رب عن میں عن ایس رض للع 
(م آن ابي صَلَى الله َيه لم كَانَ فى عرا: تقال إن آفواما بالمییتة لقا ما 
تاش الوادت ممت اپمال 
ال موی تا ادن یی عن مُوسى ب انی عن اہو ال اب صلی ال 
لماک ابوب لول اَم[ ہ] 

تر اجم رجال 
- سلیمان بن حرب: دا ابرایوب سلیمان بن حرب بن بجیل ازدی بصری بت دي. د 
دوی حالات ((كتاب الإيمان باب من کیهآن‌یعودل الگفی...) لاندي تیرشوی دی.(۴) 
-حماد: دا ابواسماعیل حماد بن زیدین درهم ازدی بصری بی دې. د دوی حالات هم 
(ركتاب الإيسان باب وان طائفتان من المؤمنين)يه ذيل کښې تيرشوى. (۵) 
٣۔‏ حميل»- اس : د دې دوارو حضراتو د پاره وړاندینې سند اوكورئى. 3 
قوله: أن الن الله عليه وسل م كان ف غزاته فقال: أن أقواما 
بالبرينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولاواديا إلا وه ممعنا فيه: حضرت انس له نه روايت 
دې جه نب یق په يوغزوه کښې وو نو وئی فرمائيل جه خه خلق زمونرٍ نه روستو به مدينه 
منوره کښې پاتې شوهغه داسى دی لكه جه مونږ به كومه دره يا كوم میدان کښې خو هغوى 
به خامخا زمونر سره وى. 
د«غزاق» نه مراد غزوه تبوك ده لکه جه د زهير په روایت کښې دی. رگ 


۱)(کشف الباری (ج "ص ؟)- 

۲) (شرح القسطلانی (ج۵ص ۶۳) وعمدةالقاری (ج # اص ۱۳۲)- 

۳) (قوله: آنس رضی الله عنه: الحدیث مرتخریجه فى الحدیث السابق من الباب- 
) (کشف الباری (۲ص ۱۰۵)- 

۵) (حواله بالا (ص ۲۱۹)- 

*) (شرح القسطلانی (ج۵ص ۶۳)- 


کف الباری Té‏ کاب لاد( بدارر ۱ 
E‏ 


(اخلفنا) نی يه دوه قسمه ضبط کړې دې د لام يه سکون ی لام به او فاء په سکوز 

سره. په اولنى صورت کښې به د د معنى ززوراءنا» وى يعنى زمونر شاته. په دوئم صورن 

کښې دا د باب تفعيل نه د جمع 2 ماضى صيغه وى اود دې معنى مونږ روستو پریخی 

دی. به وى.(١)‏ 

قوله: الاوهم معن‌أفید: جملى هم دوه مطلبه دى: ۱ ۱ 

)كوم جه مونر به ترجمه حدیث کښې اختياركريدي جه مونږ خلق د جهاد د پاره جرته هم 

لارشو نودا روستو پاتي شوى به خامخا مونرسره په جهاد. كشي شريكيدل كه چري د هغوى 

خه عذر یا مجبوری منع کونکې نه وي. ۱ ۱ ۱ 

© دوى مونر سره د جهاد په ثواب کښې شريك دی» سره د دې جه دا خلق د عذر د وجه په 

جهاد کښی خو شريك نه شول خو که مونږ کومې دري يا میدان ته لاړو هغوی ته به ثواب 

خامخا ملاویری خکه جه دې حضراتو هم د جهاد د شرکت نيت لرلو. د دې معني تائيد د 

اسماعيلى د طریق نه کیری د كوم په الفاظوکښې جه د نيت صراحت دي. 

(لا وهم معکم فيه پالئیت)د غه شان این حبان (۲) ابوعوانه او امام مسلم تیم (۳) په روايت 
ررالا کانوامعکم)) په خای الاش ہک وکم ن الأجر)) دى. دینه هم د دونمي معنی تانید کیری جه 

یوخائیوالی او شرکت په اجرکښې مراد دې نه جه يوخانيوالي يه جهاد او قتال کزمي.(۳) 

قوله: حبسم العذر: عذر هغوی بند كرى. 

عذرنه مراد دلته مرض اوسفر باندي طاقت نه لرل دى.مسلم شريف (۵) روايت كشي عذر 

په خای ((حهسهم العذر)) راغلې. نو هغه په غالب او اكثر حالاتو باندي محمول دي. د مطلب 

نه دې جه عذر صرف هم په مرض او بيمارئى كشي منحصر دي. (۶) 


فوقه: قال موس :نشد چناد عر ۱ أ . أييه 
د تعليق تخريج: دا تعليق امام ابوداود (۷) 


هم په دې سند سره خپل سنن كشي موصولاً نقل كريدي او اسماعيلى هم د دې تخريج 


6 (عمدةالقاری (ج ٤‏ اص ۱۳۳) وفتح الباری )ج ۶ص ٤۷‏ ) - 

۲ ) (الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ج ۸ص ۱۱۲) كتاب السير ذکر تفضل الله على القاعد المعذور n‏ 
رقم (4۷۱۱)- 

۳) (الصحیح لمسلم کتاب الإمارة باب واب من حبسه العذر عن الغزو رقم -)٤۹۳۲(‏ 

4 ) (عمدة القاری (ج 4 ۱ص ۱۳۳) وفتح الباری (ج۶ص 47)- 

۵) (الصحیح لمسلم کتاب الإمارة باب ثواب من حبسه العذر عن الفزو رقم (4۹۳۲)- 

۶ ) (شرح القسطلانی (ج ۵ص ۶۳)- 


۷) (ستن أبى داود کتاب الجهاد باب الرخصة فى القعود من العذر رقم (۲۵۰۸)- 


كن الباري ۾ ۲۶۳ کتابالجباد(جلدایل) 
© © © © © ® هه حه هه هه هه هه و و و و 


۵ ۳۹ ۵ 
( رابنا أبويعلى حدثنا أبوحيثية حدشنا عفان حرش حماد بن سلب أخيردا حميدعن موسى بن اس عن‌آبیه)» 
طریق نه کریدی:(۱) ۱ 
توله: (قال اپوعبد‌الله: الأول اصح: امام بخارى بيه فرمائی رومبى سند زما به نزد 
زیات صح د ۰ 
د مذکوره تعلیق مفصد: امام بخاری یټ دلته دوه سندونه ذكر کری دی اوس دا فرمائی 
اولنې سند زما په نزد وير صحيح دې په نسبت د دوئماولنی نه مراد هغه سند دې كوم 
کښې جه موسی بن انس نشته. ۱ 
او دصحت وجه دا ده لکه خنكه جه تاسو كورئى جه د موسی بن انس كوم روایت دې هغه 
معنعن دې او رومبى سند د تحديث الفاظوسزه دې لكه جه د زهير يه روايت کی دې. 
په دې معامله او جيه نيب حضرت امام مخالفت اوكرو او ونیم فرهائيل عماد 8 
حميد د احادیئو عا دې او په دې سلسله کښې هغه ته په نورو ترجیح حاصله ده. 
دا هم کیدیشی جه حمید دا روایت دوه ځل اوريدلي وی یو خل د حضرت انس یځ نه او په 
دوئم خل د هغه د خوی موسی نه. په دې وجه دلته داسي خه خبره نشته جه اولنی ته په دونم 
باندې ترجیح ورکریشی.(۲) ۱ 
فائده: دلته لکه څنګه جه تاسوگورنی امام صاحب حدیث باب په دوو طرقوسره نقل كري 
دي. اولنئی طریق د احمد بن يونس دي او دوئم د سلیمان بن حرب. ۱ 
نو امام بخاری 4# د زهیر روایت د حماد بن زید روایت سره مقرون کریدی. اود امام 
صاحب غرض د دى دوو فائدو طرف ته اشاره كول دى. هغه دأ جه د زهیر په روایت كشي د 
غزوې تصریح ده او د حماد په روایت کښې د عزوی د يح نشته. ۱ 
دوئم دا جه د زهيريه روايت : د حضرت انس #8 طرف ته د تحدیث صراحت دې او د 
حماد يه روايت کشی عنعنه ده.(۲) 
يوه بله فائده: د حديث باب نه دا معلومه شوه که يو سري د څه نيك عمل نيت ساتلو باوجود 
د څه شرعى عذر په وجه د هغى بوره كولو نه پاتي شی نو بيا به هم ده ته د عمل كونكى 
اجر ورکولې شى. لكه جه حضور تلم نه مروى دی كه يو سري د شپي مونخ يعنى تهجد نه 
باتى شی او په هغه د خوب غلبه شوي وى نو بيا به هم هغه ته د تهجد ثواب ملاويرى اود 
هغه خوب به د هغه د ياره صدقه شميرلي كيرى. (۲) 
ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث باب ترجمة الباب سره مطابقت د نبی كريم و ارشاد 


مبارك «حيسهم العنر) کښې دي:(۵) 


-)6 (عمدةالقارى (ج5 اص ۱۳۳) وتغلیق التعلیق (ج آص‎ ) ١ 
-)۱۳۳ (فتح البارى (ج۶ص 4۷) وعمدةالقارى (ج 4 اص‎ )” 

۳ ) (حواله بالا- 

4 ) (عمد:القاری (ج 4 ۱ص ۱۳۳) وشرح ابن بطال (ج ۵ص 4۸)- 
۵) (عمدةالقاری(ج ٤‏ اص ۱۳۳)- 


کلف الباری 337 كاب اماد ال 


بياب : قشل الصوم فى سبیل الله ۱ 

دنرجمة الباب مقصد: امام بخارى ييه د دي ترجمې لاندي به جهاد كشي د روژي ساتلر 
فضیلت بیانول غواری. (۱) ۱ 

یوتعارض اوذهغې جواب: دلته دا يو اشكال بیدا كير جه امام بخاری وراندي باب قان 
كري وو «باب من اختار الغزوعك الصوم) اوهلته ئی د روزي نه ساتلو اولیت بیان کړې وو خکه 
جه يه روزه سره د دشمن مقابله کولو کښې کمزورنی اند ينه پیدا کیږی. اود دې نرجمه" 
الباب لاتدي مصنف بی په جهاد کښې د روژی ساتلو فضیلت بیانوی؟ خود دې تعارض 
جواب واضح دى هغه دا جه وراندی كوم باب قائم کړې وو هغه د هه سرى بد حن ی 
چاته جه د ضعف او كمزورئى خطره وى بيا په هغه صورت کښې روزي نه دی ساتل يكار. 
روژه ساتلو سره د جهاد په مشاغلو کښې خه خلل نه واقع كيرى » کمزورې كيرى نه» نو بيا 
خو يقينا د ده دياره لوئ اجر دي. خكه جه يه دې کښې اجتماع الفضيلتين ده جه هغه دوه 
فضيلتونه راجمع كوىء د روژی اود جهاد فضیلت.(۲) 

۹ ۶ و ۳ ل م ىم و )ص و مس ۳ af‏ م و 3 ۳ 
سین ومیل بن أبى مایم نا تیا اللّعْمَانَ بت أبي عیاش عن أَبى تیب 
و ره ل سل ووو م و وی يج 2ه ۴و مه رر يع ج ى م مر متاخ 
)ارق رضي الله ن قال نيعت لین صلی الله له سم ول من ص امم اف 

سپیل الله بعد الله وجبه عن النارسبهین حَرِيةٌ 
تر اجم رجال 
-اسحاأة ف برس نصر: دا اسحاق بن ابراهیم بن نصرالسعدی المنجدی یه دی.(۴) 
- عبر الرزاق: داابوبکر عبدالرزاق بن همام بن نافع صنعانی يمانى ييه دي. د دوى 
حالات ((كتاب الإيسان با بحسن إسلام البره)) لاندې تير شوی.(۵) 


ص روو 


۱ ) (عمدةالقارى (ج ٤‏ اص ۱۳۳)- 

۲ ) (فتح البارى (ج ۶ ص4 4) د دې مضمون تفصیلی تشریح کتاب الصیام باب الصوم فى السفر لاندي 
تبره شوي. فلیراجع لمه - 

* ) (قوله: عن آبی سعيد الخذرى رضی الله عنه: الحديث أخرجه مسلم كتاب الصيام باب فضل الصيام فى 
سبيل الله لمن يطيقه رقم (۲۸۱۱) والترمذی غفى فضائل الجهاد باب ماجاء فى فضل الصوم فى سبيل الله 
رقم (۱۶۲۳) والنسائى فی كتاب الصيام باب ثواب من صام یوما فى سبيل الله عزوجل.... رقم (۲۲۳۷) وابن 
ماجه آبواب الصیام باب فى صیام يوم فى سبیل الله رقم ۱۷۱۷)- 

٤‏ ) (د دوی د حالاتو د پاره اوگوری کتاب الغسل باب من اغتسل عریانا وحده فى الخلوة- 

۵) (کشف الباری (ج "اص ۳۲۱)- 


کدف الباری ۵ ؛ ۲ ۱ کت اب اجب اد( جلداول) 
-- ابر جریج: دا عبدالملك بن عبدالعزيز بن جریج 94 دي. (۱) 

+-يحبى بن سعیل: دامشهور تابعی محدت یحیی بن سعید بن قيس انصاری 47 دي. 
ر ده حالات «کتاب الإيدان باب صوم رمضان احتتسابا)) لاندي تیرشوی دی.(۲) 


ہ۔“ھیل بن ایی صاألم: دا ابويزيد سهیل بن ذکوان السمان ابی صالح مولی جويرية 
بنت الاحمس المدنی دي. د ده نور دري رونره هم محدئین وو. (۲) دې د خپل پلار 
ذکوان » سعید بن المسیب. حارث بن مخلد انصاری, ایوالحباب سعید بن يسارء عبدال 
بن دینار. عطاء بن يزيد اللیئی. نعمان بن عیاش. ابن المنکدر. ابوعبیدصاحب سلیمان. 
نه د حديث روايت كوى. : ده نه په روایت کونکوکښې ربيعة 4 امد یحیی بن 
سعیدالانصاری.موسی بن عقبه, یزیدین الهاد »امام مالك,زهیرین ویه. زهیرین محمد › 
سعید بن عبدالرحمن الجمجی. وهیب.سلیمان بن بلال»عبدالله بن ادريسء دراوردی. 
علاء ین المسیب. ابوعوانه, یعقوب بن عبد الرحمن اسکندرانی تم وغیره شامل دی.(۴) 
امام ترمذی بی فرمائی ((عن سفیان بن‌عینیه تال: كنا نعد سهل بن أن صالح ثبعال الحدیث)»(۵) 
امام احمد بن حنبل 252 فرمانی(«ماآصلح‌حدیگه»(۶) 

ابوطالب کته فرمانی: ((سألت أحمل بن حتهل عن سهیل بن ان صالح؛ ومحمزين عمرو» تقال: تال‌یحی 
بن سعيل: محمد آحبهماإلیناء وما صنع شیتا سهيل آثیت عندهم»(۷) 

ماد امام احمد بن حنبل یی نه د سهیل بن ابی صالح او محمدبن عمرو باره کښې تپوس 
اوكرو نو هغه اوفرمائيل جه يحيى بن سعيد جع فرمائيلى ووجه په دې دوارو کښې مونږ 
ته زيات خوش محمد دې. او يحيى بن سعيد هيح هم اونه وئيل. سهيلى د هغوى په نزد 
اثبت دي. احمد بن عبد الله عجلى می فرمائی «سهيل ثقة)):1) 

امام نسائى بی فرمائى («ليس به‌بأس»٩)‏ 


۱) (3 دوى د حالاتو د پاره اوكورئ كتاب الحيض باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله - 
۲) (کثشف الباری (ج۲ص ۳۲۱)- 

۳) (تهذیب الکمال (ج ۱۲ص ۲۲۳)- 

* ) (شیوخ وتلامذه د پاره اوگوری تهذیب الکمال (ج۲ اص ۲۲۵-۲۲۳)- 

۵) (الجامع للترمذی ابواب الجمعة باب ما جاء فى الصلاة قبل الجمعة وبعدها رقم (۵۲۳)- 

۶) (تهذیب الکمال (ج ۱۲ص ۲۲۶)- 

۷) (حواله بالا- 

۸) (تهذیب الکمال (ج۱۲ص ۲3۷)- 

-)4۵٩ (سير أعلام النبلاء (ج هص‎ ) ٩ 


٠١2 


1 


کف الباری 2 كاب اباد سا 
وجح رح بح ح جح سح 


ابن سعید بی فرمائی ررکان 353 كثيرالحريث) (۱) 

ابن حبان یی هغه په رکتاب الثقات) کښې ذكركريدي او فرمانی ««کان‌یضطیع)»(۲) 

ابن شاهین یه هم د ده ذکر په خپل کتاب رالقات)کښې کړې او فرمائى ((من المتقلین, 
إشاتوق ل غلط حديثه ممن يأعن عنه» دې د اصحاب ضبط او اتقان نه دې د هغه د غلطر 
احادیثونه جه كوم پرهیز كريشوي دې د هغى وجه هغه خلق دی د ۱ 
چانه جه دې روایت اخذ کوی.(۳) 

یحیی بن معین 227 فرمائی ررثقة)) (۴) 

علامه ذهبی ی د هغوی تذکره په دې القاظوکښې شروع کریده. «الإمام المحدث الكبير 
الصادق ۰ (۵) 


مزید فرمائی ««سهیل بن ای صالحؤعداد الحفاظ)):2) 

لكه ځنګه جه تاسو اوكتل جه سهيل بن ابی صالح ديرو محدثينو او نقاد ثقة أو معتبر 
كرخولي دې خو داسې هم دير محدثين دی كومو جه دې ضعيف او غیرمعتبر اوګرځولو او 
په هغه باندي ني كلام کريدي. امام بخارى متا د هغوى باره کښې فرمائى ««کان لسهیل ڼ 
فبات فوجدعليه فنس كثيرا من الحدیث)» (۷) 

د سهیل يو رور وو نود هغه وفات اوشو په دې باندې سهيل ته سخته صدمه اورسیده د 
خه په وجه جه هغه دير احادیث هیر کرل. ابوحاتم بيه فرمائى «يكتبحدريثه ولایحتجبه»() 
يكيى بن معين هم د يو ضعيف قول مروی دي. )٩(‏ دغه شان امام عقیلی ۱۰ ابوزرعه 
(۱۱) آورازدی (۱۳) م وغیره هم په دوی کلام يدي. اوس دا دواره قسمه اقوال د تعدیل 
او جرح په وړاندې کیخودو باندې دا حبره معلومیرری جه دا راوی معتسر دي او به هغه 


۱) (طبقات ابن سعد (ج ۶ص ۲۲۷)- 

۲) (تعلیقات تهذیب الکمال (ج ۱۲ص ۲۲۷)- 

۳) (حواله بالا- 

-)4۵٩ (سيزأعلام اللبلاء (ج هص‎ ) ٤ 

۵ ) (حواله بالا (ص 4۵۸)- 

۶) (تذکرة الحفاظ (جاص ۱۳۷)- 

۷) (تعلیقات تهذیب الکمال (ج۱۲ص۲۲۸) وهدی الساری (ص4۰۸)- 
۸ ) (الجرح والتعدیل (ج ٤‏ يص ۲۳۰) رقم (۶۱۸۲)- 

-)4۵۹ (سيرأعلام النبلاء (ج0ص‎ ) ٩ 

۰ ) (الضعفاء للعقیلی (ج ١ص‏ ۱۵۵) الجرح والتعدیل (ج #ص ۲۳۰) رقم (۱۸۲ع)- 
۱ ) (تهذیب الکمال (ج ۱۲ص ۲۲۳۷)- 

۲ ) (تعلیقات تهذیب الکمال (ج۱۲ص۲۲۸)- 


کف الباری ۷7 ۶ ۲ کتاب الجہاد(جلدارل) 
باندى د ائمه جرح وتعدیل کلام د HR SERE‏ بر كوم په وجه جه دوی مجروح. متکلم 
فيه او غير معتبر اوكرخولي شى. 2 امام د 5 ری ميټ نه علاوه نور اصحاب خمسه د هغوی 
اصالة روايات نقل كرى دی جه يه دې خبره باندي دال دی جه دا معتبر راوى دي. 

امام ابن عدى يله فرمانی: «ولسهیل أحاديث كثيرة .... وله لسخ» وروی عنه الأثبة مثل الگوری 
وشعبة ومالك وغیدهم من الأئبة وحدث سهيل عن جباعة عن أبيه؛ وهنا يدل على ثقة الرجل» حدث سهيل 
من سى؛ عن أن صالح» وحدث سهيل عن الأعبش عن ی صالح.... وهذا يدلك على تمييز الرجل وتميبزبين 
ماسيع من آبیه؛ لیس بینه وبين آبیه آحده وبين مأسبع من سی والأعميش وخیرهبا من الاکیت وسهيل 
عندی مقبول الا خهار: ثبت) لابأس به ...۰ ۱ 1 

اود سهيل نه مروى احاديث دير دی... د هغه ويري نسخى هم دی. امام ثورى: شعبه او 
مال غوندى ائمه د هغوى نه روايت كوى. او سهيل د يو حماعت نه د عا 
روايت بیان کریدی او دا فعل دې سرى (یعنی سهيل) په ثقاهت باندي دال دي. ا وسهيل ذد 
عن سی‌عن أبى صالح به طریق باندي تحدیث كري او هغوی عن الأعش عن أل صالح به طریق هم 
تحديث کریدی او هم دا يز د دې خبری طرف ته د هغه لارخودنه کوی جه دا سري د 
روایاتو په مینخ کښې د ښه تمییز نه کار اخلی هغه روایات كوم جه د خپل والد نه روایت 
کوی مستقل نقل کوی او كوم روایات جه هغه «رسی‌عن الأعبش») په طریق يا د نورو انمو نه 
نقل کوی هغه هم واضح نقل کوی. سهیل زما په نزد ثبت دې د هغه احادیث مقبول دی او 
لابأس به دی. ۱ 

بيا د پوهې خبره دا هم ده جه امام بخارى يكن د هغه نه كوم روايات اخستي دی هغه نی 

" مقرونا پالغیر اخستي دی آو په هفي کی ده سره یحیی بن سعید انصاری هم شامل دي. 

د دې د پاره په امام صاحب باندي هيح عتراض نه واردیری جه.هغوى د یو متکلم فيه 
راوى روايت خنکه نقل كرلو؟(؟) امام بخارى ی د رکتاب الجهاد) نه علاوه په رکتاب 
الدعوات) کښې هم د هغه نه دوه روایتونه اخستي دی. مقیروناوتبعاللغید(۳) د ابن قانع ,كلاه 
مطابق هغه ۳۸ اه کښې انتقال شوي (۴) رحبه الله رحبة واسعة- 


-نعمان ۲ ار عیاش : ۳ ابوسلمه نعمان بن ابی عیاش زرقی انصاری مدنی 
دي. د هغوی والد مشهور صحابی حضرت زید بن صامت ف دي (۵) 


-)4 45 (الکامل لابن عدی (ج ۳ص‎ ) ١ 

۲ ) (هدی السارى (ص4۰۸)- 

۳) (حوالة بالا وعمدةالقاری (ج 4 اص ۱۳4)- 
* ) (تهذیب النهذ یب (ج 4ص ۲۶6)- 

۵) (تهذب الکمال ۲۹۶۱ ,1 4۵۵-1۵)- 


mm 


۳ تتابا 
کلف‌الباری "رل سس سس ال 
د هغوی والده ام ولد وه.(۱) دې د حضرت جابر ور ۷ ا بت 
حضرت ابوسغيد الخدرى او حضرت خوله بئنت عامر حك يت روایت كوى. د رو زر 
د حديث روايت كونكوكشي يحيى بن سعیدانصاری. سهيل بن ابی صالح» ابوحازم سل 
بن دینار. ابوالاسود. محمد بن عبدالرحمن بن نوفل. محمد عجلان؛ سمى مولى ابی بكر 
او عبدالله بن سلمة الماجشون وغبره شامل دی. (۲) , 
امام ابن معين بوبه فرمائى (رثقة)) (۳) 
علامه ذهبى 2-4 فرمانی رشقة» من آبتاء کهار الصحابة)) ۳( 
ابن حبان ييه هغه په رکتاب الشقات) کسی ذكر کريدي:(۵) 
امام بخاری او امام ابویکر بن مجويه َم فرمائی (كان سخياء كبيناء من أفاضل أبناء آمحاب 
رسول انه صلی نله علیه وسلم؛ وکانآپوه فارس النبى صل اه علیه وسلم)) (۶) 

د امام ابوداود ب نه علاوه باقی اصحاب اصول سته د هغه نه روایت اخستي دی. ©) رحبه 
النّهورحية واسعة- ۱ 

ء- أبوسعين الخررى: دامشهور صحابی ابوسعید سعد ين مالك بن سنان و دي» د دوی 
حالات رركتاب الإيمان باب من الدین الغرار من الفتن)) لاندې تيرشوى دى. (۸) 

قوله: قا : سمعت ال 


جه ما د نبى كريم تيم نه اوريدلى دی هغوى فرمائيل جه جا د الله تعالى يه لارکښې يوه 
ورج روره الوساذلهء الله تحالی به 5 هغه مخ د دوزخ د ور نه اويا كاله لري كرى. ۱ 
د مباعده نه څه مراد دي؟: امام نووی ## به حدیث باب کښې تاويل كولو سره فرمائی جه د 
مباعده نه مراددلته معافات دې یعنی د دوزخ نه به هغه ته خلاصي اومعافى ورکړې شى.رة) 
او علامه عينى ب فرمانی كه حدیث شريف د هغې به خبله حقيقى معنى باندې محمول 


۱ -)۲۷۷ (طبقات الکمال (ج۲۹ص‎ ) ١ 
-)4۵۵ (شيوخ او تلامذه د تفصیل 3 پاره اوكورئ تهذیب الکمال (ج ۲۹ص‎ )۲ 
-)4۵۵ (تهذیب الکمال (ج ۲۹ص‎ )۳ 
-)۳۲۳ (الکاشف للذهبی(ج اص‎ ) ٤ 
-)4۷۲ (الثقات لابن حبان (ج ۵ص‎ )۵ 
-)4۵۶ (التاریخ الکبیر (ج۸ ص ۷۷) رقم (۲۲۲۹) و تهذیب الکمال (ج ۲۹ص‎ )۶ 
۱ -)۳۲۳ (الکاشف للذهبی(ج ص‎ )۷ 
-)۸۲ (کشف الباری (ج ۲ص‎ )۸ 
-)۳۶4 (شرح النووی على مسلم(ج اص‎ )٩ 
7. 


القت 


اوونيلي شی چه د دې سري مخ به واقعة د دوزخ نه اويا كاله لري كولي شى. )١١‏ 
د دوزخ نه به رژوه دار لري كولي شی كه د هغه مخ: بيا په حديث شريف كني دا راغلى دى 
جه د روژه دار مخ به د دوزخ نه د اوياؤ كالو برابر په مسافت باندي لري وی. بعض نورو 
طرق(؟) كشي د روژه دار د لري كولو ذكر دي؟ د دې ظاهرى تعارض دوه جوابونه دى: 
():روجه») نه مراد ذات ,دي لكه جه په قرآن كريم کښې ارشاد دې (كل شن هالك لا رجهه۳(6) 
او دلته په اتقاق سره رروجه» نه ذات مراد دې په دې صورت کښ به مى هم يوه شى. . 

© («وچه))نه د دې حقيقى معنى مراد ده او مطلب دا دې جه صرف مخ به د دوز نه لري 
كولى شی؛ حود دي مطلب دا هم نه دى جه د هفه په بدن پوري به 3 دوزخ آور فى باک 
رروجه)) تخصيص بالذكر د وحه نه دا دي چۀ د روزي د وجه نه سرى ته تنده لکی او د تندي 
خائ مخ دې خكه جه د تندې نه خروبوالى د مخ به ذريعه كيرى. (۲) «(خريف) په اردو كني 
موسم خزان ته وائى ليكن مراد دلته كال دي. خكه جه كال بغيرد خزان نه نه وى او دا د 
كنايه د قبیل نه دي. (۵) ۱ 
اود خريف تخصيص بالذكر يه وجه حافظ صاحب دا بیان فرمائی جه يه دې موسم كشي د 
ميوو راغونډونه کولې شی او هغه د ونونه راكوزولي شی نو يه دې وجه دا د كال د تولونه 
بهترین موسم دې. (2) ۰ 

په روایاتوکښې اختلاف او په هغې كشي تطبیق او ترجیح: په روایاتوکښې د دوزخ نه لريوالي 
او ابعاد په موده کښې اختلاف موندلي شی. په روایت باب کښې د اوياو كالو ذکر دې او 
په نسائی شري ف«1):كشي حضرت عقبه بن عامر اوطبرانی کښې حضرت عمروین عبسهر۸) 
او عبدالله بن سفیان َل )٩(‏ په روایاتوکښې د سلو کالو ذكر دي. ابن عدی (الكامل) كشي 

د حضرت انس 5 حدیث نقل كريدي په هغې کښې د پنځو سوو کالو عدد دې (۱۰) 


* ) (عمدةالقاری (ج 4 اص 4 ۱۳)- 

۵) (حواله بالا- 

۶) (فتح الباری (جعص 4۸)- 

۷( یسیو ۲9 باب ثواب من صام یوما فى سبیل الله عزوجل وذکر الاختلاف فيه على 
سفيان الثوری رقم (۱۱۵۶)- 

۸) (مجمع الزواند للئیثمی (جاص 4 ۱۹)- 

۲ ) (حواله بالا- 

٠١‏ ) (الکامل لابن عدی (ج۲)- 


1 


كشفالبارى اليل كاب دمي 


دغه شان طبرانی «لبعجم الصغين کښې د خضرت ابوالدرداء (٩)‏ او حضرت جابردا) نار 
امام ترمذى د حضرت ابوامامه توم نه يو حديث روايت كريدي د هفي الفاظ دا دى: («(جمل 
الله بينه وبين النار خندقًا كبا بين السباء والأرض») (۲) ابن عساكر د حضرت ابن عمر ون 
روايت كريدي يه هفي كشي د اووسوو كالوذكر دي(۳) او هم ابن عساكر د حضرن 
ابوالدرداء 2 نه «ألفسنة» الفاظ هم نقل كرى دی.(8) . 0 0 

اوس لكه خنکه جه تاسو اوكتل جه په دې رواياتوكشى سخت اختلاف موندلي شی ار 
شارحینو د دي اختلاف د لري كولودياره مختلف قسم جوابونه ارشاد فرمانيلي دى: 

© علامه عينى فرمائى اصل دا.هي جه دا اوکتلې شی جه د جا طريق د تولونه زيان 
صحيح دي نو په هغې کښې اصح روايت د اویاو كالووالا دې كوم جه امام بخارى په حدیث 
باب کښې ذكر کړې او دا خكه جه دا متفق عليه حديث دې. 

او بيا درجه په درجه يه دي علم کښې زياتوالي اوكرو. 

© د دې خبرې هم احتمال دې جه د دى اختلاف بناء د روژه دارو په اختلاف باندې مبنى 
وی» د روزي د كمال صحت او نقصان په اعتبار سره جه د خه كسانو روژه په هر اعتبار سره 1 
کامله وی او د بعضو ناقصه وی. ری 

© امام قرطبی به فرمائی جه دلته په حديث باب کښې د سبعین لفظ د تکثیر د پار 
راغلی دې یعنی عدد كه هرخه وى خو مراد تري کثرت دي. هم دا حافظ ابن حجر هم راجع 
گرخو دې. )¥( ۱ 

تنبيه: حدیث باب د سهیل بن ابی صالح نه نقل کولوکښې د تلامذوٌ اختلاف دې خکه جه 
اکثررواة حديث باب د«سهیل بن أب صالح» نعمان بن آن عیاش عن أبى سعید الخدرى) په طریق سره 
نقل كريدى. لكه جه زمونرٍ په وراندي حدیث کښې دی. لیکن امام شعبه دا «سهیل بن أل 
صالح عن صفوان بن يزيد عن أبى سعید) به طريق سره نقل كريدي. لكه جه يه نسائى شریف (۷ . 


كشي راغلی دی» د دي د پاره ممكن دی جه د سهيل بن ابی صالح په دې حديث كشي دوا 


-)١554 (مجمع الزوائد للثيثمى (ج ۳ص‎ ) ١ 

۲) حواله بالا- 

۳) (الجامع للترمذی آبراب الجهاد باب ماجاء فى فضل الصوم فى سبیل الله رقم (4 ۱۶۲)- 
ئ ( (عمدة‌القاری (ج ٣ص‏ ۶ )- 

۵) (تهذيب دمشق الکبیر لابن عساکر (ج اص 4۵۰)- 

۶ ) (عمدةالقارى (ج ٤‏ اص‌۱۳۵)- 

۷) (فتح الباری (ج#ص48)- _ 


۸) (سنن النسانی کتاب الصیام باب ثواب من + و فى سبيل الله عزوجل رقم -)۲۲٤۹‏ 


کدف الباری ol:‏ كتاب الجباد جلدال) 
لحججحاح جح جح Sooo‏ 


IY‏ 10---------12121-1 سه 
شيخان وی» نعمان بن ابی عياش او صفوان بن يزيد. )١١‏ 
و حديث د ترجمه الباب سره مطابقت: ترجمة الباب نه د حديث مناسبت بالكل وا 


دي (۲) په ترجمه کښې دصومق‌سبیل الله ذكردي اوپه حديث کښې هم همدغه ذكر دی 
--باب: فضا / لنفقفی سبيا الله 


د ترحمة الباب مقصد: امام بخارى كل د دې ترجمة الباب لاندې د الله تعالى په رگن و 
خرچ کولو فضیلت بیانوی. او (رسبیل‌اشه)) نه مراد جهاد دې. لیکن علامه عین یی فرمايى 
جه مناسب همدغه ده جه دا عام اوگرولی شی که هغه جهاد وی که بل خه عبادت خکه جه 
لفظ رسبيل اللّه) عام دې. (r)‏ ۱ 

1 خَذئي سَعْنبْنُ حاص تایان عن خی ن ایی لم له یم أي رن 


رضي الله عنه(»)غن ای صلی اله لووسم ال من انق وان فى سَبيل ال 


عض ع9 م ص 


عازن هکل تباب ی ذل عم ال ریا سوک ال ات الزی وی عليه 


و 5 


قال ای صلی اللهعَليهمَسلمئلأَرجُوأن تَكُون نم( .| 
تر اجم رجال 
-سع‌یر . حة : وا ابومحمد سعد بن حفص الطلحی الکوفی یه دي. (۵) 
سح و دا ابومعاویه شیبان بن عبدالرحمن النحوی ی دي. 
ديحيى: دا ابوالتضر یحیی بن ابی کثیر الطائی الیمانی يله دي. ری 
>- أبوسليك: دا دحضرت عبدالرحمن بن عوف داز خوی : ابوسلمه عبدالله له دي. دده 
حالات (رکتاب الایبان باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان)) لاندې ر اغلی د ی.(۷) 
۵- أبوهريرة ئاق : داجلیل القدرحافظ وفقیه ومکثرصحابی حضرت ابوهریره 28 دې د 
دوی حالات همرکتاب الإيمان باب أمورالإيمان») په ذيل کښې بیان کریشوی دى. (۸) 


۱ ) (فتح الباری (ج ۶ص 4۸) وعمدة القاری (ج 4 اص 4 ۱۳)- 

۲ ) (عمدةالقارى (ج 4 اص 4 ۱۳)- 

۳) (عمدةالقاری (ج ۶ اص‌۱۳۵)- 

* ) (قوله: ابوهريرة رضی الله عنه: الحدیث مر تخریجه فى کتاب الصوم باب الریان للصائمین - 
4 دوی د حالاتوة پاره اوگوری کتاب الوضوء باب من لم یرالوضوء الا من المخرجين....- 
*) (3 شیبان او یحیی د حالاتوة پاره اوگوری کتاب العلم باب كتابة العلم- 

۲) (کشف الباری (ج ۲ص ۳۲۳)- 

۸) (کشف الباری (جاص -)۶۵٩‏ 


E 


توله: عر .ال 4 انفق زوجي 5 
الله دعأ خزنة الجنة»كل خزنة بأب: أى فل »هلم: حضرت ابوهریره نأ د رسول الذ 
تيم نه روايت كوى جه هغوی فرمائى كوم سړې جه جورة درل ر وماس په لارکښې 
خرج كوى هغه به د جنت د هرې دروازي دربان رأغوارى جه اي فلاتكى راشه. 

د «زد»ع) اطلاق به يو هم كيرى او په دوو همءخو دلته يه متعين توگه باندي هم يو مراد 
دی( )۱‏ ۱ ۱ 

او دلته نى دا خودلی دی که يوسرى هر قسم دوه خیزونه يا د دوو مختلفو قسمونو دوه 
مختلف خیزونه د الله تعالی يه لارکښې خرچ کوی د جنت د هري دروازي دربان به هغه 
راغواری چه راشه. ۱ ۱ 

علامه خطابی ييه فرمائی جه د انفاق زوجين نه مراد دا دې كه چري هغه سره ديو قسم نه يو 
خیز دې أو هغې سره دوئم هم ملاوکری او هغه جوره کړی؛ مثله که هغه سره يو درهم دې او 
يو ئی ورسره بل ملاؤكرو اوخرج نی کرل» دغه شان يود وسله ال او جوره نی جوره کری او 
خرج نی كرى. (۲) 

«رکل رده باب)) کښې قلب شويدي دا په اصل کښې «خزنةكل باب)) دی.(۳) 

د ای فل" تحقيق نحوى: (أىفل)) کښې («أى» حرف نداء دې آوررفل» په اصل کښې (رفلان) 
دې بغير د ترخيم دينه الف او نون حذف كريشويدي. د منادى كيدلو يه صورت کښې به دا 
. «یافل» لوستلي شی. (۴) ۱ 

او علامه خطابی بيه فرمائى جه «فل») ((فلان)) نه مرحم دي لكه جه ررحارث» نه ((ياحار) 
دی. (۵) 

خو علامه عینی :95 يه دې باندي رد کولو سره فرمانی جه دا مرخم نه دې بلکه يو بل لغت 


سول نله کم ند چه که ساروا ضياع تشه 
مطلب دا جه هخه نه خو به د هيح قسم خساري او هلاکت اندیښنه نه وی خوك جه به د هري 


- )۳۹ (فتح الباری (ج ۶ص‎ ) ١ 

۲ ) (أعلام الحدیث (ج اص ۱۳۷۳)- 
۳) (فتح الباری (ج ۶ص 4۹)- 

٤‏ ) (عمدة‌القاری (ج ٤‏ اص‌۱۳۵)- 
۵ ) (آعلام الحد یث (ج ۲ص ۱۳۷۲)- 
۶ ) (عمدةالقارى (؟ اص۱۳۵)- 


> 
کمف‌الباری ۰۳ کتابالجہاد(جلد‌ارل) 
تن جحت حت © © جتنم هه هه حجن حت هه هن و 


رروازي نه راغوښتې شی که په يوه داخل نشی نو په بله به داخل شی. رې 

تىيتوكاتوك معنى د هلاك او ضائع كيدلو ده اود دي باب ضرب دى. نو که چري مال ضائع 
شى نو وئیلی شی (توى المال)):؟) 

قوله: فقأ : 
كريم يم اوفرمائيل زما 
دروازې نه راغوښتې سی) 
په دې کښې د ابوبکر صدیق 29 د فضیلت ذکر دې او د دې تفصیل به رکتاب المناقب) 
کښې راشی. 

د روایاتوبه مینخ كشي تعارض اود هغې حل: دا حدیث په «کتاب الصو نسى هم نیرشو» هلته 
دا دی چه د هر عمل خاوند به د هغې د خپلې خپلي دروازي نه راغو: تلی شی» اصحاب 
الصلاة به د صلاة وال دروازي نف اصحاب الحهاد د حهاد د دروازي نه اصحاب الصوم د 
خود باب په روايت کښې دا راغلی دی جه انفاق في سبيل الله كونكى به د جنت د هرې 
دروازے نه رابللى شي نو يه دوارو روایتونو کښې ښکاره تعارض دي. 

علامه سندهی ی د دې تعارض د پاره درى حله بیان کری دى: 

© د باب روایت وهم دي. د یوراوی نه سهوه شویده او د دې قسم روایاتوکبي هم دغه 
ظاهر ده. 

© انفاق في سبیل الله کونکی خو به جنت کښې داخلیری د «با بالصدقة)) نه خکه جه دي 
هم د دې د اهل نه دی کماق رواية كتتاب الصوم خو د دې سره به د هغه د اعزاز او تكريم د ياره 
د جنت د هري دروازي دربان هم هغه رابلى او د هغه خواهش به همدغه وى جه دا سري دي 
د هغه په دروازه جنت کښې ورداخل شی كباق روايةالباب- 

© دواره احاديث يه دوو مختلف وختونوکښې نبى كريم هم ارشاد فرمائيلى دى. اول 
حضور تلم درکتاب الصو حديث بیان كرو لیکن د هغي نه پس حضور م ته د وحى يه 
دریعه د دونم حدیث په سلسله کی اوخودلې شو نو هغوی تیم هغه هم بیان کره. په دې 
رجه اوس څه تعارض پاتې نشو.(۴» _ 

د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حدیث مطابقت ترجمة الباب سره واضح دې او د 


لارجو ان تكون منهم: نو نبى 
اميد دې جه هم ته به د هفوی نه نی (څوك جه به د جنت د هرې 


۱ ) (أعلام الحديث (ج اص ۱۳۷۲)- 

۲( أعلام الحدیث (ج ۲ص ۱۳۷۲)- 

۳) (صحیح البخاری(ج۱ص ۲۵4) کتاب الصوم باب الريان للصائمين رقم (۱۸۹۷)- 
: ) (صحیح البخاری بحاشية السندی (ج اص ‏ ۱۶) دارالمعرفة. بیروت- 


کتاب! ۳ 
کشف‌الباری of‏ بایاداس 


بیانولو محتاج نه دې (۱) د انفاق فى سبيل الله ترجمه ده او حدر باب کښې د در ۱ 
فضیلت بیان شويدي. ۲ سرد مس 
م مه ) کرو و و م ۱۱۹ ۱۳۱1 ع ٠‏ ,مظان ا لساك غ 

[rra]‏ حَنَّتَنَا مد بن ستاین خذتنا فلیم خدتتا هلال عن e1‏ يعن ی 

.9 ان ای 7 7 2 موه > ےو د مه ناق رمو ےی ي ۱ 9 وم م, 
سيد دري () رض له أن رسو ل ال صلی ا شود هف هی تال 
اما اځ لَڪ من بغي ى مایفتم ليڪ ممن برکات الارض نم ذگرزهرة الزژ 

۳ کک برس ت دم ر مرو < )1 E‏ 1 اب یبالق 2 م مرو 
یداهن وتتی بالْأخْرَى نامر فقال يا رسول لله فی لو سل فسکت عن 
ین صَلّى اللّهعَبهومل فا یی E a‏ 
لمعن نيه لضا تقال أت ات ابل العف رن ای ام 
وه كُلْمَا نیت اريم ما يئل حبطا و للم[ له اضر کنما أَكَلَتْ حَنَى ٳڏا من 
. خارتاهااستفبلت مس فتلطث وبالث مرت وان مزا الال خضرة حلوة ونعمرصاحبُ 


اللو ت هه فى سَبيل له ای والمَ ڪين واین اسيل ول 
ياهو ڪا ڪل الّزی ینب کون عله تین یملع امه (ر .| 

تر اجم رجال 
-١‏ حملي ۱ EEE‏ دا ابویکر محمد بن سنان باهلى بصری عوقی بیو دې. دده حالات 
«رکتاب العلم باب من ستل علا وهومشتغلق....» لاندې تیرشوی دی.(۳) 
“-فليح: دا فليح بن سليمان بن ابى المغيره له دې 
-هلال: دا هلال بن على بن اسامه قرشى مدنى بی دى..د دوارو حالات هم.د ((كتاب 
العلم» په مذ کوره باب كشي بالترتیب تیرشوی دی.(۴) ۱ 
۳-عطاءب مساو دا ایومجمدعطاء بن يسار هلالی مدنی یی دی. د ده حالات رکتاب 
۱ الإيسان باب كفىان العشير وكفى دون كفىي)) اندي بیان کریشوی دی. (۵) 
٠‏ ۵- أبوسعين الخدرى فأ: دا مشهور صحابی حضرت ابوسعید سعد بن مالك بن سنان 

خدری 98 دې. د ده حالات «رکتاب الإيمان باب من الدين الغرار من الفتن») لاندې تیرشوی دی 


۱) (عمد:القاری (ج ٤‏ اص ۱۳۵ )- ۱ 

۲ ) قوله: عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: الحديث مر تخريجه فى کتاب الجمعة باب استقبال الناس 
الامام ادا خطب- ۱ 

۳) (کشف الباری (ج ٣ص‏ ۵۳)- 

-)۲۰۶ (کشف الباری (ج اص‎ ) ٤ 

۵ ) ( کشف المارء , (۲۳صر, ۶ ۲۰)- 


ا ۱ 


کی ‌الباری foo‏ كتأبالجباد(جنداول) 
CUR‏ د حدذیث مکمل تسریح ر«کتاب الزكاة باب السرقة على الییتای)) دندي تيرد شویده. 


د حديث د ترجمة الباب سره مطابفت د حدیت ترجمة الباب سره مناست د حديث په دې 
یله کښې دي: ررفجعلهق سبيل اشه))(۱ ) 
2 2 م و مهم 2 ۳و ر عم و م9 
باب : قصل من جَبَرعَازَِ وله خر 
١ ۹‏ ی ۳ م ج 
دترخمه الباب مقصد: دلته د ترجمة الباب امام بخاری بی دوه احزاء ذكر کرش دی () من جهز 
غازيام خلفه بخير- 
د اول جز وضاحت دا دې جه يو سړې بل سری ته د جهاد سامان ورکوی. د وسلي انتظام 
کوی» د لاري توشه وغیره وركوى.. ر ۳۲ ۳ 
اود دوئم جز وضاحت دا دې جه د مجاهد شاته د هغه د كور دخلقو د خیریت معلومات 
کوی؛ د هغوی خبر وغیره اخلی: د هغوی د ضرورتونو انتظام کوی. نو دې دوارو سرو ته هم 
د مجاهد او مقاتل فى سبيل الله غوندې ثواب ملاويرى. هم دغه د ترجمی مقصد دې جه 
امام بخارى ي د دې دوارو فضيلت بيانوى. (۲) 


5 عم و م وم ص 5 حم مرو و 9م م 5 مه و م 9 و fe‏ م5 موه =“ يم گم 
زد ]نت أبُومَعْمَرِحَلََنَاعَبُْ الوا رب حل تتا سين قال حر کی خی قال حذلتى ابو 


رص 2 2 ل 5 4 و و و ر > > 5 2 رو و و 2 ۳ ص و وو 6 رم که 
هفاک خی رین یی قال حَد ی یبن خالرزیی الله عه() ان رسول 


اللْصَلَى الله عليه سل ال من جر عازن فی یل الله قل غرا تن خلف غازیافی 
سبيل الله بخیرفقد غءا 
تر اجم رجال 


- أبومعير: دا عبدالله بن عمر بن ابی الحجاج منقری یه دې» د "مقعد" په لقب باندي 
مشهور دې» د ده حالات ررکتاب العلم باب قول النبى صل اله عليه وسلم: اللهم علبه الکتاب)) په 
ذیل کښې راغلی دی. (۳) 

-عبدالوارث: داعبدالوارث بن سعیدین ذکوان تمیمی عنبری 222 دې. د ده حالات هم په 
مذ کوره باب کښې بیان شوی دی. (6) 


۱ ) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۳۶) وفتح الباری (ج ۶ص 4)- 

۲ ) (عمدةالقاری (ج ١54‏ ص ۱۳۶)- ۱ ۱ 
" ) (قوله: زيد بن خالد رضی الله عنه : الحدیث آخرجه مسلم کتاب الامارة باب فضل اعانة الغازی فی 
سبیل الله بمر کوب وغیره. وخلافته فى أهله بخیر رقم )4٩۰۲(‏ وأبواؤد کتاب الجهاد باب مایجزی من الغزو رهم 
(۲۵۰۹) والترمذی فضائل الجهاد باب ما جاء فيمن جهز غازيًا رقم (۱۶۳۱-۱۶۲۸) والنسانی کتاب الجهاد باب 
فضل من جهز غازیّا رقم (۳۱۸۳-۳۱۸۲) وابن ماجه أبواب الجهاد باب من جهز غازيًا رقم (۳۷۵۹) 

) (کشف الباری (ج ٣ص‏ ۳۵۶)- 

۵) (کشف الباری (ج ص۳۵۸) - 


4 


کاب اماد بتار 


کلف الباری T° U‏ 
e e‏ 
۰ ۳ بر 2 د 8 5 5 7 
-حسیرن: دا حسين بن ذكوان المعلم بصرى ب دې. د دوى مختصر حالات ار 
( 


ي. (۲) 


الإيسان باب من الإيمان آن‌یحب لأخيه مايحب لنفسه)) لاندي تیرشوی دی 


٣کم‏ : دا ابوالتضر یحیی بن ابی کثیر الطا: نی اليمامى بیج د 
د- أبوسلية: ۳ ابوسلمه عبدالله بن عذال رحمن ب بن عوف پیک دې 3 99 حالات («کتاب یبای 
باب صوم رمضان | ہاتا واحتسابا من الایمان)) لاندې نمأ ل کریشوی دی ۳(۰) 

۲ - إساوبر. سکیبل. : دایسرین سعید المدنی مو مولی ابن الحضرمی بیج دې (Ff).‏ 

»- زيل بر. الق دا مشهور صحابی حضرت زيدين خالدجهتی 26 دي. د ده حالات 
ررکتاب العلم باب الخضب ف البوعظة والتعليمإذا رأی‌مایکی5) لاندی د تیرشوی. .)۵( 

توله: أن رسول الله الله عليه وسلم قال: ۱ جبزغاز باق ۱ 
7 فرمانی جه رسول الل مط ارشاد اجه کوم سرف میا ا ان 
حهاد سامان وركرى نو داسى ده لكه جه ده يحيله جهاد اوكرو او خوك جه د ا 
٠‏ سبيل الله شاته د هغه د كور ښه خیال اوساتی نو لکه جه هغه پخپله جهاد او کرو. 

د تجهیز نه څه مراد دې؟: ١‏ ۵ کی فعنى عانه ۵ سفر پاب ای سا ماو ورکزلی وک زد زيات 
وی اوکه کم تر د وري هار أي مم مر هید دې کي ما دار طبرانی (۶) د 
حضرت وال بن الم و نه روایت نقل كريدي 

(رقال رسول الله صلی اه عليه وسلم: ۲۹۳۴۳9۳۲9۲3۳۳۹ 
يعدلها من الورق آویخلفه أهل بخیرل أصابهم انه با رعة قبل يوم القيامة)) ۷ ۱ 
که د يوي گورنئی نه یو كس هم غزوه کښې شرکت اونکری يا د یوغازی د E‏ 
نه وراندي وړاندې به الله تعالى هغه به خه مصيبت کښې اخته كرء ى. ۱ 
بوعل آود علي جواب: :لیکن دلته يو اشكال بيدا كيرى او هغه دا جه امام بن ماجه ب د 


۱) ( کشف الباری (ج "ص -)٤‏ 

۲) (د دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب العلم باب كتابة العلم- 

۳) ( کشف الباری (ج ۳ص ۳۲۳)- 

٤‏ ) «د دوی حالات کتاب الصلوة باب الخوخةوالممر فى المسجد لاتدي تیرشوی- 

۵) ( کشف. الباری (ج *ص 4 ۵4)- ۱ 

۶ ) (مجمع الزوائد (ج۵ص ۲۸4) وقال العينى (ج 4 اص ۱۳۷) وإسناده ضعيف- 5 
۱ 8 


9 اب 
حغف الباری YoY‏ كتاب اباد( جلداول) 


حضرت عمر بن خطاب نه يو روایت نقل كريدي د هغې الفاظ دا دی (سبعت رسول اله 
ی اه عليه وسلم يقول: من جهزفا زیاحتی یستقل کان له مش ل أجرلاحتىيموت أويرجم) )١(‏ ماد رسول 
ل تم نه اوريدلى دی كه چا يو غازى ته د سفر مكمل سامان او اسباب وركرل نود هغه 
دباره به هم د دغه غازى يه شان ثواب وى تر دي جه هغه غازى به يا شهيدشى يا به واپس راشى. 
په حديث شريف كشي د «یستقل» الفاظ دی او د استقلال معنى خو پوره تيارى كول دی 
د دى د ياره دا وئیل جه صرف ستن او تار وركول هم تجهيز دي صحیح نه دى. 

علامه عينى يديه د دې دوه جوابونه ارشاد فرمائيلى: 

0 حديث واثله بن الاسقع ضعيف دي په دې وجه د احتجاج قابل نه دى. 
® اوکه د دي صحت اومنلې شی نو بيا هم د هغه سرى به حق کښې وعيد دې جه د سره د 
هيع قسمه سامان د مجاهد سره امداد اونكرى يه دې وجه هيح تعارض نشته. (۲) 

توله: فقن كزاً: پر تعقیق سره خاد جهاد اوکرو. 

ابوحاتم ابن حبان ب فرمائی جه مطلب دا دي جه ده ته به هم د غازی اجر وركولي شی» 
سرد ذ دي جه هغه په جهاد کښې شركت نه دې کری.(۳) بيا د يو بل طريق نه يسرين سعید 
د نه دا روايت ب EE‏ وو عي عاك 

علامه کشمیری صاحب له فرمائى جه يوكارخو يا يو سړې پوره كوى يا د هغي د پوره 
کولو د پاره د یوپوره ډلې ضرورت وىء» اوس كه هغه كار د يو ډلې يه كار كولوسره يوره 
کیری نو په هغې کښې به هر يو كس ته د فاعل اجر حاصل وی كه هغه په دې كار کښې 
پخپله شريك وی يا په خه طريقه نی هم په دې کښې معاونت کری لکه جهادچه دي. دا یو 
داسې امر دې د خه دپاره جه د مجاهدینو د جماعت هم ضرورت دې جه اوجنگیری» دغه 
شان د هغوی دپاره د داسي سرو هم ضرورت وی جه د دې مجاهدینو معاونت اوکری او د 
هغوی شاته د هغوى يه غیرموجودکنی کښې د هغوى د كور مال حال خبرواخلی او د هغوی 
د پالنې خيال اوساتى. په دې وجه معاونت کونکی اود مجاهد ينو شاته د هغوی د كور مال 
حال خبراخستونکی هم د الله تعالی په لارکښې د جهاد كونكى به شان دي. 
خلاصه دا شوه جه جا په جنګ کښی يخيله حصه واخستله او چا جه به خه طريقه سره هم د 
هغه مجاهد معاونت اوکرو دا ټول يه جهاد کښی مشترك دی» دا صحیح ده جه د اخلاصء 
سخاوت نفس» مال د 4 کولو او خان ا اد یب د هعه به اجرکښې کمی 
زیاتی اعتبارکښې به اختلاف وی.(۵) : ۱ 


۱) (أخرجه امام ماجه آبواب الجهادباب من جهز غازیا رقم (۱۸۵۸)- 

۲ ) (عمدةالقارى (ج 4 ۱ص ۱۳۷) وقد وردت أحاديث كثيرة فى تجهیز الغازی وخلفه بخیر. فمن آراد 
الاطلاع علیهافلینظر عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۳۷)- 

) (الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان(ج۸ص ۷۱)- ۱ 

* ) (حواله سابقه (ج ۸ص ۷۲) کتاب السير ذكرالييان بأن المجهزانما يأخذكحسنات الفازی... رقم (4۶۱۶) 
۵) (فیض الباری (ج ۳ص 4۲۷)- 


۳ ۱ 
کددٌ‌اباری ۲٥۸‏ کتاب اد( جنران 
ام ام سا 


وو ۳ ووم 
فائده امام طبرى ييه فرمائى: («وفيه من الفقه أن كل من آعان مومت على عمل برفللمعين علي هأمر 
. مثل العاملء وإذا أخبرالرسول أن من جهزغزيا تقد غاز» فكذلك من فطل صائما أوقؤانا على صومه؛ رکزرل 
من آعان‌حاجار أومعتبرا بمایتقوی به على حجه أوعيرته حتی‌یأن ذلكعلى تمامه فله مثل أجرة))؟) 
يعنى د مذكوره حديث نه دا فائده مستنبط شوه جه يو سري د يو مؤمن يه نيك كار ؟: 


امداد اوكرى نو هغه معاون او ناصر ته به هم د هغی په شان اجر حاصل وی او جه كله نبى 
كريم ترم د دې خبري خبر وركروكه چا مجاهد له د جهاد سامان وركرو نو لكه جه هغه 
يخيله هم جهاد اوكر و» دغه شان كه جا په يو روژه دار باندي روزي ماتي اوكرو يا د روزي 
په سلسله کښې ني هغه له تقویت ورکړو؛ دغه شان جا حابن بو حاجن هعتم په خد وا 
خيز سره امداد اوکرو جه هغه د حج يا عمرې سر ته رسولو د پاره په هغې قادر شو نو دې 
امداد کونکی ته به د جهاد. روژيء حج او يا عمري برابر اجر ور كولي شى: 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حدیث ترجمة الباب سره متاسبت واضح دي. «من 
جهزغازيا) دترجمة الباب د اول جزء مطابق اورومن خلف غازیا) ددي ددوئم حزمطایق دی.(۲) 
] موی بر إسْمَاعِيلَ تا امن عاق ب عَبِْاللَهعَنْ أل () 
یو ی اجه یل له تال ای مكيل أو اوی 

<< تراجم رجال 
- موسى بر. اسما عي : دا ابوسلمه موسی بن اسماعيل تبوذکی بصری بیو دي. د 
دوى حالات ربد‌الوی» د څلورم حديث په ذيل کښې تير شوى دى. (۵) 
ها ۳ همام بن یحیی الشیبانی ,25 دي.(۳) 
+ اس حاق بر عبدالله: دا اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه انصاری ب دې. د دوک 


حالات (ركتاب العلم باب من قعدحيث ينت به المجلس؛ ومن رأى فر جة الحلقة فجلس فيها» لاندي 
تیرشوی دی.(۷) 


_ -)۱۰۱ (إشارة إلى مارواه الرافعى. انظرتلخيص الجبير(ج ۶ص‎ ) ١ 
-)۵۱ (شرح أبن بطال(ج ۵ص‎ )۲ 


۷ ) (کشف الباری (ج۳)- 


۱ 
ی ۱ 3 


وی از ینس ی 


که الباری ۹ ۵ ۲ کتابالجپاد( جلداوی) 
2222 رج سحي ص يسن 


سلیم الا ازواجه: حضرت انس ی نه روايت دي جه نبىتلائ) په مذ ينه منوره کښې 
به د حضرت ام سلیم د کورنه علاوه او د خپلو بیبیانو د كور نه علاوه به يو کورکښې 
هم نه داخلیدلو. 

مطلب دا دې جه كه حضور ت به د خپلو ازواج مطهرات د کورونو نه علاوه د چا كور ته 
تلو. نو هغه هم صرف د ام سليم فا كره د بل چا كورته به نه تلو. 

دخول نه مراد حه دی؟: ابن التين او امام حميدى 4 فرمائى د دخول نه مراد على الدوام 
دخول دې یعنی اکثر به د حضرت ام سلیم لا کره تلو کنی نو مخکښې دا خبره راغلي ده 
جه نبی كريم ټم به د ام حرام ها کره هم تشريف اورلو. (۲) 

دكثرت دخول علت او وجه: ابن التين بی فرمانی جه د دې كثرت دخول وجه يا خو دا ده جه 
شهيد د هغې سكه رور وو يا دا جه د ام حرام ا په نسبت هغوى ته زيات غم رسيدلي 
وو.(۳) 

ا په مقابله د رور د شهادت غم زیات وو خکه جه دا دواره په يو كور ۱ 


اوسیدلی او په دې کښې هيخ منع نشته جه دوه خونيندي په یوکور کښې اوسیری أو كور 
هم لوئ وى. د دخول : نسبت كله د ام سليم ها طرف ته و يشواو كله د م حرام فوا طرف 
ته. (۳) 


حضرت ام سلیم رضى الله عنها: حضرت ام سلیم - بضم السین وفتح اللام - د حضرت انس 
بن مالك فك مور ده اود هغی يه نومونوکښې مختلف اقوال دی. سهلی.. رميلى. ؛ رمیئی,. 
ملیکه. غمیضاء او رمضاء د هغي نومونه شميرلي شوى دی. (۵) 

(ققیلله»: نو نبی کریم م ته اوونيلي شو. 

حافظ يك فرمائی (رل م آقف على اسم القائل)) (۶) ماته د هغه قائل نوم معلوم نشو. او مطلب دا : 
دي جه حضور تم به ام سليم کره ولى يه کثرت سره تشریف آوری؟(۷) 


١)(كشف‏ الباری (ج ۲ص 4)- 

۳ ) (عمدةالقاری (ج 4 اص۱۳۸) وفتح الباری (ج ۶ص ۵۱)- 

۳ ) (حواله بالا- 

* ) (فتح الباری (ج ۶ص ۵۱)- ۱ 

۵) (عمدة‌القارى (ج ٤‏ ص۱۳۸) دهغي د نورو حالاتو دپاره اوگوری کتاب العلہ باب الحیاء فی العلم 
۶) (فتح الملهم (ج ۶ص ۵۱)- 

۲) (شرح القسطلانی(ج ۵ص ۶۶)- 


کتابالییاد(مندیر ۱ 1 
: نو حضور ام اوفرمائیل زه په هنی 


قوله: فقال: انی آرمبا سای سین 
باندی ترس خورم جه د هغی رور زما سره فل سوه بر 5 ۱ 
ال اب اوآء سلیم ف کره به کثرت سره د تللوعلت دي جه زه ام سلیم و ۱ 
3 د سوال جوا 8 - كل ما ه قتل د ند اھ کے 
كره په دې وجه په كثرت سره خم جه د هي رور تعجر سويدي او ره په هعې ترس 
خورم او د هفي د غم كمولو کوشش کو 
يواشكال f‏ جات علامه كرمانى كله دلته يو اشكال بيش كريدي جه بو برد لى ښځې 
كره د تللو د پاره جه د هفی رور قتل شوي څنګه سبب او علت جوريدي شى: 
ددي اشكال جواب وركولو سره علامه كرمانى أن اوفرمائيل جه د حضور 6 به حن 
کښې دا يردئى ښځه نه وه بلكه د هغوى رضاعى يأ نسبى رور وهء په دې وجه به حضور 
فم هغې كره په كثرت سره تشريف اورلو. (۱) 
حافظ ابن حجر بت فرمائى مناسب همدغه ده جه يه حديث كشي داذكر شوي علت راجح 
اوگرخولي شی جه زه په دې ترس خورم. (۲) 
او باتى شوه پردئی شخي كر هد تلو خبره نو (باب الن‌راء بالجهاد والشهادة....)) 
به ذيل کښې تيره شويده. جه دا د حضور م خصوصيت ووجه د هغوى د پاره غلرة 
بالاجنبيه جائز وو.(۳) . . ۱ 
او (رأخ) نه مراد. حرام بن ملحان ف دي» او دې په بثر معونه کښې شهید مین 
معونه كشي شهید شوي وواو بثر معونه کښې حضور ت پخپله شريك نه وو نو بيا حضور 
f‏ دا خنکه اوفرمائيل ر«تتل آخوهامی؟) 
د دې جواب دا دې جه ما كومه سریه د بثر معونه طرف ته لیګلې وه په هغې كشي هغه 
شريك وو او هم په دغه دوران كشي شهید شو نو ((معی: أى مع عسكرى أوعلى أمرى وفى طاعق») 
په می س دی ررکماتال الحافظ ابن‌حجن والعینی» والک‌مال رحب ة الله علیهم)) (۵) 
د علامه قرطبی بک بو تسامح: دلته علامه قرطبی 9 نه يو تسامح شويدي, هغوی فرمائی 
ررقمل أخرها معه فى بعض حرربه» وأظنه يو مأحس)) يعنى د حضرت | سليم بو زات حا 
3 م“ رور حصرت حرم 
بن ملحان 8 او رسول الله ثم سره په يو جنګ کښې قتل شوي دې او زما خیال دا دې 
جه دا غزوه "غزوه احد" وو. حافظ ابن حجر يزه په دې رد کولو سره فرمائى ((ولم يصب ظنه)) 


۱( (شرح الکرمانی (ج۱۲ص ۱۳۳)- ' 
۲) (فتح الباری (ج ۶ص ۵۱)- ۱ 

۳) (شرح للقسطلانی (ج ۵ص ۶۶) وانظر أيضا باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء.... من هذاالکتاب ۱ 
4 ) (عمدةالقاری (ج 4 ۱اص۱۳۸)- 3 


۵) (فتح الباری (ج ۶ص ۵۱) وعمد:القاری (ج ٤‏ اص۱۳۸) وشرح الکرمانی (ج۱۲اص ۱۳۳)- 


۴ 


و : :. د"غزوه یم معونه لاند راخی.(۲) 
د حدیت د ترحمه الباب سره مطایقت: ابن المنیر اسکندرانی که فرمانی : ۳ 

. حذ ۾ > حمةا ۰ ۳ 2 ۰ . 
جه د حدیث ترجمة الباب سره مناسبت په دې قول کښې دي. «أرختقهل‌آهله» هغه داسی جه 


هغه د شهادت نه پس وی. نو نبی كريم عم به د ام سلیم ا زیارت او خیال ساتنه د ه: 
د زره د تسلنی دياره کوله او د دې تسلنی علت حضور ټم په دې الفاظوکښې بیان کرو 
جه د هغې رور ماسره قتل شويدي. د حضور م په دې فعل ښې د مجاهد د شهادت نه 
پس د هغه د کور او بال بچ خیال ساتل دی او دا د حضور تلام د حسن اخلاق نه دی. (۳) 
خو علامه عینی :25 د علامه اسکندرانی دا قول "قیل" سره تعبیر كريدى او فرماتى 
ررلایخلوهل!» عن بعض التكلف» ولكن له وجه قرب من هن۴(۰۰۰۱) 

او هغه جه خه اقرب كرخولى دی د فى خلاصه دا ده جه يو غازی ته د جهاد اسباب ورکول 
او د هغه نه پس د هغه د كور بال بج خیال ساتل د غاز ی غایت اكرام دې او نبی ت د دې 
نرعيب هم ور ی ۳ ۱ 

نودام سلیم : د رور په شهادت د هغي د تسلنی د پاره په کثرت سره هغى کره تلل د دې 
خبري طرف ته اشاره کوی جه كله د غازی د مرى او د كور د خلقو اكرام ښه او د اجر خبره 
ده نو د ژوندی غازی د كور بال بج اكرام يه طريقه اولى ديره ښه او د اجر خبره ده.(۵) 

د علامه کنکوهی می يو لطيفه توجيه: علامه كنكوهى یه حديث شريف ترجمة الباب سره 
منطبق كولو د ياره بالكل يو خان له توجيه ذكر كريده. 

هغه فرمائى جه ممكن دی جه د حضرت ام سليم © د رور په غير موجودگثی جه هغه 
جهاد له تلى وى اود هغه د كورد خلقو خبر اخستل نی كولوء او په دې وجه امام بخارى دا 
روايت دلته ذكر کړې وى. (۶) 


»باب التنط دالت ال 


د “تحنط'معنى: تحنط د باب تفعيل نه مصدر دې د دې معنى د حنوط كولو ده. او حنوط د 
يو مركب خوشبو نوم دې جه د مرى د پاره | ستعمالولی شى. 7 


١)(فتح‏ البارى (ج ض ۵۱)- 

۲) (کشف الباری کتاب المغازی (ص ۲۶۵)- 
۳) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۳۸)- 

* ) ( عمدةالقارى (ج 4 اص۱۳۸)- 

۵) ( عمدةالقاری (ج 4 ۱اص‌۱۳۸)- 

۶) (لامع الدراری (ج ۷ص ۲۲۲)- 

) (عمدةالقاری (ج ٤‏ اص‌۱۳۸)- 


کف الباری ۳ كتأبالجساد جاوز 1 
ةويس یتسم 


را زه ر یب فرمانی‌رریدخل فيه الكافور وذريرة القصب والصتدل i‏ په دې کی ر 
کافور خوشبودار پودر او سره او سپین صندل هم داخل دی ۷ د | 
اودبعض نوروحضرآتو وینا 2د حنو ط مرو سرد حاص دی د زوندو د استعمال خوشبو ۳ 
حنوط نشی و ۲( 
ترجمة اباب مه امام نخا, ری بان :4 دلته دا خودل غواری جه سړې د جنګ ميدان ته خی 
5 عوط يه استعمال کي حکمتونه علامه کنگرهی يل رمائی جه . سړې کله ١ E‏ 
ميدان طرف ته رخ اوكرى نو خوشبووغيره د ې استعمال کری خکه جه كيد يشى الله تی 
شعة د شهادت په اوجته مرتبه باندې سرفراز ورعوه باب سي ل 
اعد مرا TBA‏ وی ری امش خوشبود! ر وی. 4 
هفوی د جنگ تیا ری کوله نو حنوط يه نی هم استعمالول د دي رد حه د یو 
یس د . هغه بدن متغير نشی خکه جه د حنک وخت وی 1 و په جنګونوکښې اکثر حشولر 
کښې تا خير هم كيررى. 
په پخواني زمانه دام kt E eh‏ السك اع مولي دی د يارد 
جه د هغوى بدنونه خراب ترح وان بيا ۳ یوکن ته کیچ إن لو اد جا اال عقر 
اويل دا هم جه و دخوشحالتی موقع دد اود خوشحالئى يه موقعوباندې حوشبر 
استعمالولي شی نوددي د پا ره ذجنگ په موقع خوشيو استعمالل پکار دی 
بد دفي کدی بو حکمت دا هم دي که سري به بدن باندي تيل وغیره اولگوی | اولارشی نو 
سستی به نه وى سړې تار زه وى: كه كافر ت | ونيسى هم نو د هغه نيول به يه أسانتی سره 
مضبوط نه وى. 
[-] حَننَا عون اواب َٿا خاي بن لحار دا ین عون عَنْ 
مُوسَى بن ین ال دیور لالز تیآ () تن نس خفن 
َيه وچ ناد | قال الآ یا خا بک 
یه وهو ن لا ہی ءَ ل الا اير بن اخى و رنت 


ين الوط اء رطف ی الكَرِيث الڪكائاين ااي فال نا 


۱ ) (شرح القسطلانی (ج ۲ص ۳۸۹)- 

۲ ) (حواله بالا- 

۳) ( عمدةالقاری (ج ٤‏ اص۱۳۸) والفتح (ج ۶ص ۵۱)- 

-)۲۲۶ (لامع الدراری )ج ۷ص‎ ) ٤ 

۵) (فیض الباری(ج ص۲۹ *)- 

۶ ) (قوله: أنس: : الحد یث انفرد به البخاری انظر تحفة الأشراف (ج اص ۱۲۲)- 


۳ 


۲۰۳ کتاب اجه اد( جلداول) 
۳ ل ل لم الا ا ع ير عر عر ع عر ودين 
رن وجوهنا حتي شارب الوا هگذا ڪٽا تفقل مر لل الله صَلی الله علیه وسلم 
3 ماعود تمافرانکم روا ہ ما دعن اب غن الس 

تر اجم رجال 
32 عبدالله بر . عبدالوهاب: دا ابومحمد عبذالله بن عبدالوهاب ححمی بسرى له 
دی(۱) 
الب 3 حارث؛ دا ابوعشمان خالد بن حارث بن سليم بصری کی د( 
ابی عون : دا عبدالله بن عون بن ارطبان مزنی بصری کې دى. 
العلم باب قول التبی مل انه عليه وسلم: رب مبد أو من سامع)) لاندى تیرشوی. (۳) 
م-موسی بر. انس : دادحضرت انس ی خوی. ديصري قا ۱ 
د- انس : وا د رسول الله وم خادم حضرت انس بن مالك د دې د دوى حالات («کعاب 
الإيسان باب من الایبان آن‌یحب لا خیه مايحب لنفسه)) لاندي سر سوی ڈی. رق 


- 


- ثأبت د قر : دا خطيب ال انصار حضرت ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن 
افرئ القيس المدنى 22 دي: ابومحمد او ابوعبدالرحمن د ده كنيت دي.(۶) 


د هغوی د موربی بی نوم هندالطائیه ده. (۷) او عبدالله بن رواحه او عمره بنت رواحه ف د 
هغه د مورشريك خور او رور دی. (۸) 
دي د نبی کریم BE‏ نه د 


اسماعیل, حضرت انس بن مالك او ابن ابی لیلی میم وغبيره د حديث روايت كوى. )٩(‏ 


فضائل او مناقب:د هغوى بي شميره فضائل اومناقب دى. هغوی په ززغطيب الرسول صلی اه 
عليه وسلم)) سرد يادولې شى لکه خنگه جه حضرت حسان بن ثابت rt‏ نه ررشاعی الرسول صلی 
اللدعليه وسلم)) وئیلی شى.(١٠١)‏ 


۱) (د دوى 3 حالاتوذپاره ا وتكورئ كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب- 
۲) (3 دوی د حالاتوذپاره اوگوری كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة- 


سس 


م 
١‏ € 
/ 
5 
5 
1 
9 


۳۹ یچ ۳ 5 ۰ 3 2 5 0 8 5 
حل یب روایت کویاود شعه ره د هعه خامن محل . کسی : 


۳) (کشف الباری (ج ٣ص‏ ۲۲)- ۱ 
؟) (3 دوی د حالاتودپاره اوگوری کتاب المکاتب باب المکاتب ونجومه وفی کل سنة نجم....- 
۵) (کشف الباری (ج ۲ص 4)- 


۶) (تهذیب الکمال (ج ۶ص۳۶۸) والثقات لابن حبان (ج "ص ۶۳)- 
۲) (سيرأعلام النبلاء(ج اص ۳۰۹)- 

۸) (حواله بالا 

) (3 شیوخ او تلامذه د پاره اوگوری تهذیب الکمال (ج *ص ۳۶۹)- 
١‏ ) (أسدالفابة (ج۱ص 4۵۱)- . " 


۰ ) (أسد الغابة (ج اص 4۵۱) والاستیعاب (ج ۱ص ۱۲۵)- 


امام زهری بی (۱) نه روایت دې جه د بنو تمیم يو وفد د رسول ! له 5 به خدمت 
حاضرشو:: د هغوى خطيب اودريدو او د خپل قوم بعض خيزونه نی د فحر په انداز یر " 
بيش کرل نو حضور م حضرت ثابت بن فیس و ته اوفرمائیل (قم قأجب خیم ) رر ۱ 
اودريدو او دير يه بلاغت او فصاحت ی د الله تعالى حمد اوثنا بیان كره. په دې سره رسو ظ 
الله لم او نور مسلمانان وير خوشحاله شو. ۱ ۱ 
دې سره د غزوه احد اود دې نه يس په تولو غزواتو کښې شريك شوي وو. (۲) 
حافظ ابن حجر يی ته په دې کښې وهم شوي جه اول خو حافظ صاحب په (تهذيب التهزيي 
کښې دااوفرمائیل ررشهد بدرا رالمشاهدکلها» (۳) لیکن په «اصابه) کي نې د دې نردیر 
اوکرو. ليكى (رلم ین کیہ أصحاب المغازئف الہں ریت» وقالوا: أول مشاهده آحد» وشهد ماع ھا )ہل 
اوراجح دا دی جه دا بدری صحابی نه دي. (۵) نبی كريم ټم هغه ته د جنت زيري ورکړې 
وو. د حضرت انس نه روایت دي: 

قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطیب الأنصارء فلما نزلت هنك الآية: (يأيها الزيث آمنوا اترفسا 
أصواتكم فوق صوت النبى 6 قال: آنا الذى كنت رفع صوق فوق صوت رسول الله صلی الله عليه وسلې فأنامن 
أه ل الئار فل کي ذلك لرسول اه صلی له علیه وسلم» ققال: بل هومن آهل الجنة)) ۳ ١‏ 

حضرت انس 90 فرمائى جه حضرت ثابت بن قيس بن شماس د انصارو خطيب وو كله جا 
دا ايت مبارك نازل شو 9يأأيهاالزيت آمنوالاترفعوا أصواتكم فوگ‌صوت النبی» نو وئی وثيل جه هم زه 
هغه يم جه خيل اواز د نبى كريم تم په آواز باندي اوچتوم. نو هم زه د دوزخيانونه يې د 
دې خبري ذ کر خلقورسول الله عرق ته اوكروهغوى اوفرمائيل هغه د اهل جنت نه دى. 

دغه شان يو خل نبى كريم عم ارشاد اوفرمائيلو: 

((تعم الرجل أبويكي عم الرجل عير ذعم الرجل أبرعبي ةين الجراح» ثعم الرجل أسين ين حضین ذعم الرجل 
ثابت بن قيس بن شماس» نعم الرجل معاژین جمل» ذعم الرجل معاذ بن عمرد بن الجموس) ۱ 
بهترين سړې ابوبكر دې» بهترين سړې عمر دې» بهترين سړې ابوعبيده بن جراح دي 
بهترین سري أسيد بن حضيرديء بهترين سړې ثابت بن قيس بن شماس دې» بهترين سري 


۳) (تهذيب التهذيب (ج اص ۱۲)- 
4 ) (الإصابة (ج اص ۱۹۵)- 

۵ ) (تهذیب الکمال (ج ۶ص ۳۷۱)- 
۶ ) (رواه البخاری کناب المناقب باب علامات النبوة فى الاسلام رقم (۳۶۱۳) و کتاب التفسیر باب 
(یأیهاالذین آمنوا لا ترفعواأصواتکم فوق صوت النبی4 رقم( 4۸4۶) ورواه مسلم کتاب الإيمان باب مخافة 


المزمن أن یحبط عمله رقم ( ۳۱۷-۳۱4)- 
Mh‏ 


اه 


کدف‌الباری 7 ۲ کتاب الم اد(جلدایل) 
معاذبن جبل دې» بهترین سرى معاد بن عمرو بن جموح دى. (رض اه حنهم آجمعین) 

يوخل نبی کریم م هغوی ته وفرمانیل: ۱ 

ررياثابت: آماترنی أن تعيش حمیدا؛ و تقتل شهیدا؛ وتدخل الجئة) 1) 

په دې کښې حضور م حضرت ثابت ته د دريو څیزونو زيري ورکرو:0 د هغه ژوندبه 
ښه تیریری © هغه به د شهادت په اوچته مرتبه سرفراز کیری © او يه جنت ةق 


داخليرى: او هم داسي اوشو كوم جه نبى کریم ټم فرمانیلې وو. راوی وائی («فعاش‌حمیدا؛ 
رتتل شهیدا یوم مسیلمة الکناب)»(۲) ۱ 

شهادت: حضرت ثابت بن قيس د حضور اكرم ټم د پيشنگوئي مطابق شهادت اوموندلو , 
جنګ يمامه كوم جه د حضرت ابوبکر صدیق © په زمانه کښی د مسیلمه کذاب خلاف 


شوې وو په هغې نسي دوی د انصارو امير وو او هم په دې جنګ ښې هغه ښه په بهادرنی 
سره د جتکیدلو نه پس شهید شو (۲) او هم دا واقعه په حديث باب سى ذ کر کریشویده 


علامه ابن عبدالبر الاستیعاب (۶) اوعلامه الأاثيرالجزرى يه اسدالغاب() كشي د هغوى 


سره متعلق يوه عجيبه واقعه ذكر كريده. 


په جنګ یمامه کښې د مسیلمه کذاپ او بنو حنفیه خلاف جه كوم لښکر حضرت ابويكر 
صدیق #8 ترتیب ې وو به هغې کښې حضرت ثابت هم شامل وو. كله جه د دوارو 
ل مرن کيبي مقابله اوشوه نو په دې کښې مسلمانان روستو شوءاوداسي دري 
خل اوشو. جه حضرت ثابت او حضرت سالم مولی ابوحذیفه تلع دا صورت حال اوکتلو 
نود هغوى نه برداشت نه شوه او وی فرمانیل ««ماهکذا كنا نقاتل مع زسول الله صل اله عليه 
سلم» أو هغه حضراتو په زمكه کښې يوه كنده أوكنستله او په هغې کښې نې خپل خان 
تید كرو او جنگیدل تردې جه دواره شهيدان شول. 

د حضرت ثابت د شهادت نه پس حضرت بلال تل (8) هغه يه خوب کښې اوليدو جه 
ترمائيلى. زه هغه بله ورځ شهيدشوي وم نود مسلمانانو يو سړې زما خواکې تيريدو او هغه 


ص۳۹ 
۱ ) (رواه الحا کم فی مستدر که وصحیحه الذهبی (ج ۳ص ۱۳۶) وسناده قوی. لکنه مرسل كما قاله الحافظط 
فى الفتح (ج ۶ص ۶۲۱)- ۱ 
ل( (المستدرک للحاکم (ج اص ۲۳)- 

۳) (أسدالفابة (ج اص 4۵۱)والاستیعاب (ج اص ۱۲۵) والمستدر ک (ج اص ۲۳۳)- 

* ) (المستدر ک للحاکم (ج ٣ص‏ ۲۳4)- 

©) (المنجم الكبير للطب رأنى (ج اص ۷۰) رقم (۱۳۲۰)- 

") (الاستیعاب (ج۱ص ۱۳۵)- 

۲ ) (أسدالفابة (جاص 4۵۲)- 

*) (وأفادالر اقدی أن وائ , المنام ه :بلال المژذن. فتح الباری (ج ۶ص ۵۲)- 


كففالبارى لكا a‏ ۱ ۱ 
نه د لښکر يه اج ا و د هعه سری اس يه رب 

زما زغره راویستله او لاری هفه د لښک يه نا 1 7 لی دیا بد وش ا با 

2 5 4 ر 2 ليه یاسه د بو لودیازه حه ی 22 ی 3+ ۱ 7 س 

ترلى خرن کوی: هغه د وغريي 3 باسة و د ی رول 8# ه اوفرمائيل چه هل 

7 ه ایخودی ده. بیان هم په خوب كشي حضرت بلال از نیت عل د لتر امير 

حض ت خالدی وليد و له لارشه او هغه ته اووايه جه زما زغره وتا ۱ 

۰ 3 .5 د“ ۲ للد م ۰۱ 
بائی اوفرمائیل چه کله مديني منوري ته تاسو واپس شني نود رسول "له 87 خلین 
کیک ره ان شه او هغه ته اوشايه جه د فلانکی په ما باندي دومر, 
حضرت ابوبکر صديق 20 له لارشه او 9 .را فلي غلا. ۱:7 ۱ 3 
قرض دې او په فلانکی باندي زما دومره بيسي دی او زما يي 5 ۷ دی( ) بياني 
اوفرمائیل جه ته دا د دروغو خوب مه ګنړه جه بيا زما دا ټولې خبري هن ر 

7 2 ۰ لش « ۰ ۰ فنا" o‏ 

حضرت بلال ‏ زر راپاسیدو او خالدبن ولید 28 ته نی خوب بیان کرو لاه ا 

از کي ۵ خای خود وو هم هلته پرته وه او صورت حال بالكل هم هغه وو كوم جه 
نرت ثابت اځ په خوب کښی ذکر كرى وو. بيا جه كله مدینی ته واپس شو نو د حضرت 

حصر : ۳ ۳ ۲ وس افم ”١ا‏ . ۱ 

ايؤيكر صديق ني متعلق د امورو ذکر ئی اوکرو نو حضرت ابوبکر و د وفات نه يس د 

هغه وصيت نافذ کرو. 

او دا دهغه خصوصيت دى. راوى فرمائى (رفلانعلم أحداً بعد ما مات أنفن وصيته غيرثابت بن 

قيس بن شماس رضی‌الله‌عنه)) (۲) ۱ 

د حره په جنګ کښې د هغه دري خامن شهیدان شوي وو. (۳) 

احادیث اخستي دی.(۳) 

او په بخاری شریف کښې د هغه صرف يو روایت دي. (۵) 

قوله: قأ وذكريوم الوامة: فرمائی جد د يمامه د جنګ د ورخي ذکر ی اوکرو 

د بخارى شريف په اكثرو نسخوكشى د واو سره ((وذكى)) او واوحاليه دي أو د حموى به 

نسخه کښې بغیر د واو ((ذكي)) دی. ۶ 

توله: مامه: ماهند ۵ يمن يو ښاردې جه د طائف نه د دوو مرحلو په فاصله واقع دې. په 

دې مقام 8 تاريخ اسلام مسهور جنگ (حرب اليمامه) شوي وو. دا د ربيع الاول دولسم 


هجری واقعه ده. يو طرف ته مسلمانان ووجه د نبي كريم م د ختم نبوت د حفاظت کولو د 
پاره راغلی وو او بل طرف ته مسیلمه کذاب او د بئو نف اق و 5 كذاب د 


۱ ) (قال الحافظ: وسمی الواقدی فى کتاب الردة من وجه آخرمن اوصی بعنقه وهم: سعد وسالم. حواله يالا - 
۲) (وانظر أيضا لهده القصة مجمع الزواند )اج ٩ص‏ ۳۲۲) والاصابة (ج اص ۱۹۵)- 
۳) (سيرأعلام النبلاء (ج ۱ص ۳۱۳)- 


کتاب الاد ررر ۱ 


١ -)۳۷۱ ص‎ ٤ (تهذیب الكمال (ج‎ ) ٤ 
۹ -)۵۷ (خلاصد الخزرجی(ص‎ )۵ 


۶ ) (عمدالقاری (ج 4 اص۱۳۹)رفتح الباری (ج۶ص ۵۱)- 


کف الباری ۷ ۲ کتاب‌الجباد بنارا 


وروغو په نبوت نی ايمان راوري وو. حضرت ابویکر 28 د خغوق د رکه کول و راو 

ت خالد ہن ل قق کک ا ت وبر لطا د هغوۍ د سرښکته كولو د پاره د 
ححدا تب ف ف د 1 رنی کبسی یو 5 كر اولیکلو. د یمامة په مقام باند, ۳ 
بوارو لشكرو مقابله اوشوه. د سخت جدكك : اه ١‏ دي 


انس بی فرمانی جه حضرت انس 28 
هي 4 پنډنی کولاوکړې وې 

انس فاعل كيدو په وجه مرفوع او ثابت مفعولیت په وجه منصوب دي. ,۸۳ 
او(روة ..))جمله حاليه E‏ واو دحال دپاره دي. ۳( اود جسمرا معنى كشف 53 اودا 8 تاي 


ضرب نه دې. (۵) 
ران ستر دې که نه؟: د حديث په جمله كشي ((وقدحس عن فخذيه)) نه په ظاعره دا معلومیری 
جه فخل سترنه دې كنى که فخ ستر کښې داخل وې نو حضرت ثابت 9# به د هفي نه کیره 
نه اخواکوله. 
ظاهریه او امام بخاری و4 جه د فخن ستر كيدلو قائل نه دې هغه د حديث باب سره په خيل 
يتفي راناي استدلال کريدي. 2 ۱ 

اوس که د حضرت ثابت 8 مسلك همدغه وى جه د ظاهریه دې یعنی فخن رپندئی) ستر 
كشي داخل نه دی نود حديث باب د توجیه هډو ضرورت نشته (۷) ۱ 

اوكه د هغه مذهب هغه نه وى جه د ظاهريه دې نو علامه کنگوهی بی د حديث باب توحيه 
۳ فرمانیلی «وق دحلم ذلك بإخبارك لاأنه رآكاحاسسا فخزيه)) يعنى حضرت انس #8 ته د هغه د 
بننی د کولاویدلو علم د هغه د خودلونه يس حاصل شو. نه جه هغه په ستر کولاویدلو سره 
اولیده.(۸) 

مولانا حسین على :935 د حضرت گنگوهی له نه د حديث باب توجیه دا نقل کریده جه 


۱ ) (عمدةالقاری (ج 4 اص۱۳۹) وانظرأيضا البداية والنهاية (ج ۶ص ۳۲۷-۳۲۳)- 
' ) (عمدةالقاری (ج ٤‏ اضص ۱ ۱2)- 

۲) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۳۹)- 

* ) (حواله بالا- 

۵) (حواله بالا 

۶) (فتح الباری (ج۶ص ۵۲) ولامع الدراری (جلاص ۲۲)- 

) (تعلیقات لامع الدراری (ج ۷ص 4 ۲۲)- 

0( لامع الدراری (ج ۷ص 4 ۲۲)- 


ع pw 55 o‏ يدا 
تا ۳ 


حضرت انس 7 د ثابت بن قيس په حدمت نسي حاضر شو او په دروازه کښې اودر 
ونى ونيل «یام»مایمسك أن لاتعره؟» بيا حضرت ثابت څا دروازې له راغلو او حضرر 
انس فو سره نی څه وخت ناسته اوکره او پیا د جهاد د پاره لارل. (۱) ۱ 
مطلب دا شو جه حضرت انس دتنه داخل شوي نه وو بلكه هم په درو زه : لي په وار 
خبری اوكرى. اوس ذا لازم نه راخى جه حضرت انس تأ د حضرت ثابت لازشري 
بنونى ليدلي وې. 2 
حضرت شاه صاحب ييه فرمائى جه يه دې کښې د فخذ د عورت أو ستر نه كيدو خه دلبل 
نشتهءخكه جه د صحابى فعل په مختلف فيه مسئله کښې حجت نه دي. (۲) 
قوله: وهو يتعنطء فقأ : ياعم مایحسبات أن لا : 
حنوط لو کښې مشغول وو نو حضرت انس : اووئيل اي تره تاحه خيز رابندوى چه ته 
نه راځے ؟ 

داي 
(«هويتحنط) جمله هم حاليه ده او ثابت بن قيس 205 دحضرت انس نه مشر وودغه شان 
دهغوی تعلق د قبیله خزرج سره وو ء يه دى وجه حصرت انس يه هغه د بره سره مخاطب 
کرو. (۳) ۱ 
علامه ابن الاثیر مبارك الجزری :2 د «وهويتحنط)) په تشریح کښې فرمائی «أى يستعيل 
الحتوط فى ثيايه عنس شروجه إلى القتال كأنه أراد بلك الاستعداد للبوت» وتوطين النفس عليه بالصبرملى 
القتال) (۴) يعنى هغه د جنګ د پاره راوتلوكشي په خيلو کپرو حنوطرخوشبى لگوله. لكا 
5 لي ا د دې نه د مرګ تیاری اود جنګ په وخت کښې نفس په صبر باندې ثابت, 
قدم ساتل وو._ ۹ 
دان لانجيء' د اعراب تحفيق: به دې كشي دوه اعراب دی یو نصب. دونم رفع. 
د نصب يه صورت كشىألا)مشدددى اوررلا) زائده دې د دې د پاره ((تجىء) به منصوبوى. 
د رفع يه صورت کښې (رلا) نسي «لام) مخففه دې په دې وجه به مرفوع وى (۵) 
قوله: قال: الآن با اب آخی» وجعل يتحنط. ی احتوط: حضرت ثابت 
9 اوفرمائیل وراره! اوس دراوخم او بيا به حتوط لګولوکښې مشغول شو.««يعنى من الحنیط) 


الفاظ تفسیریه دی جه يه حدیث کښې كوم «ینحط» واردشويدي هغه د حنوط نه مشتق دي. 


ع؟: د وخت کښې هغه به 
؟« 


-)۷١ص( (تقرير الجنججوهى على الصحيحين‎ ) ١ 

۲ ) (فيض الباری(ج ص 4۲۹) وانظر أيضا التعليقات على فيض البارى المسمى البدر الساری- 
۳) (فتح الباری (ج ۶ص ۵۱) وعمدةالقارى (ج ۶ اص ۱۳۹)- 

6 ) (النهاية فى غريب الحدیث والأثر(ج ١ص‏ 4۵۰)- 

۵) (شرح الکرمانی (ج۱۲ص ۱۲۶) وعمدة القاری(ج ۶ ١ص‏ ۱۳۹)- 


r 


يدث البارى ۳۹۹ كاب الجساد جندايل) 


اود د تفسير وجه دا ده جه جاته دا وهم اونشی جه دا د «حنطة) نه مشتق دي. )١(‏ 

علامه کرمانی #4 د ذي تفسیری جملې وجه دا بیانوی جه خوك په دې لفظ کښی تصحیف 
ولو سره د حناطۍ سره مشتق اونه گرخوی. (۲) د كوم معنی جه د غنمو خرڅولو ده. )۳( 
پا حضرت ثابت و راغلو او کیناستو نو حضرت انس په خبروكشى د خلقو د 
ننتيدو ذکر اوکرو. یعنی حضرت ثابت بن قيس 8 حضرت انس ا له راغلو اوکیناستو 
نو حضرت انس 200 د هغه خلقو د خپل خائ پریخودو ذکر اوکرو او دا جه په مسلمانانو 
كني د شكست اثار بيداكيرى. ر۴ : 
قوله: نقال: هكذا ی وجوهنا حتى نضارب القوم: نو حضرت ثابت 29 
اوفرمائيل جه زمونر د مخي نه اخوا شه جه مونږ په دښمن باندى حمله اوكريشو. 

(رهکذاعن وجوهنا) معنی ده ((افسحوالى)) یعنی ماته لار راکره او زما د مخي نه اخواشه. (۵) 
علامه کرمانی آوعلامه عینی يهم دا جمله دحضرت انس ل قول ګرځولې دې او معنی 
ئی دا بیان کریده جه زمونر او د دښمن خلق يو بل سره یوخای شو او مونر دښمن بغیرد څه 
منع کونکې نه د وژلو قابل شو. (©) 

" رسول له سره وو نو داسي به مو نه کول 

مقصد دا جه كله به مونو رسول الله تم سره په غزواتوکښې وو نو اولنی صف به خپل خای 
نه بريخودلو بلكه يه خيل خائ به كلك ولاروو او دوئم صف به د هغوى امداد کولو. )¥( 
«یئسماعودتم أق | ذكم): تاسو خيل حريف ته خراب عادت اچولي دې. + 

د اكثرويه روایت کښې ھہ داسي دی خو دمستملی په روایت کبی(«هودک آړانکې») راغلې دې 
په اول صورت كسى(أقرانكم)) به منصوب وى اودمستملى دروايت مطابق به مرفوع وى.(/) 
«أقران» دقن جمع ده اوقين- يكسي القاف وسكون الراء - معنى مقابل يا بهادرئى كشي بي 
مثاله دي. او بغت القاف وسكون الراء جه وى نو معنی يوشان عمر دى.(9) 


۱) (فتح الباری (ج۶ص ۵۲)- 

۲ ) (شرح الکرمانی (ج۱۲ص ۱۳4)- 

؟) (القاموس الوحید(ص ۳۸۳)مادة حنطا- 

*) (شرح الکرمانی (ج ۱۲ص ۱۳4) وشرح القسطلانی (ج ۵ص ۶۷)- 

۵ (فتح البارى (ج عص ۵۲)- 

*) (شرح الكرمانى (ج ۲ص 4 ۱۳) وعمدةالقاری (ج ٤‏ اص ۰ ۱4- 

) (شرح الکرمانی (ج ۱۷ص 4 ۱۳)- 

1 (فتح الباری (ج ۶ص ۵۲) وعمدة القاری(ج 4 ١ص‏ ۰ ۱6) شرح الکرمانی (ج ۱۲ص 4 ۱۳)- 
۹( (حواله بالا ومختار الصحاح (ص ۵۳۲) مادة قرب - 


2 الباری ۳۷۰ كتابالجياد بر 


وچ هچ چه وجوج يح ح ججح ج ح سح 

اود حضرت ثابت تي مقه د د دي قول نه د شکست خورونکو تبیغ كول دی کک 
خبل مقابل ته خراب عادت وركرو تاسو اوتشتيدبى د څه يه وجه چه دمن په تار 
دجسي اخلى. ر( يا ماسو :ملكرو تاس که 5 روستو كيدو خراب عادت دركرو ي 
ستاسود پاره نقصانى او د دښمن د پاره فائده مند دې. 

فقه الحديث: د حديث باب نه يو خو فاندي مستنبط كيرى. 

© په دې کښې د دې خبري دليل دې جه د الله تعالى د پاره خپل خان به هلاكت کښې اجول 
صحیح او جائز دی. او په دې معامله كني سختوالي هم كولي شی او که په رخصت باهم 
قادر وی نو په دې باندء ې عمل نه کول هم صحیح دی.(۲) 
© مری د پاره خوشبولگول سنت دی خکه جه د مرګ نه يس به د مرى واسطه د فرنتوسره وی 
© په حديث باب كشي د جنګ نه تښتیدونکو د پاره سخت توبیخ بیان کړې شويدي. )۴( 
د حدیت د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث باب ترجمة الباب سره مطابقت (روهویتحنط) 
N hn EPS‏ کې دې )۵( 
له: رواه مأ دعر ی ثابت عر. ی‌انس ٠‏ حماد دا حديث «(عن‌ثابتعن آنس» په طریق سره 
لب 
ررد انعا تم امام بخاری یه جه دا كوم تعلیق ذکر كريدي دا این. سعد( 
طرانی (۷)» حاکم (8): او پرقانی تم په خيل مست‌خر مستخرح چې موصو د کر كريد ېنا ١‏ 
د مذكوره تعليق مقصد: حافظ صاحب.فرمانی جه امام بخارى بی د دې تعلیق په ذریعه د 
اصل حديث طرف ته اشاره كريده خو سره د حماد د روايت جه و موسى بن انس روایت نه 


اتم اواکمل دې خو هغوى د موسی بن انس مختصر حديث ذکرکرو أو د اصل حديث طرف 
ته ئی تعليقاً اشاره او ۵. ( ۰( 


جه 


-)۱۶۰ اص‎ ٤ (فتح الباری (ج۶ص ۵۲) وعمدةالقارى (ج‎ (١ 

؟ ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۵۲) - 

۳) (حواله بالا (ص ۵۳)- 

5 ) (حواله بالا- 

۵ ) (عمدة‌القاری (ج ٤‏ ۱ ص۱۳۹)- 

۶ ) ( کذاقاله الجافظ فى افتح (ج ۶ص ۵۱) ولكن لم أجده مع تتبعی الشديد عند أبن سعد- 

۷) (المعجم الکبیر للطبرانی(ج "ص ۶۵) رقم (۱۳۰۷)- 

۸ ) (المستدر ک للحا کم (ج ۲ص ۲۳۵) کتاب معرفة الصحابة ذکر مناقب ثا 

۹( (عمدة‌القاری(ج ۶ اص ۱۳۹) وفتح الباری (۶ص ۵۲) وتغليق التعليق ی کدی 
٠١‏ ) (فتح الباری رج ۶ص ۵۲)- 


۱ ييه 


5 ييف البارى V1‏ كتاب اد( جلداول) 
“رج کت ت جح هن 


: ..زليعة' مطلب: "طلیعد" د لشكر هغه ته وائی جه د انتظاماتو او د حال احوال د 
تین د پاره د لښګر نه وراندی ليگلي شی: ۳ اسم جنس دي او دا حصه مختصر هم 
کیریشی او لويه هم. په يو سری باندې هم مشتمل كيد يشى او په دوو هم. (۱) 

رن حمة الباب مقصد: امام بخاری می دلته د طليعة فضیلت بیانوی جه د دې عمل وير 
نضيلت دى نو كه جاته دا دمه وارى وركريشى نو هغه له شاته كيدل نه دی يكار. (۲) 


5 


ء 2 4 و ۶ و > 5 م c99‏ و ةن هو 22 5 واب 2 واه لا 5 نیز 5 رو 
] حَنا ابو نعي حدثنا سفیان عن بر بي الْمُنْكَرِرِعَن جابر(-) ری الله عَنْهُ 


و 


ذال اک الي صَلی ال هرن نی بختر وزاب قال تال 


مخضا 


م و كان ر "مو IG‏ ور هم 2 ي سه کم رو رر 2 و 
ال من باتینی بر الوم قال الزیتاناققال النبى صلی الله همان يڪل 


جح ممصم 


ین حَوَرِياوحَوَارى لیر[ ۰۲۹۹۲ ۰۲۸۳۵ ۰۳۸۸۷ 88# 3] 


تر اجم رجال 
- أبونعيم: دا مشهور محدیث ابونعیم الفضل بن د كين کوفی ي دي. د ده حالات 
رکتاب الزیمان باب فضل من استبرآلدینه» لاندې تیرشوی,(۴) 
-سفيان: دا امام حدیث. تبع تابعی ابوعبدالله سفیان بن سعید الثوری که دي د ده 
حالات ((كتاب الإيمان با بعلامة المنافق) لاندى راغلی دى. (۵) 
۳- حمل‌بر. منکدر: دا محمدين منكدر بن عبدالله المدنى یه دي. (۶) 


۱) (فتح الباری(ج۶ص ۵۲) وعمدةالقاری (؛ اص۱ ۱6) والنهاية فى غریب الحدیث (ج۳ص ۱۳۳)- 

۲) (وعمدةالقاری ( ۱۶ص ۱۶۱)- 

۳) (قوله: عن جابر رضی الله عنه: الحدیث أخرحه البخاری أیضا (ج١ص‏ ۳۹۹) کتاب الجهاد والسیر باب 
هل يبعث الطليعة وحده؟ رقم (۲۸4۷) و(ج اص4۲۰) باب السیر وحده رقم (۲۹۹۷( و(ج اص ۵۲۷) 
كناب فضائل أصحاب النبی صلی الله عليه وسلم باب مناقب الزبیر بن العوام رضی الله عنه رقم (۳۷۱۹) 
د(ج اص )۵٩۰‏ کتاب المفازی باب غزوة الخندق وهی الأحراب رقم (4۱۱۳) و(جاص۱۰۷۸) کتاب أخبار 
لأحاد باب بعث النبی صلی الله عليه وسلم رقم (۷۲۶۱) ومسلم کتاب فضائل الصحابة باب نمن فضائل 
طلحة والزبیر رضی الله عنهما رقم ۶۲4۲) والترمذی کتاب المناقب باب ماجاء فى مناقب الزبیر بن العوام 
دضى الله عنه باب قوله صلی الله عليه وسلم کالذی قبل مع قصة فيه رقم ۵ وابن ماجه کتاب السنة 
باب فصل الزبير رضى الله عنه رقم (۱۳۲)- 

* ) (كشف الباری(ج اص 6۶۹)- 

۵) (حواله بالا (ص ۲۷۸)- 

7)ذ ددى د حالاترذپاره اوگوری کتاب الوضوء باب صب النبى صلی الله عليه وسلم وضوءه على المغمى علیه - 


۱ کتاب| 4 
کف الباری ۳ و ۲ ۱ باد درل ۱ 


د الم 
-جابر: دا مشهور صحابی حضرت جابر بن عبدالله توا دي. (۱) 
توله: قأ :ق 9 
الأحزاب: حضرت جابر #8 فرمائى جه نبی كريم تام د غزوه احزاب په ورخ اوفرمائیل ج 
ماله به د قوم خبر خوك راوری؟ 
تایه یه قو هچب جو راور ین OT E‏ 
د زم معا دلته د بنوقريظه يهوديان دی اود يوم الاحزاب نه جنك حون مراد.دي. پر 
دي جنګ کښې د قريشو نه علاوه نور قبائل هم مسلمانانو سره د جنګ د ياره راغلی وو او 
د مدینی يهوديانو دا معاهده ماته کړې وه كومه جه د هغوى اود نبی 5 په مين کښې 
شوي وه او د قريشو سره د مسلمانانو خلاف یوخای شوى وو.(۲) 


قو له : قا الزيير: آنه ثم 5 9 ۰ بخبرالقوم؟ قال الزبير: انا حضرت 
زبير بن عوام #8 اوفرمائيل جه زهءبيا نبى کریم م اوفرمائیل جه د قوم خبر به ماله خوك 


راوری؟نو حضرت زبیر و اووئيل زه.. ۱ 

نبي كريم تللم څو ځل ترغيب ورکرو؟: د حدیث باب نه معلومیی جه د نبىتائة او صحابه 

كرامو رضوان الله اجمعين په مینخ کښې سوال او جواب دوه خل اوشو او دواره خل حضرت 
زبير 9 خيل نوم پیش كرو. خوامام نسائى ب يوروايت نقل كريدى. فرمائى جه: 

((قال وهب بن كيسان: آشهرلسیعت جابربن عبد الله 2 يقول: لما اشتں الأمريومبنى تریظه» قال رسول 
اله صلى انه علیه وسلم: من يأتينا بخبرهم؟ فلم يذهب أحد» قنهب الزيين فجاء بخيرهم: ثم اشتدالژمرایشا: 
ققال النبى صلی اله عليه وسلم: من يأتينابخيرهم؟ فلم يذهب آحد» فزهب الرہیں ثم اشتلالأمرأيضًاء ققال 
النبى صلی الله عليه وسلم: من يأتينا بخبرهم؟ فلم يزهب آحده فذهب الزیین فجاء پخبرهم» ققال رسول الله 
صل اه علیه وسلم: أن لكل تبىحوا ریا» وان الزبيرحوارى)- (۳) ۱ ۱ 

حضرت وهب بن كيسان یله فرمائى جه زه گواهی وركوم جه ما د حضرت جابر بن عبدالل 
رم نه داسي اوريدلى جه د بنوقريظه په جنک کښې كله معامله سخته شوه نو رسول الل 
عتمم اوفرمائيل مونږ له به د هغوى خبر خوك راورى؟ خو خوك هم لارنه شوء نو حضرت زبير 
لاروء 3 هعوی حبرئی راورلو 55 معامله نوره سحته شوه نو نبى کریم 9 ارشاد 
اوفرمائیلو مونر له به د هغوی خبرخوك راوری؟ خوخوك هم لاړنه سو هم حضرت زبیر لاړوء 
بيا معامله به دريم خل شدت اختياركرو نو نبى كريم 2م اوفرمائيل مونر له به د هعری 
خبرخوك راورى؟ نو هيحٌ خوك لارنشو هم حضرت زبيرلارود هغوى خبرئى راوروء نو رسول 
الله تم اوفرمانیل تحقیق د هر نبى يو حواری وی او زما حواری زبير ذال دي. 


۱) (ذ دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الوضوء باب باب من لم یرالوضوء إلامن الخرجین....- 
۲ ( (عمدةالقارى (ج ٤‏ اص ۱ 3 -)١‏ 
۳( (سنن النسانی الكبير (ج ۵ص ۶4( کتاب السبهز باب ذهاب الطليعة وحده. رقم (ج "ص ۳ ۸۸) - 
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غالبا 
توس یت 9" کناب الجساد(جنداول) 
نو په دې روايت كمس ذا د کر شو جه دا سوال جواب دري خل شويدي او د بخاری شریف په 
روايت کښې وج ي.علامه قسطلانی وه فرما نى((وفيه أن الزبيرتوجهإليهم ثلاث مرات))(۱) 
نرغيب ئی په یوهای ا محتلفو خایونوکشی؟: دغه شان د حديث باب نه دا 
مب وود مدو كرامو تأ د ترغيب وركولو عمل هم په يومقام باندي 
شویدې» جه هغوی م په یو م باندي تشریف فرماوو او د صحابو نه نی تيوس کولو جه 
ررمن‌یاتیی بخبرالقوم؟)) 
لين وا سود وی بلكه په دريو ځایونوکښې داسي شویدی جه نبىتئ8 په دريو 
مختلفر پو : تيوس كريدي او دریواره خل حضرت زبیر وروراندي شويدى او 
خپل خان نی پیش کريدي. نو هم د سنن نسانی هغه روایت كوم جه مونږ اوس ذکر كرويه 
دې دلالت کوی.(۲) ۱ 
د بنوفریظه دخبر راور لودپاره كوم صحایی تلې وو؟: علامه سراج الدین بن الملقه یل به 
(التوضیح) کښې د خپل استاذ حافظ فتح الدین یعمری ي نه دلته يو اشکال نقل كريدي 
چه په اهل مغازی کښې خودا مشهوره ده جه د خبر راورلو د پاره كوم سر بحلی شوي وو 
هغه حضرت حذيفه بن اليمان #8 وو از دلته د خارف ید يليت کی اک نفد دون 
زبير 9 ؟ ۱ 
© په دوارو روايتونوكسى د تطبيق د ياره دا خبره كولى شى جه دا واقعه د يو وخت وی او 
بله واقعه د FE‏ یی 
© حافظ ابن ححرعسقلانی میټ دا جواب ارشاد فرمائيلي دې جه په اصل کښې دا حدا 
جدا واقعات دی. حضرت زبیر © هم نبی‌ت لیکلی وو او حضرت حذیفه بن یمان 28 
هم. لیکن حضرت زبیر 090 خو ئی د دې خبري د تحقیق د پاره روان کړې وو جه آیا 
د مسلمانانو سره د جنګ كولو د ياره تياردى كه نه؟ نو دا كارحضرت زبير ني ته سپارلي 
شوي وو. ۲ ۱ ۳ ۱ 
ترکو کد جکر کد وات وای تان نک د حلم قضد عاسم مه چ ا 
کفارو گیره په غزوه خندق کښې په مسلمانانو راتنکه کریشوه او مختلف قومونه په هغوی 
راپریوتل. بيا روستو په دې قومونوکښې بې اتفاقی راغله او هریو قوم د بل قوم نه ویریدلو 
او الله تعالى يه هغوى باندي سخته سیلتی راوستله اوحالات خراب شو نو هغه وخت حضور 
۴ حضرت حذیفه © اولیکلو جه د مشركانو حالت معلوم كره راشه. 
په صحيح ٠‏ لم کی د حضرت حذيفه 2# قصه ذكر ده هغه فرمانی» سخته سيلئى او 
يخنى وه او د شپې وخت وو نبى كريم وم مونر صحابه كرامو ته اوفرمائيل «ألادجليأتينى 


)١‏ (شرح القسطلانى (ج0ص67)- 
۲) (لامع الدرارى (ج ۷ص ۲۲۷)- 
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بخبر القوس جعله الله مغعى يوم القيامة؟)) داحضور تضم دري خل اوفرمائيل خو چا هم جوان 


ورنكرو نو رسول اله غم ماته اوفرمائيل <«قم بلحذيفه» فاتنا بخدائقوم» درس هفوى هيع 
فرمائیلی وو جه خوك به وژني نه. دی وانی چه دومره سخته یخنی وه جه نګ ویر گرا 
ووشو چه کله د حضور ب هک ليم نو دأسي معو ی نب كر 
حمام کشی يم او د یخنئی خه نوم أو نشه بافی نه وه. دې به پس ر ره مقام ته 
ابو يدلج وم ختل يه ابرسشا نراک خبله ملاگرموی. ما خیال راغلوچه وی 
برقع ده دی رهم ل 
هغه بریخودو. جه زه د هغه خای نه واپس راغلم او هغه کار جه ماته سپارلی شوي ور 
پوره شو نو دومره یخنی می اوشوه جه د هغې انتها نه وه. نو حضور م خپل خادر په ما 
باندې واجولو او زه اوده شوم بيا جه كله د سحر د مانخه وخت شو نو حضور تلا 
وفرمائیل «قم‌یانومان» اي وير خوب کوتکیه پاسه. (۱) 

نو چه كله دا دواره جدا جدا واقعات دی نو د تعارض هډو خه سوال نه پیدا کیری. (۲) 

د نبی کریم تلم ترغیب اود نوروصحابه کرامو سکوت: دلته يو سوال دا پیدا كيرى جه كله 
. نبی تلات «من‌یأتیی بخبرالقوم؟» اوفرمائيل نود حضرت زبیر © نه علاوه نورو صحابه 
کرامو ولي لبيك اونه وئيل او چپ پاتی شو سره د دې چه هخوی خو د حضور م د پاره 
خان هم قریانی کولو؟ _ 

حضرت گنگوهی ی د دې سوال مختلف جوابونه ذکر کری دی: 

© سره د دې جه د طلیعه فضیلت په خپل خای دې لیکن صحابه کرامو د حضور صحبت 
نه پریخودلوممکن دی جه د حالاتو دنزاکت د وجه د حضور تيم نه جدا كيدل ئی نه وی 
خوښ كرى. ۱ 

© دا هم ممکن دی جه د حاضرینو نه هر يو جواب او لبيك وئيل غوښتل خو جه كله هغوی 
اوکتل جه حضرت زبير و په جواب کښې رومبي والي اوكرو نو هغه حضرات چپ شو. 

© بيا دا خبره هم ده جه په دې دريو موقعوکښې ټول صحابه د حضور مم سره حاضر نه ود 
بلکه څه أي شان وو نو به دې وجه ممکن دی جه د دې خطاب مخاطب لږ شان خلق وی ټول 
نه وی. (۱) ۱ 


قوله: فقأ ال حوارياء وحواری الزيير: 
نو حضور ۶م اوفرمائيل د هر يو نبى د پاره يو (خاص) حواری رامدادى) وی او زما حوارى 


د حوارى معنى: د حوارى معنى خاص امدادی او ناصر ده. د حضرت عيسى تیگ ملگروته په 


-)4۶4( (الحديث أخرجه مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب رقم‎ ) ١ 
-)4۰۷ (فتح البارى (ج ۷ص‎ ) ۲ 
-)۲۳۰-۲۳۸ (لامع الدرارى ج١ ص‎ )* 


١ 
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ی 


کدف الباری 2 کاب الب ادرمددای) 


فرآن كريم کي (الحواریون#(۱) سره تعبیرکریشوی دی. خکه جه هغوی د حضرت عیسی 
عم خاص سری او امدادی ملگری وو. د دې اصل («تحویر» دي. د كوم معنی جه (تبييش)) 
رو يو قوم دا هم دې جه د حضرت عیسی تق دا دوستان يا شاګردان دوبیان ووپه دې وجه 
هغوی ته (الحوادیون» اووئيلي شو. (۲) 
علامه ابن منظور افریقی:99 لیکی : (رالتحویرالتبییش والحواريون: القصارون لأنهم کانرا تصارین؛ 
ثم غلب حقى صا ركل تاصرو کل حمیم‌حواریا»(۳) 
حضرت زبير ل ته د حوارى وثيلوؤجه: علامه مهلب ب فرمانی جه د حديث باب نه معلومه 
شوه كوم سري جه د دښمن حال معلومولودياره لارشى هغه ته ناصر وئيلى كيديشى. خكه 
جه حضرت رسول الله نګ حضرت زبير 2 ته حوارى وئيلي دي. د دې تسميه مطلب دا 
دي جه كله حضرت عيسى تلم دا اوفرمائيل (من أنصارىإل اه قال الحواريون نحن أنصاراثه) 
نو د حواریینو نه علاوه بل جا لبيك اونه وئيل. دغه شان جه كله نبى َل د صحابه کرامو نه 
دا معلوم كرل (منيأتينى بخبدهم؟» نو د حضرت زبير © نه علاوه بل چا لبيك اونه وئیل, 
په دې وجه حضور ته حضرت زبير ته د حضرت عيسى تل د حواريينو سره تشبيه وركره 
اود هغوی په نوم نی ياد کرو. (۳) ۱ 
نو بيا جه داخبره ثابته او واضحه شوه جه طلیعه ته ناصر وثيلي كيد يشى نود دې ثواب هم 
هغه دې جه د مقاتل مدافع دي. (۵) ۱ 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حدیث ترجمة الباب سره مناسبت بالكل واضح دي. 
(۶) جه يه باب کښی د طلیعه ذکر دې او په حدیث کی هم د دې بیان دي. 

۱ 3 م ووم وی سم ومو 

م-یاب: هل ببعث الطليعة وحن 

د ترجمة الباب مقصد: دلته امام بخاری ي داخودلی دی جه د طليعه په توكه يو سري ليكل 
هم صحیح دی. لکه جه حضور ‏ حضرت زبیر © ليكلى وو او جواب د استفهام 
محذوف دې یعنی (ریجوز بعثه رح ۷())۷) 


۱ ) (الصف:۱)- ۱ 
۲) (عمدة‌القاری (ج 4 اص ۱ ۱۶)- 

۳) (لسان العرب(ج 4ص ۲۳۲۰-۲۱۹)- 
* ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص 01)- 

۵ (حواله بالا( ۵4)- 

۶) (عمدةالقاری (ج ۶ اص ۱۶۱)- 

۷) (عمدة‌القاری (ج 4 اص ۱6۲)- 


کف الباری 7 ۷ کک سید گر جلراول) ۱ 
سی ی ی ا ۱ 


23 7 23 د 1 رو .22 و و داس 92 سے مو 5 5 ۱ 
[۷] حَنَّئَنَا صَوّقة ابرا اب ية حل تتا ابن المنکرر سیم پربن عب اللورضی الل 


وو 2 ی بجي ماه 3 ت 4 2 گم 2 3 1 1 5 2۳ ۶ م 9¢ 
َا قال دب ان ی الله َيه ملم اناس قال صَدقه اه تال 
قارب رم وب الاس قارب ازرم َب الاس فَالْتَدَب الزیار تال 
صل اللَه یه ولم نَ ڪل تبن حوا رتا ون حواری الزیترین العوام[ر: ۱ ۲۹۹] 
تر اجم رجال 

-صدقه: دا ابوالفضل صدقة بن الفضل المروزی یه دی.(۲) 

و ۳۹ رت 5 ۳ 7 
-٣‏ ای ی عيينه: دا مشهور محدث سفيان بن عيينه بن ابی عمران كوفى يټ دي.د د, 
مختصر حالات «بدهالوی)») رومبی حدیث کښې (۳) او تقصیلی حالات (رکتاب العلم بابترل 
المحرث حدشنا أو أخيرنا وأنيأدا» لاندي تیرشوی دی. (۴) 
۳ الینکدر: دا محمدین منکدر بن عبداللّه مدنی یټ دي. (۵) 
م-جابرب ._عبد‌الله: دا مشهور صحابی حضرت حابر بن عبد الله و دي. 2 
ينا فرمائى جه نبی تم خلقو ته آواز ورکرو. ندب د باب ضرب نه دې د دې مصدر ندبا دي 
اود دې معنی خوك راغونتل او متوجه کول دی. 
قوله: قال صدقة: اظنه يوم اخندق : صدقه راوی وائی جه زما خیال دې د جنگ 
حندق ورخ وه. یعنی صدقه بن الفضل جه به دې حدیث کښې د بخاری یه شيخ دې ۰ 
فرمائى جه زما خيال دا دې جه دا راغوښتل د جنګ خندق په ورخ وو» هغه ته دلته شك 
كيرى خو دغه روايت امام حميدى يه خيل مسند كشي د ابن عيينه 2# نه روايت كريدي 
په دې کښی بغيرد شك نه يوم الخندق دى. 7 
قوله: فأنترب الزبیر:نو حضرت زبیر 8 جواب ورکرو. مطلب دا دې جه کله حضور #۶ 
خلقوته آواز ورکرو او خبردار ئی کرل نود هغه آواز جواب صرف حضرت زبیر # ورکرو. 


١‏ ) (قوله: جابر بن عبدالله رضی الله عنهما: الحدیث مرتخریجه فى الباب السابق- 

؟ ) (د دوی 3 حالاتود پاره اوگوری کتاب العلم باب العلم والعظة باللیل - 

۳) (کشف الباری (جاص‌۲۳۸)- 

-)۱۰۲ (کشف الباری (ج ۲ص‎ ) ٤ 

۵) ددوی د حالاتود پاره اوگوری کتاب الوضوء باب صب النبى صلى الله عليه وسلم درد للاخ المغمى عليه- 
۶ ) (ددوى دحالاتوذپاره اوگوری کتاب الضوء باب من لم ير الوضوء الامن المخرجین من القبل والدبر 
۷) (عمدةالقاری (ج 4 ۱ص ۱۶۲) ومصباح اللغات (ص ۸۶۳) مادة ندب- 


: ۴۳ . ۲ 


مف السارى YY‏ .__كتابالهيادزجنداه ل 


رإيجزبه الأمر) معنی د چا په راغوښتوباندې جواب وركولو ته وائی. (۱) 
:ورين باب نه دا فائده مستنبط شوه جه يوازي سری له خان له سفركول جائز دی او په دې 
ره کښې جه خه هم وارد شوی دی هغه د څه ضرورت يا حاجت د نه كيدو په صورت 5: 
بی(۳) د دې سلسلي نور تفصیلات به ان شاء الله «رباب السیروحده» لاندی راخی. 
او په حديث باب سره متعلق نور بحثونه به تیرو شوو بابونوکښې مونږ ذكر کری دی. 
و حديث د ترجمه الباب سره مطابفت: د حديث ترجمة الباب سره مناسبت واضح دى. جه 
حضور لو حضرت زبير ل يواخى د دښمن جاسوسئى د پاره 
معلومه شوه جه يه طليعه کښې يو سړې ليكيل هم جائز دى. 
۳ م 2م 2 

-باب: سفرالائقن 
ذ ترحمة الباب مقصد: امام بخاری 7 دلته دا شائى جه د دوو سرو په یوخای سفر کولو 
جائز او صحيح دی.(۳) حافظ صاحب فرمائى جه يه دې باب کښې امام بخارى یه د دې 
حديث د ضعف طرف ته اشاره كوى كوم جه امام ابوداود(۴) ترمذی(۵) او نورو حضراتو رګ 


روان کړې وو. د خه نه جه 


روایت كريدي. عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده په طریق سره مرفوع منقول دی جه «قال 
رسول الله صلی له علیه وسلم : الراكب شیطان» والراكبان شیطانان» والثلاثة ركب) خو دا روایت د امام 
بخاری 2557 يه نزد د استدلال قابل نه دي. يه دې وجه هغه وائى جه که دوه كسان هم سفر 
كوى نو هیڅ بدييت نشته او په دلیل کښې د ترجمة الباب لاندي د حضرت مالك بن 
الحویرث و روایت نقل كوى. ۷) 

پاتي شو هغه د سنن حديث نو حافظ ابن حجر فرمائی جه هغه حدیث شریف هم صحیح 
الاسناد دې. ابن خزیمه او حاکم یم (۸) هم دا صحیح گرخولي دي. او امام حاکم دا د 
حضرت ابوهريره لأ نه هم روایت كريدي. د٩‏ 


( ا(عمدةالقارى (ج ٤‏ اص47١)‏ ومصباح اللغات (ص ۸۶۳) مادة ندب- 

طّ (فتح البارى (ج ۶ص ۵۳)- 

؟) (عمدةالقاری (ج ٤‏ اص ۱۶۲) وفتح الباری (ج ۶ص ۵۳)- 

4 ) (سنن أبى داؤد كتاب الجهادباب فى الرجل يسافر وحده رقم ,-)52٠1(‏ 

۵) (سنن الترمذى أبواب الجهاد باب ماجاء فى كراهية أن يسافر الرجل وحده رقم (۱۶۷6)- 

۶) (رواه الإإمام مالک بن أنس أيضًا فى الؤطأ (ج اص۹۷۸)فی الاستئذان باب ماجاء فى الوحدة فى السفر رقم (۳۵) 
۲) (فتح الباری (ج۶ص ۵۳)- ۱ 

۸( ی ۳ ی ۷ ۰) کتاب الجهاد باب التشدید فى السفر بدون الثلاثة- 

؟) (الحدیث أخرجه الحاکم وصححه (ج اص ۱۰۲) کتاب الجهاد باب التشدید فى السفر بدون لثلائه - 


کلف الباری 
به دې وجه د دې روایت خو د سره ردكولي نشی خو د دې متعلق به دا اووئیلی شی جد ر 
په خاص حالاتو محمول دي. امام طبری به فرمائى جه «الراکب شیطأتدالراکمات‌شيطاا 
۰ کښې يوازي یا د دوو سرو په یو خای د سفر کولو کومه نهی او زجر وارد شويدي هی 
د ادب په توګه دي. خکه جه يوازي سري د ويري او خان له والی ښکار کیری. به دې وجه را 
نهی تحريمى نه ده جه دا سفر به حرام وى. خکه كه يوازي سري به خنگل تيريرى یا د 
كه په خان له خائ كي به يوخالى كور کښې شبه تيروى نو هغه د ويري نه په امن کښې 
كيدي نشی خاص کر كه د هغه زره کمزوری وی او خيالات ئی خراب وى. 
اود دې باره کښې د تولونه ښه دا دی جه خلق په دې باره كشي مختلف دی خوك ویریری 
او خوك بالكل نه ويريرى نو دا به ونيلى شی جه كومه نهى وارد شويده هغه «حسياللمادق/ 
ده او دا نهی دې صورت ته شامل نه ده جه واقعى خه حاجت يا ضرورت پیش شی.(۱) 
په دې مسئله کښې نور تفصيل به ان شاء الله «با ب السیروحده» لاندى راځی. 
[ ]دتتا اد بن یوی حر تا ابو دشاب عن الي لاء عن آبی قَلَابَهَعَنْ ماه 
ین مورب () قال الْصَرَفْتُ ن عي ان صلّی الله َيه سل تقال لا مایب 
لی دنک أکْبرگازر:۷»] 

تراهم رجال 
- امد ی ۱ يولس ۰ دا احمدین عبدالله بن يونس تمیمی کوفی ب دي. لیکن د نیکه په 
نسبت يعنى احمدين يونس سره مشهور دى. د ده حالات ررکتاب الیمان باب من قال: أن الایمان 
هواالعبل)) لاتدې تيرشوى دى. (۳) 
+-ابوثهماب: دا ابوشهاب موسى بن نافع الحناط ييه دي. رع 
- خألل لحذاء: د مشهور محدث ابوالمنازل خالدين مهران حذاء بصرى بيه دى. د ده 
حالاترکتاب العلم باب قول النبى صل اه علیه و سلم : اللهمعلمه الکتاب» لاندې تيرشوي دی:(۵) 
م-ابوقلابه: دامشهور تابعی عبدالله بن زیدجرمی کب دې. د دوی مختصر حالات ررکتاب 
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١)(فتح‏ الباری(ج ۶ص ٩-۵۳‏ ۵) وعمدةالقارى (ج 4 اص ۲ ۱۶)- 

۲ ) قوله: عن مالک بن الحویرث: الحدیث مرتخریجه فى کتاب الأذان باب من قال: ليؤذن فى السفر مزذن واحد 

۳) (كشف الباری (ج 1ص ۱۵۹)- 

٤‏ ) (د دوی حالاتوة پاره اوگوری کتاب الحج باب التمتع والقران...)- 

۵) (کشف الباری (ج ۳ص ۳۶۱)- 1 
<< 


کدف البارى ۳۷ كتاب الجباد( جلداول) 


مالك بر حویرث: دا د رسول الله لام صحابی حضرت مالك بن الحویرث ابوسلیمان 
يل دي. د ده حالات ررکتاب العلم باب تحریض النبى صلی اله عليه وسلم وقد عبد القیس عا أن یحفظرا 
لإيمان)) لاندي تیرشو. (۲) 


تنبيه: دا حدیت سره د تشریحاتو ر«کتاب الأذان)) ښی تیرشو. 

دا حديث د ترجمة الباب يه ذيل کښې د ذك ركولو مقصد: ابن التین ی فرمائى جه امام بخاری 
بيه دلته د حضرت مالك بن الحويرث ی حديث ذکر كولو سره دا اشاره فرمائى جه د دي 
حديث په بعض طرق کښې دا صراحت موجود دې جه حضور تي4 هغه ته اود هغه ملكرى ته 
ا پورته ذكر شوي ارشاذ هغه وخت فرمائیلی وو كوم وخت جه دي حضراتو د خبل قوم 
طرف ته د تلو اراده اوكره نو د هغوى م دې اجازت سره د دوو سړو د سفر په جواز باندې 
به استدلال كولى شى. (۲) _ 

د امام داودى غلط فيهمى او د هغې وضاحت: اين العین یه فرمائى جه امام داودی د ترحمة 
الباب د الفاظونه داکنرلی جه امام بخارى یه دلته سفريوم الإثنين (يعنى د بيرد ورخ سفر) 
بيانوى. بيانى په امام صاحب باندى اعتراض اوكرو جه دلته خو په حديث کښې ديومالإثنين 
د سفر هډو تذ کره نسته. ۱ 

علامه عینی ييه د دې اعتراض جواب ورکولو سره فرمانی: «وهذا لیس بشیء لأنه لم بردبه لا 

سفى الرجلین لأنه تقدم ذكى سف الرجل وحدكه ثم آتبعه ببيان سف الرجلين؛ ولوظرمتن الحدیث لوضح له 

بخلاف توله» وسفى يوم الإثئينإنما هومنکورق الحديث الثلاثة الزئن تخلفواعن تبوك» قال کعب: كان رسول 

الصا الله عليه وسلم يحب أن يسافريوم الإثنين ویوم‌الخبیس») (۳) _ 

يعنى د هغه دا اعتراض بالكل د توجه قابل نه دي خكه جه د امام بخارى مقصد د دي نه 

صرف د دوو سرو د سفر بیان دي. د د د پاره د دې نه وراندي د یو سری د سفر بیان اوشو 

بيائي د دې نه پس د دوو سړو د سفر د اوکرو. که چرې داودی د حدیث متن ته كتلى وې 

نو هغه ته به د خپل اعتراض خلاف معلوم شوې وو. 

پاتې شو سفر ‏ يوم الاثنین نود دې دريو صحابه کرامو په حديث كشي ذكر دی كوم جه د 

غزوه تبوك نه پاتې شوی وو. حضرت کعب بن مالك م فرمائى جه رسول الله ټم به د پیر 

او زیارت د ورځ سفر خوښولو. 


۱ ) (کشف الباری (ج ۲ص ۲۶)- 
1) (کشف الباری(ج ۳ص ۵۰۸)- 
۳) (فتح الباری (ج ۶ص ۵۳)- 

4 ) (عمدةالقاری (ج ؟ اص ۲ ۱۶)- 


١ وى‎ 


کف الباری yD‏ كتاب لجس اد جبرارل ۱ ۱ 
د حدیث د ترحمه الاب سره مطابفت: د حدیث مناسبت ترجمة الباب سره واضح د (۱) ج 
حضرت مالك بن حويرث ف اود هغه ملگری ته هغوی م د سفر كولو اجازت ورکړې ور 
د خه نه جه د دوو سرود سفر جواز معلوميرى. 
رو م و و و عم ۳ > 95 - صو 00 َه 
باب الیل مَعْقُودفِى دوا صي ای بوم الْقِيَمَةٍ 
د ترجمة الباب مقصد:امام بخاری يټ دلته دا خودل غواری جه د اسونو يه تندوكسى به ر 
قيامت پوري خير او برکت قائم وی. او دلته هغوی د خپل عادت موافق د حدیث الفاظ 
ترجمة الباب جو ړکړی دى. (۲) 2 
اود 4 2 لاندي هغوى دري احاديث ذکرکری دی كومو کښې جه رومبي د حضرت ابن 
عمر و دي. 
[*:] حدقا عَبُنُ الب مَسْلَمَةَ حََّئَنَا مك عَنْ افم عن عَبْنِ الله ب ررض ال 
ا( قال قال رول ال ی الل عه ملم لتيل فى تواصيبا الى يم 
القيامّة[878م] 
تراجم رجال 
عبد الله ب . مسلية: دا عبدالله بن مسلمه بن قعنب قعنبی 257 دي. 
«- مالك: داامام دارالهجرة امام مالك بن انس الاصجى #۶ دي. د دې دوارو حالات 
«رکتاب الإيسان باب من الدین افیا رم الغتن» لاندي تیرشوی دی. (۴) 
تأقع: دا ابوسهیل نافع بن مالك بن ابی عامر اصجی که دي. د امام مالك يي تره دې 
د ده حالات «رکتاب الایمان‌باب علامه‌المنافق)» اندي تیرشو.(۵) 
م- عبد الله ب . مر د مشهورصحایی حضرت عبداللّه بن عمر بن الخطاب بوي دي. دده 
حالاتکتاب الایمان باب قول الثبی صلی الله عليه وسلم : بی الإسلا م على خمس) لاندى راغلی دی(۶) 


-)۱ ۳ (حواله بالا(ص‎ ) ١ 

۲ ) (فتح البارى (جءعص 4 ۵) وعمدةالقارى)ج ۶ اص ۱4۳) وكشف البارى (ج اص ۱۶۸)- 

۳) (قوله: عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: الحديث أخرجه البخارى أيضا (جايص ۵4) كتاب المناقب 
باب بعد باب سؤال المشرکین أيريهم... رقم (۳۶44) ومسلم كتاب الإمارة باب الخيل فى نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة. رقم (4۸4۵) والنسائى كتاب الخيل باب قتل ناسية الفرس رقم (۳۶۰۳) وابن ماجه أبواب 
الجهاد باب ارتباط الخيل فى سبيل الله رقم (۲۷۸۷)- 

6 ) (كشف البارى (ج ۲ص ١)وأيضًا‏ انظر لترجمة مالك بن أنس: كشف البارى (ج اص ۲۹۰)- 

۵ ) (كشف البارى (ج اص ۲۷۱)- 

۶ ) (کشف الباری (ج ۱ص ۶۳۷)- 


5 ۱ 
كدف البارى ۳۸۱ کتابالیب اد( جلداول) 
ویه: قال: قال رسو الله عليه وسلم: الفیل ف . نواصيماالخير 


إل بوم‌القيامة: حضرت عبدالله بن عمر و فرمائى جه رسول الله تلم اوفرمائیل د 


أسونو تندو سره د قيامته پورې خير تړلې دې. 

زل نه حه مراد دي؟: دلته د خيل نه هغه اسونه مراد دی كوم جه د جهاد د پاره اوها 
شى او په هغي جنګ اوکریشی. په دلیل هغه حدیث شریف دې وم جه خلور بابه پس راخ 
جه ززالخيل لثلاثة)). ۱ ِ 

به مسند احمد کښې د حضرت اسماء بنت يزيد و مرفوع حديث دى: 
(رالخيل ل نواصيها الخير معقودإل يوم القيامة؛ فن ربطها وال سبيل الله::وأنفق عليه إحتساباكان شبعها 
رجرعها دريها رظمهاوآرواثهاوبواله فلا موازينه يزم القيامة) 04 

یعنی د اسونو تندو پورې د قيامته پوري خير او برکت ترلي دي. چا جه دا د الله تعالی په 
لار کښې د جهاد د پاره تياركري وی او د ثواب نیت لرلوسره په دې باندي خرچه کړې وى 
نود هغه مريدلء اوریکیدل. د هغه خروبيدل او د هغه تږې پاتې کیدل. د هغه خاشتره او د 
هغه متيازي به د قيامت په ورخ په تله کښې كاميابى وی. 

اوخيل ئې ځکه ذکر کرو جه دا د جهاد سامان دې ارتخصیص بالذ کر وجه دا ده جه په هغه 
زمانه كد د دې نه لوئ د جهاد سامان نه وو گنی مقصود د خیل تعیین نه دې بلكه د 
جهاد فضيل- بیانول دی جه په جهاد کښې د امت مسلمه د ياره خير او بركت دې. ۳( 

د نواصى مطلب اود دي مراد: نوامی دتاصية جمع ده اود دې معنی تندي دي. خو دلته په حدیث 
کښې ناصية نه هغه ویښته مراد دی چه د اس په تندی باندې زوړند وی۴(۰) ۱ 

او بعض حضراتو فرمائیلی دی جه داسیه د اس د ټول ذات نه کنایه ده د عربوخلق وائى 
(فلانمبارك الناصية)) او د دې ته پوره انسان يا ذات اخلی. (۵) 

ولي حافظ ابن حجر یت داخبره بعيده گرخولی ده جه د ناصيه نه پوره ذات مراد وا ۰ 
سی نو د باب يه دريم حديث کشی دا معنى صحيح نه كرخى. نور فرماثى جه امام مسلم د 
حضرت جرير او روايت نقل كريدى به دي كشي : «(قال: رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الوكانأصية ف سه باصم عه ويتفول....))2) 


-)۲۷۳ (فتح البارى (ج۶ص ۵۵) وعمدةالقازی (ج 4 اص‎ (١ 

) (مسند أحمد (جعص 4۵۵)- 

۳) (فیض البارى (ج ۳ص 4۳۰)- 

) (فتح الباری (ج ۶ص ۵۵) وعمدةالقارى (ج 5 ۱ص ۶۳ ۱)- 

۵( (حواله بالا وشرح الکرمانی(ج ۱۲ص ۱۳۶) وابنٌ بطال (ج‌۵ص ۵۷)- 

')(صحيح مسلم (ج ٣ص‏ ۱۳۲) کتاب الامارة باب فضيلة الخیل وأن الخیر معود بنواصیها رقم ( 26۸۷ من 


كتابالجباد: 


کلف الباری A۲‏ ما | 


2 8 » ره 3+ وجه هم ثاصیه مراد ده. 
او پوره حدیث ني ذکر کروپه دې و" 
يوقة ديت ې ب ل ٢‏ : ۱ | ۰ 
اود دې د تخصيص يالذ گر وحه دا ده جه د اس په ذريعه 5 ۰ علی ی اوكريشى بن 
خلاف د روستئی حصي ځکه چه په دې کښې د ادبار اشاره موند ې شی ر ) 
د الخيرنه څه مراد دی؟ : د الخیر نه مراداجر او غنيمت دې لکه جه د وراندینی باب په حزین . 
کښې پخپله حضور م اجر او غنيمت خي ركرخولي دې. ((الخيل معقود فى نواصيها الخير قير 
اتفيامة: الأجروالمغئم)) (۲) او (الأجروالمغتم)) الفاظ خو يا د خير سره بدل دی يا د مبتدار ‏ 
محذوف خبر دې. زرأى هوالأجروالمغنم)) (۳) ۱ 
اود مسلم شريف د روايت نه هم د دې تائيد كيرى جه هلته د جرير عن حصين به روايت 
کښې دی ررتالوا؛ بم ذاك‌یا رسول اللّه؟ قال: ال جرو المشنم)»ز۳) 
اويعض حضراتو فرمائيلى دى دلته د خير نه مراد مال دى. علامه خطابی بی فرمانی جه به 
حديث کښې د دې خبري خبر وركريشويدي جه كوم مال د اسونويه نيزو زغلولو حاصل شی 
هغه د تولو نه يهترين او ياك مال دې. خکه جه عرب مال ته خير وائى هم دينه د الله تعالی 
قول دى: (کتب علیکم|ذا حض حلا کم الموتان ترك خیرا )رم آی : مالا ر 
علامه أبن عبد البربية يه .والتمهید ». کښې فرمانی. 
په دې حدیث كشي د اس حاصلولو ترغيب دې او دا اسونه د تولو خناورو نه غوره دی خکه | 
جه د نبى کریم رم نه دا KS‏ د بل يو خناور د پاره سوا 3 اس نه نه دې نقل شوي. به 
دې کښې د نبی کریم ريم د طرف نه د اس تعظيم دي. 8 دې په حصول باندي ترغیب دې د 


د دې خبرې تحریص دې چه د الله تعالی په لارکښې د جهاد د پاره دا تياره وه او تړلې ٥‏ 
خکه چه دا د جهاد په قوی ات وک: دي. دا اس كوم جه د جهاد د پاره تبارکریشی هم هه 
د كوم په تندی كسي جه خير دي. (۲) 
د نسائى شریف په روایت کښې راخی جه نبی کریم تلم ته د سخونه پس د تولو نه زيأت 
اسونه خوش وو.(۸) 
تنيبه: دلته امام بخاری ييه جه كوم حديث د حضرت عبدالث بن عمر ##ذكر كريدي ب 


هغې كشي د معقودلفظ نشته د موطا به روايت کښې هم داسيدي.(٩)‏ جه يه دي كني * 


-)۵۶-۵۵ (کشف البارى (جءص‎ ) ١ 

۲) (صحيح البخارى (ج اص ۳۹۹) كتاب الجهاد باب الجهاد ماض مع البروالفاجر. رقم (۲۸۵۲)- 

) (فتح البارى (ج #ص ۵۵)- 

ئ( (صحیح نسل (ج ۲ص ۱۳۶) کتاب الإمارة باب فضيلة الخيل وأن الخیر معقود بتواصیها رقم ) “(fA4.‏ 

۵) (البقرة:۱۸)- 

ع ) (أعلام الحدیث للخطابى(ج ۲ص 4 ۳۷)- 

۷) (التمهید(ج 4 اص ۶)- 

۸) (ستن النسانی (ج اص ۱۲۲) کتاب الخیل باب حب الخیل رقم( ۳۵۹۶)- 

) (الی طا للامام مالک بن انس کتاب الجهاد باب ماجاء فى الخیل.سرقم (4 4)- 
۷ ا و 


کلف‌الباری ۳۳ کتابالجپ اد( جلداول) 


معقود لفظ وین حي سب #وني همد عه روایت عمدالله بن نافع عن مالك به طریق سره 
نقل کرو به دې کښې د موجود دي. دعه شان هم بخاری كشي علامات النبوة لاندي 
دا يت رمیحییداثه أخبيل دنم ماس » () په طریق سره مروی دي. په دې کښې هم 
د معقود مط مو جود دي لیکن دا نیقی كشميهنى په روايت ښې دى. (۲) 
د حديث د ترجمه الباب سره مطابقت: ترجمة الباب سره د حدیث مطأبقت بالكل واضح دي. 
(۳) او هغه خیر د اسونو تندو سره ترلي دي هم د دې په ترجمه کښې ذكر دې او همدغه د 
حديت مصمون دی 

د باب دوئم حدیث د حضرت عروة بن الجعدر 2 دي. 

[*] حَلَتَنَاحَدْض بن تفه فن حصن وا آپی التَّمْرِعَنْ الك عَنْ 
رون ایغ( ن ابن صل له یه وال الیل منشوذفی تواصباالتتزرآی 
الق اة قال مھا عن شب ن عر ن أبى الغ ابع مَُذَّدْعَنْ هبیرغ 


حصي عن القعبی عن عروق ی أبى لجع [۲۹۹۷. ۱ ] 

تر اجم رجال ‏ 
3 حقص بر. خمر: دا حفص بن عمر بن حارث ټیټ دې. (۵) 
۳-شعبه: دا اميرالمؤمنين فى الحديث ابوبسطام شعبه بن الحجاج عتکی به ف د دوی 
مختصرحالات(رکتاب الإيدان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانهوين))لاندي تيرشوى دی.(۶) 
”- حصير. 1 وا حصین بن عبدالرحمن السلمی به دي.(۷) 
ماب ا السفر: دا عبدالله بن ابی السفر سعید ثوری کوفی ی دي. د ده حالات هم 


۱) (صحیح البخاری کتاب المناقب باب بعد سؤال المشر کین أن بریهم... رقم ( 5 ۳۶4)- 

۲) (کشف الباری (ج۶ص ۵4)- 

۳) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱4۳)- ۱ 

؟ ) (قوله: عن عروة بن الجعد: الحدیث أخرجه البخاری آیضا (ج اص ۳۹۹) کتاب الجهاد باب الجهاد ماض 
مع البر والفاجر رقم (۲۸۵۲) و(ج اص ۶۰ 4) کتاب فرض الخمس باب قول النبی صلی الله عليه وسلم: أحلت 
لکم الفنائم رقم (۳۱۱۹) و(ج ١ص‏ ۵۱۶) کتاب المناقب باب بعد باب سوال المشرکین أن يريهم.. رقم 
(۳۶۹۳)ومسلم کتاب الامارة باب فضيلة الخيل.... رقم )4۸۵۰-4۸4٩(‏ والترمذی أبواب الجهاد باب ماجاء 
فى فضل الخیل رقم ( ۱۶۹6 والنسائى کتاب الخیل باب قتل ناصية الفرس رقم (۶ ۳۶۰۷-۳۶۰ وابن ماجه 
أبواب التجارات باب اتحاذ الماشية رقم (۲۳۰۵) وأبواب الجهاد باب ارتباط الخیل فى سبیل الله رقم (۲۷۸۶) 
۵) دوى د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الوضوء باب التیممن فى الوضوء والعسل- 

*) (کشف الباری (ج ۱ص ۶۷۸)- ۱ ۱ 

۲( 3 دوى ‏ حالاتوذپاره اوگوری کتاب مواقیت الصلاة باب الاذان بعد ذهاب الوفت- 


۳5۳ کتاب اچاد رہل ۱ 
کلف البار ی 17 لس) 


نع تب شوی دق: 13 
رزکتاب الإيمان پاب المسلم من سلم المسلمون من لسأنه وین 5)) دند ني رشوى دی ۳ 5 
- الشعهى: دا ابوعمروعامر بن شراحيل شعبى كوفى ل دي. د ده حالات هم د مذكرر 
باب لاتدې راغلی دی. (۲) ۱ 
۷- ععروة بر ۱ الجعد: دا عروة بن ابی الجعد البارى الازدى 2 دې. ده نه 3 نبی كريم تلز 
د صحبت شرف حاصل دى. د کوفی اوسيدونکي دې. 4 ۱ 
خود علامه شاطبی اوعلامه ابن عبدالبر ټم خيال دا دې جه دا عروه بن عیاض بن ابی 
CPE‏ رسای وا موسي كلد ۲ ۱ ۱ 
بارق قبيله د ازد يو اخ دې او بارق د حضرت عروة د جداعلى لقب دي أو دهغه نوم 
سعدین عدی به حارثه دي او بارق د يو غر نوم دي هعي سره نزدي د حضرت عروه 2 
جداعلی اقامت اختیار كري وو. د هغې طرف ته د نسبت په وجه هغه يه بارق باندي 
یادیدلو. (۵) هغه د نبی كريم . حضرت عمر و او حضرت سعدبن ابی وقاص و نه 
اود هغه نه شبیب بن غرقده امام شعبی. غیزار بن حریت. ابولبيد لماذه بن زيار 
جهضمی. قيس بن ابی حازم. ابواسحاق سبیعی. سماك بن حرب. نعيم بن ابی هند او 
١‏ نوردیر محدثين روایت حدیث کوی.(۶) ۱ 
حضرت عمر 900 هغه د كوة قاضى مقرركري وو. بياهم هلته اوسيد لواو هغه 
سره نی سليمان بن ربيعه هم ې وو» دا واقعه د قاضى شريح 4# د قاضى مقرر 
کولونه د وړاندې ده. )۷( 
د شام وغیره په فتوحاتوکښې دې هم شامل ووء بيا هم هلته اوسیدلو. روستو حضرت 
عثمان عدت کی و روانیدلو هدایت اوکرو. (۸) د هغوى شمير په محدثينوكشي 
په اهل كوفه کښې کیری.(٩) ١‏ 
د اسونوسره د هغه ديره مينه وه.شبیب بن غرقده فرمائى 


7 2 جه هغه سره ما اويا اسونه ليد 
وو چه تول يه تول د جهاد د پاره نی تیار ساتلي وو. (۱۰ ۴ 


۱) (کشف الباری (ج اص ۷۸ع)- 

۲ ) (کشف الباری (ج١ص‏ 6۷۹)- 

۳ ) (تهذیب الکمال (ج۲۰ص۵) تهذیب الأسماء واللغات للنووی (ج اص ۳۳۱)- 

ئ( (لإصابد(ج اص4۶ 4)والاستیعاب (ج اص ۷۸)- 

۵ ) (طبقات ابن سعد(ج ۶ص ۶ ۳)و تهذيب الكمال (ج "ص ۵) وتهذيب الأسماء 
۶) (شیوخ او تلامذه 3 پارہ آوګوری تهذیب الکرال ۰2 ا سماء رج اص ۳۳۱) 
۷) (تهذیب الکمال (ج "ص۵) وتهذیب التهذیب (ج۷ص۱۷۸)- 

۸) (الإصابة(ج اص 4۷۶)- 

؟ ) (الإستيعاب (ج اص ۲۸)- 

۰) (طبقات ابن سعد(ج ۶ص ۳) وتهذیب الأسماء للنووى (ج اص ۳۳۱) البخا 014( 
تاب المناقب باب بعد باب سوال المش کین أن بریهم... رق كي 2 دصح البخاوی (ج اص ٤‏ 


> | 


كف البارى ۳۸۹ کتاب الیپآد(جلداول) 
ب خل هغه يو اس واخستلو جه د هغې قيمت لس زره درهم وور۱) د هغه نه ټول ديارلس 
احادیث مروی دی جه يه هغې كشي يو متفق عليه دي. رقف 

توله: قا سلهان: ح شعبة عر عروة 3 الجعد: 
د مذكوره تعليق تخریج: دا تعليق حافظ ابونعيم ۹64 (المستش»» كشى. امام طبرانی رالبعجم 
الکہیں )او امام نسانی خپل (سئن) کښې ۴) موصولا نقل كريدى. 26١‏ 

د مذکوره تعلیق مقصد: د دې تعلیق مقصددا دې جه سلیمان بن حرب په دې سند كشي 
دعروه د پلار نوم كني اختلاف کریدی نو حفص بن عمرخودعروه دپلارنوم جعد ګرځوی او 
سلیمان بن حرب د هغه د پلار نوم ابی الجعد وئيلي دې. (۶) 

اسماعيلى ب فرمانی جه د شعبه نه روایت کونکی اکثر حضرات د هغه د يلار نوم 
(الجعد) شائى سوا د سلیمان بن حرب او ابن عدی نه. (۷) 

صحیح كوم دی؟: علامه ابن عبدالبر ييه فرمائی ۱ 
(«قال على بن المدینی: من قال فيه: عروة بن الجعں ققن أخطأء وانبا فوعردة بن أبى الجعن تال: وكان 
غدن‌ریهم فيه فيقول : عروة بن الجعدی) (/) 

على بن المدينى 557 فرمائى چاچه هغه ته عروه بن جعد؟ اووئيل هغه غلطى اوکره. هغه خو ۰ 
عروه بن ابی الاجعد دي. فرمائى او غندر ته به د هغه باره کښې وهم كيدلو نو هغه به ده ته 
عروه بن الجعد وئیل. 

اوعلامه ابن عبدالبر (ة)حافظ ابن حجر ٠(‏ ۱ حافظ جمال الدین المزی ۳ ۱) امام طیرانی 
(۱۲) او پخپله امام بخاری (۱۳) #4 واغیره د صنیع نه هم د دې خبرې تائيد كيرى جه 
درست أو صحيح ((عيوة بن أبى الجعن)) دي نه جه ((عروة بن الجعد)). 


-)۲۶ (أسدالغابة ( ۶ص‎ ) ١ 

۲) (تهذيب الأسماء للنووى (ج اص ۳۳۱)- 

۳) (المعجم الکبیر (۱۷ص ۱۵۵) رقم (۳۹۷)- 

؛ ) (سنن النسائی کتاب الخیل باب قتل ناصية الفرس رقم (۳۶۰۵ و ۳۶۰۷)- 
۵( (فتح الباری (ج ۶ص -)۵٤‏ 

۶) (حواله بالا عمدةالقاری ( ۱ص 4 ۱4)- 

۲) (فتح الباری (ج ۶ص ۵4)- 

۸) (الاستیعاب(ج "ص ۲۸) وتعلیقات تهذیب الکمال)ج۰ اص ۶)- 

1) (الاستیعاب (ج اص ۲۸)- 

"۷ (فتح الباری (ج اص ۵۵)-» 

۲ ) (تهذیب الکمال (ج۰ ۲ص ۵)- 

۲ ) (المعجم الکبیر (ج ۱۷ص ۱۵4)-. ۱ 

-۵۵ (التاريخ الكبير (ج/اص۳۱) رقم (۱۳۷) وانظرآیضا للمزيد فتح الباری (ج ۶ص‎ ) ٠١ 
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كففالتارى 1 ۷ ۲۸( ادر ررر ۱ 

بوه تنبيه: دلته د امام بخاری ی دا عبارت قال سلهان: عن شعمة عن عردة بن إل لد ن ر ظ 

مغالطه او شبه نه دی كيدل يكار جه امام شعبه د حضرت عروه نه روايت كرى. حالازی 

شعبه د حضرت عروه زمانه نه ده ليدلي: نو د دې عبارت معنى به د وى چه سعبه په 1 

روایت کی د عروةبن أ الجعس لفظ د اب اضافی سره ر۱) ذکر کريدي عروة بن الجعد ى 

ته دې ونيلي. 4 

قوله: تأبعه مسدد  .‏ هشیم ٠.‏ عروة ر ار الجعل: مسد 

هشیم عن حصيزعن عروةبن أب الجعد))يه طريق سره د سليمان متابعت كريد ٠‏ | 

د مذکوره عباوت مقصد: ددي عبارت مقصد او رطلب دا دی جه د امام بخارى بيه شی 

مسدد بن مسرهد یه هم د "اب" په اضافی سره د سلیمان متابعت او ملکرتیا کریده. (۲) 

د باب دریم حدیث د حضرت انس بن مالك و دي. ۲ 

للع قَال قال ول ال صَلی اللّهُعَلَيْه ملم ابرَكَهُ نی تواصی الیل [۳۴۴۵] 
تر اجم رجال 

ا-مسلد: دا مسدودین مسرهد بن مسرهل 22 دي. 

4 و ڪي :دا یحیی بن سعیدین فروح القطان تمیمی و دې. د دي دوارو حضراتو حالات 

«رکتاب الایبان باب من الایبان آن يحب لأخيه مایحب لنفسه)) اندي راغلی دی. (۴) 

۳- شعبه: دا امیرالموّمنین فى الحدیث شعبه بن الحجاج عتکی بصری ييه دي. د ده 

حالات ررکتاب الایدان یاپ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدت)) لاندي تیرشوی دی.(۵) 

یج ابوالتياح: دا ابوالتياح يزيد بن حميد بصرى ا دې.د ده حالات ررکتاب العلم باب ماکان 

النبی صل الله علیه وسلم یت‌خولهم بالموعظة و العلمی لاينفيوا)) لاند ې تیر شوی دی.(۴۶) 


2 ((عن 


-)١4 4 ص١‎ 4 (عمدةالقارى (ج‎ ) ١ 

؟ ) حواله بالا- ۱ ۱ 

۳ ) قوله: عن أنس بن مالک رضی الله عثه: الحدیث: أخرجه البخاری أيضًا (ج ١ص‏ ۵۱4) کتاب المنافب 
باب بعد باب سژال المشر کین أن يريهم النبى صلی الله عليه وسلم آية.... رقم (۳۶۶۵) ومسلم کتاب المارة باب 
فضيلة الخیل وان الخیر معقودبنواصیها رثقم ۶6 والنسانی کتاب الخیل باب بركة الخیل رقم (۳۶۰۱) ۱ 
4 ) (کشف الباری (ج "ص ۲)- | 
۵ ) (کشف الباری (ج اص۷۸)- 3 
) (كشف البارى (جص ۱۶۸)- 59 


برعل 


مف الباری Vj‏ ۸ كتاب اجب اد (جلداول) 
هه وه هه حه حه_ OCCT TC TC‏ 


ما ي‌مالك: د حضرت انس بن مالك و حالات ررکتاب الایمان باب من الایسان أن 
ماه مایەپ اتسد را 

5 قال :قا الله علیه وسلم : الب رکة و نیل :د 

حضرت انس بن مالك نه روايت دې جه رسول الله عم فرمائيلى دی د اسونو په 


ټندوکښې بركت أيخودي شوي دې 

في نواصي الخيل:د څه یز سره متعلق دي: دلته جه دا كوم «ل‌نوامی‌الخیل)جارومجرور دې 
ر دې معلق حافظ ابن حجر او علامه عینی ټم «نازلةياتنزيل)) ګرځولې دي.«عاصم بن على 
عن شعبة)) په طریق سره دا روایت نقل کړې اوددې الفاظ دا دی رالبرکة تنرل نی دوامی الخیل))(۲) 
د حدیث د ترحمة الباب سره مطابفت: د حديث ترجمة الباب سره مناسبت ((رالبرکه)) کي دې 
خكه جه برکت هم عين خير دې .۳( 


فائده: د باب لاندي ذکر کریشوی حدیث مبارك تقریا د شلو صحابه كرامو رضوان الله 
علیهم اجمعین نه مروی دي. (۳) 

یاب ماو معرالبروالفاجر 
د ترجمة الباب مقصد: علامه عينى2:: تا کرای د دې باب لاندي امام بخاری يد دا خودل 
غواری جه جهاد به د قيامت پورې باقی وی. (۵) 
او علامد ای ن التين فرمائی جه د ترجمه مقصد دا چه بش سیک ی باندې د . قيامته يوري 
حهاد واجب او ضرورى دې. كه نيك وى كه كنا اود دي وجه داده جه د ابوالحسن 
قابسی په روایت کښې دترجمة الباب داسي الفاظ راغلی دی: رالجهاد ماض على البر 
دالفاجر»() خو حافظ صاحب مه فرمائی : 
لا أنه لم يقع فى شىء من النسخ الق وتفنا عليهاء وقل وجدته نى نسخة قريبة من رواية القابسى 
كالجباعة والزىيليق بلفظ الحديث ما وقع ن سائرالأصول بلفظ "مع" بدل "على" (۷) 


١)(كشف‏ البارى (ج ۲ص 4)- 

۲) (فتح الباری (ج ۶ص ۵۵) وعمدةالقاری(ج اص ۱4۹)- 

۳) (عبدةالقاری (ج 4 ١ص‏ 4 ۱4)- 

ی الدراري (ج اص ۲۲۹) و ابن عمر. وعروة. وأنس. وجریر. وسلمةبن نفیل. وأبو هريرة: وعتبة 
ع عبد. وجایر. و اا الاو یز ید. 4 والمغيرة. وابن مسعود. وابو كبثة. وحذيفة. وسرادة بن بن الربیع. ` 
دابر أمامة, غيرب المليكى. والنعمان بن بشیر: وسهل ب الحنطلية. وعلی رضی الله عنهم. ذكر هم الحافظ مع 

نخريج رواياتهم (ج ۶ص ۵۶)- 

۵) (عمدةالقارى (ج 4 ١ص‏ 45 -)١‏ 

۶) (حواله بالا وفتح البارى (ج۶ص ۵۶)- 

۲ ( وفتح الباری (ج ۶ص ۵۶)- ۱ 


ج ج pr‏ 


۲ 


أله کتاب! 
3۷۳۳ . ۸ نی یی دیور ۱ 
د كوم خلاصه جه دا ده زمونږ جه کومو نسخو ته رسیدل شوی دی په هغې ۲ 


26 ظ ۰ 077 - و ۲۳ يوز 
نسخه كشي هم دا خبره نشته. د قابسی روایت شوې يوه زره نسخه ماته ملاوشوې ون 


۰ 1 < ا ۰ ۱۰ تنل ۳۹ الفاد 
هغې کښې هم د اکثر يه شان "مع" دې نه جه یی 2 لو سره هم دغه مناي 
دی كوم جه په ټولو اصلو «نسخو) کښې دی جه "مع" سره وی نه جه "علي" سره. 
حافظ ابن حجر نور فرمائی جه دا ترجمه د حضرت ابوهریره د حدیت نه اخل ٣‏ 
شویده كوم جه امام ابوداود او امام ابویعلی بم مرفوعا او موقوفا نقل كريدي او د دي 
رواة هم مناسب دی خو دا جنه د حدیث په سند کښې مکحول هم دې د چا سما چ ر 
ابوهریره لييناد ثایته نه ده. ر۱)او د امام ابوداود ی د روایت الفاظ 5ا دی: ((الجهاد راچي 
علیکم مخ کل آمیں براكان أوفاجراً.... وان عمل الکہاش)۲) ۱ 
قوله: قول التي صل . الله عليه ولم ال تواصیدا احير إلى يوم 
القبامة: (5) د نبى كريم ترم د دې ارشاد په وجه جه د اسونو تندو سره د قيامته بورى 


یر تيلي وه ی دج ماقبل كشي د ذکر شوي دعوی دلیل دې جه هغه ب 


4 


ترجمة الباب سي دا ونيلي وو جه جهاد به د قيامته پوري باقی وی. بيا دا دعوى ابتولود 
پاره نی دا پورته ذ شوي حدیث د دلیل په توكه ذکر کرو. 

د استدلال وحه: دلته د امام بخارى 24 استدلال دا دي جه نبى اكرم کم په دی مذ کوره 
حديث کښې دا ذكر فرمائیلی دی جه د قيامته پورې د اسونوتندو يوري خير تړلې دې 
هغوی تب ته دا خبره معلومه وه چه د هغوی په امت کښې به عادل او ظالم دواره قسم 
بادشاهان وى نو د دي حدیت يه رو د هغوى سره جهاد واجب شو او په دې کښې حضور 
م د دې خبري تفريق نه دې كري جه که جهاد امام عادل سره وى نو بيا خو هغه خير دي 
كنى نو نه ديء نو معلومه شوه جه دا فضل او مرتبه په هر صورت کښې حاصليدي شی كا 
امام عادل وى كه جاثر.(۴) 

حافظ ابن حجر فرمائى جه د دې حديث نه دا استدلال د ټولونه اول حضرت امام احمدبن 
حنبل به کړې وو.(8) د ترمذى به روايت کښې دى: ‏ ۰ 
e ۳‏ .1 ۰ 1 

قوله: قال آمدبر. نبل : وفقه هن اا خریث أن الجہ اد م مكل امآمرال بوم 


القيامة:ری د دې د پاره جه جهاد د قيامته پورې مشروع دې نوكه امام عادل او نيك وک 


۱ ) (وفتح الباری (ج۶ص ۵۶)- 

۲ ) (الحدیث أخرجه الامام آبوداود فى سننه کتاب الجهاد باب فى الفزو مع أئمة الجور رقم (۲۵۳۳)- 
۳) (الحدیث مر تخريجه فى الباب السابق- 

-)۵۶ (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۵۷) وفتح الیاری (ج #ص‎ ) ٤ 

۵ وفتح الباری (ج۶ص۵۶)- . . 

۶ (الجامع للترمذی آبواب الجهاد باب ماجاء فى فضل الخیل رقم (۱۶44)- 


ی 


کف الباری ۸۹ كتابالجباد(جلداول) 


۳ ۰ اف هغة سر هب كاء*‎  . 
نو بيا هم هعه سره یو ی كيدل او جهاد کول دی اوکه فاحر او فا ق دی ز هغه‎ 
راوتلي دي د هغه خرابوالى او فاجر كيدو سره طيخ فرق هپربوشی د کفارو په مقابله کښې‎ 
جه كوم جهاد مطلوب دې هغه په هرحال کښې كول ضرورى دى.‎ 

َي و ,و > مه ]د م2 وه و ار ۳ و و۶ 8 ھ2 عا 
دا أبو عي دتتا ر ڪَراءُ عن عامرحَدکنا مروة البارفن () أنّ الب مَلی 
2 رعو و مام 2 عت مرو موي 9 ۳ > ]و۹ 
يولم اک الیل مَعْقُودْفتوَاصِيًاا د ی يوم الْقِبَامَةالْأَجْرُوَالْمَْتَ م [ر:مه»م] 


۳ میت 


تر اجم رجال 
-أبونعيم: دا مشهورمحدث ابونعیم فضل بن دكين یله دي. 
+- زكرياً: دا زكريا بن زائده کوفی بی دې» د دي دوارو حالات ررکتاب الإيمان باب فضل من 
استبرالدینه) لاندي تيرشوي دی.(۲) 
-- عأمر: دا مشهور تابعی محدث ابوعمروعامر بن شراحيل شعبی بيه دې. د دوی 
حالات ررکتاب الإیہان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه وين5)) ۳( 
»دعرو البأرقى: دا حضرت عروا بن ابی الجعد 2# دي. د ده حالات به تیرشوی باب 
تنبيه: د حديث باب تشريحيه تیرشوی باب کښې تیره شویده. 
فائده: يه حديث باب كشي د دي خبري زيري او خوشخبری ده چه اسلام او مسلمان به تر 
قيامته يوري باقی وى خکه جه د حهاد بقاء د محاهدینو بقاءد پاره مستلزم ده او ښکاره 
حبره ده جه مجاهدين به هم مسلمانان وی. (۵) 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حدیث ترجمة الباب سره مناسبت ررق تواصیها الخير 
آ4( كشى دي. رض( ۰ 
د بوحماعت ټول كسان صالح او نیک كيدل ضروری نه دی: علامه انورشاه كشميرى بو 
فرمائی جه د باب په حديث كشى د يو اصل عظيم طرف ته اشاره ده هغه دا جه د کومو 
امورو مدار جماعت يعنى وله وی په هغوى کښې افرادو ته نشی کتلې خکه جه يه هره ډله 


١‏ ) (قوله: عروةالبارقى الحديث مرتخريجه فى الباب السابق- 
۲) (كشف البارى (ج ؟ص ۶۶۹و  -)۶۷۳‏ 

۳) (كشف البارى (ج اص ۶۷۸)- 

4 ) (عمدةالقارى (ج ٤ص‏ 408 )١‏ وفتح البارى (ج ۶ص ۵۵)- 


۵) (فتح الباری(ج ۶ص ۶ ۵)- 
*)اعمدةالقادء. ۶۱ ۱ص ,۱۶۵)- 


ری UPS‏ اد ۲۳ 
بك او بد هر قسم خلق وى او د داسي جماعت بيدا كيدل هم متعذر دی چ ر وک 
ټول كسان نيكان وی. كه چري دا شرط اولګولې شو جه د جماعت ټول خلق به نيك وى ن 
خير وير اعمال به معطل شی او دا مثال خو مشهور دي: «مالایدرك که لايترك کنه) 

د دې نه پس دا اوگنرنی جه هركله به جهاد د قبامته يوري باقی وی او دغه د جماعت كار 
دې زد يو ځان سری د وس طاقت کار نه دی او دا هم معلوم دی جه ټول عمر به د خير ای ٠‏ 


موجود نه وی: نو اوس خو به يا جهاد کیری جه نيك امير موجود نه دې او يا به هر | 
یو نيك او فاجر سره باقی وی: 


نبی كريم و په حدیث باب کښې دې خبري طرف ته تنبیه اوفرمائیله جه د امراؤ فسق او ۱ 
فجور ته په کتلو سره د جهاد نه مه منع كيرئى خكه جه كله الله تعالی د دين كار د فاجرنه | 
هم اخلی.ددي د پاره د خلقو حالاتو بسي كيدل اود فاجر د فجور دوجه نه روستو پاتې كيدو 
تاخر ززعن الخيرالمحض)) دې او خير محض جهاد دی او ۳ هم کید یشی جه د جهاد نه د امیر 
دفسق او فجور د وجه روستو پاتی كيدو سره هم جهاد ختم شی. په دې وجه د فاجر اطاعت 

د خير ختمولو اود هميشه د پاره د ذلالت طوق به غاره کښې د اجولو نه اولی دی.(۱) 


3 ور 2 ََ ١‏ 
هياب : مرن احتبس فَرَسَافِى سبیل الله 

د ترجمة الباب مقصد: دلته امام بخاری #تةدجهاد فى سبیل الله دياره د اسونوترل او تيار 
ساتلو فضیلت بیانوی. (۲) 


۱ 

قو له : لِعَوَلِه تا 3 ربَاط ال 1 [الانفال: 7۰] د الله د دې قول د وجه نه او ترلی ۱ 
شوی اسونه" ۱ 

دا د سورة الاتفال د یوآیت حصه ده. د كوم جه رومبنی کلمات دا دې: (وأعدوالهم ما استطعتم ۱ 

من قنوة ومن رباط الخیل (۲) ۱ ۱ 

رباط مصدر دې اود مفعول په معنی کښې دي.یعنی هغه اسونه جه د جهاد په نيت ترلي . 


شوى وی:(۴ اود خیل لفظ دجمهورو په نزد مذکر او موّنث دوارو ته شامل دې خود 
حضرت عكرمه م ميلان دې طرف ته دې جه دلته هم ررائاث الخیل» مراد دي.(ة) : 

او په دې پورتنی آیت مبارك كشي الله تعالى مسلمانانوته د دښمن د مقابلی د پاره د جنكدا ‏ . 
د سامان د تيارى حكم وركري دې او د اسونو ترلو هم خکه جه اسونه هم د جنګ د آلاتونه . . 
دى. د دې نه هم د اسونو ترلو فضیلت او اهمیت تابتیری. )0 ۱ 


لس سي مت سه 
١)(فيض‏ الباری (ج اص ۲۰ 4)- 

۲ ۱ (عمدةالقارى( ٤ص‏ ۶۵) وفتح الباری (ج ۶ص ۵۷)- 

؟ ) (الانقال: -)۶٩‏ ۱0 ۱ 

4 ) (روح المعاتی (ج ۶ص ۴۵( تفسیر قرله تعالی:(ومن رباط الخیل - 
۵) (عمدد القاری ( 5 اص 6۶ ۱))- 

۶ ) (حواله بالا( ص 4۵ -)١‏ 


5 ۱ 
ككف البارى ۲۹۱ كتاب الجباد(جلداول) 
دتا عل ن حَهْصٍ دتتا ان امار كِأخبزنا لهب أبى معي كال مهد 


, یم 9 وو 5 رت 282 7 ار م5 م 0 ةو مه رو 5 1“ 2 3 4 

ملق شاه هیر ری الله عنه()یثول قال الب ی له یه و 

و وعءس 4 ” ] :۰ ی 1 س (f‏ ۱۱ »ده ۶ ) م و 6 . ,922 م 95 مموعو موه 

ن احتبس فرسا فی سبیل الله انا باللهوتصریفا بوعیو فان شِبعه وړيه رو وبوله‌فی 
92 ” ورد مه 


ل أ گنه ےھ 


تراجم رجال 
دعل بر جفحر : ذا ابوالحسن على بن حفص المروزى یله دى.:؟) 
دې دعمدالله بن المبار ليه نه روايت كوى اودده نه امام بخارئ#روايت کړې دي. او 
فرمائیلی دی (رلقیته بعسقلان سنة سبع عشم ومفتین) (۳) 
امام یحیی بن معین ی فرمائی (رلیس‌بشی۴) 
اوحافظ ابن حجر ينه فرمانی «رمقبول»(۵) 
او ابوحاتم یله هم هغه ثقه کرخولی دې او د هغه نه نی روايات اخستي دى. (۶) 
اوعلامه ابن حبان هم هغه په رکتاب الثقات) كشي ذكر كريدي. 7 
په اصحاب سته کښې صرف امام بخارى پټ د هغه نه روايت اخستې دې او هغوى هم د ده 
نه صرف دري احادیث نقل کری دی. (A)‏ ۱ 
ابن المباركك: دا عبدالله بن المبارك بن واضح حنظلى ييه دې» د دوی مختصر 
حالات رپرالوی)») پنخم حديث لاندي راغلی دی. )٩(‏ 
- طلحه بر. ۲ سعید:دا طلحه بن ابی سعید مدتی مصری بي دې ابوعبدالملك د 
هغه كنيت دې» د قريشو مولئ دې. (۱۰) ' 


-)۳۶۱۲( (قوله: أباهريرة رضی الله عنه: الحديث أخرجه النسائى. كتاب الخیل.... رقم‎ ) ١ 
-)4۱۱ ؟ ) (تهذیب الكمال (ج ۲۰ص‎ 

؟) (حواله بالا وتاريخ البخارى الکبیر(ج ۶ص ۲۷۰)- 

* ) (تعلیقات تهذیب الکمال(مج ۰ص 4۱۱)- 

*) (التقریب (ص 4۰۰) رقم 4۷۲۰)- 

۶) (تعلیقات تهذیب الکمال(ج۲۰ص ۱۲ 4)- 

۲) (کتاب الثقات (جهص 9ع 4)- 

۸) (حاشیه سبط ابن العجمی فى الکاشف (جاص۳۸) وفتح الباری (ج ۶ص ۵۷)- 

*) (کشف الباری (ج۱ص 4۶۲)- 

-)۱۷۹ (تهذیب الکمال (ج۱۳ص ۳۹۸) خلاصة الخزر جی(ص‎ ) ٠١ 


کلف الباری ۲۳۹ كعاب الجادريبير, 
روایت کوی. او د ده نه حيوة بن شریح» ليث ابن المبارك او ابن ذهیب تم وغیره ر حد ین 
روایت کوی. (۱) 

امام احمد یه فرمائی «مااری‌به‌بأسا/(۲) 

امام على بن المدینی يتيك فرمائی ««معردف)(۳) 

ابوزرعه بی فرمائى «رثقة))) 

او امام ابوحاتم می فرمائى (رصالح))(۵) 

امام ابو داود بی فرمائى ((روىعنه الليث بن‌سعده وقال فيه خیدا)) ۶) 

ابن حبان یه د دوى تذكره يه رکتاب الثقات) کښې كريده فرمائى: ((من أهل البدينة: جاءبى 
مص‌مرارآ) رلا) 

سبط ابن العجمی یی فرمائى («رثقة)) (۸) 

امام ذهبی بيه فرمائى «ولق»(٩)‏ 

امام بخاری یله د ده نه صرف يو روایت اخستې دې جه په مذ کوره باب کښې دې. بلکه د 
ایوسعید بن يونس وینا ده جه د ده نه صرف هم یو مسندحدیث مروی دي. ((قال أبوسعيدبن 
يونس: ...لم یستر خیرهلالحریث))(۰ ۱) 

په کال ۵۷ اھ کښې د دوی وفات شويدي (۱ رحبه الله رحبة واسعة. 

۳ سعیدالمقبری: دا ابوسعد سعيد بن ابوسعيد كيسان مقبری یه دي. د ده حالات 
ررکتاب الإيمان باب الرین‌یس» لاندي راغلی دی. (۱۲) 


۱) (شیوخ او تلامذه د پاره اوگوری تهذیب الکمال (ج ۱۲ص ۳۹۸)- 
۲) (حواله بالا- 

۳ ) (حواله بالا- 

4 ) (حواله بالا و خلاصة الخزرجی(ص ۱۷۹)- 

۵) (تهذیب الکمال (۱۳ص ۳۹۹)- 

ع ) (حواله بالا- 

۷) (الثقات لابن حبان (ج ۶ص 4۹۸)- 

۸ ) (حاشیه سبط ابن العجمی فى الکاشف (ج اص ۵۱)- 
٩‏ ) (الکاشف(جاص 4 ۵۱)- 

-)۳۹۹ (تهذ یب الکمال(ج ۱۳ص‎ ) ٠ 

۱ ) (خلاصهة الخزرجی (ص ۱۷۹)و حواله بالا- 

۲ کشف الماد », (<۲ص ۳۳۶)- 


و أبوهريرة: دا د رسول الله ۶م صحابی حضرت ابوهریره و دي. د ده حالات «کتاب 

بويباه باب آمورالایمات») لاندي تیرشوی دی.(۱) 
:قال النم احتيس فسا فى س 

الله....: حضرت ابوهريره 800 فرمائى جه نبى كريم ټم فرمائيلى دی كوم سرى جه په الله 


توله: ات بالله:«رماتا» په تركيب کښې مفعول له واقع كيرى او مطلب دا دې جه هغه 
دا د اس ترلوکوم عمل اختياركريديء:هغه خالص دالله تعالی د پاره اود هغه د حکم امتثال 
او پوره کولو د پاره دی.(۳) ۱ 
توله: تصریق بوعدت :يه دې احتباس باندي جه كوم ثواب مرتب کیری د هفي نه عبارت 
دي» خلاصه دا ده جه د دى سرى عمل د احتياس د الله د حکم به خای راورلو اود ثواب به 
نيت سره شوي دي. او هغه داسې جه الله تعالى د احتباس يه عمل د ثواب او بدلي كومه 
وعده فرمائيلي ده» نو جه كوم سري اس رامنع کری لکه چه داسي وانی (رصرغت فهادعدتی») 
يعنى راي اللّها) تا جه د ثواب كومه وعده كري ده به هغې كشي ته رښتونې بې ف 

بيا به دي كلموكشى اشاره د معاد طرف ته ده لكه جه يه أيمان كشي د مبداء طرف ته 
اشاره ده نو نبى أكرم يلظ دا مختصر كلمات رزيمانا باه وتصريقا بیمد»» کښې د انسان 
مبداء او معاد دوارو طرف ته اشاره کریده. (۵) 


۱) (کشف الباری (ج ۱ص -)۶۵٩‏ 

") (عمدةالقارى (ج 4 اص 408 )١‏ وشرح طیبی(ج ۷ص ۳۱۷)- 
۲( سای 45 اص ۶ ۱) وشرح طیبی(ج ۷ص ۳۱۷)- 
*) (حواله بالا- 


۳ 8)(شرح الکرمانی (ج۱۲ص۱۳۸)- 


۳ 


(شمعه» د شين په کسره سره دې. د دې معنی ده په كوم خیز جه خيتهه ۵ کیږی» که هغ وان 
وغیره وی يا څه بل خه خیز. (۱) 

(ررټه» د راء په کسره اویاء په تشد یدسره دي.يعنى هغه اوبه په کوموچه اس خروب شیم 
((روثة)) د اس خاشنړه ته روث وئيلى شی اود دې جمع اروات ده. )( 

او مقصد ترینه دلته ثواب دې دامطلب نه دې جه د اس خرانچه او متيازي به په تله ر 
اعمالوكشي تلی. (۴) 

په اسونو د غوړلو تحکلو فضائل: د حدیث باب په شان نور وير احاد یشو کښې په اسونو خور 
ځکلو اوپه هغې د خرچ کولو فضیلتونه وارد شوی دی. 

ابن سعد په «طیقات) کښې د حضرت عریب 8 دا حدیث نقل کړیدې جه په اسونو خرج 
كونكو مثال د هغه سری به شان دې جاجه خيل لاس د صدقاتو دپاره کولاوؤ کړې وی جه 
مشکو د خوشبو په شان وی.(۵) 

په ابن ماجه كشي د حضرت تمیم الداری و حدیث شریف دې جه رسول الله م 
فرمائیلی دی جه كوم سری د الله تعالی يه لار کښې يو اس اوترلو بيا نی د گیا وغیره په 
خپلو لاسونو تیاره کره نو هغه ته به د هرې يوي دانى په بدله کښې الله تعالی يو نیکی 
ورکوی(۶) . _ ۱ 

د حديث فوائد: د حديث باب نه يو خو فاندی مستنبط شوی دی: 

بدییت نشته لکه جه نبى كريم ټم دلته د خاشنرو او متیازو ذکر کریدی. )۷( 

© ضرف په نیت أو اراده سره هم اجر وركولي شی. (A)‏ 

© ابن ابی جمرة می فرمائی جه د حديث باب نه دا خبره مستفاد کیری جه په دې كشي 


۱) (عمدةالقاری (ج ٤ص‏ ۱۳۶) وشرح القسطلانى (ج ۵ص ۷۰)- 

؟ ) حواله بالا- 

۳) (مختار الصحاح مادی روث- 

4 ) (عمدةالقاری (ج 4 اص۱۳۶) وفتح الباری (ج۶ص ۵۷)- 

۵ ) (عزاه القسطلانی إلى ابن سعد (ج ۵ص ۷۰) وأخرجه المنذری فى الترغیب (ج "ص ۲۶۷)- 

ع ) (ستن ابن ماجه. آبواب الجهاد باب ارتباط الخیل فى سبیل الله رقم (۲۷۹۱) وانظر أيضًا ارشاد الساری 
للقسطلانى (ج ۵ص ۷۱-۷۰)- 

¥( (شرح ابن بطال (ج فص )۵٩‏ وعمدةالقارى (ج5 اص ۱۳۶)- 


۸) (حواله بالا- 


كنف البارى ,۳۹۰ کتابالجبآد(جلدادل) 
یوگ 


بر خلاف د نورو حسناتو جه هغه كله قبليرى هم نه نو په ميزان کښې به هم د ثواب به نیت 
نه راخی. (۱) 

ر حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حدیث شریف ترجمة الباب سره مطابقت او مناسبت 
ښکاره دې. (۲) 

ر اس د ترلی ساتلو فضیلت په باب كشي ذکر دې او په حديث كشي په ده باندې د خورلو 
خکلو او د ده په فضلانو باندې ثواب بیان كريشوي دې. 


م 2 4 1 > 
باب الرس وَالحِمَارٍ 
ذ ترجمة الباب مقصد: امام بخاری ييه په دې باب كشي داشائى جه د اس او خر نوم 
كيخودل جائز دی او مشروع دی په د کښې هِيحٌ حرج او خرابي نشته.(۳) 
د نوم ايخودلو حكمت: په اس او خر باندي د نوم كيخودلو حكمت دادي جه فرس او حمار 
اسم جنس دې يه دې وجه د دوى نومونه كيخودل يكار دى. دي د پاره جه دي د خيلو نورو 
جنسو نه ممتاز او جدا وی» په پیژندگلو نسى خه كران نه وی. لكه خنکه جه په 
انسانانوکښې افرادجنس نه ممتاز کولودپاره نومونه كيخودلي شی.(۳) 
بيا دا جوازاو مشروعيت صرف د فرس او حمار د پاره نه دې بلکه نور خاروی په کښې هم 


شامل دى. 
5 هه ورجو و و 2 م وا م5 هه ومو" و و ويك مر سن و : ۳ و و 5 
[۷۷] تابن آبی بك رحد تتا فَیل بن سلما ت عن ابی خازمعن عبر الله 


نی اة عن أيه( )ةرجم ی صلی له علبه وم کف آبوکت دمم بعد 
اب وهی خرمو ورعن ررم رواج ارا ویب اقب ل ان يراه کا راوه ڌر ڪ وه ڪي راهب 
اد کت فرساله يال له رده تسشن ياوه سوطه ابوا تتاو مَل قعتره م 
اڪل ناکرا قي موا ئا ؤر ڪ وء گال هَل مَعَكُرِْئه قن وال معنا رجه ها 
ای‌صلن له له سرا زر :۱-۳۵ 

تر اجم رجال 


- حید بر. ای بکر:دا محمد بن ابوبکر بن على بن عطاء المقدمی یه دي. ر( 


۱) (فتح الباری(ج ۶ص ۵۷)- 

؟ ) (عمد:‌القاری (ج 4 ١ص‏ ۱۳۶)- 

۳) (فتح الباری (ج ۶ص ۵۸)- 

* ) (حواله بالا (عمدة القاری (ج 4 اص ۱۳۶)- 

۵ ) (قوله: عن أبيه: الحدیث مرتخریجه فى کتاب جزاء الصید. باب إذا صاد الحلال فأهدیللمحرم 
الصي دأ كله - 

۶) دوى حالاتوة پاره او گوری كتاب الصلاة باب المساجد التى على طرق المدينة....- 


کف الباری ۳۹۹ کاب یاون 
او همذ غه دی, د ابوعلی جیا وينا ده جه د أبوزيد په نسخه كشي محمر 

بکر د ې او هغه غلط دې خکه جه د امام بخاری مكل په شیخانوکښې د محمدین بكر پر 
وك شیم ند نشته.(۱) 

۲- فضیا ابر سلعار. ي: دا ابرسلیمان فضیل بن سلیمان نمیری بصری ټګ دي. ۲( 
ابوحازم: دا مشهور زاهدابوحازم سلمة بن دینارمولی الاسودالمدنی میج دي. Ki‏ 
م-عبد‌الله: دا عبدالله بن ابی قتاده السلمى ۶ه دې. 

۵-ابوقتآده: دا مشهور صحابی رسول تم حضرت ابوقتاده حارٹ بن ربعی 8 دي (f)‏ 
تشه د حصرت ابوقتاده ذه دا حدیث خيل مکمل تشرد یحاتو سره 9 . ررکتاب چرام الصين) به 


شروع کښې تيرشويدي 

رش هیا مهرد نرق به 
0 سي a‏ 

۳ ل 


د هغه اس توم څه وو؟: د حضرت قتاده 289 د دې پورته ذکر شوی آس نوم مه ور يفاد 
كشي اختلاف دې دلته خو'الجرادة" ذكر دې خو په سيرت ابن هشام (۶)كنسي راغلی دی چه 
د حضرت قتاده 8 د اس نوم "الحزوة" وو. ۱ 

نواوس خو به يا دا وئيلي شی جه د دغه اس دوه نومونه ووء جراده او حزوه. او يا دا اووئیلی 
شی جه به دې كشي يو غلط او تصحیف دي. . د بخاری شریف په روایت کښې جه كوم نوم 
و کل وی هی هغه سد اچچ دې )¥( 

د حدیت د ترحمه الباب سره مطايقت: : د حديث شریف ترجمة الباب سره مناسبت او مطابقت 


د حدیت په دې جمله کښې دې: : «ف کب فی‌ساله يقال لها الجرادة)) (۸) 


۳) (3 دوی حالاتو د پاره اگوی اب تم از هام ۳۳ وجهه- 

٤‏ ) د حضرت قتاده اود هغه د خوئ د حالاتود پاره اوگوری کتاب الوضوء باب النهی عن الاستنجاء باليمين 

۵ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۵۸)- 

۶ ) (سيرة ابن هشام (ج۳ص ۲۹۶) غزوة ذی قرد - 

۷) (فتح الباری (ج ۶ص -)۵٩‏ 

۸ ) (عمد:‌الفاری (ج ٤‏ اص ۱4۷)- 5 
yr‏ 


7 
عدف‌الباری 


؟ كتاب الهباد (جلداول) 
3 سه ۵6 ۵ و و 6 ه 
د بن ڪي #برن قر دمن بن عي علکتا ي بن قباس 
ين تفل عن اببه عن جي () فال ڪات لي صلی الله عليه ولم فى عابتا 
مر © 5 ۳ و تالا 9 رز عه و « م یم وو 0 
ورس ب 9 بوعبد! 56 ل مضه لیف 

تراجم رجال 
. عبدالله ی جعفر: دا مشهور امام حديث امام جرح وتعدیل حضرت على 


بن e‏ اين المدینی ۹۳57 دې. د دوی حالات ررکتاب العلم باب القهم فى العلم) اندي 
راغلی.(۲) 


ید 


بان عیسی : دا ابویحیی معن بن عیسی بن يحيى القزاز المد نیک دي. (۳) 
+ یی بن عباس: دا أبى- يضم الهمزة دفتع ایاء-ابن عباس بن سهل بن سعدالاتصاری 
دې د خيل والد عباس اوابویکر بن محمد بن عمرو بن حزم میم نه روايت كوئ. اود دوى نه 
زيد بن حباء عتيق بن یعقوب الزبيرى او معن بن عیسی قزاز مهم وغيره د حديث روایت 
کوی. (۵) 

امام بخاری او امام نسائى تلم فرمانی «لبس‌بالقوی» (۶) 

امام احمد ت فرمانى «متكي الحذیث)(۷) 

امام يحيى بن معين 2۶ فرمائى (ضعيف)) (۸) 

امام عقيلى ی ررله أحاديث لايتابع على شىء منها)) (9) 

او حافظ ساجى او ابو العرب قيروانى هم ((ای)) ضعيف گرخولي دي. (۱۰) 

قوی ونيلي دي. (۱۱) 


۱) (قوله: آبی بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده: الحدیث هذا من إفراده عمدةالقاری (ج ۱۶ ص ۱۶۷)- 
۲) (کشف الباری (ج۳ص 0۱۷ _ , 
۳ ) (3 دوی حالاتود پاره اوگوری کتاب الوضوء باب مایقع من النجاسات فى السمن والماءه- 
٤‏ ) (تهذیب الکمال(ج "ص ۲۵۹)- 

۵) (حواله بالا- 

۴) (تهذیب الکمال (ص ۲۵۹)- 

۲) (حواله بالا(ص ۲۶۰)- 

۸ پورتنی حواله) 

1 ) (کتاب الضعفاء الکبیر (ج اص ۱۶)- 

٠١‏ ) (تعلیقات تهذيب الکمال (جاص۲۶۰)- 

۱ ) (حواله بالا- 


كشفالبارى ,۲۹۸ کناب الج ادر يدير ۱ 
اه هه © هه هه سس o‏ : جر 

بهرحال ابی بن عباس د مضبوطي درجي راوی نه دې لکه ځنګه جه تاسو اوکتل بيه ۲5 
انمه د جرح او تعدیل په ده باندې جرح کړيد ېا ری . 

خودلته دا خبره ياد ساتل يكار دی جه امام بخارى ۵ د دې باب صرف هم دا يو حدین 
ا حستی د او هغه هم د احکامو متعلق نه دي. ۱ 

دونمه قم ده جه د هغه نه د امام بخاری ی نه علاوه امام ترمذی أو امام ابن ماجه ل 
هم روایت نقل کری دی. او داهم د يو قسم توثیق او تعدیل دي.(۱) نو که دې ثقه يا ثبت ن 
هم وی لیکن حسن الحديث ضرور دې او د احتجاج قابل دې نو علامه ذهبی بی فرمائی 
ررآن رات لم يكن بالشبت» فهوحسن الحديث)) (۲) 

او ابن عدى یه فرمائى (روهویکتب حريثه» وهوفيدالبتتون والأسانين))(1) 


ه- “هل ر 1 سعل: دا مشهو صحابی حضرت سهل بن سعدمالك الساعدی انصاری 
و دې. (۵) 


قوله: قال :کاں ۱ الله عليه وسلم ة حائطنا فرس يقأ 
له:اللحيف:حضرت سهل بن سعدالساعدی 8# فرمائى د نبى كريم تالم زمونر په باغ 
كشي يو اس وو كوم ته به جه ئی "اللحیف" وئ : 

مطلب دا دې جه د نبى كريم عم د هغه اس د تربیت. پالنی او ترلو ځائ زمونر باغ وو.(# 
«حائط» د كهجورو باغ ته وائى خوجه د هغې ديوالونه هم وى اود دې جمع حوائط ده يبا 


د لحيف ضبط او معنی: دلته د باب ه روایت ښې لحيف حاء مهمله او تصغیر سره دې. | 
ابن قرقول 9 وائی جه د ابن سرا نه دا د رغيف په وزن نقل کریشویده یعنی 


"لحیف" حافظ شرف الدین دمیاطیییه هم دا راجح ګرځولې دي او د علامه هروی ی 


جه هغه به خپله لکنی به زمکه راشكله او تلوبه او په خپله لکنی به ئی زمکه پټه کړې 
وه.(۷) په دې وجه ده ته لحیف" ونيلي شوى دی. (۸) 


-)0۷۸ (هدی الساری (ص‎ ) ١ 

۲ ) (میزان الاعتدال(ج اص ۷۸)- 

۳ ) (الکامل لابن عدی(ج اص ۲۱ ۶)- 

- (د دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الز كوة. باب خرص التمر‎ ) ٤ 

في حاتي ا الوح بيدا نسو مر الم میب 

۶ ) (فيض البارى (ج ۳ص 4۳۱)- 

-)۳۱۵ ص٩ لابن مك الجزری (ج ۶ص۲۳۸) ولسان العرب (ج‎ E 

۸ ) (فتح الباری (ج ۶ص )۵٩‏ وعمدةالقاری (ج ۶ اص ۱۳۷)- ۹ 
ها الله 


۳۹۹ كتاب الجپاد(جلداول) 


Sela 7 


کک 


: وقا بعضهم: اللخیف: ابرعبدالله وائی جه بعضو لخيف 


وئيلي دي: 
مطلب دا دې جه بعض حضراتو دا لفظ خاء معجمه سره لخیف نقل كريدي. په دي كشي هم 


هغه دوه صورتونه بیان کریشوی دی كوم جه به لحیف کښې 
په وزن د رغیف سره مکبر. (۱) 

او دا د عبدالمهیمن بن عباس بن سهل هک روایت دې جه د ابی بن عباس ګګ رور دي. ابن 
منده كيه هم دأ روایت نقل كريدي د كوم الفاظ جه دا دی: (رکان لرسول الله صای الله عليه وسلم 
عنل سعدین سعد والن سهل ثلاثة أفراس» فسبعت النبى صلی الله عليه وسلم يسبّيهن لزالز رترب 
راللخیف)(۲) ۱ 

خو د سبط ابن الجوزی یه وینا ده جه امام بخاری یی دا ذه متیر اواك یعاس 
مقید کړې دې اودغه شان ابن سعد کټ هم د واقدی یه نه نقل کری دی 

يكن خنگه جه پورته تيرشو جه اکثرو حضراتو دې ته ترجیح ورکریده جه دا د زغیف په وزن 
مكير او حاء مهمله سره دي أو همدغه معروف دى. ابن الاثير که فرمانی (روالمعروف پالحلء 
البهملة» (۳) او قاضی عیاض بی فرمائی «وبالادل ضبطناعن عامة شیوختا)(۴) 

د دې لفظ دریم صورت ابن الاثیرر۵) او صاحب رالمغیث) دا بیان كريدى جه دا جيم سره 
لجيف دي صاحب 3 بیش یا فرمائى جه چري جيم بره دا لفظ صحیح وى نود دي 
معنی د هغه غشی ده د كوم مخ جه خور شوي وی نولكه د هغه اس د لحیف سره د هغه د 
تيز والى موسوم كري شو. ر 

آو دا اس د امام ابن سعد میک مطابق نبى كريم يي ته ربيعه بن أبى البراء مالك بن عامر 
العامری د هدیه به توكه پیش كرى وو. (۷) ۱ 

د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث ترجمه الباب سره مناسبت بکاره دي. خکه 
جه د راوی دا قول رفس يقال له: اللحیف» د امام بخاری يه دقول راسم الفرس» مطابق 
دي.() 


تيرشو جه يا خو مصغر دې يا 


۱) (فتح الباری (ج ۶ص ۵۹)- 

۲ ) (حواله بالا واللخف: الضرب الشدید. لسان العرب (ج ٩ص‏ ۳۱۵)- 
۳) (النهایة (ج *ص۲۳۸)- 

“ ) (شرح القسطلانی(ج ۵ص ۷۷)- 

۵) (النهایة (ج ۵ص 4 ۲4)- 

*) (فتح الباری (ج ۶ص -)۵٩‏ 

۷) (الطبقات الکبیر لابن سعد(ج اص -)4٩۰‏ 

4)(عمدة القاری (ج 4 اص ۱4۷)- 


کلف الباری E‏ كتابالهها 


برماسدک أي 3 ۸ سی بر دمرخزتنا بوالاخوضص عن سس 

۱ مقر میت له عنه() قال گنت رذف اللون لا | 
ملم علي جنار یال له مق تال با ماد عل تذری حَق الله على وروما 
لیبادعی الول نله رغال فان حل لوی المتادان بر 8 
کشا رعق الَا وی اللوأن نب من يرك به ا فقت با رسول لین 
لاش 3 لا برهم فيڪ لوا[ ۵۱۳ ۸»۱۳۵۵۷-] 


تر اجم رجال 

ب اما بر ابراهیم: دا مشهور امام فقه او حديث اسحاق بن ابراهیم بن مخلدایر 
راهوطه بي دي. د ده حالات ررکتاب العلم باب فضل من‌علموعلم» لاندې تیرشوی دى. ر ' 
۳- می بر. ادم:دامشهورامام حديث يحيى بن آدم بن سلیمان مخزومی قریشی ی دي ,۳ ۱ 
-ابوالاحوص: دلته په سند کښې د يحيى بن آدم 3 شيخ کنیت ذکر کريشويدي, نوم نی ۱ 
نه دې ذکر شوې نو اوس په شارحینوکښې د دې حبري په بابت کښې اختلاف دې جه د 
ابوالاحوص نه خوك مراد دې؟ 

نو علامه کرمانی (۴) علامه عینی (۵) حافظ قسطلانی (۶) او حافظ جمال الدین مزی 
(۷) ټم رائى داده جه ابوالاحوص نه مراد سلام بن سلیم کوفی ضبعی یه دې او هم دغه د 
E‏ و ۱ ۱ 

لیکن حافظ أبن حجر مه فرمانی جه ابوالاحوص دعمار بن رزیق کنیت دي. نور فرمانی جه 
ما د یحیی بن آدم شيخ ابوالاحوص سلام بن سليم كنرلو او هم په دې د مزى (۸) كلام هم 


۱ ) (فوله: عن معاذ رضى الله عنه: الحديث أخرجه البخارى أيضًا كتاب اللباس باب إردداف الرجل خلف 
الرجل رقم (۵۹۶۸) وكتاب الاستئذان باب من أجاب بلبيك وسعديك رقم (۶۲۶۷) و کتاب الرقاق بن من 
جاهد نفسه فى طاعة الله رقم ٠(‏ ۰ وكتاب التوحيد باب ماجاء فى دعاء النبى صلی الله عليه وسلم أت 
إلى توحيدالله تبارک وتعالی رم (۲۳۷۳) ومسلم کتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على الترحيد 
دخل الجنة قطعا رقم )١54(‏ والترمذی أبواب الإيمان باب ماجاء فى إفتراق هذه الأمة رقم (۲۶۶۳) وأبرازد 
كتاب الجهاد باب فى يسمى دابته رقم (۲۵۵۹)- 

۲) (كشف الباری (ج ۳ص 4۲۸)- 

۳) (3 دوی ذ حالاتوة پاره اوگوری کتاب الغسل باب الغسل بالصاع ونحوه- 

4 ) (شرح الکرمانی (جاص -)۳٩‏ 

۵ ) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱4۸)- 

۶ ) (شرح القسطلانی (ج ۵ص ۷۲)- 

۷) (تحفة الأشراف (ج۸ص 4۱۱)- 


8) حواله بالا- ۱ 


035 
< ف الباری ۳ كتا ب الجباد(جلداول) 


رال دې خو هم دغه حديث امام نسانی بتبله )١(‏ («(عڻ محمد بن عبداله بن البهارك البخزوی هن 
بحى بن آدم) به طریق باندې نقل كريدي. په دې کښې د يحيى بن آدم شيخ عمار بن رزیق 
دي او امام بخارى م دا روايت ((يحيى بن آد م عن أبى الأحوص عن أل إسحاق)) په طريق سره نقل 
کړې دې او د عمار بن رزیق كنيت هم ابوالاحوص دې. ((ولم أر من تبه على ذلك)) (۲) 

دا خود حافظ ابن حجر رائي شوه خو همدغه روايت آمام مسلم (۳) او اما 

ابوداود (۴) نم هم نقل کريدي. 2 امام مسلم سح ابویکر بن ابی شيمه او امام ابوداؤدهناد 
بن السری دی او دا دواره ««عن أبى الأحوص عن أل إسحاق)) به طريق سره کوی. خو دلته د مسلم 
او ابوداؤد يه روایت کښې د عمار بن رزیق په خای سلام بن سلیم متعین دې. 

خکه جه ابوبکر بن ابی شیبه او هناد بن السری ملاقات د سلام بن سلیم نه خو ثابت دي» 
البته د عمار بن رزیق نه نه دى. (۵) 

خوعلامه عينى 4 د حافظ صاحب تردید کولو سره فرمائی : 

((أبوالأحوص: اسمه سلام بن سليم الحنغى الکول» قيل: أبوالأحوص هذاصار بن رفیق الضبی الكوق؛ قلت : 

لايس هنا لان عبار اهنا مما انفد به مسلم؛ ولم یله البخارى))2) 

د علمائې رجال يي د صنیع نه همدغه معلومیری جه دلته سلام بن سلیم مراد دې ته جه 

عمار بن رزيق» خكه جه يه دې کښې اكثرو حضراتو عمار بن رزيق د افراد بخارى نه نه دي 

و (۷) يه دې وجه دا معلوميرى جه دی د بخاری د افرادو نه نه دى. 

بهر حال که مراد چرې د ابوالاحوص نه سلام بن سلیم پټ دې نو د هغه حالات خو تيرشو 

(۸) اوكه مراد ترینه عمار بن رزیق وی لکه خنكه جه د حافظ صاحب خیال دې نومونر دلته 

۵ هغه مختصر تذ کره نقل کوو. ۱ 

وله: ۴مساربری رزيق: دا عمار بن رزیق -بخم الراء وفتح الرای مصفرا- الضبی الكوق التبيى 

كن دي. د ده كنيت ابوالاحوص دې.() 


-)۵۸۷۷( (سنن النسائى الكبرى (ج؛ص 47 4) كتاب العلم باب الاختصاص بالعلم قوما.... رقم‎ )١ 

؟) (فتح البارى (ج ۶ص -)۵٩‏ 

۳) (صحیح مسلم کتاب الایمان باب الدلیل على أن من مات على التوحید رقم (؛ ۱4)- 

؛) (سنن أبى داؤد کتاب الجهاد باب فى الرجل یسمی دابته رم (۳۵۵۹)- 

۵) (فتح الباری (ج ۶ص 09)- 

۶) (عمدةالقاری )ج 4 اص48١)-‏ ۱ 

۲ (انظر تهذیب الکمال (ج۲۱ص۱۸۹) ومیزان الاعتدال (ج"اص ۱۶۶) والکاشف (جاص۵۰) وتهذیب 
النهذيب (ج ۷ص 4۰۰) والتقریب (ج۱)- 

36 دوی د حالاتود پاره اوگوری کتاب الأذان باب الالتفات فى الصلاة - 

1)(تهذيب الکمال (ج ۱ص ۱۸۹)- 


م ع الباری ۲ ۳ ۳ کتاب الا 


دې دابواسحاق السبیعی,اعمش,منصور»عبداللّه بن عیسی,بن عبدالرحمن بن ابی ل 
محمدبن عبدالرحمن بن ابی لیلی» عطاء بن السائب» مغيره بن مقسم. فطر بن خلیفر| 
نورو محدثينو ميم نه د حديث روايت كوى. 

د دوى نه روايت كونكوكسى ابوالجواب احوص بن جواب. ابوالاحوص سلام بن رل 
الکوفی. ابواحمد الزییری. زيد بن احباب. عبثر بن قاسم. يحيى بن آدم» معاويه بن هشام 
او نور محدثين حضرات شامل دی. )١(‏ 

امام یحیی بن معين او امام ابوزرعه میم فرمانی «ثقة)) (۲) 

لوین یله فرمائی جه ماته ابواحمد الزبیری اووئیل «رلواختلفت |لیه لكفاك آهل الدذيا)) (۳) کت 
هغه له تلې راتلی نو هغه (عمار بن رزیق) به ستا د پاره د اهل دنیا د طرف نه کافی شی 
یعنی بل چاله به د تلو هډو ضرورت نه وی. 

امام احمدین حنبل می فرمائی (رکانم‌الأثبات»ر۴) ` 

امام ابن المدینی بی فرمائی «ثقة» (۵) 

ابویکر البزار كيه فرمائی «ليس بأس به) (۶) 

ابوحاتم ی فرمانى «لابأس‌به۷) 

نسائی میٹ فرمائى. (رلیس به بأس)) (A)‏ 

او این حبان د هغه ذ په «کتاب الثقات) ك: یدی.(٩‏ 

و نمی ده کر 

دغه شان حافظ ذهبی :يه فرمائی «۱۱(/222) 

د هغوى انتقال په کال ۸۱۵۹ کښې شويدي (۱۲) رحبه الله رحيةٌ واسعة. 


-)۱۹۰-۱۸۹ (ذ شیوخو او تلامذه ذ تفصيل د باره اوگوری تهذيب الكمال (ج۱ ۲ص‎ ) ١ 
-)۱۵۹ ؟ ) (تاريخ عثمان بن سعيد الدارمی(ص‎ 
-)۵۰ (الکاشف (ج اص‎ )۳ 

-)4۰۱ (تهذیب التهذیب (ج ۷ص‎ ) ٤ 

۵) (حواله بالا- 

۶ ) (حواله بالا- 

۷) (تهذیب الکمال(ج۱ ۲ص ۱۹۰)- 

۸ ) (حواله بالا- 

-)۲۸۶ (الثقات لابن حبان (ج ۷ص‎ ) ٩ 

۰ ) (حاشية الکاشف لابن العجمی (ج "ص ۵۰)- 
۱ ) (میزان الاعتدال (ج ۳ص ۱۶4)- 

۲ ) (الکاشف (ج ۲ص ۵۰)- 


وه 


کدف‌الباری ۳ ۰ ۳ كتاب الجباد( جلداول) 
mm 1-2‏ ججح هس هس 


OOOO 

"ا اسىأة : دا ابواسحاق عمرو بن عبدالله بن عبيد سبیعی 2ه دې. د دوی حالات 
ررکتاب الایمان باب السلا من الإيمان))لاندى تیرشوی دى. (۱) 
و- عمروبر. مامون : دامشهورتابعی عمروبن میمون الاودی ابریحیی کوفی ييه دی(۲) 
معاذ: دا ممتاز انصاری صحابی حضرت معاذين جبل بن عمرو © دي. د دوی 
مختصر حالات ررکتاب الایمان باب الایمان وقول البی صلل اله عليه وسلم: بای الإسلام على خمش)» 
لاندې تیرشوی دى. (۳) 


عفیر وائی سوروم.(ردف») د راء په کسراودال په سکون سره دې. 

جوهری فرمائی جه<اردف:) د مرتدف به معنی کښې دې یعنی هغه سړې جه سور پسي سور 
وی اوددي جمع «آرداف) ده.۴) ۱ 

«مفين) دعین په ضمه آوفاء يه فتح سره د«أعفي))تصغيردي. لکه جه د اسود تصغیرسُویل دي.(۵) 

او قاضی عیاض دا لفظ د عين په خای غین سره ضبط كريدي جه وهم دې خکه جه اکثر 
حضراتو دا په عين سره نقل كريدى. (۶) 

او «عفيى) د «حفية)) نه مشتق او ماخوذ دې د دې معنی سوربخن سپین رنگي دې یعنی د 
خاوري د رنګ په شان د دې خر نوم ئی (عفين) خكه كيخودي وو جه د دې رنګ سربخن 
سپین وو.(۷) 

بيادا خبره باندې پوهه شنی جه دلته د باب په روایت کښې د هغه خر نوم ((عفيں) راغلې. 

دغه شان يه مسلم شريف رکتاب الإيمان) (۸) اود ابوداود رکتاب الجهاد)(٩)‏ په روايت کښې هم 
د ده نوم هم ((عفين) ذكر دي. لیکن علامه خطابئيكئ د امام واقدى ی ر )١ ٠‏ نه علامه 


١)(كشف‏ البارى (ج ]ص ۳۷۰)- 

؟ ) (د دوى د حالاتود پاره ا وكورئ كتاب الوضوء باب إذا ألقى على ظهر المصلى قذر أوجيفة...- 

۳) (كشف البارى (ج اص ۶۲۸)- 

؛ ) (عمدةالقارى (ج4 اص 48 )١‏ ولسان العرب (ج ٩ص‏ ۱۱۶)- 

۵) (عمد:القاری (ج ۱٤‏ ص۸٤۱)-‏ 

۶) (عمدةالقارى (ج ٤‏ ۱ص ۸٤۱)وشرح‏ النووی على مسلم (ج اص 4 4)- 

۲) (فتح الباری (ج ۶ص ٩۵)وشرح‏ ابن بطال (ج ۵ص ۶۰)- 

امع مسلم كدان اتان با لول على أن می ماع رس خی الوا ا ر 
(٩‏ (سنن آبی داژد کتاب الجهاد باب فى الرجل یسمی دابته رقم (۲۵۵۹)- 

٠١‏ ) (قوله ابن بطال (ج دص ۶۰) وهو فى معالم السنن للخطابی (ج ۳ص ۳۹۰) وليس فيه ذكر الواقدی. 
دصنیع الخطابی دال على أنه قائل بکرنهما واحدا- 


کف الباری ء ۳۰ كتاب الجساد مير ۱ 


طبر یی (۱)او شيخ ابومحمد لونی یله (۲) د دغه خر نوم «یعفود» نقل کريدي. 
اوس اختلاف دیدش جه یداه بو خر دي که دوه دا جدا خرن دی د أبن عبدر, 
یه او ابن القیم یله خبال دا دې جه دا هم د يو حر دوه نومونه دی. او سرف ين دمیاطی 
بي فرمائى جه دا جدا جدا دوه خرونه وو. حضور ټم ته (عفير) شاه مقوقس په هدیه ۶. 
ورکړې وو او دوئم یعنی (يعفور)) فروه بن عمرو حضور نلام ته د هدیه په توګه پیش کړې ور 
آوبالعکس.(۳) 

حافظ صاحب هم دا راجح گرخولي دي جه دا دوه خرونه وو: فرمائی («وهو خی الحمار الزی ‏ . 
يقال له : يعفور) (۴) 

«یعفود» به اصل کښې د هوسئى د بجى نوم دې أودي دونم خر ته «(يعفور)د هغه د تيزوالى 

به وجه ونيلي شوي دې خنكه جه د هوسئى بجي په منده کښې تيز وى.(8) 

د امام واقدى یه وينا ده جه دا «یعفور» د نبىتلائغ د حجه الوداع نه په واپسنی باندې 
هلاك شوې وو اوهم داعلامه نووى مه دحافظ ابن الصلاح به حواله راجح كرخولي دي.(۶ 
خود سهيلى وينا ده جه يه كومه ورځ د رسول الله هم وفات اوشوهم يه هغه ورخ ((يعفور) 
خپل ځان په یوکوهی كشي ورګذارولو سره هلاك کړې وو. (۷) 

د حدیث باب نور تشریحات «کتاب العلم باب من خش بالعلم قوما دون قرم» لاندې تیرشوی دى. 

د حدیت د ترجمة الباب سره مطابقت: د حدیث باب ترجمة الباب سره مناسبت واضح دي‌چه ‏ . 
د حدیت شریف په دې جمله كشي دي: «ریقال له :عفير) «۸) 

] تا بْنْ بارخلا ندر اتتا عب سفت قان لس یں ماب( 
ری الله عنه قال ڪان لزغ بالييتة قاستعار الب صلی الله عليه ولم قرالا 
ال له ندوب قال ما رايت ا ن فرع إن جنک زر (rear:‏ 


۱ ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۶۰)- 

؟ ) (عمدةالقارى (ج 4 اص ۱4۸)- 

۳) (حواله بالا وفتح الباری (ج ۶ص ۵۹)- 

* ) (وفتح الباری (ج ۶ص -)۵٩‏ 

۵) (حواله بالا وعمدة‌القاری (ج 4 اص‌۱4۸)- 

۶ ) (حواله بالا وشرح النووی على مسلم (ج اص 4 4)- 
۷) (وعمدةالقاری (ج 4 ۱ص ۱8۸)- 

۸) (حواله بالا- 1 
9 ) قرله: عن أنس بن مالک رضی الله عنه: الحدیث مر تخريجه فى کتاب الهية باب من استعار من الناس الفرس 


A 


۱ 


س 


كهفالبارى زه کتآب لپ اد( جلداول) 
تر اجم رجال ۱ 

حبدبن بشار: دا مشهور امام حدیث محمدبن بشار عبدی بصری يله دي. د بندار په 

لقب باندى مشهور دى. د ده حالات ررکتاب العلم باب ماکان النبى صل اله عليه و سلم يتخولهم...)) 

لاندي تيرشوى دی.(۱) 

+- غندر: دا ايوعبدالله محمدین جعفر هذلی 27 دي.د غندربه لقب مشهور دي. دده 

حالات «رکتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم) لاندي راغلی. (۲) 

- شعبة: داامام شعبه بن الحجاج یط دې. د ده حالات هم مختصراً ررکتاب الایمان ہاب 

البسلم من سلم المسلون من لساته وید»)» يه ذيل كشي زاغلى دی.(۳) 

م-قباده: دا قتاده بن دعامه بن قتاده سد وسى 257 دي. د ده حالات هم مختصراً ررکعاب: 

الإيبان باب من الزسان آن‌یحب لأخيه مايحب لنسفه) لاندي راغلی دی. «۴) 

- أن ب 5 مالك: حصرت انس ین مالك ا حالات هم («کتاب الإيمان)) د مذ کوره باب 

لاندى تير شنوی دى. (۵) 

يقا| له المندوب: حضرت انس و فرمائی جه یو خل په مدینه کښې دننه د ويري 

حالات بيدا شو نو حضوراكرم ترم زمونر اس واخستلود كوم نوم جه "مندوب" وو. 

دلته حضرت انس لو داس نسبت خيل طرف كرو جه «فيسالنا» او همدغه روايت يه ماقبل 
اغلے ‏ ره هی کہ ش‌ساهه] طلحه))(۶) الفاظ وارد شوى دى: يعنى هغه اس د 

و ری کی وا روایتونو كي که تعارض أو منافاة ۳ 

خکه جه حضرت اپوطلحه 98 د حضرت انس تال ناسکه يلار اود هغه د مور ام سلیم #8 

دونم خاوندوق نواس يه اصل كشي د حضرت ابوطلحه و وومگر په دې حيثيت سره جه 3 

حضرت انس 9 د تربیت لاندي وو نو خپل طرف ته ئی د اس نسبت اوکرو. (۷) 

قوله: فقأ :مارآینا : فزع وان وجدنات لبعرا: نو حضور و واپس راغلو او 


“aaay 


١)(كشف‏ الباری (ج ٣‏ ص۱۵۸)- 


۲) (کشف الباری (ج ۲ص ۰)- 

۲ (کشف الباری (ج اص ۶۷۸)- 

) (کشف الباری (ج۲ص ۳)- 

۵) (کشف الباری (ج ۲ص 4)- 

: ) (صحيح البخاری کتاب الیهة باب من استعار من الناس الفرس رقم (۲۶۲۷)- 
) (عمدةالقاری (ج 4 ١ص )١48‏ و شرح القسطلانی (ج0ص ۷۲)- 


کف الباری ev‏ کناب الہ اد( ہیں 
'مندوب” نومي دأ اس اول بطئ السيروو د حضور اكرم ني د سوریدو په برکت تيز رفن 
شو أو سريع السیر شو.(۱) ۱ ۳ ۱ 1 أ 
اود علامه مهلب بي په حواله سره دا خبره اول راغلى جه د تولونه اول د تيز اس تشبيه و 
سمندر سره نبی اکرم عم وركريده. (۲) ۲ 

د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث شریف ترجمة الباب سره مناسبت په دې جمله ۱ 
کښې دي: «فرسالنا يقال له: مندوب)».(۳) 


7 م و٩‏ هو و هو هم 
ء-باب: مایگرین شوم القزس 
د باب د ترجمه مقصد: د امام بخاری یڅ د دې باب د ترجمه مقصد دا دې جه يه 
احادیئومبارکو کښې د اسونویاره كشي جه دا كوم راغلی دی چه به دې کي شوم أو 
نحوست دې هغه په خپل عموم باندي دی يا د بعضو آسونو سره مخصوص دی. هغه په 
خپل ظاهر باندي دی يامؤول باندي دی؟ (۴) 
بيا مصنف می په د ی ی ار a‏ حدیث عبدالله بن عمر بار 
د سهل بن سعد ن حديث عبدالله بن عمر ڳا نه پس ذ کر كولو سره د دې خبرې طرف ته 
اشاره كريده جه حديث عبدالله بن عمر رڳ کښې جه كوم حصر وارد شويدي هغه په خپل 
ظاهر باندي نه دي. د دې باب نه پس د باب ترجمه 'الخيل لكلاثة...." كد هم د دى خبري 
ذکر د چه شو بعض اسونو سره خاص دې» د هر يواس حكم دا نه دې أو دا تول د امام 
بخاری یټ د نظر لطافت او د فکر د دقت نتيجه ده.(۵) 
[ ]الاب تعیب عن اهر قال أخترتى سابیرن عي ال نع 
د سے وص صا a99‏ )2 > م و و Eu‏ 07 و مصو مور رو ۶ 1 و , 
اة فی لس وال وال ار[ :| 
تر اجم رجال 
-ابوالمان : دا ابوالیمان حکم بن نافع بصری ب دي. 


0 
و 


١‏ ) (شرح القسطلانى (ج۵ص ۷۳) ويدل عليه قوله: فرسالأبى طلحة بطيئا فى باب السرعة والركض فى 

الفزع رقم (۲۹۶۹)- ۱ 

۲) شرح ابن بطال (ج ۵ص ۳۶۵)- 

۳) (عمدة القاری (ج 4 اص۱8۸)- ۱ ۱ 
٤‏ ) (فتح الباری(ج۵ ص ۷۲) وعمدة القاری (ج ۱4ص  -)۱8۹‏ . ۱ ۱ 
۵) (فتح الباری(ج۶ص ۰ع)- ظ 


١ 
۱ 4 


ع ) (قوله: ان عبدالله بن عمر يوب : احدیث. مرتخریجه فى کتاب البیوع باب شراء الابل الهیم اوالاجرب- ۱ 


TY 
کف ‌الباری ۳۷ کتابالجہاد(جلدارل]‎ 


ت که حت که هته حت حت جه حت چ ۸ ٩‏ 3 9 ٍ 

+- شعيببا: : دا ابوبشر شعبيب بن ابی حمزة قرشى اموى ټڅ دي. 3 : دي دوارو مختصر حالت 
RY‏ د . شيرم حدیث به زمره كشي راغلي دي. 9 
-الزهری: دا امام محمدبن مسلم ابن شهاب زهری :95 دې» د هغوى حالات هم د "پرم 
الری" په دريم حدیث کښې تیرشوی دى. (۲) 
م-سألممب . عبداللة: دا ابو عمر سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب بوي دي. د هغه هم 
مختصر حالات “كتاب الایمان باب الحیاء من الایمان" لاندي تيرشويدي. (۳) 
م- عبدالله بن عمررضی الله عنهيا : دا مشهور صحابی د رسول الله / حضرت 


عبدالله بن عمر له دي. د هغوی حالات ررکتاب الایمان» باب قول التبى تلام : ہنی الاسلام على 
خمس)) کښې تيرشويدي. (۴) 

أخبرن FF,‏ دغه شان شعیب د زهری له نه نقل کری دی جه سالم د زهری نه دا 
حدیث بیان کرو او ابن ابی ذئب د شاذ امر | رتكاب كريدي جه د امام زهرى او سلام يه 


و با و بن زبيد ی اج اي ده جه به دي 7 


الغو س» والمراة, دج عبداللّه بن عمر يه فرمائی جه نبی کریم مک نه 
ماداسي فرمائیلوسره واوريده جه نحوست په اس کښې» شحه كشى أوية کو ركشي وی. 

د 'شوم " لفظ شين معجمه او همزه سره دې او كله په دې كشي تسهيل كولي شی نو په خاى 
دهمزه واؤْ کیری ۶ اود دي معنی نحوست او بدفالی ده. )۷( 

[-]حَرّئنا تَنَاعَيْنُ الله د ُن ملم عن مال عن آبی عازمنن ویار عن تل بن سي 
سای رم دل ات انر مان اليه ل كال إن كات و 
ينی الاو وَالْفَرسِ وَالْمَسكَ [..”] 


۱) (کشف الباری(ت ۱ص 4۸۰-۶۷۹)- 

۲) (کشف الباری(ج ١ص‏ ۳۲۶)- 

۳) (کشف الباری(ج ۲ص ۱۲۸)- 

* ) (کشف الباری(ج ۱ص ۶۳۷)- 

۵) (فتح البارى(ج ۶ص ۶۰) وعمدة القاری(ج ۱ص -)١45‏ 

۰ ) (فتح الباری(ج۶ص ۶۰)- 

۷( (التمهید(ج ٩ص‏ ۲۷۸)- [.... بقیه حاشيه په راروانه صفحه 51 


۱۳ io 


کلف الباری MN‏ اد ادر 


تر اجم رجال . 
-عبد‌الله ب ._مسلمه: دا عبدالله بن مسلمه بن قعنب قعنبی کد دي. 


ء- مألك: دا امام دارالهجرة امام مالك بن انس اصجى که دې» د دي دوارو حضراتو 
حالات ((كتاب الایمان باب من الرين الفرار من الغةن)) کښې تيرشوى دی.(۲) 
--ابوحأزم: دا مشهور زاهد» ابو حازم بن دينار مولى الاسود مدنى بك دي. (۳) 
د مكو بر سعدالساعدی؛: دصحابی رسول حصرت سهل تن سعدالساعدى 2 
حالات هم تيرشوى دى. (۳) 

الله عليه وسلم قال: ان کان : 
المراقوالفرس والمسك .: حضرت سهل بن سعدالساعدی هو نه روایت دې جه رسول 
الله ټم فرمانی جه «نحوست) كه په یو خیز كشي وي نو په ښځه کښې» يه اس کښې اود 
اوسیدو په خای (مسكن) کی به وو. 
یوسوال اود هغې جوابونه: په دې باب كشي امام بخارى بی دوه احاديث ذكر كرى دی يه 
دې احادیئو پاندې دا اشكال كيرى جه د حضوراكرم م په بویل حدیث كشي جه د 
حضرت انس 88 نه زوايت دې په دې کښې دى: 'لاعدوى؛ ولاطيرة” (۵) او په دې حدیث كني 
د بدفالنى نه منع کړې شوي ده»ښځه كوراو اس كشي د شوم دا تصور بدفالى او بدشكونى 
نه ده نو نور خه دى؟ يه ظاهره دوارو قسم رواياتوكشى تعارض دې. 
د دې تعارض دلرې كولودياره مختلف حضرات او محدثين اا اوق کر 
© امام مالك او ابن قتیبه ينه د باب احادیث يه خپله ظاهری معنی باندی محمول كرى 
دی اووئیلی دی جه دااحادیث په دې دوئم حدیث کښې بیان شوی عام قانون نه مستثنى دی ۴) 


ایس د ا 
...دتيرمخ حاشیه[ ۱ ) (قوله: عن سهل بن سعدالساعدی لك الحدیث اخحرخه الخاری ایضاً (ج۲ص ۷۶۳) 
کتاب التکاح ياب یتفی من شوم المرأة.... رقم (۵۰۹۵) ومسلم كتاب السلام باب الصئرة والفال ومایکون 
فيه الشؤم رقم (۵۸۱۰) والترمذی ابواب الادب باب ماجاء فى الشزم رقم ( 4 ۲۸۲) وابن ماجه ابواب التكاح 
باب مایکون فيه الیمن والشؤم رقم ( ۱۶۶۶)- 
۲) (کشف الباری(ج اص ۸۰) وایضا انظر لترجمة الامام مالک بن انس کشف الباری(ج ۱ص ۲۹۰)- 
۳) (د هغوی د حالاتوذ پاره اوگوری کتاب الوضوء. باب غسل المراة اباها الدم عن و جهه- 

)٤‏ حواله بالا- 
۵ ) (الحدیث اخرجه البخاری کتاب الطب باب الفال رقم (۵۷۵۶) وباب لاعدوی رقم (۵۷۷۶ ومسلم کتاب 
السلام باب الطيرة والفال رقم (۵۸۰۰۰و ۵۸۰۱و ابوداؤد ابواب الطب باب فى الطيرة رقم )۳۹۱۶( 
والترمذی ابواب السير باب ماجاء فى الطيرة رقم(۱۶۱۵)- 


۶ ) (فتح البارى(ج ۶ص ۶۱)- 


۱ 


"> یدبا 
كغف البارى ۳۰۹ کتاب الجپاد(جلدادل) 
م علامه ابن عبد البر یک فرمانى جه ذا احاديث د قرآن كريم د آيت (مااساب من مصيبةق 
پدرض ولاق الفسكم الاق کتاب ( )۱( بت منسوح دی 48 لیکن حافظ ابن حجر بيه به دې 
جواب باندي رد كريدي او فرمانی 'والنس#لايثيت بالاحتمال" (۳) 

© ابن العربئيتة دافرمائى جه دا كلام حرف شرط سره دي. لكه څنګه جه د باب بل 
روايت حضرت سهل بن سعد کښې (ران کان الشوّم.....) حرف شرط سره دې او معنی دا ده 
جه شوم ونحوست که چرته په يو څیز کښې کیدیشی نو هغه ښځه» كور او اس 
کیدیشی.(۴) (لیکن شوم یعنی سپیره والي په حه خیز کښې نه وی نود دې د پاره په دې 
دريو خیزونوکبسي هم د دې نصور نشی كيد لى). 

© بعض علماؤ فرمانی جه په حقيقت کښې شوم په دوه قسمه دې» يو شوم به معنى د عدم 
موافقت أو دوئم شؤم يه معنى د نحوست. 

نودشؤم به حديث باب کښې به معنى دعدم موافقت دې وزلامددک لا کی يه فحني 
د نحوست دي. په دې صورت کښې به د كور بدفالئى مطلب دا وى جه هغه تنكك وى يا 
هلته گاوندیان ښه نه وى يا دهغه ځائ آب وهوا خرابه وى دغه شان د شوم مره مطلب دا دې 
جه دهغې اولاد نه وی» اورد زبی وى» د پاك دامنئى خيال نه ساتى او د شؤمفيس مطلب دا 
دې جه هغه په جهاد کښې به كار رانشى ياسركش وى يا د هغې قيمت زیات وی.(۵) 

علامه ابن عبدالبر م فرمائی: 

(ررقدفسی معمرق روایته لهذا الحديث الشو م تغسيراحسنا : قال معبر: سبعت من يف هن !الحريث یقول: 
شوم المراة اذاكانت غيرولود» وشم الفرس اذالم يغزعليه فى سبیل الله؛ وشوّمالدارجار السق). (۶) 

او معمر یه د دې حديث يه روايت کښې د شوم ښه تفسير بیان كريدي. هغوى فرمائى جه 

د هغه نه می اوريدلي جه د دې حديث تفسیر او وضاحت نی بیانولو جه د بسخي شوم دا د 

جه د هغى بچی نه کیرری. د اس شوم دا دې جه يه دې د الله تعالى د پاره جنكك نه كوى او د 
كور شوم دا دي جه د هغى ګاونډی خراب وی. ۱ ۱ 

د آخری جواب تائید د حضرت سعدبن ابی وقاص 98 هغه مرفوع حديث نه هم کیږی كوم 


۱ ) (الجدید ۲۲)- 

۲) (عمدة القاری (ج ٤‏ اص ۱۵۰) والتمهید(ج ٩ص‏ ۳۸۵)- 

( ۲(فتح الباری(ج۶ص ۶۲)- ۱ 
* ) (حواله بالاء وتكملة فتح الملهم (ج 4ص ۳۸۱) وعمدة القاری (ج 4 اص ۱۵۱) قال العینی وهنا اسم كان 
مقدر ان كان الشژم فى شئ حاصلا فیکون فى المراة والفرس والمسکن فقوله ان كان فى شئى الى اخره 
اخبار انهليس فيهن فاذالم يكنفى هذه الثلائة فلايكون فى شی- 

۵) لامع الدرارى(ج وحص ۲۶۷) ورجح هذا الجواب الشيخ الكاندهلوى انظر تعليقات لامع الدرارى- 

۶) (التمهید لابن عبدالبر(ج ٩ص۲۷۹-۲۷۸)والمصنف‏ لعبدالرزاق (ج اص ۱۱ 4 رقم (۱۹۵۲۷)- 


د 
کلف الباری ۳۱ کاب ادامر ۱ 


جه امام احمد بت روایت كريدي. په دې کښې دی: 
(رمی سعادة المرءالمراة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الهنئ ومن شقا دة المره المراةالسورالمسکو السو 


والمركب السئ). (۱) 5 3 هذا 4 

ښه وى او دهغه سورلى شه وى او د سرى بدبختنی نه دأ دی جه د هغه بسخه بداخلاقه وى ر 
هغه د اوسیدو خای خراب وی او د هغه سورلی خرابه وی. او دا حير د هرجنس بعض 
قسمونو سره مختص دى. 66 ۰ ۱ 

خاص د دې دريو ميزونو ذكر كولو وجه: دحضرت عبد الله بن عمر 909 حديث باب اداة حصر 
سره وارد شويدي جه شوم هم به دريو څیزونوکښې وى بسخه اس او کور.(۳) 7 
بعض حضراتو مثلاً ابوالعباس قرطبى ګګ فرمائى جه د دې دريو شيزونو ذكر سره 3 خاص 
کولو وجه د ملازمت طول او اوردوالي دي. يعنى د انسان هم دي خیزونو سره واسطه 
بريوزى خکه جه انسان په غالب حوالوکښې د كور نه جه په کښې اوسيرى: د شحى نه 
چاسره جه د ژوندتیرولو تعلق وی او ترلي شوی اس نه كوم جه ده د جهاد د پاره تیار سانلي 
وی مستغنی كيدي نشی. )۴( ۱ 

ايا شوم مذکور په دي دريو څیزونوکښې محصور دی؟: بيا دا خبره ياد ساتنی جه د باب 
حدیث طرق هم په دې دريو خیزونو متفق دی یعنی په تولو طرقو کښې هم د فرص مرأة او 
دار ذکر دې البته مصنف عبدالرزاق (۵) کښې "معمرمی ام سلب" په طريق(السيف) اضانه 
هم موجود ده. كوم نه جه معلومیری جه توره هم شوّم او نحوست وی او علامه اين عبدالبر 
2 فرمائى (زردا»هجوريةعی مالك عن الزهری ان بعض اهل ام سلمة زو النبى صلی الله عليه وسلم اخينة 
انام سلمة كانت تزين السيف)) (۶) 

حافظ ابن حجر جه د دې زیاتوالی متعلق كوم كلام ذكر كريدي دهغې خلاصه مونر 
دلحه ذكر كوو: دا حديث سره د دې زياتوالى امام دارقطنى يه "غراتب مالك“ كشي نقل 
کریدی او د هغه سند تر زهری يك پوري ۰ دي. بيا جویریه په دې حدیث ښی منفرد 
هم نه ده بلكه سعيد بن داؤد د هعي متابعت يدي. دا متابعت هم امام دارقطنى نقل 
كريدي او هغه فرمائیلی جه د جويريه په روايت کښې جه كوم مبهم راوى دې هغه ابو عبيدة 
عبدالله بن زمعه دي. دغه شان امام ابن ماجه یله د روايت "سیف" د زیاتوالی سره په خپل 


۱) (المسند الاامام احمدبن حنبل (ج ۱اص۱۶۸)- 

۲( (فتح الباری(ج ۶ص ۶۲) وانظر ایضا کشف الباری کتاب النکاح (ص ۱۸۱)- 

۳) (حراله بالا وعمدة القارى (ج ۶ اص )١ 4 ٩‏ وطرح التثریب فى شرح التقريب (ج ۷ص ۷۱۵۳)- 

؛ ) (وعمدة القاری (ج ۶ اص ۱۶۹) وطرح التثریب فى شرح التقریب (ج ۷ص ۲۱۵۳)- ۱ 

۵) (المصنف لعبدالرزاق (ج ۱۰ص ۶۱۱) رقم (۱۹۵۲۷)- 

۶ ) (التمهید لابن عبدالبر(ج ٩ص‏ ۲۷۹)- ۹ 


كشف البارى TI‏ ۱ کتاب الجہ اد( جنداول) 


۷ 2 جح جح حح ل 2 - ۳۳2 
نن كشي موصولا ذ کر كريدي دي. د هغه په سند کښې ابوعبیده عبدالله بن زمعه صراحت 
دى اود هغه روایت الفاظ دا دی: ۱ 
فوله: عن زينب بنت ام سلمة عر ا مسلية اهب أحدثت بهنه الثلاثة وزادت : 
والسيف: (۱) زينب بنت ام سلمه دا د ابوعبيده عبدالله بن زمعه مور ده. حديث بان اما 
تسای ک8 ( اعفن دسكد په کہ اختلا سی تفا کر دع کر ا مس هی ` ۲ 
یه( هم دسند په څه اختلاف سره نفل کړیدې دې کښې هم سيف" زياثوالي موجوة 
دی( ') 
علامه ابن عریی :92 فرمائی جه حصر په نسبت د عادت دې یعنی خلق عادة په دې خیزونو 
کښې نحوست گنری او دا څه خلقی يا فطری معامله نه ده جه به دې څیزونوکښې به خامخا 
خه نحوست وی دا مطلب حصر نه دي چه دا دري خیزونه پیدانشی مشوم او منحوس وى. 
كله نحوست د دوو کسانو سره په اوسیدو سره کیرری. كله په سفر بمی کیرری او كله په هغه 
کپرا كشي وى كومه جه بنده نوي نوي اخلی» د دې د پاره نبى كريم تم فرمائيلى دی 
راذالیس احدكم ثوبا جدیدافلیقل: اللهم ان اسالك من خیره وخير ماصنع له» واعوذبك من شمه وش ما 
صنعله)) (۴) a.‏ ۱ 
د حدیت د ترجمه الباب سره مطابقت: د باب د رومبی حدیث مناسبت ترجمة الباب د حديث 
حملی (( الفرس)) يه < كشي دي او د دوئم حدیث مناسبت هم ترجمه سره بالكل واضح 
او و هر دې. ال 
تنبيه: دا د شوم مسئله (كتاب النکام) ۶ »کښې هم تيره شويده او دلته هم امام بخارى بيه دا 
روايات نقل کریدی. ترجمه نی هم قائم كريده او د جهاد په مناسبت سره شوم فرس ئی هم 
بیان كريدي د كوم تفصيل جه يه ما قبل کښې موني بیان كريدي. 
a 5‏ هه 
م--تاب: اليل تة 
د ترجمة الباب مقصد: امام بخاری دلته دا اوفرمائیل جه اسونه دري وی یعنی د اسونو 
بالونكو كسانود نوعیت په اعتبار سره دري قسمونه دى. (۷) 


۱ ) (سنن ابن ماجه کتاب النکاح باب مایکون فيه الیمن والشؤم رقم ۱۹۹۵)- ۱ 
۲ ) (سنن النسائى الکبری (ج۵ص4۰۳) کتاب عشرة النساء ابواب حقوق الزوج شم المرءة رقم 
دس +14( - 
۳) (فتح الباری < ۶ص ۶۳)- 6 ۱ 0" 
* ) (الحدیث ۳ ابوداؤد فى كتاب اللباس باب ما يقول اذا لبس وبا جديا رقم ( ٠50‏ 4) والترمذی فى 
کتاللباس باب ما یقول اذا ليس ثوباجدیدارقم (۱۷۹۷) وطرح التثریب فى شرح التقریب (ج ۷ص ۴۱۵۴)- 
۵) (عمدة القا 6 ۱ص ۱۳۹و ۱۵۱)- 

2 ق من شا 7 وکشف ا کتاب النکا 
7) (صحیح البخاری(ج "اص ۷۶۳) کتاب النکاح باب مایتقی من شوم المراة وكشف الباری کتاب النكاح 
(ص ۱۸۲-۱۸۰)- 
۷) (عمدة القاری(ج 4 اص ۱۵۱)- 


.۰ تا 


کتان 
ت ۱ أ 
کنف‌الباری ۳ ١‏ بای 5( جلرار| ۱ 


| + کے ها ی او پرد پتولو او د دوزخ د اور نه د حجاب سبي 
کو لي م قي اع د هغه جه د الله تعالی د طرف نه کی 
جوریری او هغه دا دی جه كوم سري اس او تی او رب ١ ٤‏ 
حقوق مقرر دی هغه ادا کری. د ده ښه خیال اوساتی. او دریم س هعه دې چه د سلام سره ر 
دشمنئی د پاره اوساتلي شی. ۳ ۱ 
بيا امام بخاري د حديث باب په رومبنئی حصه كشي باب د ترجمه جزء جورکريدي. رام 
لکد *: جه د هغه معروف عادت دي. (۲) 
حضرت شيخ الحدیث یت د ترجمه غرض دا خودلي دې: ((ويحتيل عندی فى وجه الفرش می 
الترجبة: انه الاشارة ال ما سبق من شوم الفرس من حيث الحصى الوا رد الحديث» فاده لم يعرش فيه ال 
الشۇم)( )۴‏ ار مس 
يعنى زما به نزد د باب د ترجمه يه غرض كسي دا احتمال دي جه امام بخارى ييه د دې 
ترجمه نه دي طرف ته اشاره كوى جه په ما سبق 5: په كومو دریوخیزونو کښې حصر وارد 
شوې وو چه به دي کښې نحوست دي په دې کښې اس هم شامل وو نو هغوى به سابق کښې 
د بم ن شوى شوم نه دلته تعرض نه دې كرى. 
دکوم نه جه دا معلومه شوه جه په هریو اس کښې نحوست نه وى.كماسيق متا ذ كرك الهاب السابق 
أيا اسونه هم په دې دريو قسمونوکښې منحصر دی؟: دلته سوال دا پیدا کیږی جه نبى كريم 
د باب په حديث كشي د خيل دري قسمونه بیان فرمائيلى دی نو آیا د خيل صرف 
همدغه دري قسمونه دی که نور هم شته؟ ۱ 
اخستي دې جه د اسونوهم دري قسمونه دی. هغه داسی جه اس يالل او هغه ساتل خو به 
مطلوب وی يا به مباح وی او يا به ممنز > نو په مطلوب کښې واجب او مندوب دواره 
داخل دی او ممنوع کښې حرام او مکروه دواره داخل دى. ر 
يا بعضو حضراتو به دې باندي اعتراض اوکرو جه په حديث کښې خو د مباح ذکر نشته, 
خکه جه كوم دريم قسم د اسونودي هغه دې قید سره مقيد دی "ولم‌ینس حق الله فيه" نودا خر 
مندوب سره ملحق شو نو دلته د مباح قسم كوم ځائ نه راغلو؟ 3 
ددې اعتراض جواب دا دې جه د نبى كريم تم غالب عادت دا وو جه هغوى تلف به هم د 
دې خیزونو اهتمام فرمائيلو به كوم کښې جه د خه یز ترغيب وى يا د امر نه منع كريشوي 
وى. تركومي جه د خالص مباحاتو تعلق دې نود دې بیان نه هغوى تم سكوت فرمائی 


١‏ ) (حواله بالا وفتحالباری(ج ۶ص 4ع)- 
۲) (کشف الباری (ج۱)- 
۳) (الابراب والتراجم للشیخ الکاندهلوی (جاص ۱۹۶)- 
4 ) (فتح الباری (ج ۶ص ۶4)- 
ی 


"# 


1 


كف الجارى عاسم كتاب اباد( جنداول) 


ي خلاف د اول قسم خکه جه هغه خو د EES‏ هی بل از سي د 


َعلَمُوتَ: [النحل:۸] او د الله تعالی قول دې اورهغه)اسونه قجري او خره پیداکری دې د 
باره جه تاسو به دې سواره شنی او زينت هم دى. 3 


الخیل...) ععلف دماقبل والانعام باندی دي په دې وجه دمفعولیت يه وجه منصوب دی(۳) 
اود قرآن كريم مذكوره آیت د ترجمة الباب دونم جزء دې او دا ایت هم د باب حديث کښې په 
مذكوره تقسیم باندې دلالت کوی. اومطلب دا دې جه مذ کوره خیزونه یعنی اس قجر اوخر 
الله تعالى د سورلئی او شائست د پاره بيدا کری. اوس که يو سري دا به حه کار كد 
استعمالوى نود ده د ياره دا مباح دى. د دي نه يس كه دي كار سره د عبادت نيت هم شامل 
شی نو هغه مباح نه ترقى كوى او امر مندوب کښې شاملیری او كه د معصيت نيت اوكرى 
يعنى د فخر او مباهاتو نودا په ګناه کښی شاملیری. (۴) 

ائده: تاسو كورئى جه د الله تعالى مذكوره بالاقول کښې معطوف او معطوف عليه يه يوه 
طريقه باندي نه دى. معطوف عليه خو "لترکپوها" دې او معطوف زینة" كلمه ده: په دء 


۱ ۲ ا 
کښې د حبري ته شاره ده جه ركوب د مخاطبینو فعل دې او زینت. د زينت ورکونکی 
حالو ای ,۵( ۱ 
اس و مم رل مالك عن زیی ب ألم عن یی صالم امان 
عن آبي هرر ی الله له )أت رمول الله صَلَّى الله یه وم اک الیل اه 


یل لد وڪي تل وا قان هی رل یبای سيل اله 
٠ ١‏ 9 ومع 2ن ی 2 ام و ۰ و - 0 و و6 اب وگ )م و 95 موی 
فال مرج أوروضَة فنأ صابث فى طِيَلِسَا یت رن المَرْجٍأوالرَوْضَةِكَانَتْلَهُحَسَنَاتٍ 

فطع طلا قات رفاو ةرقن كَائ ت اروا اوآا را حت اټ للم 


۱) (فتح البارى (ج ۶ص ۶)- 

۱ (حواله بالا-‎ ) ١ 

۲) (عمدة القارى(ج ٤‏ ١ص‏ ۱۵۱)- 

؛) (فتح البارى (ج ص 64ع)- 

*) (عمدة القارى(ج 4 ۱ص ۱۵۱)- 

*) (قوله: عن ابی هريرة رضى اله عنه الحديث مر تخريجه فى كتاب المسافاة باب شرب الناس وسقی 
الدواب من الانهار - 


کف الباری 3 ۱ 
تناکا ويك ناب له وج ربب راونا ويا 
لامي وززعلی دك وسيل رسول الوم الله له وسلمعن اعمرفقال مالل 
کا فيا لهو يلاع لاه تن بغنل يقال دذُرة خذرا یره ومن یل ينال 


ذُرةشرایرة[ر:۲۲۴۲] 


تر اجم رجال 

-عبراللهبر. مسلمه: دا عبدالله بن مسلمه بن قعنب قعنبی کک دي. 
- مالك: دا امام مالك بن انس به دی: د دې دوارو حضراتو حالات (كتاب الايمان بلي 
٠ .‏ می‌الدهت الفارمن‌الفتن» لاندي تیرشوی دى.(١)‏ 

۳-زیدبری اسلم: دا مولی عمرزید بن اسلم العدوی دي. د دوی حالات هم په مذ کوره يلا 
باب کښی تیرشوی دی. (۲) 
م-ابوصالح السمان: دا ابوصالح ذ کوان السمان الزیات یه دي. 
ه- أبوهريرة 9۵ : دا مکثر صحابی حضرت ابوهریره 2 دي. د دې دوارو حضراتو حالات 
"کتاب الايمان؛ باب امور الايمان" کښې تیرشوی دی. (۲) . 
قوله: ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : الخيل لثلائة:د بخاری شریف په 
ټولونسخوکښې "لثلاثة" دي.اود کشمیهنی په روایت کنسی"الخیل ثلاثة”دي بغیرد لام نه٠؟)‏ . 
د اسونود دریوقسمونو په مینخ کښې د حصر وجه: د دې دریوارو قسموئو په مینخ کښې د 
حصر وجه دا دې جه اس به د سورلئی د ياره ساتلى شى يا دتجارت د پاره, ییا په دې دوارد 
کښې د هریو قسم سره به څه عبادت مقترن وی. نودا اول قسم دې يا خه معصيت يا ګناه 
مقترن وى نو دا دريم قسم دي. يأهر دوه قسمه د يو قسم نه خالى وى نو دا دوئم قسم دې؛ 
او د دونم قسم نه مراد هغه صورت دې كله جه هغه ستر جور شی (۵) 
د حدیت باب درجمه: د حضرت ابو ۰ نه روایت دې جه اس د در قسم سرو سر 
كيك يشي ۵ یو سری دپاره د اجر ذریعه دې» او د LE E E‏ 


جرم سبب دي. هغه سړې د چا د پاره جه اجر او ثواب د هغه سري دې جه هغه د الله : 
به لارکښې د جهاد د باره اوساتی او د خرن يه خائ يا باغ کښې هغه په اوږده رسنی باندې 


۱ ) (كشف الباری(ج اص ۸۰) وانظرایضا لترجمة الامام مالک بن انس کشف البارى (ج۱ص ۲۹۰)- 
۲ ) (كشف الباری (ج۲ ص ۲۰۳)- 

۳ ) (کشف الباری (ج۱ ص ۲۵۹-۲۵۸)- 

؛ ) (عمدةالقاری(ج 4١ص‏ ۲۵۲) وفتح الباری (ج ۶ص -)۶٤‏ 

د (فتح الباری ج ۶ ص 8 ۶)- 


فلا 


کلف‌الباری م ۳۱ كتاب الجباد (جلداول) 
هغه هومره ۵ کوبرابر نیکنی به هغه ته ملاویری. اوكه اتفاقی هغه خپله رسنی اوشلوله او به 
پوه غوننی يا دوو غونډو باندي تيرشو نود هغه د خاشنرو د وزن او د قدمونود نضویرابر 
نیکنی به ورته ملاویری. أوكه دا اس چرته په نهر باندي تيرشو اود هفيآویه اوخکی سره د 
دې چه مال ۵ لبو كلو رلا ته ری رم نويا ب هه يحي بيو ی سم 
جه د خان خودني د باره ياد فخر به غرض اوترى اود اهل اسلام د دښمنلی د ياره نی 
اوساتى نو هغه أس د ده د ياره د جرم سبب دي.كله جه د رسول الله ا ا کی 
تيوس أوكرى شو نو هغوی گر اوفرمائیل د دوى باره کښې ماته خه حكم نه دې ناز 
3 سم و 95 ۶ 54ح 669 وط ءام و وم و 52 6222 
نيكى كوى هغه به وینی» او خوك جه د ذري برابر بدى كوى هغه به وینی, دا ایت جأمع او 
منفرد دی ۱ 
یوهوضروری فوائد: حدیث باب خو کتاب المساقاة" کښې تيرشوي دې په دې وجه مونږ 
دلته صرف د حدیث په ترجمه اکتفا اوکړه» البته د يو خوضروری فواندو ذکر کول به د 
ناندي نه خالی نه وی او هغه دا دی: 
(0 لکه خنگه جه اوس موني اوخودل جه دا روایت "کتاب المساقاة كشي تيرشوي دې د دي 
د پاره امام بخاریءه حدیث باب دلته په اختصارسره ذکر کرو او دونم قسم نی اختصارا 
حذف كرو. د دونم میج ذکر د كتاب المساقاة" به روایت كشي داسي ذکر دي: ((ورجل 
ربطها تغنيا وتعفقاثم لم ينس حق اثمق رقابها ولاطهورهافهی لزلك ستم)  . . )١(‏ 
او يو سړې هغه دې جه د خلقو نه بى يرواه اوسيرى او د هغوى په وراندي د سوال دپاره خپل 
لاس خورولو نه د بج كيدلو د ياره اس ساتى او بيا د هغه د سټ أو د هغه د شا په سلسله 
کښې د الله تعالی حق هم نه هیروی نو دا اس د خپل مالك دپاره پرده ده 
0 حديث باب د جملي(رولم يردان یسقیها» نها معلومیری جه بنده ته به د دې جزئیاتو هم 
ثواب او اجر ملاویری جه د طاعت او عبادت د فعل يه مینخ كشي واقع وى په دې شرط جه 
اصل يعنى د عبادت قصد او ارادي نیت موجود وى. دا د الله تعالی د طرف نه يه خيلو 
مؤمنانو بندیگانو فضل او احسان دي. (۲) حافظ ابن حجر کته فرمائی: 
(«دفيه ان الانسان يؤجر على التفاصيل القى قم فى فعل الطاعة اذا قصل اصلها وان لم يقصرتدك 
التفاصيل))) 30 ۱ ۱ ۱ 
0 اسوفو تندو سره خير او بركت ترلي وى خو چه كله د هغې ساتل د عبادت د ياره يا 3 1 


3 


)١‏ (صحيح البخاری كتاب المساقاة باب شرب الناس وسقى الدواب من الانهاررقم(۲۳۷۱) وعمدة القاری 
أت * "ص ۱۵۲)ولکرمانی (ج۲ ۱ص ۱ ۱4)- 

) (التمهيد(ج 4ص ۲۰۳) وشرح ابن بطال (ج ۵ص ۶۳)- 

"فنع البارى (ج#ص 4 ۶)- 


«١  صا‎ 


کلف الباری . ۳۱ كتابالجياد, جلرارل) 


زوس باه 


ا ار ره و ع ساتل مذموم أو د ګناه ذریعه ده. حافظ پک را 
ززول هن!الحريث بیان ان الخيل انما تكون فى تواصیها الخيرو اليركة اذا كان اتخاذهاق الطاعة ابل الامور 


المباحةوالاففى الجامعة مزمومة) (۱) 

قوله: فقال: مانز فيد الاهنه الاية اجامعة الفأذة: نو نبى كريم عي 
ديع ع و په ما خه حكم نه دې نازل شوې. مکر دا یت( فَمَنْيْعمَل يكال 
درو عير ون عم ينال در رخ جامع أو منفرد دي. 

۵ابن التین, ييه فرمائى مطلب دا دې جه دا آيت به دي خبره باندي دلالت كوى چه کرم 
سري حره د عبادت او طاعت د پاره اوساتی نو د هغې ثواب به وینی او که د دې حرو په 
ذریعه د څه معضیت او ګناه کارکوی نو بيا به هم د هغې سزا او راگیرول وینی. ۱( 

د حديت د:ترحمة البات سره مطائقت: بک ينهة تیپ سره مناسبت او مطابقت بالکل 


واضح دې أو هغه (الخيللثلاثة)) دي. ۳( 
یی :من ضرّب داية بُدَغَيْرِِنى الْكَرُوِ 


د ترحمة الباب مقصد: دلته امام بخاری ی دا بیان کول غواری چه د سفرپه دوران قافله 
کښې كه 2 جا سورلی د کمزورئی اولاغرنی يه وجه اودریری نو د سورلنی د مالك امداد او 
اعانت كولودياره هغه وهل يكار دى جه هغه سورلى روانه شى. 4 
[ معا میرحت وم قبل وتیل اج قال ات ارين عب 
اللَّوالأُنُصَارِي فَقُلْتُلَهُحَلَ؛: انوت ين سو الله للع له وس كال سارت 
تاف ی نهار وال رتیل 9ا ی ا مر 00 رل 
اللّهعَلَيَِسَمَمَنْ بآ يَتعَجَل إلى هه متا کال جَا ترتع کل 
9 ی 
لایس روط زب قوب گنه تیا الا 00 
لت عم فلت قیفت ابیت وغل ای صل له له وس مجر فى زاین فتاه 
فنخَل خلت البه وعقلت اجه في اه لا قان ن نا خلت فز عي ود بل 
ی ول لكل ات نت بت ای صي اللَُعَلهوسَلم اتاق ين قي نكال را 
لقال اتويت الع فلت قال الم وال لك[ :۳۳ 


-)۶۵ (حواله بالا(ص‎ ) ١ 
(حواله بالا‎ )۲ 
-)۵۵۲ (عمدةالقاری (ج 4 اص‎ )۳ 
ص ۱۵۲) وفتح الباری (ج ۶ص ۶ع)-‎ ١4 (عمدة القاری (ج‎ ) 4 ۲ 


 __ 
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عف‌البارگی ۳۷ كناب الجساد(جنداول) 
تسوا | کے كتاب اد( جددل 
تر اجم رجال 


-مسلم: ذا مسلم بن ابراهيم القصاب فراهیدی بی دي: د دوی حالات ررکتاب الایدان باب 
زیادة لایمان ونقصانه» لاندى تیرشوی دى. (۱) 


ءابو عقا أ ابوعقيل بت صلم بن عقبه السامی بيب دې (۲) 
: ذا ابوالمتوكل على بن داوّد الناجى ید دي. (۳) 


5 1 1 3 1 ۰ = 2 
دا د رسبول الله ام مسهور صحابى حضرت جابر بن عبد الله 


جمرة: حضرت جايرين عبد الله الاتصارى 8 فرمائى جه ما د رسول الله عي سره د هفوی به 
بعض سفرون و كسي سفراوكرو:راوى حديث ابوعقیلیییوانی جه ماته دا معلومه نه ده جه 
مذ كوره سقر د كو ي زوه وو یا د عمرې وو. ۱ 
دا پورتني تاره غزوي ووكه د عمرې؟: دلته راوی ابوعقیل ي ته شك پیدا شوې دې جه 
سقرد خه خیز دپاره وى د غزوه دباره يا د عمري د پاره. لیکن د روایاتو د تتبع نه هم دغه 
معلوميرى جه سفرد غزوه وو. همدغه حدیث امام بخاری مي يه کتاب البیوع کښې هم تقل 


كريد به دي کښې د "غراچ" لفظ صریح موجود دي. ز۵) دينة علاوه د غزوه د سفر كيدو 
کښې تانید د ابوعوانه عن مغيره په طریق روایت نه هم كيرى: د كوم په آخرکښې جه دا 
الفاظ واردشوى دی «فاعطان شی الجمل والجمل وسهمى مع القوم» ز۶ ظاهر شان خبره ده جه 
سهم هم په غزوه کښې کیری. ۱ 

دا كومه غزوه وه؟: د غزوه يه تعبين کښې د شراحو اختلاف دې جه دا کومه غزوه وه؟ خکه 
جه امام بخاری یه دا حديث په صحيح بخارى كشي موصو تقريبًا شبرويشت (۲۶) خل 
ذكر كريدي. په كوم کښې جه بعض کښې د سفر د غزوه كيدو تصريح خوشته لكه جه به 
۱ و روایاتو کښی ابهام دې البته په یو تعلیق کښی د غزوه تعيين شته جه غزوه تبوك وه. 
په کتاب الشروط کښې داوّد بن قيس عن عبیدالله بن مقسم عن جابر يه طریق کښې دی 


) (کشف الباری (ج ۲ص 4۵۵)- 
' ) (3 هفوی د حالاتودباره اوگوری کتاب المظالم باب من عقل بعیره على البلاط اوباب المسجد- 
) (3 هفوی ‏ حالاتوّپاره اوگوری کتاب الاجارة باب مایعطی فى ال قبة على احیاء العر ب..- 
*) دهفوی د حالاتودپاره اوگوری کتاب الوضوء باب من لم يرالوضوء الامن المخرجین من القبل والدبر 
*) (صحیح البخاری کتاب الميوع باب شراء الدواب والحمیر رقم (۲۰۹۷)- 


7 : ۶) (صحیح بخاری کتاب الاستقراض... باب الشفاعة فى وضع الدین رقم (۲۶۰۶)- 
1 


۱ کتاب! 
4 البارى ر۸ ۱۳۱ هبدن 


رراشترا» بطریق تموك(۱) اود سا راج سس ن كويدي د عفري 
په روايت كشي دی ران ر سول الله سل الله عليه وسلم مريج برل خرو اتور 5( 

لیکن ابن اسحاق په دې باندي جزم كريدي جه مذ كوره واقعه د ود ذات الرقام' ده ٥‏ ار 
اهل المغازى اضبط للك من غيرهم)) (۵) 

او علامه بيهقى ب هم د ابن اسحاق به قول باندي جزم كريدي. (۶) 

د غزوه ذات الرقاع يه راحح کیدودلائل: حافظ ابن ححر ييه فرمانی يه حدیث باب کښې غزر, 
نه مراد (غزوةذات الرقاع)) ده. په دې ئې مختلف دلائل ورکری دی: 

© د امام طحاوی یه په روایت : راغلى دی جه حضرت جابر ويك او د نبى كريم م 
به مینخ کښې مذ کوره واقعه د مكي أو مديني په لاركشي پیښه شوي وه. او د تبوك لار و 
مكي لاري سره نه ملاويرى يه خلاف د (غزوة ذات الرقاع)) د لارې نه» نو معلومه همدغه شوه 
جه مذ کوره واقعه د (غزوة ذات الرقاع)) ده. (۷) 

© دحضرت جابر ود دي حدیث دير طرق راخی جه نبی كريم نم د هغه نه په دې حدیث 
کي ذکر شوي واقعه کښې دا سوال هم کړې وو(هل تزوجت؟:«قال: لعم) تال: ۰١‏ اتروجت بكرا 
امثیما؟» (۸) بيا هم به دې کښې د حضرت جابر و دا اعتذار هم ذکر دې جه ما کونډې 
سره نکاح يه دې وجه اوکره جه زما يلار يه غزوه احد کښې شهید شو او شاته نی زما وري 
وري خونيندي پریخودی نو ما کونډې سره نکاح اوکره جه هغه زما د خوئیندو خبال 
اوساتى. دينه همدغه معلومیری جه د باب په حدیث کښې ذکر شوي واقعه د هغوى د پلار 
عبدالله د شهادت سره نزدي ده. نود دې سفر د (غزوة ذات الرقاع)) په موقع باندى كيدل دير 
ظاهریری» نه جه د غزوه تبوك په موقع کیدل, خکه جه دصحیح قول مطابق ررغرر؟ ذات 


-)۲۷۱۸( (صحیح بخارى كتاب الشروط باب اذا اشترط البائع ظهرالدابة رقم‎ ) ١ 

۲ ) (فتح البارى (ج ۵ص ۳۲۰)- 

۳) (السيرة النبوية لابن هشام(ج اص ۲۱۶)- 

؛ ) (فتح الباری (ج۵ ص ۳۲۰)- 

۵) (حواله بالا- 

* ) (دلائل النبوة للبیهقی (ج ٣ص‏ ۳۸۲) وقدصرح فیه: فى عزوة ذات الرقاع من نخل- 

۷) (فتح الباری (ج ۵ص ۳۲۱)- 

۸ ) (انظرمثلا الصیحی للبخاری کتاب الجهاد باب استئذان الرجل الامام رقم (۲۹۹۷) و کتاب المغازى باب 
"اذهمت طائفتان منکم ان تفشلا" رقم (4۰۵۲)- 


لاك 


1 


كدف الباری ۹ ۳ کتابالجہاد(جلداول) 
حت حت mo mm mm mm‏ جه جه جه < .5 
9 غ ۱ ۲ ۰ ۲ 2 ۰ 5 
ورهاع) وقوع د غزوه احد نه يو كال پس ده او عزوه تبوك اود عزوه احد په مینخ کی د اوو 
عالوفاصله ده. )١(‏ والله اعلم. 5 
توله: قا جابر: فاقبلنا وان فيه شية والنأ 


خلفی : حضرت جابر © فرمائى جه مونرٍ راغلو په دې حال كشي جه خپل يو اوش باندي 
جه خاکی رنګ وو سور وم به هغه کښې هِيحٌ عيب نه وو او نور خلق زما نه شاته وو. 

د ارمک معنی: ارمك" د احمر په وزن دې امام اصمعى بيه فرمائى جه ارمك هغه اوش ته 
وانی د كوم په سوروالی کښې جه توروالي ملاشوي وی.(۲) 

او علامه کشیمری 2957 د دي معنی په اردوکښې "خاکستر اونث" كريده. )۳( 

د شية معنی: "شیة" معنی علامت ده اومراد ترینه دا دې چه په هغه اوښ باندې د هغه د 
خپل حقیقی رنكك نه علاوه بل څه ټاکې وغیره نه وو. (۴) او دا هم احتمال دې جه يه هغه 
اوش کښې خه عيب نه وو او د دې احتمال تقویت او تائید د روستوتننی جملي نه هم کیری 
رروالناس خلفى فبينا ادا كزلك اذقامعلی)) جه خلق زمانه شاته پاتې شوي ووء زه هم يه دى حال 
کښې ووم جه اوښ می اودریدو. دینه هم دغه ظاهریری جه اوش تیزرفتاروو او د رفتاربه 
حواله سره په دې کښې خه عيب نه وو تردې جه هغه د نورو خلقو نه وړاندې اووتلو او بیا 
هغه د ستریوالی په وجه اودریدو. (۵) 

دغه شان امام المفسرین حضرت قتاده ی هم په قرآن كريم كبسئ وارد لَاشِية فِيّهَ» ۶) 
معنی رلاعیب‌فیها» نقل کريدي. «۷) 

تنبيه: د حديث باب نور جمله تشريحات ما قبل کښې په مختلف بابون و كشي تیرشوی دی. 
دحدیت د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث د باب ترجمه سره مناسبت د حديث په دې 
جمله کښې دې ((ضربه بسوطه ضرية» وهونکې نبى كريم تلم اواوښ دحضرت جابر 2 وواود 
وهلو وجه د اوښ آودریدل وو. (A)‏ ۱ ۱ ۱ 
لائده: علامه مهلب می فرمائی جه د باب د حديث نه معلومه شوه جه جهاد کښې د خپل 
ملكرى سره د خناور يه شرل وكشي امداد كول يكار دى. نبی كريم ټم اوكتل جه د یو 


١)(فتح‏ الباری(ج ۵ص ۳۲۱)- 

) (عمدة القاری (ج ۶ ۱ص ۱۵۳) وشرح ابن بطال (ج۵ص ۶۵) و کتاب الامالی (ج "ص ۳۵۶)- 
۳) (فیض الباری (ج اص 4۳۱)- 

* ) (حواله بالا وفتح الباری (ج ۶ص ۶۶)- 

۵) (فتح الباری (ج #ص ۶۶)- 

*) (البقره:۷۱- 

۲) (عمدة القاری (ج4 اص ۱۵۳)- 

4) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۵۲)- 


9 کا : 
کف الباری 7 بهد سییر ۱ 
: 3 ۱ 5 ۱ ۰ 9 ۳ > ی 
کمزوری سری سورلئى له بل سري دیکه ورکوی نو هغوی RF‏ د نیل (إذهب هذا بلاير, 
یع المعین دغه شان جه خوك د خناور په شرلوكشي معین وی ده ته به په دې اجر او ثوار 
ملاویری:ز۱) ۰ ۱ 
7 م رو 7 با امن ۵ همم 9502 9 كمه م52 

یاب اروب عَلَى الب لبون اليل 

>2 ۳ 9 ی خط ع سم 5 م9 مب ِ س 4 3 4“ 6 مر 
وگال راذن سغیگ ات اسف يسْتِبول الفحولة لان جریا 
د ترجمة الباب مقصد: دلته د باب په ترجمه کښې د شراح بخاری اختلاف دې جه د انا 
بخاری یی مقصد د د ترجمه نه خه دې؟ 1 ۱ 
نود ابن ححر او ابن بطال ييه رائي دا ده جه د نر اس او مستخناور سورلى افضل خودلي 
کیری. (۲) 
حافظ صاحب به فرمانی - امام بخارى مک يه ترجمه كشي کړې شوي دعوی په دوو 
طریقوسره ثابته کړې ده. یود راشد بن سعد د أثرنه جه يه دې کښې دا راغلی دی جه سلفر 
به نر اسونه خوښول نو د دې نه امام بخاری انه د سرکش خاروی په سورلئی باندي 
استدلال کړې دي. دوئم د حضرت انس حديث په باب کښې ذكر شوى نه. په حدیث 
شريف کښې د اس د پاره د مذکر ضمیر استعمال شوي دې نو معلومه شوه جه د ابوطلحه 
و مذ کوره اس فحل(نر) وو ۳) 
اود علامه ابن بطال یه وینا ده جه دا خبره خو معلومه ده جه مدینه منوره د اسپونه خالی 
نه وه لیکن د دي وصف سره نبی كريم ټم او نورو صحابه کرامو رضوان الله علیهم 
اجمعین کښې د چانه هم دا تقل نه دی جه هغوى د نر اس نه علاوه په بل باندي سورلی 
و لاو سي أ نه. دا د دې وجه نه جه نر اس د اسپی نه افضل وى. (۴ 

د علامه ابن بطال بيه دا خبره د نظر نه خالى نه ده جه صحابه كرامو رضوان الل 
عليهم اجمعين د نر اسونونونه علاوه په بل باندې سورلى نه ده کړې. خکه جه د حضرت 
مقداد 202 د اس باره کښې د دارقطنی روايت دا دې (رغروت مع النبى صل اه عليه وسلم بوم 
بدرعلفسلاش) (۵) ا 
دغه شان الاه عیتی و مختلف صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین باره کښې ۱ 
ذکر کری دی جه هغوی به اناث الخیل خوشول, خاص توګه باندې خالدبن ولید 9 چهد 
هغوى باره کښې راخی (رانه کان لایقاتل الاعلى اش لانهالاتدفع المول» وهی اقل صهيلاً والفحل يحبسه 
۱ ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص 5 ۶)- 


۲) (فتح الباری(ج ۶ص ۶۶) وشرح ابن بطال (ج ناص ۶۶)- 
۳) (فتح الباری (ج ۶ص ۶۶)- 


؛ ) (شرح ابن بطال (ج 0ص ۶۶)- 
2 ) (عمدة القاری (ج ۶ ۱ص ۱۵۳)- ۱ 


بکهف‌الباری ۱ ۲ كتابالجباد( جنداول ) 
سح ححححح جح ح اه 

ل جیه حقى ینتفق» ونوذى بصهيلة)) هغه به صرف په اسپه باندي جنګ کولر خکه جه هغه 

منيازي نه بندوى: هغه كمه هنرِيرى هم په خلاف د نراس جه هغه د مندي يه وخت كد 

متبازى بند ساتى ردي جه (د متيازو يوكنرنى) اوشلیری او هغه په خپل هثراری سره 

تكليف هم رسوى. )١(‏ 

زعلامه عينى او علامه کنچوهی برحمهما الله رائي: د علامه عينى ګګ رائى دا ده جه امام 

بیخاری د باب په رجمه ګښې په سحته سورلنی باندي سورلى كولو مشروعيت او جواز 

ببانول غواری که سورلی کو د دې اهل وی کنی نو نه.(۲) 

او علامه گنگوهی بت هم د دې قائل معلومیرری. شيخ الحديث محمد زکریا یه فرمائی 

رر تاه کلام الشیخ قرس سیک العزیزانه حمل ترجمة المخا ری على بیان جواز الرکوب عل‌الصعیة) +" 

د حضرت شيخ الحدیت رائي:د حضرت شيخ الحدیث محمد زک با يليل , ا: ذا ده جة امام 

فى كه وا سول کو ار عد يتاه 1ه يو “يوت ۷ 

بخاری 4ھ اب ره نيمز تیاه تا دل يه داسي سورلئی باندي عادت جورول يكار 

دی چه سخت وی او نروی» دي د پاره جه يه هغه کښې تکره والى او بهادری وی او داسي 

اس د جهاد په ميدان کښې دير فائده مند او په کار راخی. نو هغوى لیکی: 

زروالاوجه عند هن العیدالضعیف : ان غرض الامامالبخا رى ترغیب الرکوپ على الد!بة الصَعبة والفحولة: كما 

یرل علیه اثرراشد بن سعد....)) ۳( 

توله: وقال راشد بر سعد: کان السلف يستحبون الفحولة لاعجا اجری واج : 

او راشدین سعد يدنه فرمانی سلفو نراسونه خوبول خکه جه هغه د ديري بهادرئی او 


جسارت والا وی. 
راشرب ى سعل: دا راشدبن سعد مرائی-یفتح الميم وسكون القاف ره حبران-بضم الحاء رع) . 
حبص بيه دي. 


هغه د حضرت ثوبان: حضرت سعدبن ابی وقاص. ابوالدرداء» عمرو بن العاص» ذى مخير 
حبشى. عبه بن عبد» عوف بن مالك. معاویه. يعلى بن مرة. مقدام بن معدى كرب. 
عبدالله بن بسرءابوامامة, ابن عامر عبدالله بن لحى هوذنى او عبدالرحمن بن جبير بن نفیر 
رض‌الله تعألی عنهماجمعین وغيره نه د حديث روايت كوى. 


١‏ ) (انظرتفصیل ذلك فى عمدة القارى (ج4 اص ۱۵۳) وفتح البارى (ج۶ص۶۶) وقال العلامة القرطبى 
نه فى تفسير الجامع لاحکام القران (ج/ص ۳۶) والمستحب منها الاناث قاله عكرمة وجماعة - 

؟ ) (حواله بالا- 

") (تعلیقات لامع الدرارى (ج ۷ص ۲۳۲) والابواب والتراجم (ج اص ۱۹۶)- 

* ) (حواله بالا- 

*) (وقیل: بضم الميم والاول قول الاکثر انظر تعلیقات تهذیب الکمال (ج ۹ص۸)- 

۶( (تعلیقات تهذ یب الکمال (ج *ص ۸)- 


7 ا ۱ ۳ 
کف الباری TY‏ کناب ابادر بنیز ۱ 
اودهعوی نه د حدیث روایت كونكوكشي حریز بن عشمان؛ صفوان بن کر معاويه بن 
امام یخیی بن معین (۲) ابوحاتم. احمد بن عبدالله عجلی یعقوب بن شيبة او نسانی یں 
فرمانی 22" (۳) 
امام دارقطنی ييه فر مائى رلاباس به اذالم يحدث عنه متروك)) ف 
على ابن المدينى له فرمائى جه ماد يحيى بن سعيدنه تيوس اوكرو ((تروى عن راشں پم 
سعد؟قال: ماشاته هواحب الى من مكحول)) (۵) . 
مفضل ب فرمائی «رراشد بن سعد المقىا ى من‌حمیرمن اثبت اهل الشام) (۶) 
اوابن سعد یه فرمائى (زوكانثقة» (۷) 
البته ابن حزم يكل فرمائى («هوضعیف» (۸) 
لیکن علامه ذهبی :5 په ابن حزم باندي رد كولو سره فرمائى ((فهذا من اقواله المردودة) (*) 
١‏ د صفين په جنګ کښې راشد بن سعد 25 د حضرت معاویه ؛ٍ سره شريك وو (۱۰) او به 
هغه حنكك کب د هغه يوه ستركه هم ضائع شوې وه. (۱۱) 
امام بخاری یه د هغه نه يه باب کښې صرف مذ کوره اثر نقل کريدي او هیځ روايت نی نه 
دې اخستی,البته امام مسلم يه نه علاوه باقی حضراتو د هغه روایتونه اخستې دی.(۱۲) 
د اکثرو امامانو د جرح او تعدیل دا خیال دې جه د هغه وفات د خلیفه هشام بن عبدالملك 
په دور حكومت کښې يه كال ۰۸ ١ه‏ کښې شوي. 5 


اود وفات په وخت کښې د هغه عمر تقريباً ٠(‏ 8 كاله وو. (6) رحبه الله تعالى رحبة واسعة. 


۱) (د شیوخ او تلامذه د تفصیل 3 پاره ا وكورئ تهذيب الكمال (ج ٩ص‏ ۱۰-۹)- 
۲) (تاریخ عثمان بن سعید الدارمی )ص ۱۱۰) رقم (۳۲۸)- 

۳) (تهذیب الکمال (ج٩ص‏ ۱۰)- . 

4 ) (حواله بالا وتهذیب تاريخ دمشق لابن عاسکر (ج ۵ص ۲۹۳)- 

۵) (تهذیب الکمال (ج 9ص ۱۰)-. 

ع ) (حواله بالا- 

۷ ) (الطبقات لابن سعد(ج ۷ص 4۵۶)- 

۸) (سیراعلام النبلاء (ج 4ص 4۹۰)- 

9 ) (حواله بالا- 

-)۳۷۳ (حواله بالا وشرح الکرمانی (ج ۲ اص‎ ) ٠ 

۱ ) (تاریخ البخاری (جص -)۲٩۲‏ , 

۲ ) (تهذیب الکمال (جص۱۱)- 

۳ ) (عمدة القاری (ج # اص ۱۵۳) ومیزان 
۶ ) (سیراعلام النبلاء (ج ٤ص -)4٩۰‏ 


الاعتدال (ج اص۳۵) وتهذیب الکمال وتعلیقات (جص ۱۱)- 


KK ۳۳ 


یف البّادی ۳۲۳ كتابالجباد( جنداول) 


ر اجر او اجسر معنی : ((أجرأ)) همزه او بغيرهمزه دواره شانه مروی دی. که همزه سره وی نود" 
۱ معنی به د بهادر وی او دا به د جراعت نه مشتق وی. او که بغیرهمزه وی نو د دې معنی 


ار راجس)) جسارة نه مشتق دې د دي معنی هم بهادری ده. ۲ ۱ 

كريشوي دي. مطلب دادى جه دا نراس داسپي اوخصی اس نه زيات بهادراوتيزرفتاره وی.(۳) 

ملامه كرمانى یه فرمانی جه فحولة 5 فحل جمع ده په دې کښې جه كومه تاء ده هغه د 
ص د تاکیددپاره راورلى شويده لكه د ملك جمع جه ملائكة دد. ۳( 

۰ 2 عد و و و و و 9 م و و 1 و مم ور 2~ و ونس ع-م>» 

م]حَت آم رن محم ارتا عمد ال ترا مه عن اة تیفث أل بت ماك 

ی له هفاک کات بالَریتة رم فاسع ار اين صَلَى الله عَبه سم رم لأبى 

یال له موب رب وال ما ریت این فرع وان جارس ] 


تراجم رجال 
- امد بی تحمد: دا احمدين محمدبن موسی ابوالعباس السمسارالمروزی ګګ دې» د 
هغوی لقب مردویه دي. (۵) 
اود امام دارقطنی یه دا وینا جه دا احمدبن محمدبن ثابت بن عصمان خزاعی شبویه ب 
دې» صحیح نه ده خکه جه دا د بخاری د رجالو نه نه دی بلکه د مروزی و بخاری د 
رجالونه دی. (۶) 
+- عبد‌الله: داعبدالله ین مبارك حنظلی مروزی +255 دي. د هعوی مختصر حالات ”بلع 
الوی" په پنخم حدیث کښې تیرشوی دی.(۷) 
۲ شعبه: دا ابوبسطام شعبه بن الحجاج یه دې د دوی هم مختصر حالات ررکتاب الایمان 
باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه وید» لاندي تیرشوی دی. (۸) 


)(شرح الکرمانی (ج۲ ص4۳ ۱( وفتح الباری(ج۶ص ۶۶)- 

6 (حواله پالا- ٠‏ 

۳) (فتح البارى (ج۶ ص ۶۶) وعمدة القارى (ج 4 اص ۱۵۳)- 

) (شرح الکرمانی (۱۲ص ۱۶۳)- ۱ ۱ 

21 ما ی ار کتاب الوضوء باب ماینفع من النجاسات فى السمن والماء- 
*) (عمدة القاری (ج ١ ٤‏ ص۱۵۳) وفتح الباری (ج ۶ص ۶۷)- 

۲) (کشف الباری (ج اص 4۶۲)- 

۸) (کشف الباری(ج اص۶۷۸)- 


کتابا 1 
كشفالبارى 7 ۲ سي 
م-قتاده: دا قتاده بن دعامه بن قتاده سدوسی بی e‏ ۱ 

ه- انس ب . مالك: دا حضرت انس بن مالك تي دې» د دې دوايو حضراتو حالان 
ررکتاب الايسان باب من الایمان ان يحب لاخيه لنفسه)) اندي تیرضوی.(۱) ۳ 

تسه د حدیث باب تشریحات ماقبل کښې په مختلف ابوابو كشي بیان شوی دى.(؟) 
ذباب ترجمه سره د حدیث مناسبت: په ماقبل كشي مونر د باب د ترجمه د مقصد لاندې ر 
شراحو اختلاف د ترجمه په مقصدكسي نقل کری دی همدغه اختلاف ترجمة الباب سر 
حدیث کی هم مناسبت دې جه د حدیث كوم جزء په ترجمه باندي منطبق دې؟ 

د حافظ ابن حجر یی د کلام نه مستفادا کیری جه ترجمه سره 3 حدیث مناسیت د «فيسا» 
نوهغه د مذکردې یعس "وان وجدناء لبحي|" مونردا اس د سمندر يه شان تيز رفتاره اوموندلو 
نو دا معلومه شوه جه مذ کوره اس مذ کر یعنی نر وو حافظ صاحب بعلیکی ((واخن کرنه کان 
فحلا من ذکیه بضبیدالمن کی)) (۲) ۱ 

د علامه کنچوهی ی ارشاد: حضرت گنگرهی ينه فرمائی جه د روایت يه ترجمة الباب 
باندې دلالت او انطباق په دې توګه دې جه خنکه سخت راو اريل) خاروي په تلوکښې د 
فاصله وهلوکښې د خلل سبب جوريوى دغه شان روتلونکې خاروي هم لار وهلوکښې د خلل 
ذریعه جوریری نو جه كله په روتلونکی خاوزی باندې تلل جائز دی نو په سخت خاروی 
باندې به هم جائز وی (۴) 

د شيخ الحديث صاحب رائی: حضرت شيخ الحديث محمد زكريا کاندهلوی بو فرمائى 
(رودلالةالروايعليه ببا صار حال فيس ان طلحة بعد ركوبه صلى الله عليه وسلم حتى قال: وجدناه 
لبحيا)):8) ۱ 

يعنى د روايت باب سره دلالت په دې حال کښې دې جه د حضرت ابوطلحه يك په اس 
باندې د رسول الله ود سوريدو نه بس اوشو تردې جه نبى كريم م اوفرمائيل مونر خود 
د سمندر په شان اوموندلو. دي نه په سخت او تیزرفتاره خاروی باندي د سوريدلو ترغيب 


معلومیری. 


۱ (کشف الباری (ج اص 4-۳)- 

۲ ) (انظرباب الشجاعة فى الحرب والجبن وباب اسم الفرس والخمار من هذاالکتاب- 
۳) (فتح الباری (ج۶ ص ۶۶)- ۱ 

4 ) (لامع الدراری (ج۷ ص ۳۳۲)- 

۵ ( (تعليقات لامع الدراری (ج ۷ص ۳۳۲)- 


۴ 


مف البارى ۳۲۵ کتاب اجب اد( جلدایل) 


ه-باب: مهام الفَرّس 
نرجمة الباب مقصد:په دې باب کښې امام بخارى 8ه د غازى اس ته د مال غنيمت نه جه 
كمه حصه ملاويري د هغى مقداراوكميت خودل غوارى.١١)‏ 1 
اود سهام اضافت د فرس طرف ته يه دي اعتبار سره دى جه د اس يه وجه مالك د اضافی 
حقدارکیری.(۲) ۱ 
من شم اجبک عن أبى امام عن ی له عن تم عن ابن مر 
زیت الله عنم (-) ان ول الله صَلَى الله عَلَيْهوَسَلَمَ جَعَلَ لس ضبن ولصاحبه 
تهب [مدوس] 
ال مالك لعل ابرا فی مغ اویه تیک والیغال البرڪ بوه ا ولاسم 
تراهم رجال 
١-عبيل‏ بر .اسا عيا 3 دا ابومحمد عبیدین اسماعيل هباری قری کوفی مید دې (۳) 
- ايوأسامه: دا ابواسامه خماد بن اسامه بن زید قرشی کوفی َيه دي: د دوی حالات 
رکتاب العلم باب فضل من علم وعلّم)) لاندي تيرشوي دې. (۵) 
عبید‌الله:داعبید ال ین عمرین حفص بن عاصم بن عمرین الخطاب العمر یکو دې 
-نافع: دا ابوعبدالله نافع مولی ابن عمر ی دي مشهور تابعی دي. (۷) 
د- أب . گمر: دامشهور صحابى حضرت عبدالله بن عمر بن.الخطاب 8 دې» د دوی 
حالات ررکتاب الايمان باب قول النبى م بی الاسلامعلى خمس») لاندي تیرشوی دی.(/) 


۱) (عمدة القارى(ج 4 اص ۱۵۳)- 

۲ ) (حواله نالا وفتح الباری (ج ۶ص ۶۷)- ۱ 

۳ ) (فوله: ابن عمر ف الحدیث اخرجه البخاری ایضا کتاب المغازی باب غزوة خیبر رقم (۶۳۲۸) ومسلم 
کتاب الجهاد باب کیفیت قسمة الغنيمة بين الحاضرین رقم (4۵۸۶) وابوداود کتاب الجهاد باب سهممان 
الخیل رقم (۲۷۳۳) والترمذی ابواب السیر باب فى سهم الخیل رقم (۱۵۵۶) وابن ماجه ابواب الجهادباب 


قسمة الغنائم رقم (۲۸۵۶)- ۱ ۱ 
* ) (د دوی د حالاتو ‏ پاره اوگوری کتاب الحیض, باب نقض المراة شعرها عندغسل المحیض- 
۵) (کشف الپاری (ج۳اص ۱۶ 8)- ۱ 


7) (3 دزی 3 حالاتوة پان اوگور ئ کتاب الوضوء باب التبرزفی ألبیوت - ۳۹ 
۲) ( دوى د حالاتوةباره اوگوری كتاب العلم باب من اجاب السائل باكثر 9 
۸) (کشف البارى (ج ١ص‏ ۶۳۷)- 


كنف الباری ارو عاد دير 
ان حت حت هه هه هگ حال 
قوله: أن رسو الله الله عليه وسلم 2 للفرس ملس ولصاحه 


. هغى مالك د پاره يوه د مال غنيمت نه مقرر کړې وه. OE‏ 

به مال غنہ ۳ كني د اس د پاره څو حصي وی دوه يا يوه؟: دا يوه مشهوره اختلافی مسل 

ده د كومى ته تفصیل جه رکتاب البغازى) کښې راغلي دې. (۱) 

امام مالك میٹ (۲) امام شافعى یت (۳) امام احمد » عمر بن عبدالعزیز. حسن بصری, ابن 

سیرین» حسین بن ثابت» وری. ليث بن سعد. اسحاق. ابوثور تدم (۴) اوزاعی بی 

(۵)ابن حزم ظاهری وه (۶) او صاحبین (۷) ټم وغیره مسلك دا دې جه د سور به درې 
وی یود سور او دوه د هغه د اس. 

خو په صحابه کرامو کښی حضرت عمر بن الخطاب. على بن ابی طالب او ابوموسى 

اشعری لا (۸,اود امام اعظم او زفريكتة وغیره مذهب دا دې جه د سور به دوه حصي وی 

يوه د هغه او يوه د اس. (۵) 

خو دا خبره دې واضحه وی جه د راجل پیاده په سهم کښې هيخ اختلاف نشته د جمیم 

انمه په نزد هعه نه به يوه حصه ملاویری.(۰ ۱) 

د ائمه ثلاثه دلائل: په دې باب کښې د جمهورو مستدل هغه احاديث دی كوم كشي جه 

«للغيس سهبان وللفارس سهم)) الفاظ وارد شوی دی.مثلا ياب كشي د حصرت این لور و 

روايت دې» همدغه روايت امام بخارى بی کتاب المغازى کښې ذكر كريدى او د دې 

حد یث لاندي ۳ حضرت نافع ويه دا سسس م دې. (رققال: اذاكان مع الرجل ذرس فله ثلاثة اسه 

فان لم يكن له فرس قله سهم)) (۱۱) ۱ ۱ 

اود حضرت ابن عمر له په باب کښې ذکر شوي حدیث د جمهورو صحیح ترین دلیل دي. 


۱) كشف الباری کتاب المغازی (ص -)٤ ٩۳‏ 
۲ ) (بداية المجتهد (ج۱اص ۳۹) والمدونة الکبیر(ج "ص ۳۲)- 
۳) (کتاب الام للشافعی باب كيف تفریق القسم؟ (ج 4ص 4 4 )١‏ و (ج ۷ص ۳۳۷)- 
4 ) (المغنی لابن قدامة (ج٩ص‏ ۲۰۰) رقم(۳٩۷4)-‏ ۱ 
۵) (تكملة فتح الملهم (ج۳اص۱4۱)- 
۶ ) (المحلی بالائار (ج ۵ص ۳۹۲)- 
۷) (الهداية مع فتح القد یر(ج ۵ص ۲۳۵) کتاب السیرباب الفنائم وقسمتها- 
8 ) (اوجزالمسالک (ج۸ص ۳۱۲) وروح المعانی(ج#۶ص۵)- 
)٩‏ (عمدة القاری (ج 4 ۱ص ۱۵۵)- 
۰ ) ( اوجزالمسالک (ج ۸ص ۳۱۱)- 
۱ ) (الصحیح للبخاری کتاب المغازی باب غزوة خیبر رقم (۶۳۲۳۸)- 
= کے 


n 


کف الباری ۳۷ کتابالجہادرجداول) 


, وفوی يو بل دلیل هغه روایت دې كوم جه علامه طبرانی او مام دارقطنی د حضرت 
ابورهم 2 نه نقل کريدي (رشهدت اتارای خییں معنا ف سان فاسهم لنا ستة اسهم)(۱) 

مستدلات امام اعظم بت حضرت امام اعظم ټګ هم په دې مسئله کښې دير دلیلونه ورکری 
ری كوم كشي جه احادیث دی, او آثار هم دی او د هغوی قياس هم مؤيددي. 

رومبي دلیل: د هعوی د تولونه مشهور دلیل دحضرت مجمع بن جاریه 2 هغه روایت دې 
کوم جه امام ابوداؤ دګ په خپل سنن كشي نقل كريدي. حضرت مجمع جاریه و فرمائی: 
ررشهرنا الحديبية مع رسول انه صل اه علیه وسلم فلما انص‌فنا عنها اذاالناس يهزون الاباعن.... ققسمت 
خربرعلى اهل الحديبية ققسمها رسول الله صلل اه علیه وسلم على ثمائية عثى سهبا وكان الجیش الفاوخيس 
مائة» فيهم ثلاث ماتة فأرس فاعطی الغارس سهمينوللاجل سهما)) (۲) 

رسول الله م سره مونر حديبيه کښې شريك شوء كله جه مونر دهغه خائ نه واپس 
شوراوموکتل) چه خلق اوښان زغلوى ...نواهل حديبيه 2 دغزوه خيبرد علييت شس 
اوشو نو رسول الله موی د غنیمت اتلس حصي جوري کړې و ۵ لشكر شمیر پنخلس سبو 
وو په کومو کښې جه دري سوه فارس ووء نو هغوی فارس ته دوه حصي ورکری او پیاده ته 
دوه حصي ورکړې. ۱ 35 

دوئم دلیل: حافظ ابن ابی شیبه #4 خپل تصنیف کښې دي لاندینی سندسره د حضرت ابن 
عمر © دا روایت ذکر کوی: 

رحرشتا ابواسامة وابن تميرقالا: حدشنا عبید الله عن دافع عن ابن عبر ا ران رسول انه صل له علیه وسلم 
جعل للفارس سهبين دللی اجل سهبا)) (۳) ۱ 305 

مذكوره بالا روايت دحضرت ابن عمر 8 د باب روایاتو صریح معارض دې اود دې روا 
هم ثقه دی په كوم جه به مونږ انشاء الله نزدي کلام کوو. "۳ ۱ 

دريم دلیل: دحضرت عمربن خطاب يي باره كشي امام جصاص كه فرمائيلى جه د هغوى 
يو عامل منذرين ابى حمصه د حضرت امام اعظم د قول موافق يه مجاهد ين وکښې حصي 
تقسیم کړې چه يه هغى باندي حضرت عمر فيو راضی شو او د خه قسم نكير ی اونه 
رمائیلو. امام جصاص ليكى: 

(رروی مثل قول لىحنيفة عن المئذر بن ابىحبصة -عامل عبر ت -انه جعل للفارس سهمين وللىاجل 


سهما؛ فرضيهعس) (۴) 


۱ ) (عمدة القاری (ج ٤١ص‏ 4 ومجمع الزوائد (ج۵ص٤٤۲)‏ 3 نورو دلائلوذپاره فتح الباری 
(ج ص۶۸) اوگوری- ۱ 

۲) (سنن ابی داد کتاب الجهاد باب فى من اسهم له سهم رقم (۲۷۳۶)- 

۳) (المصنف لابن ابی شيبة (ج۶ص 497) کتاب السیر فى الفارس کم یقسم له؟.. 
؛ ) (احکام لقران للجصاص (ج ۳ص ۵۸)- 


.. رقم (۳۳۱۵۹- 


ڪڪ 

کلف الباری, ۳۲۸ کاب الجساد جنول 
ECCT TTT TT TTT T ITT‏ > 
خلورم دلیل: د قياس همدغه تقاضا ده جه فرس نه پوه حصه ورگریشی نه چه دوه: خکه جد 
افضل دي. د امام صاحب نه روايت دى جه هعوی فرمائیلی (رلایسهم للفارس الاسهم واحن 
دقال: اکر« ان افضل بهيمة على مسلم)) (۱) جه فارس لهردهغه اس ته) به يوه حصه ملاویری او 
ونی فرمائیل جه زه دا خبره نه خوښوم جه يو خاروی له يه مسلمان باندي فضیلت او 
اجتوالي ورکړم 5 ۱ ۱ 
يوه اهمه تنبيه: د غزوه خیبر نه اول د غنائمو تقسیم به د نبی کریم ټم په اختيار کښې وو 
جه نبی كريم ۶ د خپلې رائي مطابق جاله څومره وركول غوښتل ورکول به ى. د ټولو نه 

مجن د غنائمو تقسیم د مجاهدینود حق په روسره په غزوه خیب ركشي اوشو په كوم 
کښې چه دا خبره مقرر شوې وه چه فارس ته به دومره ملاويرى اوراجل ته دومره.(۲) 
د اختلاف سبب: د ائمؤ يه مینخ کښې جه فارس ته ملاويد حصه کښې كوم اختلاف اوشو 
د هغى بنیادی سبب د غزوه خیبر د شركاؤ د شمير اختلاف دي. په دې سلسله ی بد 
رواياتوكسي سخت تعارض موندلې شی جه د خيبر د شرکاو خومره تعداد وو؟ د شركاء 
خيبر تعداد کښې تقريبا لس اقوال دی په كوم کښې جه دري دير مشهور دى: 
© دحضرت مجمع بن جاريه © په روايت کښې رجه لږ شان وراندي تيرشو معلوميرى جه 
د دوی تعداد پنخلس سوه وو. دري سوه سواره او نور دولس سوه يياده وو. (۳) 70 
© حضرت براء بن عازب ی۶ (۴) او حضرت جابر © (۵) د روایت نه معلومیری جه 
خوارلس سوه تعداد وو په كوم کښې چه دوه سوه سواره او نور يياده وو. 9 
© امام مغازى موسى بن عقبه #۶ شپارس سوه تعداد خو دلي دي. ر 
راجح شمیر خه دي؟: شوافعو وغيره يم خوارلس سوه تعداد راجح ګرځولې دې. علامه 
بيهقى ا دحضرت جابر بن عبدالله تك حضرت ابن عباس و صالح بن کیسان, بشير 
بن يسار اواهل مغازی قول نه استدلال کولوسره حوارلس سوه شمیر ته راجح وئیلی دی.(۷) 
او علماء احناف د حضرت مجمع بن جاريه يلك روايت راجح گرخوی. 
د ترجيح وجوهات: داحنافو يه مذهب د راجح كيدو دا لاندينى وجوهات دلالت کوی: 
© د ثقه زياتوالي مقبول وى حضرت جابر 2 نه جه څنګه دا مروى دی جه د خیبر د 
شرکاؤ تعداد خوارلس سوا وو دغه شان دا هم مروى دى جه د هغوی شمير پنخلس سوا 


-)۱۵۵ (عمدة القارى (ج؛ ۱ص‎ ) ١ 

۲ ) (بذل المجهود (ج۱۲ ص ۳۳4) وتنظیم الاشتات (ج 4ص ۱۲۰)- 

۳) (سنن ابی داود کتاب الجهاد باب فى من اسهم له سهم رقم (۲۷۳۶)- 

٤‏ ) (صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوه الحديبية وه رقم(4۱۵۰)- 

۵ ) (حواله بالا رقم (4۱۵۳)- ١‏ 

ع ) (فتح الباری(ج ۷ص ۰ 5 4) واعلاء السنن (ج۱۲ص ۱۵۷)- 

۷) (عون المعبود شرح سنن ابی داؤد (ج/اص ۳۲۵) رقم (۲۷۳۳) واعلاء الستن (ج١١ص1665١)-‏ 


5 


e 


کف البأرى ٩‏ ۳۲ کتابالجیاد(جلدایل) . 
حضرت سالم بن ابى الجعد(۱) اوحضرت سعيدين المسيب ١‏ 
ې روايت کړید ې "انهم كانوا حمس حشرت مائة” ۳( 

م دزیادت اثبات کونکې»ددې دنفی کونکی په مقابله کښې راجح وی. د حضرت جابر 
ولو په يو روایت كشي خوارلس سوا او بل کښې پنخلس سوا شمیر دی: ظاهره حبره ده جه 
ر پنخلس سوو روايت د زيادت اثبات كوى نو په دې وجه به هم دغه راجح وى. (۴) 

چ دحافظ ابن حجريكة د كلام نه هم دا مستفاده کیری جه هغه هم د پنخلس سوو د شمير 
راجح كيدو قائل دي.هغوى د ابن سعد یت او د حضرت ابن عباس يوون نه نقل كرى دی جه 
ر خيبر د شركاؤ شمير پنخلس سوا وو.(۵) 

حافظ يتنه بخيله مقدمه کښې ذكر كرى دی جه هغه په فتح البارى كشي هم هغه احاديث 
اخلى جه صحيح يا حسن وى او په ضعیف باندي به سكوت نه كوى. دينه معلومه شوه جه د 
حضرت ابن عباس 9 مذكوره روايت د هغوى يه نزد صحيح يا حسن ضرور دي كنى يه 
دې به نی ضرور کلام کولو.(۶) ۱ 
د دې وجوهاتو په بنا معلومه شوه جه غزوه خيبركسي رسول الله تم کومو لشكريانوته 
سهم وركري وو د هغوی شمیر پنخلس سوا وو د دې نه علاوه جه زیاتی كسان وو هغه ښځې 
خادمان او ماشومان وواو هغوى ته سهم نه وو ورکړې شوي. (۷) / 

دې نه دا هم متبادر کیری جه موسى بن عقبه جه كوم د شيا رسو شمير خودلي دې غالبا 
په دې کښې ئې ښځې خادمان او ماشومان هم شامل كرى دى. 

د دې دليل دا دې جه د خيبر غنائم ئې اول شپرویشت (۲۲) حصى کړې وو يه كومو کښې 
جه اتلس حصي د مسلمانانو د عام ضروریاتودیاره ايخودي وې او باقی اتلس حصى به 
مجاهدینوکښې تقسیم كريشوي. (۸) ۱ 

د سنن ابی داود روایت دې جه نبی کریم مر د خیبر غنائم اتلس حصوکښې تقسیم کړې 
وې» په هره حصه کښې سل حصى وې نو دا اتلس سوا حصي شوي. )٩(‏ 

اوس د خیبر د غناتمر بداتفسيم كي آختیاز گريشوي ص وارد دا لاندینی کیدیشی: 


© كه د اسلام لښکر په خوارلس سوو باندې مشتمل وی» په كوم کښې جه دوه سوا سواره 


(۲) د حضرت حابر سد 


| ) (صحيح البخاری كتاب المغازی باب غزوة الحديبية رقم (۳۱۵۲)- 

۲) (حواله بالا رقم (4۱۵۳)- 

۳) (اعلاء السنن (ج۲ ۱ص ۱۵۶)- 

* ) (حراله بالا- 

۵) (فتح الباری (ج۷ص ۶۱ ۶)- 

7) (هدی الساری (ص 4) واعلاء الستن (ج۲ ۱ص ۱۵۷)- 

۲) (اعلاء السنن (ج ۱۲ص -)٩۱۵۷‏ 

۸) (زادالمعاد (ج "ص ۳۲۸)- ۱ 

) (سنن ابی داؤد کاب الخراج والفی والامارة باب ماجاء فى حکم ارض خیبر رقم ۳۰۱4-۳۰۱۰)- 


pz 
کلف الباری ۱ ۳۳۰ کناب اهماد مدال‎ 


وی او د سورو دري حصي وی ۳ سول بويع + ۱۸۰ 
© كه د لښکر تعداد پنخلس سوا وى په كوم کښې جه دري سوا سواره وی او د سور دور 
او د پیاده يوه حصه وی نو ۰-۲۳۰۰ ۰+۷۰ ۰2۱۲۰ ۱۸۰. 
© که لښکر شبارس سوا وی او دې کښې دوه سوا سواره وی اوهمدغه شان د سور دور 
اود پیاده يوه حصه‌تو, اناس چو ۴۰ا 780 ر | 

او دا خبره پورته معلومه شویده جه د لښکر په تعداد کښې راجح قول د پنځلس سوو دې نو 

د سور هم دوه حصي شوي نه جه دري حصې» کماقاله مجمع‌بن‌جارية 200 (۱) 

د جمهورود دلائلوجوابونه: د جمهورو د تولو نه صحیح او قوی دلیل د حضرت ابن عمر ب 

حديث وو لیکن دا حديث يه بوجوه د جمهورو مستدل نشی جوریدي» وضاحت دا دې: 

© به دي کښې د غنائمو د تقسيم جه كو لبعد 0 معلومه نه ده جه 

دا قسيم د غزوه خیبر نه وړاندې شوي وو روستو» ی ده جه د غزوه خيبرنه وراندي 

واقعه وی او منسوخ وی. (۲) ۱ 

© عام قانون او ضابطه همدغه ده جه فارس ته هم د فرس يه شان يو حصه ملاویدل يكار 

دی لیکن نبي کریم ۶م نه مجاهدینو ته د استحقاق د نفل په توګه زياتي حصي ورکول هم 

ثابت دىء لكه جه حضرت سلمه بن الاكوع 209 نه مروى دی جه هغوی ته نبى كريم 

ټم غزوه دی قرد" :ی حصي ورکړې وې» يوه د فارس او يوه د راجل جه كله هغه 

راجل وو: د حضرت عبدالله بن زور ااانه رايت دی چه د هغه پلار حضرت زبير بنعوا 

و ته د غنیمت خلور حصي ورکړې شوي وې او دا زیاتی جه د نفل په توګه ور كريدي 

كيدي د دې مقصد مجاهد ينوته د جنګ او جهاد ترغيب وركول وو. 1) 

© صاحب هدايه علامه مرغينانى بن د ارشاد حاصل دا دې جه د حضرت ابن عمر يانه 

دواره قسم اقوال مروى دی جه يه خه کښې د فارس د يثازه د دريو حصو ذكر دې او په خه 
3 دوو؛ هرکله جه د هعوی په دوارو قسم روايتونوكشي تعارض دي نود حضرت ابن 

عباس يونا حديث (۴) راجح به وی. يه كوم کښې جه فارس ته د دوو حصو وركولو ذكر دي. 

(رسهم له وسهم لفيسه)) (۵) 

© مولانا خلیل احمد سهارنپوری ټګ "بزل" كشي فرمائی جه دير خل عربی کتابت كشي 

الف حذف كولي شی. «للفرس سهمین»په اصل کبي(رللفارس سهبین» وو. الف حذف کړې 

- )۱۵۷ (اعلاء السنن(ج ۱۲ص‎ ) ١ 

۲ ) (بذل المجهود (ج۱۲ص ۱۶۷) و تنظیم الاشتات (ج ٤ص‏ ۱۲۰)- 

۳) (حواله بالا واحکام القران للجصاص الرازی (ج "ص ۵۹) واعلاء السنن (ج ۱۲ص ۱۷۱)- 

4 ) (اعلاء السنن (ج ۱۲ص ۱۶۷)وتنظیم الاشتات (ج #ص۱۲۱)- 


۵) (الهداية (ج "ص ۵۷۳)- 
٩‏ ین و 


بیس 
> عف‌الباری FY‏ کتابالاد(مدامل) 


شود دې وجه دا ده جه دلته د راجل په مقابله كشي لفظ فرس ذك ركريشويدي. د كوم نه جه 
هم دا په پوهه کښې راخی جه صحیح لفظ په اصل کښې فارس وو نه جه فرس. لیکن راوی 
فارس فس ګنړلې د دې د پاره ئې للفارس يه لفرس سهبدن روایت کړې دې او ظاهره خبره ده 
جه د راوی فهم حجت نه د ۲ 
او زمونر د دي دعوی تانید جه فرس دراصل فارس وو. مصنف ابن ابی شيبه د دې روایت 
نه كيرى كوم جه امام اعظم بیج په دلاتلو کښې ذکر کړې دې جه («عن ابن عم ر ی ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جعل للغارس سهمين» ولل‌اجل سهما)) دا هم هغه روايت دې كوم جه امام 
ا 5 ۰ لفط 9 .. 5 ۷ 0 ع ۱ 
ری وعیره د درس په سره روایت کړې دى. دارقطنى هم د حضرت ابن عمر 20 نه 
نقل کری دی رات النبی صلی اللّهعليه وسلم تسم للفا رس سهمین وللى أجل سهما»(۱) 
اود دې تولو روايتونومطلب همدغه دې جه فارس ته به ۳ هعه د فرس 3 جص جو دوه 
حصى ملاویری نه جه دري حصي.(۲) 
© بيا په دې خبره خان پوهه كرئى جه به دې ياب کښې په اعتبار د مجموع دوه قسمه 
متعارض احاديث دی يوخو هغه دې جه يه هغي كس ى(طلفارس سهمین» راغلي دي او نورو 
رواياتوكشي «للفارس ثلثة)) مروى دي لیکن اولنى قسم روايات د قياس موافق دی لیکن 
چه د جهاد په معامله کښې هم رجل اصل دي او فرس د جهاد سامان دې اود ده تابع دي. 
خکه جه د فرس نه بغیرهم یوازی د جهاد کار کیدیشی او صرف په فرس سره ته جلیری نو فرس 
تابع شواوتابع له په اصل باندي فضیلت ورکول د عقل او قياس نه خلاف ده. جه كله په احاديثو 
کښې تعارض دي نو هغه حديث به راجح وى جه د قياس موافق وى كما تقرر فى الاصول,(۲) 
دحضرت ابورهم د حديث جواب: او ترکومې جه د حضرت ابورهم لو د حديث تعلق دې دينه 
هم جمهورد استدلال په وجوهاتو صحیح نه دې تفصیل دا دی: ۱ ۱ 
© د دي حد یث يه سند کښې یوراوی قيس بن ربیع دې» بل اسحاق بن عبدالله بن ابی فروه | 
دې اول مختلف فيه راوی دي او دوثم ضعیف دي. , 
© بیا دحضرت ابورهم وي صحبت كشي هم اختلاف دې چه آيادي صحابی دې که نه؟۴) 
© په دې حدیث شریف کښی هم هغه د نقل احتمال موجود دي. ممكن دی جه رسول الله 
م هغه ته اود هغه رور ته جه کومې دوه حصي زیاتی وركري وې هغه د نفل په توګه وی نو 
په دې وجه دې نه استدلال صحیح كيدي نشی.(۵) 


۱) (سنن الدارقطنی (ج ۶ص ۶۱) کتاب السیر رقم (4۱۳۸)- 

۲) (بذل المجهود (ج۱۲اص ۲۳۵-۶) وتنریم الاشتات (ج وص ۱۲۱)- 
۳) (حواله بالا- ۱ 

؛ ) (اعلاء السنن (ج۲ ۱ص ۱۶۵)- 

2 ) (حواله بالا- 
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ار 
لتَكبُوهَا)): اوامام مالك ب فرمانی جه د غنيمت نه به خيل او براذين ته حصه وركري كيدي 
شی د الله تعالی د دي قول به بنا باندی. راو الله تعالی پیدا کی دی ستاسو د پاره) آسوزه 
قجرى او خره دې د پاره جه تاسو يه دي سورلى اوکړلی. : 
اختلاف نسخ: په بعض نسخوکنی د خضرت امام مالك جع دا پورته ذكر شوي قول و 
حضرت ابن عمر ی د حديث نه اول دې او د ابوذر په نسخه کښې حديث مقدم دې كبال 
نسختا.(١)‏ ۱ 

د مذكوره تعليق تخريج: دا تعليق موصولا امام مالك با موطا کښې نقل کړې دى.(؟) 

د براذين او هحین معنی: براذین د بردون جمع ده. علامه مطرزی بط آلمغرب" كښي 
فرمائی جه برذون ترکی اسونوته وائى د دې ضد عراب-بکس العین المهملة - دې او موث نه 
برذونة وائی. ۳۱( 

بعض دا وائی جه براذین هغه اسونه دی جه د روم نه راوستلي شو. و اسونه به په کندو. 
بيا لا امام مالك ا هم به دې تعلیق کښې يو بل لفظ زيات هم مروى دې هغه دې 
الهجین"(۵) او هجین هغه اس ته وائی جه د هغه په والدینوکښې یوعریی وی او بل 
ظیرعربی. او بعضو وئیلی دی جه د كوم اس يلار عربی وى هغې ته هجین وائی او د چا جه 
مور عربی وی هغى ته مقرف وائى (۶) 

البته د امام احمد > نه دا روایت دی جه هجين او برذون هم يو خیز دي. ۷) 

د آیت مبارک مقصد: حضرت امام مالك یه دخپلي دعوی ثابتولود پاره د آیت مبارك 
(واَبْلَ ابعال يبوه نه استدلال کوی او وجه د استدلال په قول د علامه ابن بطال 
ی دا ده جه الله تعالی يه خپلو بنديكانو باندي دا احسان کوی جه هغه د بندیگانو د 
سورلئى د پاره اسونه پیدا کرل او رسول الله م اسونوته يه غنیمت کښې حصه ورکره» نو 
د اس اطلاق په برذون اوهجين باندي هم كيرى نوخکه به دوی ته هم حصه و ركولي شى.(8) 
د حضرت سعید بن المسیب ا نه يو خل تپوس اوشو جه په براذين باندي زكوة واجب 


-)0۷۷ اص ۱۵۵) وشرح الفسطلانی (ج ۵ص‎ ٤ (عمدة القارى (ج‎ )١ 

۲ ) (لمزطا للامام مالک بن انس (ج ۲ ص۵۷٤)‏ کتاب الجهاد باب القسم الخيل فى الغزو رقم (۲۱)- 
۳) (المغرب (ج اص ۷۱) وعمدة القاری (ج ٤‏ اص۱۵۵)- 

٤‏ ) (حواله بالا- 

۵ ) (المزطا للامام مالک بن انس (ج اص 4۵۷) کتاب الجاهد باب القسم للخیل فى الغزو رقم (۲۱)- 
۶ ) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۵۵) واعلاء السنن (ج ۱۲ص ۱۷۶)- 

۷) (عمدةالقاری (ج 5 اص ۱۵۵) والمغنی لاب قدامة (ج ٩ص‏ ۲۰۱) رقم -)۷٤۹٤(‏ 

۸) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۶۷) وعمدة القاری(ج ؟ اص ۱۵۵)وفتح الباری (ج عص ۶۷)- 
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کلف الباری ۳۳۲ کتابالجہاد(جلداول) 
۳ ؟ نو هغوی اوفزمائيل جه يه اسونوباندي زکوة سته؟ مقصد همدغه وو جه په خیل باندي 
ركوة نشته» نو په دې وجه په براذین باندي هم زکوة نشته دا رد انمه ثلائه مذهب دي) خکه 


جه براذین هم د خیل نه دي.(۱) 
د مذکوره تعلیق مقصد: امام بخاری ۶ د دې تعلیق په ذریعه يور اختلافی مسئلي طرف 
. ته اشاره فرمائيلي ده. جه برذون په اسونو کښې داخل دې او که نه؟ او ده ته به په غنیمت 


حصه ور کو شی او که نه؟ او خومره به ورکوا شی؟ 

انمه ثلاثه امام اعظم ابوحنیفه. امام شافعی. امام مالك. ثوری. ابوثور. خلال. عمرین 
عبدالعزیز يم مسلك دا دې جه هجین برذون او عراب سهم کښې برابر شريك دی تولوته 
به يو شان حصه ورکو شی. (۲) _ 
او امام ليث بن سعد ېګ د عراب د فضيلت قائل دي. هغه فرمانی جه هجين او برذون ته به 
د عراب برابر حصه نه بلکه كمه ورکولې شى. (۳) 
اود امام احمد ۶ نه په دي مسنله کښې خلور اقوال نقل دى: 
0 صرف يوه حصه به وركولي شی نه جه دوه. لکه جه فرس کښې هغه د دوو حصو قائل دي. 
© د جمهورو د قول موافق جه ده ته به هم د عربی نسل په شان ورکولې شى. 
که براذین د عراب په شان په جنګ کښې حصه واخلی تیزی اوشائى نود هغه د پاره هم د 
عراب په شان مكمل سهم به وى أو كمه حصه به نه وى. 3 
© براذين ته به د غنيمت نه حصه نه ملاویری, راجح قول رومبي دي. (۴) 
د جمهورو دلائل: د جمهورو يو دليل خو هغهايت ميارك دي كوم جه امام بخارى یه ذكر 
كريديء بل هغه احاديث دی په كوم كني جه د سهام فرس ذكر راغلي دي: په دې تولر 
احاد یثوکښې دا خبره ده جه هغوى ريم فرس له حصى وركري دی او دا احاديث مطلق د 
په دې کښې دا نصریح چرته هم موجود نه ده جه هغوى د اس نسل او جنس ته كتلى او 
سهام کښې ني كمي يا زياتي کريدي. (۵) 
اود قياس تقاضا همدغه ده جه په براذین او عراب کښې هیځ قسم فرق اونه کریشی ځکه 
جه براذین هم حیوان ذوسهم دې. لكه ځنګه جه سړې دې» لكه جه په سړوکښې د نسل 
لحاظ نشی كولى دغه شان به په اسونوکښې هم د دې اعتبارنشی کولې او ټولوته به برابره 
حصه ورکولې شی. (۶) 
د امام احمد او ليث دلائل او د هغې جوابونه: د هغوی رومبي دلیل هغه روایت دې كوم جه 


-)4۵۷ (المزطاللامام مالک (ج ۲ص‎ ) ١ 

۲ ) (عمدة القاری(ج 4 ص ۱۵۵)وفتح الباری(ج ۶ص ۶۷)والمغنی(ج ٩ص‏ ۲۰۱)واعلاء السنن(ج ۱۲ص ۱۷۷) 
۲ ((عمدة القاری (ج ٤‏ اص ۱۵۵) وفتح الباری (ج۶ص ۶۷)واعلاء السنن (ج ۱۲ص ۱۷۷)- 

* ) (المفنی(ج ٩ص‏ ۲۰۱) رقم )۷٤۹٤(‏ واعلاء السنن (ج ۱۲ص ۱۷۷)- 

2) (المفنی(ج ٩ص‏ ۲۰۱)واعلاء الستن (ج۲ ۱ص ۱۷۸) واحکام القران للجصاص(ج ۲ص ۶۰)- 

۲) (حواله بالا- ۱ ۱ 
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۰ جه جه هچ اج هچ اه هه ع حت چم 

سعید بن منصور او ابوداؤد يم د مکحول نه روایت كرى دي. 

((ان النبى صل اه عليه وسلم هجن الهجين يوم خي برو عب العراب فجعل للعرى سهمين وللهجين سهما))١)‏ 
يعنى نبى كريم اد هحین اسونو تحقیر اوکرو اود اعراب تعظیم. عراب ته نی دوه حصي 
ورکړې أو هجين ته يوه حصه. 

د دې دليل جواب حافظ ابن حجر ټیټ دا وركرى دې جه دا روايت منقطع دي نو په دې وجه 
دا د استدلال قابل نه دي.(۲) ۱ 

د هغوى دوئم دلیل هغه اثر او حکایت دي كوم جه امام شافعی کته "کتاب الام" کښې او 
سعيدبن منصور خپل سنن کښې د على بن الاقمر په طريق سره نقل كريدي. فرمائی جه 
اسونو حمله اوكره نو عربی اسونه خو خيل منزل ته اورسيدل لیکن براذين روستو پاتي شو, 
نو منذر بن ابی حمصه بن ابی حمصه وادعى اودريدو او وئى وئيل جه كوم خيل مقام ته 
اورسيدل هغوى سره به زه هغه شمير نه كرم جه كوم روستو پاتي شو. يعنى هغه عربى 
اسونوته فضيلت وركرو. دا خبره حضرت عمر ری ته اورسيدله نو هغوی اوفرمائيل وادعى 
دې د هغه مور ورك كرىريعنى هغوى د منذر د مذ کوره فعل تصويب او تعريف اوکړۍ نور 
نی اوفرمائيل دهغه او يس دې هغه جه كومه فيصله کریده هغه جارى کرنی: نو 
دي د تولونه رومبي سري وو چا جه براذین له د عراب يه مقابله کښې كمه حصه ورکره.(۳) 
ن دا دلیل هم حافظ ابن حجرئوته منقطع گرخولي دي. (۴) 

امام احمد ګګ د دې اثر جواب ورکولو سره فرمائى جه پخپله د حضرت عمر # دمنذر بن 
ابی حمصه وادعی په مذ کوره فعل باندي حیرانتیا د دې خبري مقتضی ده جه د دې واقعي 
نه وراندي براذین ته هم د عراب په شان مکمل سهم ورکولې شو. دې نه دا ثابته شوه جه 
عادت مستمره يه براذین اوعراب کښې برابر د شروع نه راروان وو. (۵) 

حضرت امام محمد ‰۶ نور فرمائی جه منذر د حضرت عمر و عامل ووهغه جه کومه 
فیصله اوکره مجتهدفیه کښې ي اوکره او حضرت عمر 98 د هغه مذ کوره فیصله په خای 
اوساتله لیکن دا د دي دپاره نه وه جه پخپله د حضرت عمر © رائې هم دا وه جه هغه هم د 
منذر هم خیال وو بلکه د دې وجه دا وه كه چري حاکم د يو مجتهد فيه خیز کښې خه فیصله 
اوكرى نو روستنو حکام ته دا حق حاصل نه دې جه هغه د رومبى حاکم فیصله ختمه کری.به 
دې وجه حضرت عمر او د هغه فیصله برقراره اوساتله او هغه نی باطله ونه گرخوله. © 
قوله: ولابسپم لاکثرم ی‌فرس: ديو اس نه به زياتو اسونو ته سهم نه شی ورکولې 


۱ ) (عمدة القاری (ج 4 اص ۱۵۶) وفتح الباری (ج ۶ص ۶۷) واعلاء السنن (ج ۱۲ص ۱۷۷)- 

۲) (فتح الباری(ج ۶ص ۶۷)- 

۳) (حواله بالا والمغنی (ج ٩ص‏ ۲۰۲)واعلاء السنن (ج ۱۲ص ۱۷۶) و کتاب الامام للشافعی (ج ٤ص‏ ۳۳۷)- 
٤‏ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۶۷)- 

۵) (اعلاء السنن (ج ۱۲ص ۱۷۷)- 

۶ ) (حواله بالا- 
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SS mm SGOT‏ سر دوهن 


۲و امام مالك 9< د تیرشوی کلام باقی حصه دد )١‏ 

دأ هم اختلافی مستله 9 طرفین. امام شافعى: امام مالك او د ظاهريه يتم مدهب دا دي 

ی مجاهدته به د هغه په ديرو اسونو كشي يو اس ته حصه ملاويرى: په كوم جه هغه جنګ 
, یدی. سره د دى جه هغه د جنک ميدان ته دير اسونه راوستي وى. 
او امام ایویوسف» احمد اسحاق. ليث بن سعد. نوری: اوزاعی: مالكيه نه ابن وهيب او 
ز حمهورودلائل:) امام مالك یه فرمانی «بلغنى ات الزيددين العوام شهد مع سول اله صلى الله 
عليه وسلم بغى سین یوم شیب رفلم سهم له الابسهم فيس داحد)) (۳۲) 
© مبسوط کښې «ابراهیم التیبی عن ابیه» يه طریق دا روایت علامه سرخسی بي نقل 
فرمائى ((ان التبی صلی اله عليه وسلم لم يسهم لصاحب الافی اس الالفرس واحديومحتين)) نبی كريم فم 
په غزوه حنين كشي د ديرو اسونو خاوندانوته هم صرف يو سهم ورکړې وو. 
علامه سرخسى به د دي روايت نقل كولو نه يس فرمائى جه دينه حضرت امام اعظم او 
امام محمد يځ استدلال کریدی او د مجید د يو روايت نه استدلال د هغه تصحيح دد. 
نود دي‌په‌تائیدکييي د امام مالك طق پورته:ذکر شوي بلاع نه‌هم یی 
دي نه علاوه سره د دې جه دا روايت مرسل دې لیکن د دې قسم مرسل روايات زمونر او د 
اكثرو يه نزد حجب دی خکه جه د ابراهيم يلار يزيد بن شريك مخضرم تابعى دي. ۳( 

. © امام ابوبكرجصاص ی د فريقينو مسلك تحرير كولونه پس ليكى: 
(روالزی يدل على صحة القول الاول انه معلوم ان الجيش قن کانوا يغزون مع رسول اله صل اه عليه وسلم 
پعن ما ظهرالاسلا م بفتح خيبرومكة وحنین وغیرها من المغازی» ولم يكن يخلوالجماعة منهم من يكون معه 
فسان اواكش ولم‌یتقل ان ای صلى انه عليه وسلم شغرب لاكثرمن فرس واحد وايضا فان الغرس الة» وكان 
القياس ان لايضرب له بسهم کساثرالالات» فلما ثبت بالستة والاتفاق سهم الفرس الواحد ابتتاه» ولم تیت 
الزيادةاذكان القياس يمثعه.....)) ره 
اوجه كوم خیز اول قول (يعنى د امام اعظم مي اونورو قول) په صحت باندي دلالت كوى 


۱) (حواله بالا وعمدة القاری(ج 4 اص ۱۵۶) وفتح الباری (ج ۶ص ۶۷)- ۱ 
۲ ) (حواله بالا المغنى (ج٩ص‏ ۲۰۲) والام للشافعی (ج ٤ص‏ ۶۳ ۳)واحکام القران للجصاص (ج ٣ص‏ ۶۰)- 

۳ ) (المدونة الکبری(ج "ص ۳۲) والمؤطا للامام مالک بن انس (ج اص 4۵۷)- 

* ) (المبسوط (ج۱۰ص 4۶) کتاب السیر باب معاملة الجیش مع الکفار واعلاء السنن (ج۱۲ص ۱۸۱) 
وقراعدفی علوم الحدیث (ص ۵۷) الفصل الثانی فى بيان ما یتعلق بالتصحیح....- ۱ 

۵) (اعلا السنن (ج۱۲ ص ۱۸۱) واحکام القران للجصاص (ج"ص ۶۰) وقال الشافعی فى "الام" له: ولکنا 
ذهبنا الى اهل المغازى فقلنا انهم لم يروواانه عليه السلام اسهم لفرسینولم یختلفوا انه حضر خیبر بثلثة 
آفراس لنفسه: السكب.والضرب والمرتجزولم ياخذ الالفرس واحد " انظرالام (ج/اص ۳4۳)- 


7 کناب 
كففالبارى و يل 
هغه دا دی چه دا خبره خو معلومه ده جه اسلامى لكر فتح مكه. ارو سن په 
ذریعه اسلام ته غلبه حاصلیدلو نه پس هم نبى كريم ی سره په غزواتو كبشي شرکت کول 
په دې لښکر او ډله كشي د داسې کسانو هم څه كمي نه ود + سره چه دوه ي زيات اسون 
وو اونه د نبى كريم تك نه نقل دی جه هغوی د يو اس نه زیاتو ته خه حصه ورکړې وى. ار 

: ار قاس قاد خککه د حتكك نور سازوسامان ته سهم زر : 
یوخیز دې اود قياس تقاضا همدغه ده جه د جنک نور ساروسا مان به سهم ند : 
ورکولې دغه شان د هغه ته هم نه ورکوی. نو چه كله د سنت؛ اؤ اجماع ته 5 یو اس سهم 
ثابت شو نو مونر دا حكم برقرار اوساتلو او زياتوالى مو برقرار اونه ساتلو خكه جه قياس 
دينه مانع دی. 
دپاره د حضرت حسن بصری :92 د ارشاد نه استدلال کړې دي. د كوم حاصل جه دا دې جه 
د غنيمت نه به د دوو نه زیاتو اسونوته سهم نشی وركولى. (۱) 
© هغه د امام مکحول ب د دې قول نه هم استدلال كوى جه لایقسم لاكثرمن فرسين" (۲) 
لیکن ظاهره خبره ده جه د تابعى قول حجت نه دى. خصوصا جه دا ثابته شوى هم وى جه 
نبی کریم ټم غزوه حنین کښې د یو نه زيات اسونوته سهم نه وو ورکړې. (۳) 
البته بعض احادیث د دوئم فریق هم تائید کوی مشلا _ 
0امام سعیدین منصوررفیجبن فضالة» حرثنا محمرين الولید الزیید ىعن الزهری) يه طریق نقل کړی 
دی جه حضرت عمر فاروق © حضرت ابوعبيده بن الجراح ته لیکلی وو جه یو اس ته 
دوه»دوه اسونوته خلور اودهغې مالك ته يوه حصه و رکوه.نوداتولي پنخه حصي شوي(۴) 
لیکن د دي نه په دې لاندینی وجوهاتو استدلال کول صحیح نه دی: 
© دا روایت مرسل دې او د امام زهری م مرسل روایات د محدئینو په نزد ضعیف دی. 
جه مسلمانانوخوشپي او ورخي جنګ كري وو لکه غزوه یرموك وغیره. ۱ 
مسلمانانو نه د دى حبر ضرورت سو جه هغوى دوه یا زیات اسونو باندي شورلی اوکری؛ 
ظاهره خبره ده جه كله ج: ك ترخو ورخو يوري روان وى نو يقينا يو اس به کافی نه وی» اوس 
که چرې معامله داسې وی او د دوو اسونوضرورت پریوزی نو امام ته اختیار دې جه هغه د 
نفل په توګه دوو اسونو ته سهم ورکری لكه څنګه جه هغه ته دا هم اختیار دې جه نفلاً يو اس 
ته دوه سهم ورکری لکه چه حضرت عمر تلا په دې اثر کښې ارشاد فرمائیلی دې. او د هغوى 
پخپله مذهب دا دې چه د فارس به دوه سهم وی يو د هغه او يو د هغه د اس کباتقدم‌تبل:(۵) 
۱ ) (کتاب الخراج للامام ابی‌بوسف (ص ۲۰) واعلاء السنن (ج ۱۲ص ۱۸۱)- 

۲ ) (حواله بالا- 


۳) (اعلاء السنن (ج ۱۲ص ۱۸۱)- 
٤‏ ) (حواله بالا- 


۵) اعلاء السنن (ج۱۲ص ۱۸۲)د نورودلاتلو اود هغي د جوابونود پار * أوكورئ حواله سابقه (ص ۱۸۲- ۱۸۳) 
۰ص 


® a 


كن الباري ۳۳۱ كتاب الجهاد(جنداول) 


»باب من قَاَدَابَة غروفی الب 
دياب د ترح ینز امام بخاری ب په دې باب كشي د غازى: 3 سور لی 3 هغه د امداد 
۹ فضیات بیانوی جه په دې کار کښې د غازی امداد کیری نو په دې وجه دا 
ام و و 
او دا هم وينلي سی به امام بخارى میټ دلته دا خودلي وى جه خاروي راشكل او بوتلل دا 
په هغه جلب منهی عنه كشي داخل نه دی د كوم ذکر جه د ابرداود په روایت (رلاجلب 
ولاجنب) (۲) کښې راغلی دی نو شيخ الحدیث محمد زکریا ی فرمائی: 
رزولك ان تقول: انه اشار دك ال ان الت عن الجلب لایتتاول‌هذا» (۳) 
تاغل بن سق عن کف عن أبى ناق قال رل لبا 
بن عَازب رضی الله عنما( ۲) آفرزتمعن رسو اللو صلی اللهعَلَيْهِوسَلمَوْمَحْتَي ِكَل 
اکن سول اللو ملي للم ام یز ن قوازن گانواتوشا رما و زا تمالقیناهم 
لا غلبم فامزموا قاقبل اليبو علی الع اہم واستفهلونا بالیبام أا رنول الله 
صلی له َيه وس مرف یه اه على بهلي لاإ آراسفبا ای پیجایها 
ی صلی الله عليه وسلم يمول أنا ای لا كَذِبُ أنا ان عي ابیت 
۲۷۷۲۲۸۷۸۷۸۸۲۷۸۱۹ ۱ -۴۰۳] 


تر اجم رجال 
-قتیبه: دا شيخ الاسلام ابورجاء قتيبه بن سعید الثقفی يه دې د دوی حالات «کتاب 
لایان؛ باب افشاء السلا من الاسلام) کښې تیرشوی دی.(۵) 
“دل بر یوسف: دا ابوعبدالرحمن سهل بن یوسف انماطی (۶) بصری ب دې (۷) 


۱) (الابراب والتراجم للکاندهلوی (ج ۱ص ۱۹۶)- 

۲ ) (سنن ابی داود ابواب زكاة باب آين تصدق الاموال رقم (۱۵۹۲-۱۵۹۱)- 

۳) (الابواب والتراجم للکاند اص ۱۹۶)- ۱ 

4 ريد 21 7 ۳ الحدیث اخرجه البخاری ایضا کتاب الجهاد والسیر باب بغلة 
النبى صلى الله عليه وسلم البيضاء رقم (۲۸۷6) وباب من صف اصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته 
واستنصر رقم (۲۹۳۰) وباب من قال:خذها وانا ابن فلان رقم )۳۰٤۲(‏ وكتاب المغازى باب قول الله 
تعالى ((ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم .... الى قول غفور رحیم6 رقم (۶۳۱۷-4۳۱۵) ومسلم كتاب الجهاد 


باب غزوة حنين رقم (4۶۱۷-4۶۱۵) والتر مذى ابواب الجهاد باب ماجاء فى الثبات عندالقتال رقم (۱۶۸۸)- 


۵) (کشف الباری (ج ۶ص ۱۸۹)- ۱ ۳۲ 
۶) (الانماطى منسوب الى المتزط هو "توب من صوف یطرح على الهودج"" (المنجد فى اللفة:ماده "نمط 
دكان سهل بيبع الانماط فنسب الیها تعلیقات تهذیب التهذیب (ج 4ص ۲۵۹)- 

۲) (تهذیب الکمال (ج۱۲ص ۲۱۳)- 


کف الباری N‏ نضا O‏ دای جلدایل) 
دی د ابن عون» عبيدالله بن عمر عوف الاعرابى» حميد الطويل: سعيد بن آبی عرويه, 
لمان التیمی» عوام بن حوشب» شعبه اؤمثنى بن سعيد الطائى للم غوندي اساطين 
سليمان التیمی» عوام بن حوشب. شعبه اومتنی بن سعد من علم 

حدیث نه روايت كوى. 7 

اود هغه نه روايت کونکوکښی امام احمدبن حنبل» یحیی بن معین. بندار: ابوموسی, 
ابوبکر بن ابی شیبه, قتيبه بن سعید» نصربن على جهضمی. عباس بن يزيد البحرانى ای 
وغيره غوندي محدثين شامل دی.(۱) 

عباس الدوری. امام د يحيى بن معين یڅ نه نقل كوى "2 ترسبعت منه'(؟) 

امام ابوحاتم له فرمانى(«لاباس به) (۳) 

امام نسائى بت فرمانى(«رثقة)) (۴) 

علامه ابن حبان ی هغه به (كتاب الثقات) کښې ذكر كريدي (۵) 

امام دارقطنی یه فرمائی («ثقة)) ۶) 

امام طحاوی بی دابراهيم بن ابی داؤد نه نقل کری دی فرمائی ((بصرىثقة)) (۷) 

حافظ ذهبی یله فرمای لو (۸) ۱ 

امام مسلم مي نه علاوه نورو اصحاب صحاح د دوی نه روایات اخستي دی )٩(‏ 

په کال ١۹۴٣ھ‏ کښې وفات شوي دې ٠‏ , 

امام احمد بن حنبل یی فرمائى ((سبعت منه سنا تسعون» ولم اسبع بعد منه شيا ارا کان قدمات)) 
(11) رحبه الله رحبة واسعة. ۱ 


+ شعیز دا په حدیث كني امیر المزمنین شعبه بن الحجاج مه یی 3 دوی مختصر 
حالات ررکتاب الایبان؛ باب المسلم من سلم المسلبون من لسانه وين»)) كشي تیرشوی دی. (۱۳) 


۱) (شیوخ وتلامذه د پاره اوگوری تهذیب الکمال (ج ۱۲ص ۲۱۳)- 
۲ ) (تهذيب الکمال (ج ۱۲ص 4 ۲۱)- 

۳) (الجرح والتعدیل (ج ۶ص ۱۹۳) رقم (۶۰۰۵۸۸۵)- 
٤‏ ) (تهذیب الکمال (ج۱۲ص ۲۱4)- 

۵) (حواله بالا- 

۶) (تهذیب الکمال (ج ۳ص ۲۶۰)- 

۷) (حواله بالا- 

۸ ) (الکاشف (ج اص 4۷۱)- 

-)۲۱4 (تهذیب الکمال (ج۱۲ص‎ ) ٩ 

۰ ) (تعلیقات تهذیب الکمال (ج ۱۲ص ۲۱۶)- 

۱ ) (تهذیب الکمال (ح ۱۲ص ۲۱)- 

۲ )(كشف الباری (ج اص۶۷۸)- 


| 
۱ 


۹ ۱ 
كففالبارى ۳۳۹ کتاب‌الیباد(جلدایل) 
دح ججح سوب کک کک هن 
م البراءب : ,عاأزب 9#8: دا مشهور صحابى حضرت براء بن عازب ڈو دې» د دي دوارو 
حضراتو حالات ررکتاب الايمان باب الصلاة من الايمان)) كي تیرشوی دی. 1١‏ ( 
توله: قأ ر للبراء عازب رد الله عنه:یوسری حطرت براء بن عازب 
يك ته اووئيل "مغازی د روایت نه معلومیری جه دا سړې د قبیله قيس نه یوکس ووء 
نود مغازى يه روايت كشي داسي راغلى دى((وساله رجل من قيس)).١7)‏ 
قوله: آفررتم ف زسو الله الله عليه وسلم یوم مار ۰ 4 آیا تاسوخلقويه 
غزوه حنین كشي رسول الله و بريخي وو او تختیدلی وې؟ ۱ 
په حديث باب كشي ذکر شوي سوال او جواب د غزوه حنین متعلق دي په كوم کښې جه د 
نبی كريم تم او صحابه كرامو يه مقابله كشي هوازن او دثقيف قبيلي ۲۰زره خوانان وو 
اودا جنگ يه حنين وادنی کبي.شوي وو. د دي جنګ په اول وهله کشی مسلمانان د 
مخالف قبيلود غشو ورولونه اوويريدل او ګډ وډ شوى وو اوصرف يو خو صحابه كرام رسول 
الله م سره ياتى شوي وو.ددي غزوه مكمل تفصيل (كتابالمغازى) کښې تيرشوي دي(۳) 
توله: قأ لكر رسول الله صلی الله عليه وسلم لمریفر: حضرت براء 9# فرمائى 
لیکن رسول الله تيم نه وو د تختيدلي. 
کلمه «لكن)) د استدراك د پاره ده اوتقدیری عبارت دلته داسي دي ((نحن في رناولکی رسول 
الصا اللهعليه وسلم لميفى)) مونږ خو تختيدلي وو لیکن نبی كريم ۶ نه وو تختيللي. (۴) 
اودحضرت براء ## مقصود د دې حذف دعبارت نه دصحابه كرامود تختيدو تصريح نه 
کول وو. (۵) ۱ ۱ 1 
تانبياءكرامو د میدان جني نه تیخته ممكن نه ده: حضرت براء © دا اوفرمائیل جه رسول الله 
تيم د حنين نه نه ووتختيدلى.دغه شان د نبى كريم ا يه ټول ژوند باندي دليل دې» او د 
نورو انبياء كرامو همدغه شان وو جه هغوى كله هم د جنک د ميدان نه نه دی تختیدلی. 
خكه جه هغوى په اقدام کښې بي مثالهءبه بهادرئى کښې بي مثاله. د الله اليه وغه 
او نصرت باندى د هغوى پوره يقين وو اودا حضرات د شهادت او د الله تعالی سره د 
ملاقات خواهثر مند وود انبياء كرام عليهم السلام نه د یوباره کښې هم په حق کښې د 


|) (کشف الباری (جاص ۳۷۶-۳۷۰)- ۱ 

) (الصحیح البخاری کتاب المغازی باب قول الله تعالی (ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم..) رقم (4۳۱۷) 
۲) (کشف الباری کتاب المغازی (ص ۵۳ی۲) 

؛ ) (عمدة الفاری (ج 4 اص ۱۵۷)- 

۵) (حواله بالا 


کلف البار 1 ' 0 كناب لاد ویر ۱ 
جنګ د ميدان نه تيخته اختیارول ثابت نه دی. او جه كوم سري د دي خبري قائل بد کک 
قتل كولى شی او د هغه نه به د توبى مطالبه نشی کولې خکه جه د هغه دا قول دار" 
لي شی او ايد دې 
لکه جه يو سړې داسي اووائی جه هعوی و تور أو عجمی وو او : ی کا تور ار 
عجمی نه كيدل يه قطعی دلائلو ثابت دی. او دا د کفر قول دي. علامه قرطبی 4 فرمانی. 
(زوحى عن بعض اصحاينا الاجماع على قتتل من اضاف اليه صلى اه عليه وسلم لقصا اوعيما ولیل:یستتای 
فانتاب ولافعل» ر۱) ۱ 
یعنی زمونږ د بعض صحابه کرامو نه ذا اجماع نقل كريشوي ده جه كوم سري د نبی کرږ 
يم طرف ته يو نقص يا عيب منسوب کری هغه به قتل کولې شی او دا نی شویدی 
و ده 


جه ده نه به د توبي مطالبه کولې شی که توبه نی اوكره نو ښه خبره ده | هغه به فتل 


7 1 ۱ 
علامه ابن بطال وک د داسي سری (چه د حضور نو د منهزم كيدو قائل وی د فتل علت 
بيانولو سره فرمائى :«رلانهکافی» ان لمیتاول» ويعنربتاويله))؟) 
يعنى ددې د ياره جه هغه سري كافر دې كه هغه د خپل قول تاويل او نه كرى اوكه هغه د 
دې خبری قاتل يو نص وراندي کیردی اود هغى تاويل اوكرى نو په داسي تاويل كولو به 
هغه معذوره گنرلی شی او کافربه ئی نشی گرخولی. ۱ 
اودنبى کریم م يه شان کښې به دا تصور خنگه كيد يشى جه هعوی به میدان پریردی. د 
مسلم به روایت کښې د حضرت براء © الفاظ دا دی: «رقال البراء : كنا وا لله اذا احمرالباس ال 
به؛ وان الشجام منالدزى یحاذی به» يعنى النبى سل الّهعلیه وسلم (۳) 
حضرت براء بن عازب تا فرمائى جه په الله قسم! كله به مونږ د جنګ شغلی اوچتيدونکي 
اوليدى نو هم د حضور په ذريعه به مو خپل خان بج کولو او په مونږ کښې بهادر هم 
هغه ګنړلې كيدو جه د هغوى په نقش قدم به روان وو يعنى نبى كريم م. 
توله: ان هوازن كأنواقوما رمأة وانما لما لقیناهم حملنا علردم فأغزمرا 


فاقبل السليون الغنائم واستقبلونا بالسهام: په اصل کښې د هوازن قبيلي 
خلق دير غشى ويشتونكى ووءكله جه زمونر د هغوى سره مقابله اوشوه نو موثر يه هغوى 


باندي حمله اوكره نو هغوى ماتي اوخورلواواوتختیدل. بيا مسلمانان غنائمو طرف ته 
متوجه شو نو كافرانو يه غشو باندې زمونږ استقبال اوكرو. 

دلته په ذكر شوى عبارت كشي حضرت براء ا صحابه كرام ل به ميدان جنګ كشي 

۱ (حواله بالا-‎ ) ١ 

۲ ) (شرح ابن.بطال (ج۵ص۶۹) وایضا انظر لتفصیل هذه المسالة نسیم الریاض فى شرح شفاه القافی 
اوعابه صلی الله عليه وسلم- 

۳) (الصحیح لمسلم کتاب الجهاد والسیر باب غزوة حنین رقم (4۶۱۶) والجامع لاحکام القران (ج ۸ص ۱۰۱) 


>دف‌الباری 


کتاباجباد(جلداول) 
بريخودل اود تيشتي علت ئې اوخودلو جه د دي دا وجه شوى وه جه د هوا 
:يدلو ماهروو دې سره كله جه زمونږ د هغوى سره مخامخ شو او ښه جنګ اوشو نو هغه 
خلق اوتختیدل. مسلمانانو د خيال اوكرو جه فتح حاصله شوه. د دمن د واپس راتلو 
ركان نشته نو د دي د پاره هغوى د غنانمو به جمع كولو كي مشغول شو. کافرانو موقع 
غنیمت اوګنر ب لی اوكره او ښه غشى نې اوورول» په څه سره جه د مسلمانانو پښې 
اوخونيدي او اوتختيدل او خبل خایونه ئی پریخودل. کله جه حضور 0۶ مکې ته تشریف 
راورو نولس زره لشكر ورسره وو. دفتح مکه نه بس كله جه حنين ته لي تشریف يورو نو 
بير خلق جه د شتح نه يس مسامانان شوی وو هفوی به غزوه حنين کښې شامل شو. هوازن 
جه كله دوباره حمله اوكره او د غشو باران ئی اوكرو نو ناخابى دي مصيبت سره د فتح مكه 
خلقو کښې ویره خوره شوه اودا خلق د زرګونو په تعداد كشي وو د دې به نتيجه كشي به 
صحابه كرامو كشي هم د تيختي کیفیت بيدا شو. روستو جه كله حضور لام واپس 
راوغوښتل نو صحابه کرام حضرات واپس شول او الله تعالی فتح ورنصیب کره. (۱) 


توله: فأما رسول الله صل الله عليه وسلم فلم یف : پاتي شو رسول ال نو هغه 


اونه تحتيدو. ۱ 


زن خلق د غشو 


دلته هم عبارت مقدر دې. (راما تحن ققد ف رداواما رسول اه صلی انهعليه وسلم فلم يفي)) ف 

قوله: فلقن رایته» وانه لعلى بغلته البیضاء: تحقیق ما رسو ل الله تم اولیدو او هغوى 
په خيله سپینه قجره باندې سور وو. 1 

هفوی ټم په قچره باندې د سورلنی په حالت كشي وړاندې شواوبیاد مشرکانو مجمع طرف ته 
تلل د شجاعت او بهادرنی حيرانونکي مثال دې. بيا جه كله هغوی په دې حالت کښې د 
مورلئی نه کوزشول تو د بهادرنۍ نور هم اعلی او اوچت مثال تي قائم كرو 36 

د هغوی م د دې فعل نه دا خبره هم ثابتیری جه د الله تعالی په لارکښې د خپل نفس 
هلاکت او شدت «سختئى) کښې اجول جائز دى. خکه جه د غزوه حنين په موقع باندي ټول 
صحابه كرام سواد دولسو (۴) ټول په ټول تختيدلى وو او د مشركانو تعداد د هغوى نه په 
ځر چنده زيات وو لیکن د دې باوجود دا حضرات به خبلوخيلو خایونو او صفونوکښې كلك 
ولاړ وو اود ضرورت يه وخت کښې جه د تيختي كوم اجازت دې په هغې باندي ئې عمل 


اونه كرو. ر۵) 
قوله:وان ابأسفيان اخز بلج أميا: اوحضرت ابوسفیان 28 د قجري واكه نيولي وه 


١)(كشف‏ البارى كتاب المغازى (ص ۵۳۲)- 
!)(عمدة القارى (ج ٤‏ اص ۱۵۷)- 

") (عمدة القارى (ج 4 اص ۱۵۷)- 

؛ ) (حواله بالا - 

0 شرح ابن بطال (ج۵ ص وع)- 


مباح ګرځولې وه. AS‏ ۱ ۱ 
كله جه اسلام ترقی اوكره اونبى كريم يم د فتح د پاره د مکې مکرمې رخ اوكرو نو الل 
تعالی د هغوی په زره کښې د اسلام مينه واجوله. ر۶) 
د اسلام راوړلوواقعه: دحضرت ابوسفیان ل د اسلام راورلو واقعه ابن سعد ۶ په خيل 
"طبقات" را ذكر كريده هم پخپله د حضرت ابوسفیان په ژبه ئى واورنی: زه خيل خوء او 
: > هغوى نه می آووئیل جه د وتلو تيارى کونی خکه جه محمد( تشرین 
راوړونکې دې نو هغوى اووئیل مونږ په تاباندي قربان شو تاله يكار دی جه اوګورې جه د 
عرب او عجم خلقو د هغوی ټل منل کړې دی. تراوسه پورې ته د هعه په دښمننی کښې یو 
حدپورې رسيدلي وې او د هغه د نصرت د پاره تاله د ټولونه اول تلل 
بی بی أو خوی هم د هغه حوصله اوچته كره) 
بيا ما خپل خوی ته اووئیل جه زما اوښان او اسونه زر ماله راوله. بیامونږ د مکې نه 
عي منزل EF‏ الله 0 یم كله جه ابواء مقا عر ون ۲ 
ما ند مو ویره واجو و د رسو لله 2 7 : په ابواء نسي و یره | وه د حا 
منزل چه مکه مکرمه وه زه د رسول له لد مخامخ كيدو نه ور و ور ر 


يكار وو.(يعنى د هغه 


١‏ ) (الصحیح للبخاری کتاب المغازی باب قول الله تعالی: (( ویو نين ای خی کیک چ سر 
الل دنس ۱ ) حمن *اعجیتکم کثرتکم فلم تفن 
) (سیراعلام النبلاء (ج ١ص‏ ۲۰۲) والاصابة (ج ٤ص -)٩۰‏ 
۳ ) (طبقات ابن سعد(ج #ص ١‏ ) والاصابة (ج 4 ص -)٩۰‏ 
4 ) (الاضابة (ج 4ص )٩۰‏ وسیراعلام النبلاء (ج اص ۲۰۳)- 
۵) (طبقات ابن سعد (ج 4ص -)۳٩‏ 
٠‏ ۶) (حواله بالا- 


7 وس 


کهف‌الباری ۱ ۳ كتاب الجهاد(جلداول) 


: وینی نذرمنلي وو ما خپله شکل بدل کرو او د خپل خوی جعفر لاس مې اونیولو بهر 
راووتلم» تقريبا يو ميل پیدل لارم. دا د هغه سحر خبره ده په كوم کښې جه رسول الله #۴ د 
ابواء په مقام کښې تشریف ايخودي ووء زه د هغوى مخي ته لارم نو هغوی م مخ مبارك 
بل طرف ته وارولو. زه هغه طرف ته لاړم نو بيا هغوی مخ مبارك وارولو. هغوی تم زما نه 
خوخل دده اوکره نو زه د نزدی او لرې خیالا تو راكيركرم او خپل خان ته می اوونیل جه زه به 
هعوی موم ته د رسیدو نه او قتل كرى شم او ما د هغه نیکی» صله رحمی او د هغه سره 
خبلولی رایاده کړه؛ نو هغوی زما دا کوشش او معذرت قبول کرو. 

کرو او هم په دې حال کښې هفوی ت سره اووتلم او د هغوى سره فتح مکه او حنين کي 
شريك شوم. به غزوه حنين کښې چه كله زمونر دښمن سره مقابله اوشوه نو زه د اس سره په 
پټو سترگو په لښکر کښې ورننوتلم او زما په لاس كني بربنډه توره وه» هغوى تلم هم زما 
طرف ته کتل خو هغوی ته دا خبره معلومه نه وه جه د هغوى د پاره زه خپل خان قریانی کول 
غوارم. نو حضرت ابن عباس 09 نبی كريم تلو ته اوفرمائيل ریا رسول الله هذا اخوك» دابی 
عبك ابوسفیان بن الحارث» فأرض عنه)) جه یا رسول الله! دا ستاسو رور. اوستاسو د تره خوی 
ابوسفيان بن حارث دي د هغه نه راضى شنی. هغوى تم اوفرمائیل ما دې معاف كرو الله 
تعالى دى هم د ده هغه دشمنئى جه ده ماسره ساتلې وي معاف كرى. بيا حضور كف ماته 
متوجه شو او ونی فرمائيل زما روره يه خدائى جه ما ركاب كشي دهغه پښه ښکل کره.«۱) 
هغه د نبى كريم عم سره صورة مشابه وو هغوى به دې دير عزيز ساتلو هغوى ې دوى ته 
د جنت خوشخبرى هم ورکره. ارشاد مبارك دې ((ابوسفيان بن الحارث سيد فتيان اهل الجنة))(؟) 
او ونی فرمائیل «رابوسفیان اش وخيراهلى وقد اعقبنى انه من حيزة اباسفیان بن الحارث)) ابوسفیان 
زما رور او د بهتر كور د خلقو نه دي او تحقيق الله تعالى حضرت حمزه نة يس ماته 
ابوسفیان بن حارث د بدل په توگه راكرو. دې نه يس به نی هغه "اسد الله" او اسد الرسول" 
په وقیع الفاظوسره رابللو.(۳) ۱ ۱ 

دحضور م په وفات باندي هغوى يودير د اثر نه وك اود دردنه ډکه مرثيه هم وئيلي وه.(۳) 


-)۵۰ ص٤ (طبقات ابن سعد (ج‎ ) ١ 

۲) (الاصابة (ج ٤ص -)6١‏ 

۳) (الاستبعاب بهامش الصابة (ج 4ص 84) وطبقات اب سعد (ج 4ص 07)- 
4 ) (قال ابن اسحاق: ولابى سفيان يرثى النبى #۴ 


ارقت فبات ليلى يزول وليل اخى المصيبة فيه طول 
واسعدنى البکاء و ذاک فيما اصيب المسلمون به قليل 
فقد عظمت مصیبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول 
فقدنا الوحى والتنزيل فينا يروح به و یغدو جبرئيل 


و ذاک احق ما سالت عليه نفوس الخلق او كادت تسيل ....[بقیه حاشيه به بل صفحه... 


ڪشفالبَارى 44 کاپ اهماد ديل 
هغه حج ته لارو او هلته حجام د هغه سر اوخرولو. د شغوى په سر : يوه زحه 
په شلمه هجری کښې مدینه منوره کښې د هغوی وفات شوي دې (ه رضی اه عنه وارضاة. 
قوله: وان صلی الله عليه وسلم يقو : اداالبیلاکنب اتااينعيدالبطلب 
او هغوى ټم فرمائیل جه زه نبی يم به دي كشي خه درون نشته او زه د عبد المطلب 
غوندی د سردار خوی یم. 
د حضور عم دا يورت قول «رادأالبیلاکلب» کښې د نبوت محمدی اثبات دې» مطلب دا 
کیری د چا جه د الله تعالی به امداد او نصرت يقين نه وی او د مرګ ویره ورسره وی: (۳) 
او ظاهره خبره ده جه به الله تعالى باندي كامل يقين د نبی أو رسول وى او جه جاته د دې 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث د باب ترجمه سره مناسبت په دې جمله کښې 
دې ((واتايأسفيانين الحارث اخزيلجامها) (۴) 
۱ م2 س ص و شا انامه 

-ه-يأب: الر کاب و ادن ابة 
د ترجمة الباب مقصد: دلته امام بخاری 4:7دا خودلي دی جه ركاب او غرز که د خاروو د 
باره استعمال کریشی نو به دې كشي هيخ مضائقه نت ۱ 
علامه ابن بطال 456 فرمائى جه حضرت عمر 8 نه جه دا روايت دې «اقطعوا الرکب وثیواعل 
الخیل دثها» (۵) که ركاب پريكري او په اس په ڼوپ ورسور شی نودي نه خوهم دامعلومیری 


وه جه نانی 


دتبرمخ بقیه] نبى كان يجلو الشک عنا بما يوحى اليه وما يقول 
و يهدينا فلا نخشى ضلالا علينا و الرسول لنا دليل 
فلم نسر مثله فى الناس حيا و لیس له من الموتی عدیل 
افاطم ان جزعت فذاک عذر وان لم تجزعی فهو انسبیل 
فعودی بالعزاء فان فیه ‏ ثواب الله و الضل الجزيل 
وقولى فى ابیک و لاتعلی وهل یجزی بفضل ابیک قيل 
فقبر اییک سيد كل قبر ‏ وفيه سيد الناس الرسول 


(سیر اعلام الثبلاء (جاص 4- 
۲ ) (سیر اعلاء النبلاء (ج ١ص‏ ۲۰۵) وطبقات ابن.سعد(ج ٤ص‏ ۵۳)- 
۳) (شرح ابن بطال (ج ۵ ص -)۶٩‏ ۱ 
4 ) (عمدة القاری (ج 4 اص ۱۵۶) ذ حدیث باب نوره تشریح د پاره اوگوری کشف الباری. کتاب المغازی 
5۳۵ 
و 24 ابن بطال مثيه الى عمر 28 الاانى لم اجده فى المصادر التی بين یدی- 


جه په خاوری باندي دسورید لودپاره رکاب استعمالول هنع دی نو امام 
جوده باب د ترجمه به ذريعه دا فرمائیل غواری جه حضرت عمر 8 د سرنه د ركاب 
|رععمالول هنع نه گرخول بلکه د هعوی مقصدد دې منع نه خلقو له يه يخيله په اسونوبغير 
څه سهاري سوريدو مشق اوتمرين ورکولو ترغيب ورکول وو خکه جه يخبله رسول الله 
ع د ركاب استعمال كريدي او يد خاروی د سوریدلودپاره نی د هغي نه مدد اخستې دې 
زو حضرت عمر 28 خنکه د هغې نه منع كولى شی؟ر۱) 

:ركاب أو غرزمعنی: ركاب د زین هغه زورند حصی نه وائى په كوم کښې جه سوريد ونكي 
خپله پښه ایردی. او غررمعنى هم ركاب دې (۲) په دې اعتبارسره دا دواره مترادف دى. 

يبا بعض حضراتو په دوارو نسي فرق خودلي دې جه ركاب خو د اوسپنې يا د لركى وی او 
غرز صرف د حرمني وی. ۱ ۰ ۱ 

اوذ بعض حضراتو په نزد غرز د اوش د پاره او ركاب د فرس د پاره وی.(۳) 

]خی مد تقایل عن آي اماه عن وله ڪن تافهن این عير 
رن الله ان ال صَلَى له ءوس له گان اذمل رِجْلَه فى ال زاسون 
اه امه هل ین جنر جر وی امه[ :۳۱۳۴۳۳ 


تر اجم رجال 
۳ بعینه هم هغه سند دې جه اوس «ریاب سهام الفرص)) کښې تيرشويدي. 
تسا ۲ وچ و از نو بو روش 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث د ب ترجمه سره مناسبت د حدیث يه دې 
جمله کښی دی رراذا اد الغرز)) او ركاب هم د غرزيه معنى کښی شامل دی نو اما 
کښې دې « خل رجلهف الغرز)) او ر ب هم د عررپ معنی کښې دي نو اهام 
بخار ئ غرز سره ركاب هم یوخای کرو يا نی دې خبرې طرف ته اشاره اوكره جه دا دواره 


مترادف دی.(۵) 

و و9 0 7 و 
۱ »-باب: ركوب الق العزی 
د ترجعة الباب مقصد: د امام بخاری له مقصد د دې ترجمه نه دا دې كه په اس باندي زین 
نه وی او د هغه شا بربنل ۵ وی اود ARG E e‏ ا 
مضائقه نشته. دا ضروری نه دی جه هم د زین سره به سوریری بلكه په بربنډه شا سورید 
خرد اس د سوریدونکی په مهارت دلالت کوی. 


۱ ) (شرح ابن بطال (ج فص ۷۰)- 

) (المعجم الوسبط (جاص۳۶۸) مادة " رکب ""- 

۲)(فتع الباری(ج ۶ص ۶۹) وعمدة القاری 6 اص ۱۵۸)- 

؛ ) (انظر کتاب الحجج باب قول الله تعالی یات وک رجالا...*- 
(عمدة القارى(ج 4 اص‌۱۵۸) وفتح الباری (جص -)۶٩‏ 


کثف‌الباری . ١‏ یت کناب ایی ادر میں 
د لفظ "عری تحقیق: "عري د هين مهمله ضمه او راء په سكون سره دې 3 دي معنی بربتر, 
شا او بغيرزين نه ده. 

ند معد برينده شا أو بغيرزين أس. ٠‏ 

و بم هم 0 سره خاص دې خکه جه سری ته "عري" نشی وئيلي بلکه عریان 
ورته وائی (۱) ۱ 

د دې کلمی به ضبط کښې دونم احتمال ابن التين مک دا بیان كريدي جه په حديث کښې دا 
لفظ د راء په کسره او ياء په تشدید سره دې يعنى "طیی" دي. 

لیکن حافظ ابن حجر يك فرمائی : ««لیس لکتب اللغة مایساعدت»(۲) د لغت کتابونو د هغه 
د قول موافقت نه کوی. ۱ ۱ 

]تا رون عون حرا ادن تا ہت عن انیس ()رضی اللْهُعَنْهُ 


5م رسو سنجو Og,‏ 


مین صَلَى اللْهُعَليهوَسَلمَعَى ترس غری ماعَلیه سوج فی غنقه سیف [ر:م] 
تر اجم رجال 

- گمروین عون : داعمرو بن عون بن اوس سلمی واسطی بصری که دي.(۴) 

- حمأد: دا حماد بن زيد بن درهم ازدى بصری :995 دي. ددوی حالات رکتاب الامان باب 

وان طائفتتان من المؤمنين اقتتلوا...)) لاندي تیرشوی دی.(۵) 

ٍو_- ثأبت: دا مشهورتابعى حضرت ابومحمدثايت بن اسلم بنائى ريه دى. د دوى حالات 

ررکتاب العلم ياب القرعةوالعرض على المحدث) به ذيل کښې تيرشوى دى.(ع) 

- اذم : دا مشهورصحابى رسول حضرت انس بن مالك © دې د دوى حالات ررگتاب 

الايسان باب من الایمان ان يحب لاغيه مايحب لنفسه)) كشي تيرشوى دى.(/) 

قوله: قا : استقبلیم ال الله علیه وسلم قر عرى مأعليه سرج 

و" مسج سس صرت انس و فرمائی جه د خلقو په وراندي د يو بربنواس به شا 

سور شو په هغې زین نه وو اود هخوى لو په سټ کښې توره زورنده وه. 


۱) (عمدة الفاری (ج ٤‏ اص ۱۵۸)وفتح الباری(ج۶ص ۷۰)- 

۲) (فتح الباری (ج ۶ص ۷۰)- 

۳) (قوله: عن انس ف الحدیث مرتجریجه فى کتاب الهية باب من استعار من الناس 
٤‏ ) (د دوی د حالاتوذپاره اوكورئ کتاب الصلاة باب ماجاء فى القبلة..... 

۵ ) (کشف الباری(ج "ص ۲۱۹)- 

۶ ) (کشف الباری(ج ۳ص ۱۸۳)- 

۷ ) (کشف الباری(ج "ص 4)- 


من الفرس- 


یدبا 
کهف‌الباری ۷ کتابالجپاد(جلداول) 
زنییه: حديث باب ماقبل كشي خوخل تير شوی دی او هم هلته د د متعلقه بحئونوهم 
زكر شوې دې په دې وجه مونږ نورتشريحات نه كوو خود بعض فوائدو ذکر کول به د فائدي 
نه خالى نه وی. 
زراب د حدیت نه مستنبط فائدي: © د حديث نه يوه فائده دا مستنبط شوه جه هغوى عم د 
حدنه زيات متواضع وو او هخوى تلم د اس د سوريدو يوماهر وو خکه جه د پربنډ اس په 
شا باندې سورل هغه سړې كولي شی جه هميشه داس سورلى كوى أو په هغي كشي 
ت لری(۱) 
مهار ی . ۱ ۱ 
© دوئمه فانده دا مستنبط شوه جه د سور د پاره دا مناسب او ضروری دی جه د اس د 
سوریدو مشق کوی دې د پاره که ناخاپی خه مصیبت راشی نو جه د هفي د مقابلي د پاره د 
اول نه تیار وی.(۲) ۲ 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث د باب د ترجمه سره مناسبت واضح دې اوهفه 
د حديث په دې جمله کښې دې ((استقبلهم النبى صل الشهعليه وسلم على فيس عرى) (۳) 
ده-بأاب: ارس الْقَطوفٍ 
. د ترجمة الباب مقصد: امام بخارى دلته دا فرمائيل غوارى جه يه مزه تلونكى اس باندي 
سورلى كول جائز او مشروع ده. 
د کلمه "قطوف" تحقیق:"قطوف" د باب ضرب او نصر نه دي: د دې معنی يه روتلونکي دي. 
لکه جه و نيلي کیری «قطفت الدابة یقطف قطافا: اذا ابطات»(۳) 
[عه-] حا عب الأغلى بر او دتتا يريد بن زرم حدلتا معا عن قَتَادَةَعْنْ آي 
لا ۳ ۶۳ ص او روو ¢ 2و ماعن  #‏ م96 م نات و کے 5و رصمو م سام 
بن مالك ری الله عَنْهُ(0) أن أهل ايت وام رة رڪب ای صلی الله عليه وسل 
رسا ي طلحَهة ڪان بثطكف آوکان فِبوقِظاف فم ارجم قال وج رسڪ م هدارا 
نگان بَعْرَذْلِكَلامجارَى[ر:ممم] ۱ 
تر اجم رجال 
-عبرالاعل ل . حماد: دا عبدالاعلی بن حماد بن نصر باهلی ذهلی بی دې () 


١)(فتح‏ الباری(ج ۶ص ۷۹) وعمدةالقارى(ج ٤‏ اص ۱۵۸)- 

۲ ) (حواله بالا وشرح ابن بطال (ج ۵ص ۷۰)- 

۳) (عمدة القارى(ج 4 اص ۱۵۸)- 58 

؛ ) (فتح البارى (ج ۶ص ۷۰) والمعجم الوسيط (ج ص RT ٠۶‏ م باو ۳ 
قر عن انی ب ما رضى لھ یت خرچ فی كاف ای ا من کا اس رس 
۶) (3 دوی ‏ حالاتوة پاره اوگوری کتاب الفسل باب الجنب یخرج ویمشی 


کثف‌الباری ۳:۸ كناب الجباد ييل 


-یزید‌بری زریم: دا بومعاوبه يزيد بن زریع تیمی بصری دي.(1) 

۳-سعین: دا سعیذ بن ابی عروبه ابوالنصریشکری بضری مک دې (۲) 

+-قتادة: دا قتاذه بن دعامه بن قتاذه سدوسی بصرى ييه دې. 

5- انس : ذا مشهور صحابی حضرت انس بن مالك 25 دي. د دې دوارو حضراتو حالان 
زز كتاب الايسان باب من الایمان ان‌یحب....)) لاتدې راغلی دی. (۳) 


اود حديث باب تشریحات د ماقبل ځوځایونوکښی تیریشوی دی. 
د حدیت د ترجمة الباب سره مطابقت: د باب د ترجمه سره د حدیث مناسیت دې جمله کښې 


دې ررکان‌یقطف اوکان‌فیه‌تطاف»»(۴) 
او كلمه د "!ره دلته د شك د پاره ده جه راوى ته شك کیری جه حضرت انس 9 بعش 
فرمانیلی که تطاف.(۵) : 


فائده: ع مه ابن بطال يي فرمانی جه د حديث شریف نه داخبره مستنبط شوه جه بادشاه به 
كمتر خاروی باندي سورلى اوكرى نو.به دي كشي هیخ حرج نشته. دي ذپاره جه په هغي 
مشق اوکری. برابر نی کری اود هغى تاديب اوكرى اودا د تواضع د قبيل نه ده.(2) 


م 6 2 م2 

یب البق بر الیل 
د ترجمة الباب مقصد: د دي باب د ترجمه نه د امام بخاری یه مقصد دا دې که چرې د جهاد 
د تیاری د پاره د اسونو د زغلولو مقابله اوکریشی نو په دې کښې څه حرج نشته او د دې 
فعل مشروعیت د نبی کریم م نه ثابت او منصوص دي.(۷) 
د كلمه "سیق" وضاحت: د سيق" سين مهمله فتحه اود باء په سكون سره سبق يسيق نه 
مصدردي د كوم معنى جه مقابله ده. او همدغه معنى دلته مراذ ذه. 
اوكه جرى دا كلمه د باء د فتحه سره وی يعنى "سبق" نود دي معنی د هغه شرط ده جه به 
وراندي كيدو باندي ايخودي کیری.(۸) 


۱) ( د دوی د حالاتوذ پاره اوكورئ كتاب الوضوء باب غسل المنى وفركه.... - 

١ ۱‏ )(3 دوى د حالاتوة ياره اوكورئ كتاب الغسل باب اذاجامع ثم عاد ومن دارعلی....- 
۳) (کشف الباری (ج ۲ص 4-۳)- 

4 ) (عمدة القاری(ج 4 ١ص‏ ۱۵۹)- 

۵ ) (حواله بالاوفتح الباری (۶ص ۷۰)- 

۶ ) (شرح ابن بطال(ج ۵ص ۷۱)- 

۷) (عمد:القاری(ج ٤‏ اص. ٩۵۹)وفتح‏ الباری(ج ۶ص ۷۱)- 

۸ ) (حواله بالا وختارالصحاح مادة سبق- 


کهف‌الباری ۳:۹ کتآبالجب‌آد( جلدادل) 
لس حر PCI TITTIES EEE‏ 
[ء]حَلّئنا قبیمَه اسان نك رن عبیل عبیی له من افع عن اب مر( )رضي اللَّهُ عنم 


ال أَجْرَى ال لي الله لوَا فور رمن ال لین اد إلى تلا 
حْرَیمَألَمیمَمَرین ةا یحی ی برل 7265 نوکت نم آجری‌فال 
اسب 6 ا ب رتمک نة اوداع 
هیوهت نة ی مجر تی ئی ييل (رس] 


تراجم رجال 

|-قبيصه: دا ایوعامر قبيصه بن عقبه بن محمد كوفى می دې ددوى حالات ((كتاب الایمان 
باب علامة المئافق)) کښې تيرشوى دی.(۲) 
+-سفيان: دا مشهور امام حديث حضرت سفیان بن سعید ثوری کوفی می دي د دي 
حالات هم "کتاب الايمان" په مذ كوره باب کښې تيرشوى دى. 5 

--عبيرالله: داعبيد الله بن عمرالعمرییه دي.(۴) 
م-نأفم: دا ابوعبد الله نافع مولی ابن عمر العدوی ما دې ۵(۰) 

- أب ی مر: دا مشهور صحابی حضرت عبدالله بن عمر #الدي. د دوی حالات رکتاپ 
لایبان باب الايمان وقول النبى صلى النّهعليه وسلم ب الاسلا م على خمس») کښې تیرشوی.ی(۶) 
تنییه: د حديث باب بعض تشريحات (كتاب الصلاة) کښې راغلي دى.اود بعض فوائدو ذكر 
انشاء »الله د خوصفحونه يس مونږ ذکر کوو. ۲ ۱ ۲ 1 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطایقت: دياب د ترحمی د حديث شریف سره مناسبت د حديث 
دي دووجملو كشي دې (راجری التبی صلى الله عليه وسلم ماضير...))) و((واجرى مالم يضمر) خكه جه 
(راجراء)) د مسابقت معني ته شامل ده 
قوله: قأ عبد الله: حدثنا سفيان قال: حدثد _ عبيدالله: 
عبدالله نه مراد وک دی؟: : دلته د عبداللّه نه مراد ابن الوليد عدنووية دې» أو بعض 
نسخوکښې جه كوم دلته ابوعبدالله راغلي دې هغه سهوه او غلط دي. (۷) 


١)(قوله:‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما الحديث مر تخر يجه فى كتاب الصلاة باب هل يقال: مسجد بنی فلان؟- 
) (کشف الباری(ج ۲ص 770)- 

( ۳( کشف الباری(ج اص۲۷۸)- 

٩‏ ) (3 دوی ‏ حالاتودپاره اوگوری کتاب الوضوء باب التبرز فى البیوت- 

1 دوی د حالاتوذپاره اوكورئ کتاب العلم باب من اجاب السائل باكثرمما ساله - 

۶) (کشف الباری(ج ۱ص ۶۳۶)- 

۷) (شرح الکرمانی(ج ۱۲ص ۱6۷)- 


کف الباری الوا هرس( 
حافظ ابن حجرفرمانی: ۲ شرس 

(زفعبدا شه هو: ابن الولین العد كنا روينا:ق چامع سفیان الثورى من رو ایته عنه» (۱) 

یعنی دلته د عبدالله نه ابن الولید عدنی مراد دې» دغه شان مونږ ته روایت شويدي مارم 
سفيان ک: سفیان نه د عبدالله په روایت کښې. 

بيا E‏ دا ده كه د عبدالله به خائ ابو عبدالله اووئیلې شی نو دا ممکنه نه ده ځکر 
جه د امام بخاری ی سماع دحضرت سفیان وری 5 نه ناممكن ده» د دې وجه دا ده چه ر 
امام بخاری يتوةولادت 96 ١ه‏ کښې دې او سفيان ثوری ب د هغه نه دير وړاندې ۱۱۱« 
کي وقاد شري زد . 505 

كول غوارى جه سفيان ثورى #۶ به دې روايت کښې د خپل شيخ عبيدالله نه د تحديث 
تصريح کریده. په خلاف د رومبى روايت جه هغه عنعنه سره مروى دې» نو علامه عينى بيه 
فرمانی:روارادالبخاری بهذ! تصريح الگوری عن شيخه بالتحریث بخلاف الرواية الاول فائها بالعنعنة)"' 

دمذكوره تعليق تخريج: دا تعليق د امام ثورى ی په رجامع) کښې موصولاً نقل کريشوي 
دي. لكه خنگه جه اوس د حافظ صاحب په كلام کښې تیرشو.جم 

قوله: قال سفيان :بير الحفياءا ثنية الوداع خمسة اميأ ۰ دحضرت 


سفيان ثورى 7 دا قول د سابقه سند سره موصول دې يعنى (سفيان عن عبيدالله عن نافع من 


ابن عمررضی اشمعنه) (۴) ۱ 

عه-باب: اضما یل لبق 
د ترجمة الباب مقصد: حافظ ابن حج رو خودا فرمائیلی دی ۴ امام بخارى بی دي حبري 
طرف ته اشاره كريده.جه سنت خودا دی جه په مقابله کښې به دوه اسونه وراندكرى كوم جه 
مانده کړې شوی دی لیکن که د هغو اسونومقابله اوكريشى د كوموجه اضمار نه دي 
كريشوي نو په دي کښې هم څه حرج نشته, فرمائی: 


(اشارة الى ان السنةل المسابقة انيتقدماضيار الخيلو انكانت القى لارا لاستتع المسابتة عليه( 


-)/7 (فتح البارى(جعص‎ ) ١ 
-)۱۵۹ اص‎ ٤ (عمدة القاری (ج‎ ) ۲ 
-)۷۷ (فتح البارى (ج ۶ص‎ )۳ 
-)۱۵٩ ص١‎ ٤ (عمدة القاری (ج‎ ) 4 
-)۷۱ (فتح الباری(ج ۶ص‎ )۵ 


#9 
دف الجارى E‏ كتاب الجهاد(جلذاول) 


ی علامه عینی 5 د باب ترجمه مقصد دا سې بیان كريدي. «رای‌هذاباب بیان اضباالځیل 
رہل السبق‌هل‌هوشیطام۱()۲۷) , ۱ 
5 داباب د مقابله په غرض د اسونو د اضمارپه بیان كشي دې«مقابله کښې شريك) د 
اس اضمار کول شرط دې كه نه. ۱ 
رې د دې نه بغير هم مقابلي كولي شی. (۲) : ۱ 
د اضمار مطلب او معنی: اضمار که د باب افعال نه وی يا تفعیل نه. د دي معنی اس مانده 
كول او اورد جورول دی» لکه جه وئیلی شی اضيرالفيس دضمره.(۳) 
ز اضمارطریقه: په اضمار كشي اول داوی جه خاروی باندي ښه خوراك خباك اوکری او 
جاقوی ني؛ دينه يس هغه په بنده کمره كشي ساتی او يه هغه باندي کپرا اچولي شی د دي 
نتیجه دا وی جه په هغه ښه خوله راشی او په مزه مزه د هغه اوبه او واښه كمولي شی جه كله 
بري ښه خوله شی نود هغه د بدن فالتوغوښه ختمه شی او ښه تکره او مضبوط او تيز شی» 
اود دې اضمار موده د اهل عریو په نزد خلويشت ورخي وی. ۴۳ 
يه ظاهره دا كار تعذيب شكارى ليكن دا په مسابقت کښې استعمالولود ياره اود جهاد د 
تيارى د ياره كول جائز دى. (۵) 
]حدقا مد رن پولک حَنَّئَنا ال عَنٌ افم عن عَبْنٍ اللَهِ () رضی الله عَنْهُ أن 
۳ ره و مصو م گام م مس ۱ 4 7و 9 5و ص م ۶ و بعر و 5۱ هه 
زمرل| یی ال علبه ماب بت یلیل مرو ڪات آمماین ال 
لآ میتی ژرلی وان عَبْلَ وی مرک ات سابق یاقا أبْوعَبِاللهامَدَاعَاية 
فظال علي > امد[ ۳ 
تراجم رجال 

-امدبر. يولس : دااحمدین عبدالله بن يونس تميمى يربوعى يده دې»د نيكه په نسبت 
مشهور دې د دوی حالات ررکتاب الايمان باب من‌قال:انالایمان....» لاندي تیرشوی دی. (۷) 

ليث: داامام ابوالحارث ليث بن سعد بن عبدالرحمن فهیمی یه دې» ددوى حالات 


و ظ ؛ » 
موس 


۱) (عمدةالقاری (ج 4 اض ۱۵۹)- 

-)۱۵۵ (المتوازی (ص‎ ) ١ 

۳) (مصباح اللفات (ص 4۹۹) مادة ضمر والمعجم الوسيط (ج اص ۵4۳) مادة ضمر - 

* ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۷۱) المعجم الوسيط (ج ۱ص ۵4۳)مادة ضمر - 

۵) (شرح ابن بطال (ج هص ۷۱) وشرح الکرمانی (ج ۱۷ص ۱8۷)- ۱ 

۶) (قوله: عن عبداثه رضی الله عنه: الحدیث مرتخرجه فى کتاب الصلاة باب هل یقال: مسجدبنی فلان؟- 
۱ ۲ (کشف الباری (ج ۲ص ۱۵۹)- 


۳ ور 

كن البارى ۳۰ رین 

2 3۳ : : 1 
-نأفع: داابوعبد ال نافع مولی ابن عمریله دي. (۲) ۱ ۱ 
- عبد‌الله: دامشهورصحابی حضرت عبدالله بن عمر له دي» د دوی حالات كيال 
لایسان باب الایمانوقول النبى صلی الله عليه وسلم بنى الاسلا رعلى خبس») لاندې تیرشوی دی.(۳) 
۱ ا لا قت: دة به امام تخار مه يك باند دا اعتراض د 
تاه رچ لباب سید ما ا ا 
د باب د ترجمه سره د حدیث مظابقت نشته دې خکه جه ترجمه خو هغوی د اضمار | ۳ 
قائم کریده او جه كوم حديث شریف ئی ذکر كريدي په هغې کښې د خیول مضمرة زکر 
نشته. بلكه د خيول غیرمضمرة ذکردې.(۴) 
د دې اعتراض شراحو مختلف جوابونه ورکری دی: ۱ ۱ 
© علامه ابن بطال ويك دا جواب وركريدى چه امام بخارى يه حو ترجمه د اضمار فانم 
کریده او روایت نی دا ذکر كريدي «سابق بين الخیل القىلم تضس) دې د پاره جه مکمل حدیث 
طرف ته اشاره اوشی خکه جه پوره حدیث داسي دي (رات الرسول صلی انه عليه وسلم سایق بين 
الخیل التق ضمرت» دیدن الخیل الق‌لم تضس) (۵) ۱ 
په حديث کښې د دواره قسم مقابلوذ کر دې په دې وجه امام بخاری یه يوه حصه ذکر کره 
خکه جه دینه باقی حصي طرف ته هم‌اشاره کیری. 2 
© علامه کرمانی 2 دا جواب فرمائيلی:دي جه د خیول مضمرة مقابله خو عادة معروف 
ده. پاتي شو خیول غپیرمضمرة نو په دي کښې دااحتمال او اعتقاد کیدیشی جه د دې 
جواز واضح شوچه په دی کی هم خه جرح.او مضانقه نشته. ۱۷ 
قوله: قأل ابوعبدالله: امنا غناية:(فط) عليهم الامن4:: ابوعبد الله نه مراد 
امام بخارى ل دې اودا عبارت صرف د مستملی" په نسخه كشي موجود دي.(۸) 
امام بخاری دلته د حدیت لفظ«الامس)) تفسيرفرمائى جه دررامن» معنى غايت او انتهاء ذه. 


١)(كشف‏ الباری (ج اص ۳۲۶)- 

۲) (د دوی حالات د پاره اوگوری کتاب العلم باب من اجاب السائل باکثر مماساله - 
۲) (كشف الباری (ج اص ۶۳۷)- 

2 (عمدة القاری(ج 5 اص ۱۵۹) وشرح ابن بطال(ج ۵ص ۷۱)- 

۵ (شرح ابن بطال (ج هص -)7١‏ 

۶ (شرح الکرمانی (ج۱۲ص ۷؟ )١‏ وفتح الباری(ج 4١ص‏ ۱۶۰)- 

( ۷(حواله بالا- 

۸) (عمدة القاری(ج 4 اص ۱۶۰)- 


و 
کدف الباری For‏ ۱ كتاب الجباد (جلداول) 


ار هفوى جه كوم تفسیر دلته ذکر كريدى هغه د ابوعبدالله په رکتاب المجاز) كشي ذکر 
روو ن ا ر 

د اسونودمقابله شرعی هشت اوددي مسیله . صورتونه: په حدیت باب كشي د دي حبري 
صراحت دي جه د اسونو زغلولو مقابه جانزده. بیاپه دې کښې تفصیل داسي دې جه دا 
مقابلي يا خو به د عوض سره وى يعنى به دې کښې خه انعام وغيره هم وى يا بلاعوض, د 
امت د فقهاؤ په دې كشي خه اختلاف نشته که دا مقابلى بغيرد خه عوض او انعام نه‌وی نو 
جائز دى. د عوضص سره د مقابلې تفصيل وراندي راخى. البته يه دې کښې اختلاف دې جه 
دا مقابلې په كومو امورواو خاروو کښې جانزدی؟ 

امام مالك او امام شافعی رحمهياالله مذهب خودا دې جه دامقابلي صرف "خفه حاف او لصل" 
كشي كيد يشى.(1) د "خف" نه مراد اوش او هاتهی "حاف "نه مراد اس خر او قجر او 'لصل" نه 
مراد غشى ورول يعنى مقابلي يه دې دريو خيزونوك: 

منحصردى نور به يو خیز کښې هم مقابله جائزنه ده.(۳) 

او بعض علماؤ دا مقابلى صرف د اسونوپوري خاص كرى دی يعنى مقابله صرف د اسونو 
جائزده نور د هيخ خیز مقابله کول جانړنه دی.(۴) ۱ 

ود امام عطاء 9 مذهب دا دی جه به تولوشيزونو کښې مقابله انزد ۵ 

د حضرت سعید بن مسیبتی نه دکاتری غورزولویاره كشي تيوس اوکریشو نو ونی 
فرمائیل چه يدي ؤي هيح حرج نشته (۳) ۱ ۱ 

او که مسابقه د عوض سره ده لکه مراهئة هم وئيلي شی نود دي دا اتدینی مختلف 
صورنونه دی: ۱ ۲ 

0 جه عوض وى او د انخام په توگه وی او د مقابله کونکونه علاوه د بل چاد طرف نه وي 
لکه بادشاه يا بل خوك سري » نودا صورت بالاجماع جائزدي که انعام صرف د كتيلو والا د 
پاره وی ياد مقابلی د تولو کسانودپاره وى ياد بعض د پاره وی.(۷) 

علامه ابن التین 57 فرمائی: . . 


۱) (حواله بالا- 

۲) (فتح الباری(ج ۶ص ۲ ۷ وعمدةالقاری (ج 4 ١ص‏ ۱۶۰) واستدلوا فى ذلك بما روی عن آبی هريرة رضی 
اله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لاسبق الا فى نصل اوخف اوحافر. رواه الترمذی رقم 
(۱۷۰۰)و ابوداژد رقم( 6 ۷ والنضائى رقم (۳۶۱۵) وایضا انظرالاحسان بترتیب صحیح ابن خبان کتاب 
السیرباب السبق رقم (۳۶۷۱)- 

۳) (المرقاة (ج۷ص -)۳۱٩‏ 

5 ) ( حواله بالا- 

۵) (حواله بالا- " 
: ۶) (المرقاة لعلی القاری (ج ۷ص ۳۲۰)- 

۷) (تکملة فتح الملهم (ج۳اص ۳۸۹)- 


pz 
کلف الباری ا کناب اد جلداول]‎ 
ء ل‎ ۰ ۰ 
حلتين» والشالثحلة› والرابع دینارا» والغامس ددهماء والسادس فضة» وقال 7 بارك انه فيك دل كم رن‎ 


السابق والفسكل))ر١) BE êk‏ كا ا 
نبى كريم ام د كبري په بوشو جورو باندي جه د يمن نه د هغوى ۶ دپاره راغلې وې 
داسونو زغلولومقابله اوكره. نو اول راتلونکی ته ئی چ درگري لانم نه دوه 
3 4 و تا ی تة د و شتی ته د ندی د انعا 
جوړې» دريم ته يوه جوره خلورم ته يو دينار ينخم نه يو درهم او سيرم نه بي ۽ م6 
به توكه ور ل او ارشاد ئی اوفرمائيلو جه الله تعالى دې تا ته او په ټولوکښې يركت واجوى 
په اول راتلو: اس کښې هم او يه اخرى باتي كيد ونكى اس كشي بم 
د امام مالك تباره كشى ابن قدامه و ` لمغنی" ښی دا نقل کری دی جه مقابله د؛ 
صرف د بادشاه د طرف نه وی او جه د نور جا د طرف نهد مقابلې وى نو جائزنه دی.(۲) د 
مالكيه مشهور مذهب دا دې جه هر متبرع سړې دا مقابلى كولى شی.۳) 
©كه چري مال د يو طرف نه وی. مثلا فريقين دا اووائى جه كه ته زما نه وراندي شوي نو 
تاته به دومره مال دركوم او كه زه تانه وراندي شوم نو زما دياره به هیځ نه وى اوبالعكس. 
دا صورت هم د نورو په نزد جائز دې البته امام مالك دا صورت هم يه جوارنی کښې 
شمیرلوسره ناجائزګرځولې دي.(۴) 
لیکن د مالکیه په كتابونوكشى دې صورت ته هم جائز وئيلي شويدي.(۵) صحیح خبره 
همدغه ده جه ائمه اربعه ددي دونم صورت په جوازباندي متفق دی.(۶) 
که چرې مال د دوارو طرفونه وی. مثلاً فريقين داسي اووائى "ان سبقتنى فلك عا ع كنا وان 
سبقتك فلی‌عليك كذ كه ته مانه وراندي شوي نو ستا به به ماباندي دومره وی او که چري زه 
تانه وړاندې شوم نويه تابه زما دومره وی. دا صورت يه اجماع باندي حرام دي. خکه جه دا 
هم هغه جوارى ده د كوم نه جه شریعت منع کریده.(۷) 
اود دي صورت دا دې جه دا دوه كوم جه اصل فريقين دی هغه د مال يو مقدار راوباسى او 
دریم هيخ مال هم ورنه کری او هغه دواره دې دریم سرى ته اووائی که جر ته زمونر د دوارو 
نه وراندي اووتلي نو زمونر د دوارو ټول مال ستا او كه مونږ دواره تانه ورأندي شو نو په ۱ 


-)۱۵۹ (عمدة القاری (ج۶ اص‎ ) ١ 

۲ ) (المغنی لابن دامة(ج ۹ص ۹- 

۳) (تكملة فتح الملهم (۳ص ۳۹۰) واوجزالسالک(ج ۶ص ۷۳)- 

-)۷۳ (عمدة القاری (۶ اص ۱۶۱) وفتح الباری (ج ۶ص‎ ) ٤ 

۵) (ردالمختار كتاب الحظر والاياحة. فصل فى البیع (ج ۵ص ۲۸۵) ومسائل شئ (ج‌ص ۵۳)- 
۶ ) (تکملة فتح الملهم (ج ۳ص ۳۹۰)- ۱ 

۷) (حواله بالا وعمدةالقارى (ج 4 اص ۱۶۱)- 


ے 


CS 
كنف البارى ره ۵ ۳ كتابالجبادزجلناول)‎ 
<< - - ۷ 
ادي زمونم د ره هيم هم لازن نو کک کک ج ج جح ده ه حت هه جح‎ 
اوکه هغه دریم سري دې دوآرو نه جه اصل فریق دی وراندي اووتلو نو د ټول مال حقدار به‎ 
هغه وى او که هغه دواره د دې محلل نه وراندي شو نو دوه صورتونه شو: که هغه دواره په يو‎ 
ائ د دې محلل نه وراندي شو نو چاته به د دې دوئم نه هيخ هم نه ملاويرى‎ 
او كه دا دواره د محلل نه يو بل يسي وراندی شو نو د دې دوارونه جه يه خيل ملكرى‎ 
باندې وراند يوالي أوكرو هغه به د ده د مال مستحق وی او دا دونم به د اولنى د مال حقدار‎ 
)۱( نه وی.‎ 
د دې خلورم صورت حكم د حنفيه يه نزد هغه دې چه كوم امام محمد که بیان کريدي.‎ 
ررا دخال الثالث اتبايكون حيلة للجواز» اذا کان الشالث یتوهم منه ان‌یکون سابقا رمسبوتا ناما اذاكانيتيقن‎ 
انه يسبقهما لامحالة؛ ادیتقن انه یسیرمسپوقافلایجوز»(۲)‎ 
:5 د فریقینو خيل خان سره دريم كس يوخائ كول د جواز د پاره حيله په هغه صورت‎ 
جوریدیشی جه كله د دريم باره کښې دا كمان وی جه هغه به د تولونه وراندى اوخی يا به‎ 
روستوپاتي کیری. او که د دې دريم باره کښې دا يقين وی جه هغه به د دي دوارونه لازمى‎ 
توگه باندې وراندي اوخی يا دوی ته يه دې باره کښې دا يقين وی جه هغه به د دې دوارونه‎ 
شاته پاتی كيرى نو جائزنه دی.‎ 
د جواز دا صورت يه دې شرط سره جه دریم سری بار کښې دا گمان وی چه هغه به د دي‎ 
دوارو نه وراندي اوخی یابه روستو پاتي کیری, دا د امام ابوحنیقه: احمد. شافعی.‎ 
)۳( اوزاعی» اسحاق. سعیدبن مسیب او زهری يټم مذ هب دي.‎ 
اود امام مالك بك اوجابر ت۵2 قول دادی جه محلل سره هم دا صورت جائزنه دي.(۶)‎ 
د جمهورو مستدل د دې خلورم صورت په جواز باندي د حضرت ابوهریره 28 هغه حدیث‎ 
دي كوم جه امام ابوداؤد (7) او امام احمد ی (۸) نقل کری دی جه حضرت ابوهریره مهو د‎ 
رسول الله تم نه روايت كوى:.‎ 


له: قأ : . اد 


١)(عمدةالقارى(‏ 54١ص‏ ۱۶۱) وتكملة فتح الملهم (ج ٠ص‏ ۳۹۰)- 
۲ ) (القتاوى الهندية (ج ۵ص ۳۲4)- 
۳) (المفنی لابن قدامة (ح ٩ص‏ ۳۷۲)- 
؛ ) (عمدةالقاری(ج 4 ١ص‏ ۱۶۱) والمدونةالکبری- 
و لابن قدامة (ج ٩ص‏ ۳۷۲)- 
تكملة فتح | ۳ص ۳۹۰)- 
ا بي ا ف فى المحلل رقم (۲۵۷۹)- 
۸) (مسندالامام احمد (ج اص ۵۰۵)- ۳۹۳۹ 
) (عمدة القاری(ج 4 ١ص‏ ۱۶۱) ومشکوة المصابیح (ج ص۲۸ ) ركم 


مه دا ب الله ُن می دتا معاریه حََّئنا ایو ای 2 


کدف الباری 
هغوى تل فرمائیلی دی که يو سري د دوو اسونو په مينخ كشي خبل اس شامل كرى یع 
د جاباره کښې جه دا يقين نشته جه هغه به وراندي شی نو دا قمار يعنى جوارى نه ده. اوک 
و سري د دوو أسونو په منيخ کښې خپل اس شامل كرى د جاباره کښې چه دا يقين وى ې 
هغه به وراندی شی نو دا جواری ده. ۱ ۱ 

نود دي پورتنی حدیث نه دا ثابت شو جه چري محلل د وراندي وتلوگمان نه وی نو دا 


. صورت د جوارئى نه ديء البته كه د محلل د وراندي وتلویقین وی نو دا يقينًا جوارگردي 


او جمهور د دې جواز قائل هم نه دى. والله اعلم. 
8 > ]مه ت۳2 525 1 2 هه 
«ه-باب: غایةالسبق للخيل المغمرة 
د ترجمة الباب مقصد: د امام بخارئءكية د دې ترجمه نه مقصد دا خودل دى جه د خيل 
مضمره غايت اوانتهاء به د منډې او مقابلي د پاره زيات وى او د غيرمضمره به هينم : 
جه كله مقابله كولى شى نو د هغي د پاره جه كوم غايت مقرروى هغه به كم وى. (۱) 


اود دې وجه ظاهره ده خكه جه مضمره به تردير وخته يوري په منډه باندي قادروى يه خلان 


د غير مضمره جه هغه زر سترى کیری. اوكه هغه د خپل طاقت نه زيات اوزغلوي نويه هغه 
کښې د ده د ضرر او هلاکت بوره اند یښنه ده. ۱ 

نو د باب به حديث کښې دا راغلی دی جه د خیول مضمره غایت حضور م د مقابلي به 
دوران کښی تقريبا رض ب ير غیرمضمره غایت نې تقریبا يو ميل ايخودي 
دي. به دې کد همدغه حكمت دې م جه اوس موني ذکر کرو.(۲) ۱ 

ي موی بين عفن 
اقم ن انس جر رین ال تبنم ال سایق نول ال صلی ال له ميان 
القبل الى قنأ 9 يا ين اقلباموگان مدا لن الْوَدَاءِ فلت لوس نکم 
ڪان بت دی الب بیع سایق بقل التى لمرلفترنازسلباین 
ٿية الوڌام وک ان مدا نجل يى زرنی فلت گم بر کی قال ميل أ نز 
رات ان مین سایق فِيما[ر:..] 


تراجم رجال ا 
- عبر الله ب , جیل: دا ابوحعفر عبدالله بن محمد مسندی بت دې. د هغوى محتصر 
حالات «رکتاب الايمان باب امورالایمان» كيى تيرشوى دى. (۴) 
١‏ ) (فتح الباری (ج #۶ص ۷۱)- 
) (عمدةالقاری (ج ۶ اص ۱۶۰) ؤشرح ابن بطال (ح ۵ص ۷۲)- 

۳) (قوله: عن ابن عمر رضی الله عنهما: الحدیث مرتخریجه فى کتاب الصلاة باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟ 
4 ) (كشف الباری(ج اص ۶۵۷)- ۱ 


2-1-0-5 


کف الباری 927 کتابالجپاد(جلداول) 
سواه دا ابوعمرومعاوية بن عمروالازد وكيد دي. (۱) 
+ |بواسحأة : دا ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن الحارث الفزاری یه دي.(۲) 
٣‏ موسى ب عقبه: دا موسى بن عقبه بن ابی عياش اسدى مدنى يه دي.(۳) 
ه- نافع : دا عبدالله نافع مولی اين عمر بل دي (۴) ۱ 
٦‏ اہی مر: دا مشهورصحابی رسول» حضرت عبدالله ين عمر 8 دي. د دوى حالات 
ررکتاب الايمان باب الايمان وقول النبى صلى الله عليه وسلم: پنی السلام على خبس)) لاندي تير 
شوی.(۵) ۱ 
تنبیه: د حدیث باب تشریح په تیرو شوو بابونوکښې راغلي ده. 
فائده: دحدیث باب نه دا فائده مستنبط شوه جه كله د اسونوپه مين کښې مقابله کوئی نود 
مقابلې انتهاء او غایت دې معلوم وی. نورداچه اسونه دې به رفتاراوطاقت کښې یوشان وی 
اوداجه دخیول مضمره سره غیرمضمره مقابله مه كوئىءيه دې د امت د علماو اجماع ده(۶) 
u‏ نين رك ناو رو م مار 

وه-يّاب: تا ر صلی الله يه وسلم 

د ترحمة الباب مقصد: دلته امام بخارى یلو د نبى كريم تي د اوشي قصواء ذکرکول 


۱ بي صلی ال له سل أَسَامَةَ عى الْقصْوَاء : 
حضرت ابن عمر ڳا فرمائی جه نبی کریم م حضرت أسامه بن زید بن حارثه په قصواء 
اوښه باندې خپل شاته سور كرو. 7 / 7 ۱ ۱ 
قوله: وال السور قال الت صل الله عليه سل ما حلت عضو او 
حضرت مسور لوف فرمائی جه نبی کریم 7 اوفرمائیل جه قصواء پخپله نه ده ناسته. , 
دپورتنودوارو تعلیقاتو تخریج: د حضرت ابن عمر 4 تعلیق امام بخاری یه موصولا 
کتاب المغازی كشي نقل كريد (AN).‏ ۱ ۱ ۱ 
اود د حضرت مسور بن مخرمه ياي تعلیق د امام بخاری یه نه علاوه امام ابوداودیته هم 


۱) (3 دوی د حالاتودپاره اوگوری کتاب الاذان باب اقبال الامام على الناس عنه تسوية الصفوف- 
۲) (ذ دوی د حالاتودپاره اوگوری كتاب الجمعة باب القائلة بعد الجمعة- ۱ 

۳ (3 دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الوضوء باب اسباغ الوضوء- 

* ) (3 دوی د حالاتودپاره اوگوری کتاب العلم باب من اجاب السائل با کثرمماساله- 

۵) (کشف الباری (ج اص ۶۳۶)- 

۶) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۷۲)- 

۷) (عمدة القاری(ج 4 اص ۱۶۱)- 

۸) (انظرالصحیح للبخاری کتاب المغازی باب ججة الوداع رقم ( 5٠١‏ 4)- 


pF 
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ور يقت ف ولومقصد اه لدوب سا 
كرى دى.يود حضرت ابن عمر ا أو دوئم د حضرت مسورین مخرمه ا اديه دوارو : 
د نبى اکرم :م د ناقة "قصواء" ذكر راغلى دي. مقصد دا جه د هغوى :رم يوه قه وه. جه 
د هعي نوم قصواء وو. ۱ 
باب سره مناسبت: د دې تعلیقاتومناسبت هم د باب د ترجمه سره واضح دې جه باب "داق 
النبى صل الله عليه وسلم" قائم كريشوي دي. او يه دوارو تعلیقاتوکښې د حضور م د ناقة 
تصواء ذکر دي. ۱ 
[- ماع لین میحرت مُحَاوِيَةحَنَنَاأبُوإنْحَاقٌ عن ميال مرت 
سا( ری ال عنیثرل كانت نی مَل له له تیال شیاه 

تر اجم رجال ۱ 
١-عبراللهي‏ ی تحيل: دا ایوجعفر عبدالله بن محمد مسندى یک دي د دوی حالات ررکتاب 
ايان باب امور الايمان)) کښې تیرشوی دی.۳) 
:-معاأويه: دا ابوعمرومعاویه بن عمروالازد یری دي(۳) 
--أبوأ ق :دا ابواسحاق ابراهیم بن محمدبن الحارث فزار یی دي. (۵) 
”> میل: دابوعبيده بن ابی حميد الطويل بی دې. د دوى حالات ررکتاب الایمان باب غرف 
المؤمن من انيحبط عمله وهلا يشعر) کښې تيرشوى دى. ری 
- اس : دا مشهورصحابی حضرت انس بن مالك ذا دي. د دوى حالات ررکتاب الاييان 
باب من الايمان انيحب لاخيه مایحب لنفسه)) کښې تیرشوی دی,۷) 


١‏ ) (انظر الصحيح للبخارى كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد والمصالحة 
(۲۷۳۲-۲۷۳۱) وابوداؤد فى سننه ابواب الجهاد باب فى صلح العد 
باب فى الخلفاء رقم (6۶۵۵)- 

۲ ) (قوله: انسارضی الله عنه:الحديث اخرجه البخاری ايضًا كتاب الجهاد 
رقم (۲۸۷۲) و کتاب الرقاق باب التواضع رفم(۶۵۰۱) وابوداؤد فی سننه ابوا 
#موررقم(4۸۰۲-4۸۰۲) والنسائى فى سئنه كتاب الخيل والسبق والرمى با 
۳) (کشف البارى (ج اص ۶۵۷)- 

5 ) (د دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الاذان باب اقبال الامام على الناس عندتسوية الصفوف- 
۵ (3 دوی د حالاتودپاره اوگوری کتاب الجمعة باب القائلة بعدالجمعة - 

۶) (کشف الباری (ج "ص ۵۷۱)- ۱ ۱ 
۷) کشف الباری (جاص 4)- 


۱ فک 


1 مع اهل الحرب رقم 
و رقم (۲۷۶۶-۲۷۶۵) وابواب السنة 


باب ناقة النبى صلى الله عليه وسلم 
ب الادب باب فى كراهية الرفعة فى 
ب السبق رقم (١ع0)‏ 


كمف البارى ۹ ۳ کتابالجباد( جلداول) 
[rac]‏ حتت امالك بن إدْمَاعِيل حد تتا میرن مین آثین()رضی الله عنه قال 
گات للنيي صلی الله عليه وسلم ناقة می اعَْبَاءا ُنب قال يداول نگاد 


وو م ), 9 م 4 م دعص 34 رم مم وو و مد مگ مر و 
ی فاءآغزابی علی قَعُودٍ 5 فبقبافقق ذلك عَلَى السلبین حَنّى عَرَفَهُ قال حف 


ی 
ا ۲ ع مم« ری م و م 


ی اللهن ارف ی عن ال لما وه وله نی عن اون ابع ناس 
من التب صلی اللّهُعَلَيُهِ ا 

تر اجم رجال 
مالك بی اسا عيل: دا ابوغسان مالك بن اسماعیل بن زیادالنهدی يثك دی (۷) 
زهير: دا زهير بن معاويه بن حديج جعفى کوفی 27 دي. د دوی مفصل حالات ررکتاب 
لایمان باب الصلاة من الایمان» لاندې تيرشوى دی اود سند باقى رجال يه تيرشوى سند كشي 
راغلی دى. (۳) 
توله: قأل: کان لل الله عليه وسلم نأقة تسمى العضباء لاتسبة 


: راوی وائی يائى دا اووئیل جه خوك د دې نه 


كلمد'او"د شك دياره ده.یعنی حميد الطويل ته شك شويدى جه حضرت انس 2 «(لاتسيق)) 


اوفرمائيل يا «لاتکادتسبق» او په نورو روایاتوکني بغيرد شك نه هم ررلاتسبق» دې.(۴) 


قوله: تجأء اعرابى على قعود فسبقبا: يواعرابى په يوخوان اوښ باندي سور راغلو او د 


8 هغه اوش د عضباء نه وراند شو. 


يعنى د اعرابی اوش سره د عضباء مقابله اوشوه نود اعرابى اوش ا وګټله اود عضباء نه 
وراندي شو. حافظ ابن حجر 9 فرمائى جه ماته د دير تلاش او تتبع نه باوجود د هعه 
اعرابی نوم معلوم نه شو ليكى: ««ولم اتف على اسم هذا الاعرابي بعد التتهع الشديد») (۵) 


١)(قوله:‏ عن انس رضى الله عنه: الحديث مر تخريجه انفافى الحديث السابق- 

) ( د دوی د حالاتودباره اوگوری كتاب الوضوء باب الماء الذى يغسل به شعر الانسان- . 
۳)(کشف البارى (ج ۲ص ۳۶۷)- 

* ) (فتح الباری (ج ۶ص 4 ۷)- 

۵) (حواله بالا- 


کتاب! 
کف الباری نج ۳۲ ب‌اجهاد( جلرارل) 


د 'قعود' معنی: تعود--بالفتح ملى القاف- هغه خوان اوښ ته انی به كوم چه سورلى کی 
يعنى هغه سور په خپل خان باندي قابوكولي شی اود دي كم نه كم عمر دوه كاله دې او چې 
كله د شپپو كالو عمر ته اورسى نو هغي ته جمل وائى او قعود مذكر اوښ ته وائى او موش 
نه قلوص وائى. )١(‏ 8 ساي ١‏ 

ابوعبيده ييه فرمانى جه په اوښانوکښې قعود هغه ته وائى جه د خپل خرونکی په هر حاجت 
کښې بكار راخى. (۲) 

قوله: فشة ‏ ذلك الیسلمین حتى عرفه: نوهغه په مسلمانانوياندي سخت 
اولكيده كوم جه نبى كريم تلام معلوم كرلو. يعنى د أعرابى اوښ جه كله د نبى كريم لد 
اوښې نه وراندي شو نو دا اوراندي كيدل په مسلمانانوباندي دير سخت اولگیدل. جه د 
هغوى ټم اوښه ولي روستو پاتي شوه اود هغوى دا خيز حضور تم محسوس کرو جه زما 
د اوښې به مقابله كشي روستوپاتي كيدل يه مسلمانانو باندي كران تيرشو (۲) او 
۱ هغوى اهم ددې مسلمانانود مخونود آثارونه معلومه کره. د رکتاب الرقاق) په روايت کښې دا 
الفاظ دی «فليا رای ماق وجوههم)) (۴) 


اوفرمائیل جه يه | باندي دا حق دى جه كو خیز په دنياكسى آوچت وی هغه كته کری. 
مطلب دا جه د نیا به هرشیز کښې د كمال نه پس زوال دي. هغه هم د الله تعالى زان 
مبارك دي جاته جه زوال نشته کنی عادة د الله يه ټولوڅیزون وکښې دا دى جه هغه د بوره 
كيدلو نه پس به زوال کښې كيرى بو میز هم همشه كامل او مكمل نشی پاتی كيدي او خر 
كمزوري او نقصانی کیږی» د دې واضح مثال انسان دې چه په شرو نسى وروکی شان 
وىء به مزه مزه لونیری» په خواننی كسى خپل كمال ته مب > د بوواوالى 
طرف ته د هغه سفرشروع كيرى نو په كما كشي نقصان راخى او آخر يوه ورځ هغه بدن كوم 
جه به ترو تازه اوسيد لو فناكيرى. (كلمَنْعَليهَا انلو هار4 رهم 
قصواء او غضباء د يوي اوښې دوه نامي دی كه جدا جدا؟: په دې نسي اختلاف دي جه دا كوم 
د حضور م د اوښونومونه بیان كريشوى دی دا جدا جدا وو که هم د يوي ناقه مختلف 
نومونه دی. 

د علامه حربی بكثل وينا ده جه دا هم د يوي ناقه مختلف نومونه دى, ورسره فرمائی جه 


- (مختارالصحاح مادة قعد‎ ) ١ 
(حواله پالا-‎ )۲ 
-)۸۰ (ارشاد الساری )ج ۵ص‎ )۳ 
-)۶۵۰۱( (صحیح البخاری کتاب الرقاق باب التواضع‎ ) ٤ 
(الرحمن:۲۷-۲۶-‎ )۵ 
ات‎ ۰ 


كدف البارى A‏ کناب اهيا د( جنداول) 
زمواء عضباء او جدعاء سره د حضور تلم اوښه يادولي شى. (۱) 

ر بعض نورو حضراتو وينا ده جه داد جداجدا اوښو نامي دی.عضباء جداده.قصواء جدار؟) 

ز اختلاف سبب: به اصل كشي دلته د اختلاف سبب دا دې جه د سيرت به کتابونوکنسی د 
حصور تلل په أوشوكي د يوي نوم عضباه 3 دونحي نوم جد 52 «زیمی نوم صلماء او د 
خلورمی نوم محصرمه راغلې دې. (۲) اودا ټول د غوږ په صفاتوکښی دی» عضباء هغه 
وني لذ وا د رخني او شليدلي وی. جدعاء معنی غور پریشوی. صلماء معنی 
هغه ښه د كومى جه دواره غورونه پرې وی او د ناقه مخضرمه معنى هغه اوښه ده د کومې 

ر غور غاره چه پري وی. 

اوس دلته دوه احتماله دی: 

0 يه دې کښې هر يو صفت جدا جدا دې يعنى يوه اوښه داسي وه جه د هفي غورشليدلي 
وو په دې وجه هغي ته عضباء اووثيلي شو د بلي غورپريشوي وو نو هفی ته نی جدعاء 
وئيل او د دريمي دواره غورونه پریشوی وو نو هغه ی په صلماء سره یادولوله او د خلورمي 
د نغور غاره يري وه نو هغې ته به نی مخضرمه وئیل(۴) ۱ 
0داتول صفتونه د يوي اوښې وو. اوس جه چاته خنکه ښه شكاريده او خیال ئی راتلو هم 
هغه نوم سره نی اوښه یادوله. همدغه رائي د علامه حرب یک هم ده. (۵) ۱ 

۵ علامه حربی د راد تائيد 3 دې روایت نه هم کیری كوم جه حضرت ابن عباس 28٠‏ نقل 
كريدى فرمانی جه كله رسول الله تام حضرت على © د یوکاردپاره اولیگلونو حضرت 
على 80 د نبى کریم ټم په اوښه قصواء باندي سور شو «انه رکپ‌رای علیاقة رسول اه صلی 
لله عليه وسلم القصواء)) همدغه روايت د حضرت جابر بن عبدالله 80 نه.هم مروى.دي په دې 
کښې د قصواء په خائ عضباء مروى دې» بعض نورو حضراتو هم په دې رزایت کښې 
جدعاء صفت ذكر کر‌يدي. نو دا د خبرى تصريح ده جه دا دريواره صفتونه هم د يوي أوشي: 
دی خکه جه قصه هم يوه ده. نوعلامه قسطلانی بی فرمانى((فهذ! يمم ان الثلائه صفة ناقة. 
واحدةلان القصة احرل) (2) ۲ ۱ 

او امام بخاری كيه راني همدغه معلوميرى جه هغه د دي خبري قائل دې جه دا ټول په ټول 
صفات هم د يوي ناقه دی خکه په ترجمة الباب كشي هغه د ناقه مفرد لفظ سره ذکر 
كريد 4 . حافظ ابن حجر يد فرمائى رافيدالناق ةف الترجية اشارة الى ان العضباء والقصواء واحد»۷) 


۱) (فتح البارى (جءص )۷٤‏ وشرح القسطلانى (ج فص -)8١‏ 

') (فتح الباری(ج۶ص 4 ۷)- 

۳) (زادالمعاد فى هدی خیرالعباد (ج اص ۱۳4) وشرح التسطلانی (ج ۵ص ۸۱)- 
0 ( (ارشادالساری (ج ۵ص ۸۱)- 

۵) (حواله بالا - 

۶) (حواله بالا - 


۲ (فتح البارى (ج عص ۷۳)- 


جه غوريري شوی خودا خبره په ذهن كبي ياد 
پات ۴ مت : نس غور بری نه وو بلکه دا د هغى نوم وو.١.‏ 
ساتنى جه د نبی کریم تللم د دې مذ کوره وښې وډ ار و و اا کو ا 
قوله: طَوَلَهُمُوسَى عر ماوع تاب عن انس عن النبی صلی الله لیو وسار 
د نسخو اعتلاف: داتعلیق د "مستبلی" په نسخه كشي عبدالله بن محمد مسندى بود حدین 
نه پس راع دې یعنی د باب رومبي حدیث كوم جه مسندي روایت كريدى. د ابوذر ر 
روایت نه وه په نورو نسخوکښې عبدالله بن محمد مسندی روايت زهير بن معاویه 
ييه د روایت نه پس دي. (۲) 
راجح کومه نسخه ده؟: اوس سوال دا بيدا کیری جه كله دا تعلیق د مستملی په نسخه کښې 
عبدالله بن محمد مسندی بی د روایت نه يس ذكر دې او په نورو نسخو کښې سوا د ابوزر 
د زهیرد روایت نه پس ذكر دې نو راجح كومه نسخه ده؟ د دې جواب دا دې جه دلته راجع 
مستملی نسخه ده اود دې وجه داده جه دا د موسی بن | عیل يه طریق ابوداؤد کښې 
موجود ده. د دې سياق زهیرین معاویه عن حمید نه طویل نه دي.او د ابواسحاق فزاری په 
طریق باندی بهر حال طویل دي. (۳) ۱ 
خپل سنن کښی ابواب‌الادب) کشی ذکر کریدی.(۳) 
دمذکوره م برد یبود ی دا 4 چه امام بخاری اول د ابواسحاق فزاری ی 
په روایت کړې نو نقل كريدي خکه جه يه دې کښې حمیدالطویل د حضرت انس © نه د 
تصريح كريده بيا موسى بن اسماعيل تعليق ذكر كولو سره د دې خبري طرف ته 
اشاره اوکړه جه همدا حديث البنانی په طریق باندې مطولا مروى دې» بيا جه كله هغه ته 
هم د حمید په طریق دا روایت مطولا ملاؤ شو نو هغه ئی هم ذكر کرو. (۵) والله اعلم 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: د باب د ترجمه سره د حديث د باب مناسبت په دي 
توگه ۹ جه باب («داقالبی‌صل ال علیه وسلم)) قائم كريشويدي» كوم كشي جه عضباء وغیر 
هم شا دی» د كوم ذ کر جه د باب په ذیل كشي نقل کریشوو به احاديثوكسي دي. (۶) 


باب‌الغزوعلی الحمير 


د نسخو اختلاف: داخبره زمونږ په پاکستانی نسخوكشي نشته (۷) صرف مستملی دا باب 


-)١ (شرح الکرمانی (ج۱۲ص۸؟‎ (١ 

۲ ( (فتح الباری (ج۶ص ۷۳)وارشادالساری (ج۵ص °( - 

۳۳) (حواله بالا- 

؟ ) (الحديث اخرجه ابوداؤدابواب الادب باب فی كراهية الرفعة فى الامور رقم (4۸۰۲)- 
۵) (فتح البارى (ج ۶ص ۷۳)- 

۶) (عمددة القارى (ج ٤‏ ١ص‏ ۶۲)- 

۷) (انظر الصحیح للبخاری (ج اص ۰۲ 8)- 


تبيه قصواء هغه اوشي ته وائی د کومی 


< عف‌الباری ۱ ۳۳ کتاب‌الیپآد(جددال) 


نسفی په خپل روایت کښې دا باب وراندینی باب سره یو خائ ذکر كريدي یاب الفزدهمل 
الحميروباب بغلة النبى صلل الله عليه وسلم)) اود بخاری شریف د شراحونه هم چادي طرف ته 
توجو نه ده وركري بهر حال دا باب به دواړو صورتو کښې د اشكال نه خالى نه دې 

البته د مستملی د نسخې به اعتبار سره خبره داسي جوريد يشى جه ترجمه امام صاحب قان 
کره او يه خه مناسیت سره نی حدیث د لاندي راورولود پاره خالى بريخودو كيد يشى جه د 
هغوی اراده همدغه وه جه د حضرت معاذ لهفد حدیث كوم جه ((باب اسم الفرس والحبان) 
لاندي تيرشو دا به نی د ترجمه لاندي داخلولو یعنی (رکنت رف النبى صلی الله عليه وسلم على 
حباریقالله:عقیب) (۱) ۱ ۱ ّْ 

خو په دي حدیث کښې دا احتمال دي جه هغوی ټم په خرباندي سورلی د حضریه حالت 
کښې كرى وى او دا هم احتمال دې چه د سفريه حالت کښې سورلى کري‌وی. داسي د دي 
حضراتو يه نزد خوك جه د مطلق او عام به فينخ کښې فرق نه كوى نو د ترجمه مقصد به 
حاصل شی. (۲) ۱ 
او که د نسفی نسخي ته اوكتى شی نو يه کښې صرف د بغله ذکر دې د خرد سره څه " 
ذکر نشته» و په دې وجه دا صورت هم د اشكال نه الى نه دی ۱ 

اوس د دې دوثم اشکال خودا جواب وركري کیدیشی جه امام صاحب يا خو حمير او بغله 
ذکرکرواود بغله حديث ذكر كولونه يس د حميردياره خای يريخودو. يا دا اووايه جه د خر 
حكم به د قچرنه اخستي شى. (۳) 


7 >2 كم نه ین مرن بو م بو سا شار ارو م 

-یأب: غل الي صَلَى الله عليه وسل الیش اء 
کاش (ر ]دكا ل یو یرهد ی می ك ای صل الهم مغك اء 
د ترجمة الباب مقصد: دلته امام بخار یک د نبى اکرم م د سپین قچرذکرکول غوارى دم 
قوله: قاله انس رضي الله‌عنه. ۲ 
د مذکوره تعلیق تخريج: به دې عبارت كشي امام بخاری 49۶ د حضرت انس دې 
مشهور حدیث طرف ته اشاره کریده كوم جه د غزوه حنین متعلق دي. دا تعلیق امام بخاری 
كل نه علاوه امام مسلم بی هم موصولا نقل كريدي. (۵) ۱ 


۱ ) (انظر الصحیح للبخاری کتاب الجهاد باب اسم الفرس والخمار رقم(۳۸۵۶)- 

۲ ) (فتح الباری (ج۶ص 4 ۷)- 

۳ (فتح الباری (ج ۶ص 4 ۷)- 

*) (عمدة القاری (ج 4 اص ۱۶۲)- 

۵) (انظر الصحیح للبخاری کتاب المغازی باب غزوة الطائف رقم (۶۳۳۷) والصحیح الم کتاب الز کاة 
اب اعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام وتصبر من قوی ایمانه رقم (۲4۶۱)- 


کلف الباری NAY‏ ی اپیاس 
قوله: وقأل ابوهید: اهنى ملك ايلة : الله عليه وسل بغلة بیضاءار 
حضرت ابوحميدساعدى فرمانی جه د ايله بادشاه نبى كريم #۶ ته يو سبين قچر پر 
هد يه کی وركر 


د مذكوره تعلیق خب داتعليق امام بخارى ييه نه علاوه امام مسلم يه او ابوداؤد يد 
Ê PE E‏ 9 تغليقاتر مقصد بالكل واضح دې جه كوم باب قائم شويدىي 
دې کښې (ربغلة البی صل اللّمعليه وسلم)) ذكر دې اوهم د دې امر اثبات دواړو تعلیقاتو کښې ۱ 
57 
معت رورت لحار (0) قال ما ترك لین صلی الله عليه وسلم بل البیضاعویلاعه 
اوه [رن] 
۱ تراجم رجال 

- #مرویری علی: داابوخفس عمروین غلى بن بحرباهلی مه ) 

-یجیی: دا امام یحیی بن سعيد القطان م دې د ده حالات ررکتاب الايمان باب می الايبان 
انيحبلاخيه مايحب لنفسه» لاندي تیرشوی دی.(۴) ۱ 


۳ مقیاری: دا مشهور امام حديث ابوعبد الله سفیان بن سعیدئوری ی دې» د دوی 
۱ حالات ررکتاب الايمان باب علامة المنافق)) لاندې راغلی دی (۵) 

م ابواسحاة ٠)‏ داابواسخاق عمروين عبدالله سبیعی ييه ذي, د دوی حالات رکتاب 
الايمان باب الصلاقامن‌الایمان» په ذیل کښې تیرشوی دی.(۶) 


۵- مر يا حارث: داام المؤمنين حضرت جویریه ی رور حضرت عمروین الحارث 
8 دې. 7 


١‏ ) (الصحيح للبخارى كتاب الزكاة باب خرص التمر رقم (۱8۸۱) وكتاب الجزية والوادعة باب اذا وادع 

الامامم مالک القرية رقم (۳۱۶۱) ومسلم كتاب الفضائل باب معجزات النبى صلى اله عليه وسلم رقم 

(۵۹4۸) وابودازد ابراب الخراج باب احياء الموات رقم (4۰۷۹)- 

؟ ) (ثوله: عمروبن الحارث رضی الله عنه: الحدیث مرتخرجه فى کتاب الوصایا. باب الوصایا- 

۳) (3 دوی ذ حالاتوة پاره اوگوری کتاب الوضوء باب الرجل يؤضئ صاحبه - 

-)۶ (کشف الباری (ج "ص‎ ) ٤ 

۵) (کشف الباری(ج اص۲۷۸)- 

ع ) (کشف الباری 0 ی 

۷) (3 دوی ذ حالاتوذپاره اوكورئ كتاب الز کاة باب الزكاة على الزوج والايتام فى الحجر - 
ا ۰ ارات 


کدفالباری 9 كتاب الجباد (جلداول) 
زنبيه: حضرت عمروین الحارث ۶ ددي حدیث مکمل تشريح:كتاب الوصايا) کښې تیره شویده. 
د جدیث ه ترجمت الباب سره مطابقت: د حدیث د باب ترچمه سره مناسبت د حدیث شریف 
به دې جمله کښې دي. «ماترك النبى صلی اله عليه وسلم الابغلته البيشاء....)). 
١‏ 6 کم 52م . و و ع موه و و م مه و 
(ه:] ڪا عمد بن المتتى حلا تخت بن معي عن مان قال حَلْكتِى اب 
شاق من انا( رضي اله کنا قال ليجل ا انتا روت رمت فال لازاه 
۰ 6 6 2 ۲ 9/2 مهم , و م مس ] و 6 »كي« و مي و 5 
رل ای ملي له همجن وی ان الاس لبم رازن بل 
َل نی الله لبه لم ملي پل شاه و بان بُن التارب آل یایب 
۳ ۳ ۵ م94 م م۲۷ م ص 6 6 جح ري . و و و مو و 
ی صلق الله عله وسل م ول انب لاگزب نا بي الب[ ر ] 
تراجم رجال 
- ی الث تحيدين المثنی: د ابوموسى محمدبن المثنى بن عبیدعنزی کک دې. د دوی 
مختصر حالات ر کتاب الاهان باب حلاو الايبان)) لاندي تيرشوى دی. اود سند نور رجال يعنى 
يحيو, بن سعید . سفیان او ابواسحاق د تذكري حواله به پورتنی سندكسى اوس تیرشوی 
دی.(۲) ۱ 
- البراء: دامشهیرصحابی حضرت براء بن عازب 8# دې» د دوی حالات «رکتاب لایمان 
باب الصلاة من الايمان)) يه ذيل كشي شوی دی.(۳) 
يوسوال اود هفي جواب: دلته يو سوال دا پیداکیری جه نبى اكرم و به جنګ حنين كشي 
په كوم قچر باندي سوروو. آیا دا هم هغه قچردې جه د ايله بادشاه هغوى ټم ته په هديه 
کنبي پیش کړې وو که بل دې؟ 
نود دې جواب دا دې جه نبى اكرم عم په كوم قچرباندي سور وو دا هغه قچر نه دې كوم جه 
د ایله بادشاه پیش کړې وو» ځکه چه د ايله بادشاه جه كوم قجر هدیه کړې وو او هغوی f‏ 
ته ئى پیش كرى ووهغه دغزوه تبوك يه موقع وو اودحنین واقعه ددي نه ډیره وراندي ومر۴) 
او په كوم قچرچه نبى اکرم عي په غزوه حنین کښې سوروو هغه نبی اكرم نوكم ته دا بن 
نفائه -بضم النرن» بعرها فاء خفيفة ثم مثلثة -رة) په هدیه کښې پیش کړې وو. د مسلم شریف 
روایت دي جه حضرت عباس ین عبدالمطلب 99 فرمائى (رورسول الله صلی اه علیه وسلم على 


۱ ) (قوله: عن البراء رضی الله عنه: الحدیث مرتخرجه فى باب من قاد دابة غيره فى الحرب- 
۲) (کشف الباری (ج اص ۳۷۵)- ۱ 
۳) (کشف الباری (ج "ص ۳۷۵)- 
؛ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۷۵)- 
۱ ۵) (شرح النووى على مسلم (ج ۲ص -)٩۹‏ 


کتابا ۴ 
کف الباری ۳۹ اماد( مرل 
بغلة له بيضاء یناما له فو بن نغاثة الجذای» (۱) يعنى رسول الله ۳ به خبل سبين 


رم تلظ ته ف وه بن نفاثه حذامی په هدیه کی و ۱ 
قجرباندي سور وو كوم جه خی ین مرن باندی سورووکه يه شهباء" | تب ۳ 
درم ور يه غزوه هنين کښې به بغله بيضماء باندي سورووکه په شيهباء: اوس دلته در 
سوال دا يبدا كيرى جه نبى كريم تلم پۀ غزوه حنین كشي په كوم قجر باندي سور وو ر 
هغي رنګ شنگه وو؟ ځکه چه د بخارى شريف په رواياتو کښې د بيضاءيعنى سپین ذکر دې 
او د مسلم شريف په اكثرو رواياتوكشي هم بغلةبيضاء (۷) ذكر دي. البته يو روايت كوم چ 
حضرت سلمة بن الاکوع يأب نه مروى د په هغې كشي ((البغلة الشهباء)) مروى دي. (۳) 
دغه شان علامه ابن سعد ی "طبقات" ۰ يو خای کښې دا ذكر كرى دی جه نبى كريم 
تلم خپل سپین قچر دلدل باندي شو "ورکب بغلته البیضاء دلدل"(۲) أو هم په دې باب کښې 
د یوخو صفحونه يس دا ليكى جه هغوى تم په خبل (ربغلة شهباء)) باندي سور وو (روهومل 
بغلةله شهباء)) (۵) 
د دې تعارض درى جوابونه دى: 
© علامه عينى ب فرمائى جه ممكن دی هغوى يم اول په يوقجرباندي سور شوي وى 
هغې نه كوز شوې وی يه بل سور شوې وی.(۶) . 
© أو حافظ ابن حجر #۶ فرمائى جه صحيح روايت د مسلم دې يعنى حضرت عباس بن 
عبدلمطلب © هغه حدیث جه اوس تیرشو.(۷) 
غ م ها صاحب نظر په دي روايت نه دې تيرشوي كوم جه مونږ اوس د حضرت سلما 
ص “كوم م به حواله سره بیان كرو خکه جه هغه هم د مسلم روايت دي. د دې د پاره هم 
د مسلم يو روایت راجح او صحیح او دوئم مرجو گرخول په يوهه كشي نه راخی او سره د 


0 


دې جه د هغې شاهد او متابع هم موجود وىء خکه د ابن سعد هغه روايت كوم کښې چه : 


«ملی‌بغلةله شهياء)) الفاظ وارد شوى دی هغه د حضرت عباس 8 نه مروى دى. 
أو د عام عينى د جواب مدار په دې باب باندي دې جه دلته هغه قچر مراد واخلئی» يو 
بیضاء او بل شهباء و مطلب دا وی جه هغوی ۳ په غزوه حنين کښې په دوو قجرو وار په 


لحن لمسجيح السام (ج ۶ص )٠١ ١‏ كتاب الجهاد والسير باب غزة حنين رقم (4۶۱۲) - 
صر 2 تاب. الجهاد وا ب غزوة حنین رة 

IEA‏ 3 دااسیر باب غزوة حنين رقم (4۶۱۲) وایضا انظر شرح معانی 

۳) (ضحیح مسلم کتاب الجهاد والسیر باب غزوة حنین رقم -)٤۶۱۹(‏ 

( ( ام :200۵ وة حنين رقم‎ e ge 

۵) (حواله بالا(ص ۱۵۵)- 

۶) (عمدةالقارى(ج 4 اص ۱۵۷)- 

۷) (فتح الباری (ج ۶ص ۷۵)- 


SS El 


كففالبارى ۳۷ كتاب الإهاد (جنداول) 
وار سور شوي وو. 


© دا جواب هم ورکولې شی جه د شهباء او بیضاء نه مراد هم يو قجر وى ځکه جه د لغت 
په اعتبار سره په دې الفاظوکښې خه خاص فرق نشته. د دې دپاره جه بیضاء خو ښکاره 
سپین ته وائی لیکن د شهب معنی هم دا ده جه بیاض سره لږ غوندې تور والې هم وىءافام 
محمد رازی بك فرمائى «الشهیقل‌الالوات: البیاش الغالب على السواد))ر١)‏ 

بهرحال دلته راجح جواب د علامه عینی بی معلومیرری. 

تنییه: د حضرت براء بن عازب مذ کوره حدیث تشریح ماقبل کښې «باب من قاد دابة تین 
الحرب)) کښې تیره سويده. ۱ 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقټ: د حديث د ترجمه د باب سره مناسبت د حديث يه دې 


جمله کښې دي: («والنبى صل الثّهعليه وسلم على بغلته البيضام) (۲) 


«-بَاب:حِبَادٍاليْسَاءِ 

د ترحمة الباب مقصد: علامه کنگوهی #۶ د دې باب د ترجمه دوه مقصده بيان كرى دى: 

© امام بخاری 952 په دې ترجمه کښې دا بیان کری دی جه د ښځو جهاد څه خیز دې؟ اود 

هغوی د جهاد نوعیت ئی اوخودلو جه د هغوی جهادحج کول دی. 

© د ښځو په جهاد کښې د شرکت جواز بیانول مقصد دي جه ښځې په جهاد کښې شريك 

كيدي شى.يه اول صورت کښې خو مطلب وا ضح دی اود دوئم صورت وضاحت داسی د 

ې سی ر جو ج م صر 

جه د سوال تپوس کونکې حضرت عانشې .يو په جهاد كي د شركت غوښتنه اوکړه نو 
نبی‌اکرم هيخ نکر اونه کړونودهغوی م نكير نه كول د دې خبري تقريردي جه ښځې 
: به جهاد کښې شر کت كولى شی اود هغوی شرکت فى الجهاد جائزدې. 
خودا خبره دې ښکاره وی جه دا اجازت مشروط دې كه د فتنې اندیښنه وی نو بالكل 
اجازت نشته اوكه دفتنې اوفساداند یښنه نه وى نوښځې په جها د كشي شركت کولې شی.(۳) 
طلْحَدَعَنٌ عَائِعَةأَ انين رضی ال عتبا(») قالث استادنت الي صَلَى الله عليه سل 
فا اي قال چ اڪن تیال خد ان اولب رت بان ڪن ناویل 

تر اجم رجال 

- حمل ی ۱ کثیر: دا ابوعبدالله محمدین کثیرعیدی بصری يه دي. د دوی حالات ((كتاب 


۱) (مختار الصحاح بائ "ایی 

۲) (عمدةالقاری(ج 4 اص ۱۶۳)- 

۳) (لامع الدراری (ج ۷ص ۲۳4)- ۱ 

؟ ) (قوله: عن عائشة رضی الله عنها: الحدیث مر تخریجه فى کتاب الحج باب فضل الحج المبرور - 


کتآب! 
ڪڪ الاي بن . ۳۹ باد ميل 
العلم باب القضبژ المرعظة رالتعلیم....)) ګښې تيرشوى دی.(۱) ۱ ۱ : 
:- سفيان: دامشهورامام حديث سفيان بن سعيدثورى 6 دې» د دوى حالات ركان 
الايمان ياب علامة المنافق)) کښې تیرشوی.(۲) 


- معاويه بن اه‌صاق : دا ابوالازهر معاويه بن اسجاق بن طلحه بن عبيد الل القرشى 
التیمی دي. 


دې د خپل يلار اسحاق؛ عمران. موسیردا دریواره د ده ترونه دی) د خپلي ترور عانشه› 1 
الدرداء. عروة بن الزبیر» سعيد بن جبیر» ابوبرده بن ابوموسی او ابراهيم تيمى فلم وغيره 
نه د حديث روايت كوى. ' 

اود هغه نه د هغه دزه د تره خامن اسحاق, طلحه اود هغې وريرونه صالح بن موسی او 
حسن بن عمرو فیمی او ابوعوانه ټم وغیره نه حدیث روایت کوی. (۳) 

© امام احمديكثذة او امام نسائی کته فرمانی رثقة) (۴) 

© امام ابن سعد یه فرمائی «وكانىثقة) ر۵) 

© امام عجلی يتنه فرمائى («كانثقة) ر 

© ابن حبان مت هغه په ركتاب الثقات) کښې ذكركريدي.(۷) 

© امام ابوحاتم او يعقوب بن سفیان بک فرمائى «رلاباسبه»(۸) 

© امام يحيى بن معين ی فرمائى «هرثقة») ر۵) 

© علامه ذهبی ګګ هم هغه ثقه گرخولي دي. (۱۰) ۱ 

حضراتو ثقه او معتمد گرخولي دې. که امام ابوزرعه یټ د دې ټولود رائى نه جدا هغه ته 
. ضعیف وثيلى دی فرمائی (رشیخ واو (۱۱) 

تسا س 

-)۵۳۶ ص٣ (کشف الباری(ج‎ ) ١ 

۲ ) (كشف البارى (ج اص۲۷۸)- 

۳) (3 شیواو تلامذه د پاره اوگوری تهذ 
؛ ) (تهذیب الکمال(ج۲۸"ص ۱۶۱)- 
۵) (طبقاته (ج ۶ص ۳۳۹)- 

) (تعلبقات تهذیب الکمال(ج۲۸ص۱۶۱) 
۷) (اللفات لابن حبان(ج۷ص 4۶۷)- 
۸) ( تعلیقات تهذیب الکمال(ج۲۸ص ۱۶۱ 
٩‏ ) (تاریخ الدارمی (ص۱۷۱)رقم (۶۱۳)- 
۰ ) (الکاشف (ج اص 4 ۲۷)- 
۱ ) (تهذیب الکمال (ج۲۸ص۱۶۱)- 


يب الکمال (ج۲۸ ص ۱۶۱-۱۶۰)- 


وتهذیب التهذ یب(ج ۰ اص ۲۰۲)- 


( وتهذیب التهذیب(ج ۱۰ص ۲۰۲)- 


TE‏ تب سس از 


کلفالباری 


۳۹ کتاب اجب اد( جلداول) 
ابوزرعه د قول طرف ته به التفات نشی کولې 


۷1 دې ټولو اقوالو د تثيق نه يس امام 
ځکه جه دا د هغوى داتی راني ده. 

پیا معاویه بن اسحاق صرف د بخاری شریف راوی نه دې بلکه هغه نه امام نسائی ګګ او - 
ابن ماجه ب هم روایت اخستی دې اودا هم د یوقسم توثيق او تعدیل دي. 

رونمه خبره دا دې جه امام بخاری هم د هغوی نه صرف د باب همدغه هد 

ر هغه متابعت نی د حبیب بن ابی عمره يه ذریعه ذکر كريدى. په دې وجه په امام بح ری 
باندې هيح اعتراض نه واریدیری.(۱) 

همدغه وجه ده جه علامه ذهبی ۶ چرته د هغه ترجمه په (ميزان الاعتدال) کښې ذکر کړې نو 
هلته نی د اصح علامت هم لګولې دي. (۲) 

د دې مطلب دا دې جه د هغوى باره کښې معتمد قول د توثيق دي. (۳) 

-عائفهبنت طلحه: دا ام عمران عانشه بن طلحه التیمیه بيه 93 ۳( 


و- عائشه: دا ام المؤمنين حضرت عائشه بن ابی بكر الصديق ا ده. د دوى حالات 
(ربدءالوعى)) د دوئم حديث په ذيل کښې تيرشوى دى. (۵) 
قوله: قالت: استاذنت ال 


7 احج: حضرت عائشه نبا فرمانی جه ما د نبى كريم تلم نه په جهادكسى د شركت 


كولو اجازت اوغوښتلو نو هغوى ن اوفرمائيل ستاسو ښځو جهاد حج دى. 

د شخودپاره جهاد واجب نه دي: د باب حديث په دې خبره دلالت كوى جه جهاد يه 
ښځوباندې واجب نه دې او نه هغه آیت مبارك (ألفروا فا ولا د عموم لاتدي داخل دې 
په دې دامتد علماؤ اجماع ده. (۶) 

د ښځودپاره حج د جهاد نه ولې افضل دې؟: په حديث باب کښې په دې خبره هم دلالت دې جه 
بكي هاد ۵ عبات فریعه جويلاي سن ويد وي کید ی کیدلی شی لکه جه د جهاد 
د شرکت په سوال باندې د نكير نه كولونه معلومه شوه لیکن افد د ښځودپاره حج د 
بيت الله دې» د دې وجه دا ده جه بسخي د اهل قتال نه نه دی اونه د هغوی په جهاد باندي 
قدرت حاصل دى. اود ښځې د پاره د دي نه افضل بل خیز نشته جه هغه په ستر کښې 
اوسى او د سرو سره د ګډوډ كيدو او اجتماع نه پرهیز اوکری همدغه د دوى په حق كشي 
غوره دى. 


۱) (هدی السارى (ص 44 4)- 

۲ ) (ميزان الاعتدال (ج 5 ص ۱۳4)- 

۳) (حاشية سبط ابن العجمى على الكاشف (ج ١ص‏ ۲۷۵)- 

* ) (3 هغوى د حالات د باره اوكورئ كتاب الحج باب فضل الحج المبرور- 
۵) (کشف الباری(ج ١ص‏ ۲۹۱)- 

۶) (شرح ابن بطال (ج ٩ص‏ ۷۵)- 


4 ےه الباری Vi‏ كتاب الج ادا متداول 


نو جه كله خبره دغه ده جه د شخود پاره غوره او عام حالانوكشي هم ستر او د سرو سره د 
" ګډوډ كيدو نه بچ كيدل دی نود جهاد ايم ERE AFT‏ حج: چه د 

حج به دوران کښې د ښځودپاره د سرو نه احتراز او اجتناب کول ممکن او اسان دی نو پې 
دې وجه حج د هغوی د پاره د جهاد نه غوره دې. (۱) 
۱ الولین: حدثناسفیان ۱ معاویةپنا: د تعلیق امام 
سفیان وری یه په (جامع) کښې موصولا ذکر كريدي. (۲) ا 
مه قح سيان ڪن ماويه هاون ييي بن ابي رة عن عالق 
لب طلحة ن اة اين (-)-عن الب صل الله یه ولم ماله نت اژاعن 
الاو تقال عمال 5الت [ر:.٣]‏ 
قوله: حدثنا قبيصة حرثنا سفيان عر. معاوية مبنا: دا حديث د حضرت عانشه 
ايو بل سند دې كوم کښې جه د امام بخارى شيخ قبيصه دي. (۳) 

تر اجم رجال 

ا- قییصه: دا ابوعامر قبیصه بن محمد سوائی کوفی نژ دي. د دوی حالات ررکتاب الايبان 
باب علامةالمنافق» کښې تیرشوی دی (۵) 
-سفیان : دا مشهورامام حدیث حضرت سفیان ثوری :995 دې» د دوی حالات هم *کتاپ 
الایبان" په مذ کوره باب كشي تير شوی دی.(۶) 
--معاويه: دا معاویه بن اسحاق کک د دوی حالات به وراندینی حدیث کښې تیرشو. 
۲ حبيب ۷ ا جرک: داحبیب بن ابی عمرة یه دي.(۷) 
ه-عائشه بنت طلحه: سابقه سند اوگورنی ۸) 
-عانشه: سابقه سند اوگورئی )٩(‏ 


۱) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۷۶-۷۵)- : 
۲) (عمدة القاری (ج 4 اص 4 ۱۶) وفتح الباری (ج ۶ص ۷۶)- 

۳) (قوله: عن عائشة رضی الله عنها: الحدیث مرتخریجه فى کتاب الحج باب الحج المبرور 
٤‏ ) (عمدة القاری (ج 4 اص 4 ۱۶)- 

۵ ) (کشف الباری (ج "ص ۲۷۵)- 

۶) کشف الباری (ج "ص ۲۷۸)- 

۷) (3 دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الحج باب فضل الحج المبرور - 

8 ) (حواله بالا- 

9 ) (کشف الباری (ج اص ۲۹۱)- 


کلف الباری 


۳۷۱ کاب الجباد(جلدایل) 
و مذگوره تعليق نخر یج 2 حبيب بن ابی عمرة 2:7 دا تعلیق د قبيصه په طریق سره موصول 
دي.(۱» اوحبیب بن ابی عمر کټخ دا تعلیق ابونعیم يه "المستخرم" کي او اسماعیلی 
موصولا نقل كريدي.(؟) / 

د حديث د ترجمة لباب سره مطابقت: دیاب د ترجمه سره د باب 
معنی دې جه نبی ل حج د ښځو د پاره جهاد گرخولي دې. ۳۱( 


مو فر وگ 
»-باب: غَوالمراوفی الْكْر 
د ترجمة الباب مقصد: امام بخاری ييه مقصد د دې ترجمه نه هغه اختلاف طرف ته اشاره 
کول دی جه د جمهورو او امام مالك ګګ په مینخ کښې دي. (۴) ۱ 
امام مالك تخد ښځو سمندری جنګ کښې شرکت ناخوشوی او منع گرخوی خو د 
جمهوروپه نزد ښځې جه خنکه د زمکې په جنګ کښې حصه اخستي شی دغه.شان په 
e e hs E e‏ 
جع لین ی دامع اوه ین موحد ت ب سحَاق هوالزاری عن عب 
لین َب الزن الالصاری قال سيعت أنسا(:) رضی الله له یفول ذَعَل سول الله 
مَل اله َيه سم َي اهیلع ان فا ڪا عِندَه الي يك قات نفخ تا نوک 
الله قق اک ناش ين آي يَرْكَيُونَ رل غدرفی سيل اللّهِمَكَُمْمكلَ الْدلُوكٍِعَلَى 
نبا سوک لدع له ان لى ینم قال الب لاحك 
نماث له یثل ومم ديك تقال َا يئل دك تقالث اد غراله ان يعن ميقا لب 
ين اون ول ین لایرس فال ال لس فلوم عْبَادَةَبْنَ السایب بت 
الم لت قرطة فلت رکبث دابتب فوصت باقع عبافم ات [ر:7۳۰] 
تر اجم رجال 


-عبد‌الله ب 1 جیلن: دا ابوجعفر عبدالله بن محمد مسندی ۹96۶ دې د دوی حالات ررکتاب 
الايمان بابامورالايمان)) لاتدي تیرشوی دی.(۷) 


د احادیئومناسبت په دې 


-)۱۶۶ ص١4 (عمدةالقارى(ج‎ ) ١ 

۲ ) (تعليق التعليق (ج ۳ص 4١‏ 4)- 

۳) (عمدة القارى (ج ۶ ١ص‏ 184)- 

؛ ) (تعلیقات لامع الدراری (ج ۷ص ۲۳۵)- 

۵) (حواله بالا والتمهید (ج۱اص ۲۳۲)- 

1 ۱ نج قب" 4 یت مرتخریجه فى اوائل کتاب الجهاد باب الدعاء بالجهاد...- 
۷) (كشف الباری(جح ١ص‏ ۶۵۷)- 


کتابا 

کلف الباری ND‏ اباد( مدای 
اج دی را 

-معأوية , حمرو: ۳ ابوعمرو معاویه بن عمروالزدی ۶395 نم 
ءابو اس عاق : دا ابواسحاق ابراهیم بن محمدبن الحارت فزاری 5 دي.(۲) 
م-عبد‌الله بر . عبدالر . الانصاری: دا ابوطواله عبدالله بن عبدالرحمن بن معمرین 
حزم می دې (۳) انم : 
د- انس : دا مشهورصحابی خادم نبی. حضرت انس بن مالك 8 دي. د دوى حالات 
«رکتاب الاسان باب من الایمان ان یحب لاغیه مایحب لنفسه)) په ذيل کښې تیرشوی. (۲) 
قوله: قال : قا : فتزوجت عبادة بری الصأمت فزكبت البحر مع بنت 
قرظة: ابوطواله فرمائى جه حضرت انس و فرمائيلى جه حضرت ام حرام #8 د حضرت 
عباده بن الصامت ييه سره نکاح اوكره اوبيا هغه بنت قرظه سره په سمندر کی سوره شوه. 
تنیبه: دحضرت ام حرام يم حالات «کتاب الجهاد) يه اول او د هعي د خاوند حضرت عباده بن 
صامت 8 حالات «کتاب الایمان باب بلاترجمة)) لاندي تیرشوی دی. (۵) 
قوله: بنت قرظه: دا د حضرت معاویه بن ابی سفیان ا بی بی محترمه فاخته بنت قرظه 
ا ده.بعض حضراتو د هفي نوم كنود خودلي دي. (۶) د هغي يلار قرظه بن عبد عمرو بن 
نوفل بن عبدمناف دي» لکه جه خليفه بن خياط په خپل تاريخ کښې د هخي تصریح کریده. 
او بعض حضراتو ته دا وهم شويدي جه هغوى حضرت فاخته د حضرت قرظه بن 
الاتصاری 4 لور گرخولي ده. (۷) 
بعر د و سي ذکر کری دی جه قرظه بن عبد عمرو په حالت د کفر کښې 
مرغي او د هغه لور ر خته) رويت ثابت دې» د هغې د رور مسلم بن قرظه و هم. جه د 
کردا ا د طرف نه جنگیدلو او به جتګ جمل کښې شهیدشو. (A)‏ 
د دحضرت معاویه او سره داسلام رومبنى بحرى جنګ كشي شريكه وه. کماف‌حدیث الباب. 
تنبيه: دحديث باب تول تشريحات د (كتاب الجهاد) په شروع كشي ((باب الرعاء بالجهاد 


١‏ ) (د دوى دحالاتو د پاره اوكورئ كتاب الاذان باب اقبال الاما التاب عن - واو 
۲) ( د دوی دحالاتو د پاره اوگوری کتاب الجمعة باب القائلة مس نت حت 
۳) (کشف الباری)ج ۲ص ۲)- 
٤‏ ) (کشف الباری)ج ۲ ص۲)- 
۵) (کشف الباری (ج آص‌4۸)- 
۶ ) (عمدة القاری (ج ؛ اص۱۶۵) وفتح الباری(ج۶ص ۷۶)- 
۷) (عمدة القاری (ج ٤‏ اص۱۶۵) وفتح الباری(ج ۶ص ۷۷)- 
۸ ) (حواله بالا- 
حالم 


كغفالبارى ساراس کتابالجباد(جلداول) 
والشهادة....)» په ذیل کي راغلی دی البته دلته د حديث باب سند سره متعلق دوه 
بحثونه مونږ ذكر كوو. 

بحث اول: د دې حدیث په سند کښې دی (رحدشتا ايواسحاق هوالفزازى عن عيذانّه بن عبدالرحمن 
لانصادی» د ټولو روایتونوسنه دغه شان دې جه د ابواسحاق او عبدالله په مين کښی بل 
راوی نشته.(۱) مینغ کښې 
لیکن ابومسعود م يه راطراف) کښې دا دعوی کریده جه د د دوارو په مني کښې یو 
راوى زائده بن قدامه ساقط شويدي. حافظ جمال الدين مزى يله هم د هغه دا قول برقرار 
ساتلي اود ابومسعود کټ دقول د تائیددپاره ئی دا فرمائيلى جه مسيب بن واضع كيك دا 
حدیت («صن لبىاسحأق الفزاری» ناکرت عن قدامق)» يه طریق باندي نقل كريد ې 

د علامه ابومسعود بک او حافظ مزی بت دا دعوی د بعض وجوهاتو په بنا صحیح نه ده 

© حافظ ابن حجرئةةفرمائى جه د حافظ مزی ي25 د ابومسعود تت قول برقرار ساتل اود 
هغي تانید 3 مسيب بن واضح په روايت سره كول صحيح نه د ىءضم دبخارى شيف روايت 
صحیح دې. (۲) د دې وجه دا ده جه مسیب بن واضح ضعیف دې اود یوضعیف راوی د 
روایت په بنا د صحیح بخاری روایت غلط نشی ګرځولې کيدي.(۳) 

© همدغه روايت امام احمد به خیل (مسثل)كشى د ((معاوية بن عمروعن الى اسحاق)) سه طریق 
نقل كريدي يه دې کښې هم د دې دوارو په مینخ بمی بله واسطه نشته نه د زائده او نه د 
بل چا .«۵) 


© ابوعلی جیانی ي او ابر مسعودءکت؟ باندي کولو سره فرمانی ((تتبعت طرق هنا الحديثعن 
ای اسحاق الفزاری فلم اجد فیهازائد؟)) یعنی ایوسحاق نه مروی د دي حدیث ټول طرق تعبع ما 
كريده نو په دې کښې په يو کښې زائده موحود نه دې موندلي.(۶) 

© حافظ ابن حجريكية .فرمائى جه ماد ایواسحاق فزاری کتاب رالسین كشي دا حدیث 
اوکتلو نو په هغى كشي هم زائده نه وو. (۷) 

© همدغه روایت حافظ ابونعیم یله هم "المستخم" کښې په دې سند سره نقل كريدى. 
(رحدثنا ابن البق ثنا ابوعروبة ثنا السیب ين داضح» عن ابی اسحاق عن ال طوالة عن انس رض الهعنه)) 
۱) (فتح البارى (ج ص//)- 

۲ ) (تحفة الاشراف بمعر فة‌الاطراف (ج ۱۳ص ۷۳)- 
۳) (النکت الظراف(ج ۱۳ص ۷۳)- 

4 ) (فتح الباری (ج ۶ص ۷۷)- 

۵ ) (مسند امام احمد(ج ”ص ۲۶۵)- 

۶) (النکت الظراف (۱۳ص ۷۳)- 

۷) (حواله بالا- 


7 ات 


دی ک: زائده نشته.(۱) ۱ 1 : ۱ 

(ENS Êy‏ دا شو جه د ابومسعود یه دا دعرى جه د 1د - بخارى يد 

روايت كشي ابواسحاق اوعبدالله لانصاری به مينغ ۳ رده پن قذاهه ساقط 

شويدى صحیح نه ده او هم د صحیح د Tan‏ : 4 1 

ابومسعود ته دا وهم ولي اوشو؟:دحافظ ابن حجركية په قول ابومسعود مشقۍ ګت ته دا وهم 

دررزائد«عن ان طواله» په طریق سره ي هم حاصل كريدي. 

ابومسعود مشقی ييه دا گنرلی دی جه دا روایت د معاویه په نزد«رمی اې اسحاق من زائدم) 

طريق نه دى خوخبره داسي نه ده بلکه معاویه یه دا روایت د ابواسحاق او زانده دوارونه 

7 معاوبه بن عمرو دا روايت بيانولو سره كله د دوارو ذكر كوى اوكله كله د هريو نه جدا 

روایت بیانوی. 

امام احمديتكبه خپل (مسدد»کښې معاويه بن عمرو د دې حدیت تخريج او هلته د زانده يه 

روایت باندي د ابواسحاق روایت معطوف كريدي. نود معاوبه بن عمرو د روايت اول رشا 

معادية بن عبررشازاتنهثنا عهدالله بن‌حیدالیسی بن معبرالانصارى) يه سند سره بیان کرو(۲) بیاد 

دي نه يس همدغه روايت رشنا معاوية بن عبرو شنا اہواسحاق عن عبداله بن عبدالیحس بن معس) په 

سندسره ذ کرو ۳) ۱ : 

او انتاعیلی دا حدیث (رلې خيشة عن معاوية بن حمرد هی زائدة) په طریق سره نقل كريدي او 

صرف زائده نی ذكر كريدى. ١‏ 

ابوعوانه هم دا روايت په خپل 'صحيح" کښې «من‌جعف الصائخ هن معاوية)) يه طريق سره نقل 

كريدي. بهرحال د دې ټول تفصیل نه به په تاسو دا خبره واضحه شوى وى جه د صحيح 

بخاری به روایت كي خه راغلی دی هم هغه صحیح دی. (۴) والله اعلم. 

دوم بحث: حديث باب سره د حضرت انس 98 نه دري كسان روایت کوی. اسحاق ب | 

تین دري مسان روا ي ی ی بس 'بى 
> محمد بن يحيى بن حبان او ابوطواله عبدالله بن عبدالرحمن الاتصاری. 

اوس سوال دا بيدا كيرى جه دا حديث د مسند از نه دىءيامسند ام حرام ځا نه؟ د 

۱ اروایت كله اپ انساق رح ای هو ع 
دې وج دده چه د روایت كله ابو اسحاق دحضرت انس 28 نه روایت كرونوددي الفاظ 
دادى ررکان رسول الله صا الله عليه وسلم یں خل على اراس (۵» 


١‏ ) (حواله بالا- 

۲) (مسنداحمد (ج ۳ص ۲۶4)- 

۳) (مسنداحمد (۳ص ۲۶۵)- 

4 ) (فتح الباری (۶ص ۷۷)- 

۵ ) (الحدیث اخرجه لبخاری كتاب الجهاد والسير باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال 


و النساء رو 
(1784-7744)- 5 


“اتلس 


3 
کف‌الباری Vo‏ کتاب الج ہاد(ہند‌ارل) 


اودابوطواله الفاظ داسي دی«ردغل رسول اه صلی اه علیه على ابئة ملحات)) (۱) 

9 نه دي. ۱ 

محمدین يحيى خپل روایت داسي بیانوی ((عن انس عن غالته ام ا)۳ ) د ده کلام په دې 
خبره واضح دلالت کوی جه دا حدیث د مسندحرام نه دي او همدغه معتمد خبره ده. 
كيد يشى جه حضرت انس 90 به دې موقع حاضر نه وو نو هفوی په حديث نمی بیان شوي 
واقعه د خپلې ترور حضرت | حرام ره نه واوريده. همدغه حديث د ام حرام وا نه عمير 
بن الاسود هم روایت کریدی م كشي جه شكاره دا ذکر دی جه دا حديث د مسانید ام 
حرام نه دي» عمیر بن اسود فرمائی ((فحدشتتا ام حرام انها سبعت النبى صلی الله عليه وسلم یقول: 


د دي بحث خلاصه اوس دا شوه جه د حديث د شروع حصه مسند انس 88 نه ده او د خوب 
جه کومه واقعه ده هغه د مسند ام حرام نه ده. چونگه حضرت انس له به دې موقع موجود 
نه وویه دې وحه هعوی ذکر شوې پورتنئی واقعه د خپلي ترور حصرت ام حرام کا نه 
اخستی دد. 

د حديت د ترجمه الباب سره مطابقت: د حديث د باب د ترجمه سره مناسبت واضح دې او 
هغه داسي جه د «(غزوالمراةفى الہح)) باب قائم كريشويدي او به حدیث كشي هم د حضرت ام 


حرام او فاخته بنت قرظه په «غزدة البي»)كشى د حضرت معاويه تأيه امارت كشي د 
شركت ذ گر دې. ف 


7 مد 2 و وگو : 9۰3 ۶ جر م92 ی 7 
۱ »-بَاب: حمل الرجل ام فى الْكَرُودُونَ بَعض نساب 
د ترجمة الباب مقصد: امام بخاری که دلته دا خودل غواری که سري دخپلو بسخو نه بعضي 
په جهاد كسي دخدمت وغیره به غرض بوخی اوباقی بونه خی نو په دې کښې هیځ بدیت 
نشته. (۵) ليحن علامه عینی میټ فرمائی جه دلته د يو قيد اضافه کول ضروری دی او هغه 
دا جه د دې ښځو په مني کښې به خسنري هم کوی(قرعه اندازى) لکه جه د باب په حدیث 
کښې ذکر دی. 2 ۱ 


۱) (صحیح البخاری کتاب الجهادوالسیر باب غزوالمراة فى البحر رقم (۲۸۷۷:۲۸۰۰)- 

۲ ) (صحیح البخاری کتاب الجهاد والسیر باب فضل من یصرع فى سبیل الله رقم(۲۸۰۰-۳۷۹۹)- 

۳) (صحیح البخاری کتاب الجهاه والسیر باب ماقیل فى قتال الروم رقم (۲۹۲4) وانظر لهذا البحث كله 
نتح الباری(ج ۶ص ۷۷) والنکت الظراف على الاطراف (ج ١ص‏ ۲۶۲) و (۱۳ص ۷۳ - 

* ) (عمدة القاری (ج 4 اص 4 ۱۶)- ۲ 

۵( (عمدة القاری(ج ۶ اص ۱۶۵)- 

۶) (حواله بالا 


کف الباری ۳۷۹ سار ۱ 
FETT TET‏ سره 3۳ 8 E‏ 

NTE‏ 7 و و یو نس قال س 
ال هری‌قا ل تفت عَروَة بن ١‏ اك زاو 


َب الله عن حَدِيثٍِ ی ان > )0( سیب عاب ين اديج ي الت ڪات هي 
ی ن ا عبت نسأبه يعن ڪرم “لم خَرَجَ ما ال 
صَلَى الله یہ مرت افی عزو ڑا قوب تفیی فرت مہ ای صلی اللہ 


ليه وسلبعن مار تاد ۳۳۵۳ ] 


تراجم رجال 
- چاج بر منبال: دا ابو محمدحجاج بن منهال انماطی بصری یه دې. د دوی 


حالات ررکتاب الايمان با ماجاء ان الاعمال بالئية والحسبة....)) لاندي تير شوی دی. (۲) 
-عيد الله ب . عر: دا عبداللّه بن عمر نمیری م۹957 دي. (۲) 
۳- يولس 5 پوتعی بق يديج انیب الحاد ایلی يبه دې. د دوى مختصرحالات (زبزء 
الوی») د پنخم حديث په ذيل کښې تيرشوى دى. (۴) 
م-زهری: دا امام محمدبن مسلم ابن شهاب زهرى 222 دي. د دوى مختصرحالات 'برء 
الوی" د دريم حديث په ذيل کښې تيرشوى دى. (۵) 
۵- عروة بر. الزبیر: دا حلیل القدر تابعی حضرت عروه بن زبير بت دې. د دوى مختصر 
حالات ربرالوی» د دوئم حدیث په ذیل كشي تیرشوی دی. (۶) 
1- سعیل بر المسیب: دا مشهور تابعی حضرت سعید بن المسيب یه دي. د دوی 
حالات ررکتاب الایمان باب من قال ان الاعمال هوالعمل)) لاندي تیرشوی دی.(۷) 

, وق : داعلقمه بن وقاص بن محصن ليثى یه دي. د دوی حالات 
)0 کتاب الايمات با ماجاء ان الاعمال پالئية | والحسبة)) كشي تيرشوى دى. (۸) 


١‏ ) قوله: عن حديث عائشة رضى الله عنها: الحديث مرتخريجه فى كتاب الهية باب هية المراة لغير زوجها.. 
۲ ) (كشف البارى (ج اص 4 4 ۷)- 

)٣‏ ( د دوی د حالاتوة پاره اوگوری کتاب الشهادات باب اذا عدل رجل رجلا...- 

۽ ) (کشف الباری (ج اص 4۶۳) وانظر کشف الباری (ج اص ۲۸۲)- 

۵) (کشف الباری (ج اص ۲۲۶) 

ع )(كشف الباری (ج اص )۲٩۱‏ 

۷) (کشتاالباری (ج ۲ص -)۱۵٩‏ 

ع یتنا 


1 
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کدف الباری ۳۷۷ كتابالجباد(جلداول) 


,- عبيلالله ہی عبدالله: داعبیده 3 عمد الله بن عسه بن مسعود يلك دې. د دوی حه 
الات ززبده الوی)) پنخم حدیث لاندي او مفصل حالات ««کتاب العلم باب مق يصع سبام 
رمدیر؟» کښې تیرشوی دی.(۱) 
- عائشه: دا ج عانشه ام المومنین عانشه بن ابی بکر الصديق## ده. د دوی 
والات ززبدء الوی)) د دونم حديث لاندى راغلی دى. (۲) 
تنبيه امام بخارى ب دلته د باب لاندې جه كوم حد یت ذكر کرید: > هغه د حضرت 
عانشي 4 مشهور حدیث «حديث الافك» دي. د دې حديث مكمل تشريح رکتاب السفلایه 
کښې راغلی ۵ ۳ ۱ 
د حدیث د ترجمه الباب سره مطابقت: د حديث باب د ترجمه سره مطابقت ظاهر دې او په دې 
كي تصریح ده جه عانشه لا نبی كريم م خپل خان سره بوتلي وه» هغه نی د خستری 
راویستو نه يس بوتلي وه. (۴) ۱ 
م2 >5 یا م ح ی سم و نا ع 

»-باب: غژوالاءوقتا ین م لجال 
د ترخمة آلباب مقصد: حافظ ابن حجر بيه فرمائى جه د دې خيرى احتمال دې جه د امام 
بخارى مک غرض د باب د ترجمه نه دابيان كول وى جه ښځې خود غزوي دپاره اووتلي 
لیکن هغوى به جنګ نه كوى نو دعبارت تقدير به دا وى (ررتتالهن مع الرجال» اىهل هوساتې 
لواذا چن فى الفزد اقتتصين على ماذكي من مداواة الجری وتحوذلك؟)) اود ښخود سرو سره جنک 
كول آيا دا شانع دی يا كه بسخی د سرودباره د غزوي دياره اووتلي نود زخميانو مرهم بتينى 
با د دې قسم په نور خدمت باندى به اقتصار کوی؟ (۵) 
م عونا معت رحا کا بد ارب عاعش لین لیس( غیت له عنه فال 


ا گات ماخ ارم اش ن این مَل ال سر كال ولق ریت عَائِقَةٌ 


۱) (کشف الباری (ج اص 4۶۶) و)ج اص ۳۷۹)- 

۲) (کشف الباری (ج اص -)۲٩۱‏ 

۳) (کشف الباری کتاب المغازی باب حدیث الانک (ص۳۳۲)- 
*) (فتح الباری(ج ۶ص ۷۸)- 

۵) (فتح الباری (ج ۶ص ۷۸)- 


7 ۶) (قوله: عن انس رضی الله' عنه: الحدیث اخرجه البخاری ایضا کتاب الجهادوالسیر باب المجن ومن 
ب پثرس بترس صاحبه, رقم (۲۹۰۲) و کتاب فضائل اصحاب النبی صلی الله عليه وسلم باب مناقب ابی طلحه 


رضى الله عنه رقم (۳۸۱۱) وكتاب المغازى باب (اذهمت طائفاتان منكم ان تفشلا....) رقم (4۰۶۶) 
ومسلم كتاب الجهاد باب غزوة النساء مع الرجال رقم(4۶۸۳) 


کتاب‌الیا 


يوق ی ` 


ال 
ریخد مسقا تنفزاین 


فرب على میتفرن فى رازم کم ترج اب لای الم تیار ری ت 
فى الم [۲۷۴۹ ۰ ۳۸۳۷] 

تر اجم رجال 
-ابومعمر: دا ابومعمرعبد الله بن عمروین ابی الحجاج منقری بل دي. 
»-عبرالوار بث:داعبدالوارث بن سعیدبن ذکوان تمیمی بصرئككظة دي.ددي دوارو حضراتر 
حالات رکتاب العلم باب قول النبى صلی اله علیه وسلم : اللي ملبه الکتاب»کښې تيرشوى دی(۱) 
>- عبدالعزیز: دا عبدالعزیز بن صهيب بنانی بصری يكن دي. د دوی مختصر حالات 
(زکتاب الایسان باب حب الرسول صل الله علیه وسلم من الايمان» كي راغلی دی. (۲) 
-اس: دا مشهور صحابی حضرت انس بن مالك توي دي. د دوی حالات «رکتاب ایام 
باب من الایمان ان يحب لاخيه مایحب لنفسه په ذيل کښې تیرشوی دی. (۳) 


قوله: قال لمأكان يوم احد اغيزم الناس عر. الن الله عليه وسلم: 
حضرت انس د جد ك أحديه ورخ جه كله خلقو ماتې اوخو او د نبى كريم مهم نه 


خواره شول. 

دلته حضرت انس له په جنګ احد : د مسلمانانو د ماتی سره مخ كيدلو طرف ته 

نه دلته مصنف د اختصار په غرض سره حذف كريدي. (۴) 

ولقد رايت عائشة بنت | بکرو ام‌سلیی واغهما لیتهرتان: حضرت 
ام سلیم تاه اوكتلي جه هغوی خپلي پينخي اوچتي 

ھا ا ی ظ امن 

حضرت ام سليم 88 دا مشهوره انصارى صحابيه اود حضرت انس او مورده.(۵ : 

«مشتمرتان» د باب تفعيل نه اسم فاعل, تثنيه منث صيغه ده وئیلی شی «شمرالثوب عن 

ساقیه)) یعنی هغې كبري د پند ونه اوچتي کری.(۶) 


۱) (کشف الباری (ج ۲ص ۳۶۱-۳۵۶)- 

۲ ) كشف الباری (ج۲ ص ۲)- 

۳) ( کشف الباری (ج "ص ۶)- 

0 (ذ تفصیل ذپاره اوگوری کشف الباری کتاب المغازی (ص ۲۳۰)- 
۵ ) (د دوى د حالاتو ذ باره اوكورئ كتاب العلم باب الحياء فى العلم- 
۶ ) (عمدة القارى (ج ٤‏ ١اص8١١)‏ ومصباح اللغات مادة شمر- 


۹ 


كط الباري سس YY‏ كتاب اد( جلداول) 


را ری غد م سوالهما)) ماد هعې د پډ و پانزیب ته کتل. ۰« خلم بت الشاء المعجية والدال المهملة 
رهق جمع ده اود دې معني خلخال یعنی پازیب.(۱) 

او سوق جمع د ساق په معنی د پنډئی. (۲) 

پوسوال اود هغي جواب: دلته سوال دا بيدا کیری جه حضرت عانشه يي خود حضرت انس 
ينود پاره نامحرم وه نود حضرت انس ا د پاره د ام الم منين يي پندنی طرف ته کتل ' 
څنګه جائزشو؟ علامه نووی يك د دې سوال دوه جوابونه فرمائیلی دی: 

ن دا «نهيعن النظرال الاجنبيات) نه وراندي واقعه ده. خکه جه حضرت انس 28# د غزوه 
احد قصه بیانوی او هغه وخت پوري اجنبیاتو طرف ته د کتلو نهی او ممانعت نه وو نازل 
سوي” ۱ 1 

© حضرت انس © داخو په حدیث كشي نه دی فرمائیلی جه ما د غې پندنی ته په قصد 
سره کتلی وو» د هغه دا خبره په دې باندي محمول ده جه دا نظر كوم بريوتلي وو ناڅاپی او 
غير اختیاری توكه باندې وو. (۳) ٠‏ 

قوله: تنقزاری القرب: هغوی به مشکيزي کې اوړلې. 

مطلب دا جه مهب به د أوبونه دومره دكى وي جه د هغي نه به اوبه تونيدلي. پورته جه 
کومه ترجمه مونر نقل «. داد حضرت انور شاه صاحب مه ده. (۴) 

"تنفزان" معنی او ضبط: (تنفزان)) تثنيه مؤنثه غانبه صيغه ده اودا کلمه شارحینوپه دوه شان 
ضبظ کریده (یوچه د تاء د فتحه سره وی نود دې باب به «نصی» وی اود دي معنی د 


توپونو او دانگلو به وی.(۵) 

لیکن په دې صوزت كشي د ((القرب)) نصب مشکل دي. خکه خه (التقن) فعل دزم دي او 
هغه (رالقېب)»کښې د نصب عمل نشی کولې. 

د دې اشکال جواب صاحب ررتلویح» داورکړې جه (القرب) «(منصوب‌علی‌ترم الخافش» دې یعنی 
(تقران بالقیب)) (۶) 


© جه داد تاء په صمه سره و نو ددې باب ررافعال)) راخی. او په هغه صورت کښې "القرب" 
نصب صحیح دې» مطلب‌به دا وی جه هغه به د سير د شدت د وجه مشکيزي خوزولي.(۷) 


-)۱۶۶ اص‎ ٤ (جامع الاصول (ج۸ص ۲4۰) وفتح الباری (ج۶ص۷۸) وعمدة القاری (ج‎ )١ 
-)۱۶۶ (عمدة القاری (ج 4 اص‎ )۲ 

) (شرح النووى على مسلم (ج ۲ص ۱۱۶) وعمدة القاری (ج 4 اص ۱۶۷)- 

*) (فیض الباری (ج ۳ص 5 ۶۳)- 

۵) (عمدة القاری (ج ء ۱ص ۱۶۶) وفتح الباری (ج ۶ص ۷۸)- 

*) (حواله بالا- 

۲) (حواله بالا- 


کاب البہ اد ررر ۱ 


A. 


کففالباری 
5 ۰ اء احت د ۱ 

١ ٩ . ۰ 1‏ صمه د ناء صر 009 
سای قرغا جه يه يقت صول کښې القرب»» مرفو اي 1 
البته قاضی عياض بتلثه فرمانی جه بعض سيو ا عا هقی 5 سې طريقه جر 
»القرب ملل‌متونهما »»جمله اسمیه بغیر د واو ده (۲) 
اوعلامه خطاب ييه فرمائی جه زما خيال دا دې جه صحیح لفظ «توفرات»» دې او رزن, 
وائی درنه مشکیزه اوجتولوته. د دې وجه دا ده جه وراندینی باب يه روایت 5: امام 
بخاری ب توف" لفظ نقل کریدی. (۲) . ۱ 
خو دا خبره منلی شویده جه دا که د تاء په فتحه سره وی اوکه ضمه سره دا د سیرو 
سرعت نه کنایه ده. ‏ 
قم له وقأ غيره: تنقلان القرب متوشلبآ:اود ایومعمر می نه علاوه بل جا 
وئیلی دی جه هغه دوارو به په خيله شاباندي مشكيزي راورلي: . 
د مذگوره تعليق مطلب او مقصد: د ابوذر» کشمیهنی او حموى.نه نسحو ۰ همدا رنكك 
دی دا حدیث هم هغه شان په هغه سنداومتن سره امام بخاری به په کتاب | زی غزوه 
" احد (۵) تقو كر كريدي.به دي كشي رواتو هیخ اختلاف نه دې كري بلکه تولورتقزان) 


تقال كريدي. (۶) 
او په «غيره)) كشي ضمير مجرد او ابومعمر طرف ته راجع دې اود غير نه مراد جعفر بن 
مهران دې. )¥( ۱ 


اوس د پورتنی عبارت مطلب دا شو جه عبدالوارث نه حديث باب روایت کونکی تولو 
حضراتو هم«تنقزان» وئيلي دې خوجعفر بن مهران په خپل روایت کښې (تتقلان»نقل 
كريدي. او دا خبره خو د جا نه هم ييه نه ده («تتقران») په صورت کښې جه كوم اشکال 
وړاندې كيدل هغه د «تثقلان)) به صورت کښې نه راخی ځکه جه دا فعل"متعدی دې او 
معنی نی هم واضح ده. (۸) ۱ 
دمذکروه تعلیق تخریج: مذ کوره تعلیق امام مسلم يله به خپل صحیح کښې د عبدالله بن 


١‏ ) (عمدةالقاری(ج ٤١ص‏ ۱۶۶)وقدجاء هذااللفظ بضم التاء رواية باب مناقبابی طلحه رضی الله عنه من 
كتاب مناقب الانصاررقم (۳۸۸) وباب (اذهمت طائفتان منکم ان تفشلا..6 من کتاب المفازی رقم (4۰۶) 
۲) فتح الباری (۷۸۱۶) وعمدة القاری (4 ۱۶۷۱۱) والنهاية (۱۰۶۷۵) 
۳ ) (اعلام الحدیث للخطابی (ج اص ۱۳۸۵)- 
٤‏ ) ( فتح الباری (ج ۶ص ۷۸)- 
۵) (الصحیح للبخاری (ج ص) کتاب المفازی باب (اذهمت طائفتان...» رقم (4۰۶4)- 
۶ ) (تعلیق التعلیق (ج اص ۲ 4)- 
۷) (حواله بالا- 
۸ ) (صحیح مسلم کتاب الجهاد والسیر باب غزوة النساء مع الرجال رقم (4۶۸۳)- 
ج کی 


لله 


مد ر جعفر بن مهران به واسطه سره بعينه د حديث باب سندسره نقل كريدى. (۱) 


توله: ثمتفرغ أنه ف افواه القوم ثومرترجعان: فتملامبا ثم یجیئاں فتفرغ أنه 
۳ افواة القوم...: بيا به دوارو اوبه د قو په خلو کښې ارولي. بيا به کہدلے | 
و م په حلو دښې ارولي. بيا به واپس کیدلی او 
: يزي به نی راډ كولي راورلي او بيا به نی اوبه د قوم په ځلوکښې ارولي. 3 
رتف‌غانه» د باب افعال ته دې» د دې معنی راغورزولو او ارولو ده او ضمیر منصوب ماء 
طرف ته راجع دې چه د قرب په لفظ سره مفهوم کیری اوس مطلب دا شوجه هغه دوارو به 
هغه اوبه جه په مشكيز وكشي وې دخلقوپه خلوكشي ورغورزولې او ورارولي(۳). ` 
اودابوذر په نسخه کښې ««تفرهانها)) دي. په دې صورت کښې ضمير منصوب (القېډه) 
طرف ته راجع به وی. (۲) 
د حدیث د ترجمه الباب سره مطابقت: علامه ابن المنیر اسکندرانی يه د باب د ترجمي په 
الفاظو باندي اعتراض کولو سره فرمائى جه امام بخارئكك» خو ترجمه قائمه کریده 
رفزرالتساء وقتالهن مم الرجال» اود باب په مینخ کښې جه كوم حدیث ذکر كريدي په هغې 
کی د سر نه د غزوي يا د قتال ذکر نشته. يه دې وجه د ترجمه او حدیث په ذيل کي 
مناسبت موجود نه دې» فرمانى (بؤبعىغزوهن رتتألهن» ولي سف الحديث انهی قاتلى) (۴) 
اوبيا هغوی يخيله د دې اعتراص جواب وركولو سره دوه مناسبتوته ذكر كوى: 


© جه دا اوونيلى شی جه ښځو د مجاهد ينو او غازيانو كوم اعانت او امداد كولو هم دغه 
د هغوی جهاد وو (۵) 


. د دې جواب تائيد د مختلفو احاديثونه كيرى. د ابوداود شریف روايت دې. حشرج بن زياد 


د خبلى نیا ام زياد 8 نه روايت كوى: 

(رانها خرچت مع رسول اه صلی الله عليه وسلم فى غزوة خیبرساوس ست نسوة» قبل رسول الله صلى انله علیه 
وسلم» فبعث اليثاء فجئناء فی‌اینا فيه الغضب ققال: مع من خرجتن وباذن من خرجتن؟ققلنا :يا رسول الله 
خرجنا نغزل الشعر ونعينبهق سبيل الله و معنا دواء للجرحل وتناول السهام ونسقی السويق....)) (۶) 


يعنى هغوى درسول الله سره غزوه خيبرته اووتلې» هغه د شپرو ښځو نه شبرمه بسخه وهء 


١‏ ) (تعليق التعليق(ج ۳ص 4۲ 4) وفتح الباری (ج ۶ص۷۸)- 

۲) (عمدة القاری (ج ۶ اص۱۶۷) وشرح القسطلانی ء (ج فص 84)- 

۳) (ارشادالساری(ج ۵ص ۸۶)- 

؛ ) (المتوازی (ص ۱۵۶) وعمدة القاری (ج 4 ۱ص ۱۶۶) وفتح الباری(ج ۶ص ۷۸)- 

۵) (حواله بالا- 
۶) (سنن ابى داؤد ابواب الجهاد باب فى المراة والعبد يحديان من الغنيمة رقم (۲۷۲۹)- 


کتاب| 
2 الباری م ش 3 ساد ہیں 


1 ل الله تلام ته خبره اورسیدله نو هغوى ۶ زمون د راغوشتلو دپاره سړې راولړ ې 
نو موز پد دمت قبي حاضري شو مونر د هعوی لهم په مخ مبارك باندي غصه اولیرل 
وې فرمانیل تاسو ښځې دچاسره اود چا په اجازت راوتلې نې؟ موب وثيل يا رصول ال رز 
که دي وچه راوتلی بو چه سپنرسی بد تارونه کرواوددې په ذریعه په ٥‏ الل تعالى لر مدر 
كوو او مونږ سره د زخمیانو دپاره دوائى ده او موني به غشى نیسو او ستوان به بري ځرو 
په دي حدیث کښې دا راغلی دی جه مونر به غشو ورونکوته غشی نيسو او دا حبره شکا 
ده جه غازی ته ه ورکونکوته د هفی په مثل اجر او ثواب به ملاویری. ۱۱( 

د دې جواب تائید د حضرت ربیع بن معوذ و د حدیث نه هم کیری جه راتلونکی باب ن, 
پس په باب کښې راخی. جه ررکنامع الى صلی الّهعليه وسلم ونل اوی الجرحى....))؟) 

دغه شان په مسلم شريف کی د حضرت ابن عباس 9 حدیث دي ((وقن کان یخرريهم 
فيراوين الجری....)) (۲) رسول الله م به غزواتو كشيوشخي هم خان سره بوتلي جه د 
زخمیانو خیال به ئی ساتلو او مرهم پینی وغیره به كولي. (۴) . _ ۱ 

© يا که دا اووئيلي شی جه دغه صحابیاتو رحی ز نه حنبى كله د زخمیانو د خیال کولو 
فریضه پوره کوله او په هغوی به ئې اوبه وغیره څکولې نو بعض وخت د دې امورو بور 
كولو په دوران کښې د خبل خان د حفاظت او بج ساتلو هم ضرورت بيني دلو او همدغه 
احتمال غالب دې به دې وجه هغوی ته د قتال نسبت کریشوی د .)۵( ۱ 

د دې احتمال تائید د دء 9# بیان كريدي: دسي 


ې روایت نه كيرى كوم جه حضرت انس 
مسلم روایت دې: 
(رات ام سلیم اتخزتيومحنين خنجرا»فکان معهاء ذراها ابوطلحةققال: یا رسول انه هن»۱ 
ققاللها رسول الله 


به بطته» (۶) 
ام سلیم 8 په غزوه حنین كلصي بو خنجر لاسن كبشي نيولي وږ. چه هم هفي سود ور 
حضرت ابوطلحه رجه د ام سليم خاوندوو) هغي ته اوکتل نو رسول ارڈ تو ته نی عرض 
اوکرو دا ام سلیم ده. د چا په لاس جه خنجر دې. نورسول الله ت ام عم ا ته 
اوفرمائيل جه دا خنجر تاڅه له را 2 دي؟ نو هغى اووئيل جه خوك مشرك ما نزدي 
راغلو نو به دې خنجر به زه د هغه خيتهه آوشلوم. 


ره 


مسليم معهاختجر 
صلی اه علیه وسلم : ما هن الختجر؟ قالت: اتخدته ان دنامنى احد من الہش كين بقرت 


۱ ) (عمدة القارى (ج 4 اص ۱۶۶)- 

۲ ) (صحیح البخاری کتاب الجهاد باب مداواة النساء الجرحی فى الغزو رقم (۲۸۸۲)- 
۳) (صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب النساء الغازيات يرضخ لهن....رقم (84ع4)- 
٤‏ ) (فتح البارى (ج ۶ص ۷۸)- 

۸( (حواله بللا المتوازی (ص ۱۵۶) وعمدة القاری (ج ٤‏ اص ۱۶۶)- 

۴) (صحیح مسلم کتاب الجهاد والسیر باب غزوة النساء مع الرجال رقم( ۰ )- 


۱ 


یوس ۳ کناب ایی اد( مدای 


فا 7 
ر حضرت عمر روف 1 د حكومت په زمانه مشهور حنكك: جنگ ر ك که 
بخو جنګ اوكروء كله جه روميانو په مسلمانانو بأد ا ب 
اا په لښکرکښې راننوتل نو رومیانو ښځو 1 2 


؛ نه دی مو د قریشو 
پیخو ویر په بهادرئی سره د رومیانو مقابله اوكرة او آخر نی اوتختم ع 


د+-يأب: :مل التساء ارب ای الاس نی ارو 
ذ ترجمة الباب مقصد: دامام بخارى ييه مقصدد باب د ترجمي نه د دې امر جواز او 
مشروعیت خودل دی جه شخي به غزوه کښې سرو باندي اوبه څکولې شى, و 


حرج خه خبره نشته. ۲۲(۰) 

: پوس عر ن ائ ماپ قال عة بن أ‎ i حلا عبان أَخْبَرَ اا عبر عبن الله أَخْي‎ [rer] 
قال( )إت رن 2 وی 2 ا مر یاو نت بسا وین تاءالنبية قف‎ 
خی ال له بش كش تین منز یتآ له سل الوم للع‎ 
۱۳ سمال عك توت‎ 2 
ان اللْهُعَلَيْهوَسَل م قال رقا كَائْت فرلا قرب یوم‎ 3 5 
]۳۸۴۳[ قال وراه فر فرتخيظ‎ 


تراجم رجال 
-عبدان: دا عبدالله بن عشمان بن جبله ,85 دې. 
+ عبدالله: دا عبدالله بن مبارك بن واضح حنظلی بیو دي. ددي دوارو حضراتوحالات ۰ 
آبددالوی" د پنخم حدیث يه ذیل کښې راغلی دی. (۴) 
-یولس: دا ابويزيد بن یزیدبن ابی النجاد ایلی یه دي. د ده مختصر حالات "بردالوی" 


پنخ حديث (۵) او تفصیلی حالات رکتاب العلم باب من يرداله به خهدا....)) لاتدې تیرشوی 
دی. (۶) ۱ 


با دا ا بن مسلم ابن شهاب u‏ دي. د ده حالات رربدءالوی») 


۱ ) (ارشاد الساری (ج۵ص ۸4) وشرح ابن بطال (ج ۵ص ۷۷)- 

۲ ) (عمبةالقاری (ج ۶ اص ۱۶۹)- 

7 او ۱۳۹ کتاب المغازی باب ذکر ام سلیط رقم ۱ والحدیث من 
افراده عمدة القاری (ج 4 اص ۷۰)- 

*) (کشف الباری (ج اص ۳۶۲-۳۶۱)- 

۵) (کشف الباری (ج ۱ص 4۶۳)- 

۶) (کشف الباری (ج اص ۲۸۲)- 


enn‏ وج 


556 کتابالجہادرہیں 
€ الباری 2 ۸ بل 


4 5 ۱ دی:(۱) 
دریم حد یت کښې ر ى هھ | مالك عبدالل ره 


ودې ( ۳ e‏ کته وم i‏ 
دا د بنوقريظه د جمات امام وو او تر آخرعمر پوري په دي ب باندي وو اود انصارر 


حلیف وو.(۳) «عموى _ ۰" ۲ وا ىت 

د هغه پلار عبدالله بن سام ابومالك اصلایمنی ی و تعلق وو او 
بهودی مذهب وال ووء د يمن نه راغلې وو مدینه منوره کښې Bè‏ انيد لدت بنو فريظله 
2 لورسره ئی نکاح اوکره اوابومال بنو قرب حلیف جورشو به دې وجه هغه 
ته قرظى وابی.(۱) ۱ . ۳ يفيك انه ع 
وغه رحد ال بن سام غالا غزوه بنى قريظه کښې د کف په حالت کښې اووثلي شو ۵ 
حضرت ثعلبه 28 صخابی دې که نه؟: دحضرت ثعلبه يو په صحابی کیدو کښې د 
محدلینواختلاف دې. ابن سعد» امام ابوحاتم ابن حبان: عحلی اوداسی نور بعض a‏ 
هغه ته تابعی وائی.ابن ابی حاتم فرمائى:سالت عن علمة بن الى مالك؟ ققال: هومن التابعین ‏ 
خو امام يحيى بن معین» حافظ جمال الدين مزی» امام بخارى. ابن عبدالبر. ابن قانع. 
ذهیی او مصعب بن عبدألله زبيرى تيم وغيره رائى دا ده جه صحایی دي. 2 

تاسو د فريقينو اقوال اوكتل خو راجح همدغه معلوميرى جه دا صحابى دي. 

علامه ابن عبدالبر ګګ په قول حضرت ثعلبه قرظى 209 د نبى كريم ثم په مباركه زمانه 

بسى اسلام قبول کړې وو. (۸) ۱ 

د د حضرت ثعلبه و2 وينا ده سماك بن حرب 537 د حضرت تعلبه يي نه روايت 
کوی جه هغوى فرمائیلی دی: ((كنت غلاماعلی عهدالبی صل الله علیه وسلم)»(٩)‏ ۱ 
Lf IPN ORE SR‏ او هغوی په حالت اسلام کښې رسول الل 
ار ليدلى دى. او ابن ماجه كشي د هغه مرفوع روایت هم مونجود دي. (۱۰) ۱ 


۱) (کشف الباری (حاص ۳۲۶)- 

۲) (تهذیب الکمال (ج ۶ص ۳۹۷) وطبقات ابن سعد(ج هص ۷۹)- 

۳) (حواله بالا الجرح والتعدیل (ج ۲ص ۳۹۰) رقم (۱۸۷۵)- 

4 ) (طبقات ابن سعد (ج هص ۷۹)- 

۵ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۷۹) والاصابة (ج اص ۲۰۱)- 

۶ ) (تهذیب التهذیب (ج اص۲۵) وحاشية سبط ابن العجمی (ج۱ص ۲۸4)وطبقات ایو ۵ص ۷۹) 
ا یو ی تسوا إن العجمی (ج اص ۲۸۹)وطبقات این معد نان 

۷ ) (تهذیب الکمال (ج 4ص ۳۹۷) والاستیعاب (ج۱ص ۱۳۲) وتاریخ البخاری | اص ۱۷ ) 
. ومعجم الصحابة (ج"اص 5 ۲٩)والکاشف‏ للذهبى (ج امس (۲۸٤‏ - 5 ۳ لكبير 3 ف 

۸ ) (الاستیعاب (ج اص ۱۳۲)- 

-)۲۸۶ (حاشية سبط ابن العجمی على الکاشف (ج۱اص‎ )٩ 

۰ اخرج ابن ماجة لثعلبة بن ایی مالک عن النبى صلی الله عليه وسلم كان يخطب قائما خطبتین یفصل بينهما 
بجلوس وابوبكروعمر رضى اله عنهما كذلك. سنن ابن ماجه: كتاب الرهن. باب الشرب من الاودية رقم (۲4۸۱) 


عد ل © 


كهفالبارى : رم ۸ ۲۳ کتابالجباد( جلراول) 
حافظ ابن حجر بيه د هغوى صحابی كيدو ته ترجيح وركولو سره لیکی: «وحديثه عن عرق 
سحیح النخاری ومن يقتل ابوه بقريظة ويكون هوبصدد من يققتل لولا الانهات لاتم ان یسم سباعه فلهن| 
الاحتمال ذكرتههنا)) )١(‏ 

يعنى د حضرت عمر يي نه په صحیح بخاری کښې د هغوی حد يث موجود دې او د چاپلار 
جه به بنوقريظه كشي قتل شوي وى أو هغه پخپله هم قتل كيدو ته نزدي وى كه د انبات 
معامله نه وه نود هغه سماع عن النبی ##/صحيح كيدل ممتنع نه دهءيه دې وجه د حضرت 
تعلبه © تذكره ما (قسم أول) کښې نقل كريده. 

او حافظ ابن حرج ت “الاصابة" به قسم اول كشي د هغه صحابه كرامو ترجمه او ادگ 
ليكلي ده د چا رویت او صحبت جه ثابت وی. که هغه ثبوت په کومه طريقه هم وی. ,۲( 
مصعب بن عبد الله زبيرى بريد فرمانی(«سنه سن عطية وقصت هكقصته)) (۲) یعنی حضرت ثعلبه د 
فو تون تأ هم عمر دې اود حضرت ثعلبه 28 قصه هم د عطيه يك د قصي به شان 
ده( ( 

دا خبره دي واضحه وى جه د حضرت عطيه تأ به صحبت کی هيع اختلاف نشته: هغه 
به اتفاق سره صحامی دي 

نو حضرت ثعلبه © به هم صحابی شميرلي شی. حضرت ثعلبه 2# د نبی كريم عم نه. 
حضرت عمر. حضرت عشمان. حضرت جابر او حارثه بن نعمان وَل وغیره نه د حدیت 
روایت کوی. ۱ 

اود هعه نه روايت كونك وكشي د هعه خوی ایومالك منظور. رهری» مسورین رفاعة» 
محمدبن عقبه او صفوان بن سلیم وغیره شامل دی.(۵) ۱ 

دا د صحیح بخاری.ابوداوداو ابن ماجه راوی دي.( اود هغه په صحاح سته کښې صرف 
يو مرفوع حدیث دى. (۷) 


-)۲۰۱ (الاصابة (ج اص‎ ) ١ 

۲ ) (الاصابة (ج ۱ص 4)- 

۳) (تهذيب الکمال (ج ءص ۳۹۷)- 

؛ ) (وقصة عطية رواها الائمة الاربعة وهی: عن عطية القرظی قال: كنت فیمن حکم علیهم سعد بن معاذ. 
فشکوا فى امن الذرية انا اومن المقاتلة؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: انظروا فان كان انبت الشعر 
فافتلوه والافلاتقتلوه. قال: فاذا عانتى لم تنبت فالقونی فى الذرية فلم افتل, انظر سنن ابی داود ابراب الحدود 


ابواب الحدود باب من لایجب عليه الحد رقم (۲۵۶۱)- 

۵) (شیوخ وتلامذه د پازه اوگوری تهذیب الکمال(ج ٤‏ ص ۳۹۸-۳۹۷)- 

*) (تهذیب الکنال (ج 4ص ۳۹۸)- ۱ ۱ ۱ 

۲) (تعلیقات جم الصحابة (ج۳ص 4 )٩۲‏ وخلاصة الخزرجی )ص ۵۷) حرف الثاء من اسمه تعلبة - 


ء ۰ البَارى 1 ۳۸ کاب اچاد( میں 
6 حت هچ هچ هچ ها ره رح SO‏ رح - و 


:- مربری الخطاب: دا خلبفه ثانی امیرالمومنین حضرت عمر بن الخطاب العدوی لژ 
دي. د دوی مختصر حالات رربدم الری» په رومبنی حديث او مفصل حالات «رکتاب الایہان پا 
زياد الایمانرنقصیانه) لاندې نمرشضوی دی( 9 ۱ 
قوله: ان عمربر. الخطاب رد الله عنه قسم فروظياً ين نساء اسا 
البرينة؛ فبق, ‏ مرط جید: حضرت ثعلبه بن ابی مالك 8 فرمانی جه حضرت عمرين 
د مدینی منورې په ښځوکښې خادرونه تقسيم کرل: نو يو ښه خادر بج شو 
مررط- يضم البيم والراء--مرط جمع ده د ورئى يا | سم خادر ته وائی.(۲) 
ررتقال له بعض من عنده:؛یاامثرالیمنین» اعط هذا ابئة رسول الله صلى الله عليه وسلم القى عثرك - 
یریدون: ا مكلثومبنتعل)) ` ۱ ۱ ۱ 
نوحضرت عمر و سره ناست يو سرى اووئيل اميرالمؤمنينادا خادر د رسول الله علقم 
لوریی بی ته ورکره چه ستاسو په تكاج قشي ذه د هغه مراد ام کلئوم نوا وه: جه د حضرت 
؛ لور وه. 


قوله: ا مكلثوم رد اللهعنبا: دا د حضرت على او حضرت فاطمه © د تولونه کش : 
لور وه او د حضرات حسنین ڳا سکه خور اود رسول الله ټم نمسئى وه. په دې وجه به 
حديث كشي هغې ته (ربنت رسولاه») اووئیلې شوه.(۴) 

دا د رسول الله م په حيات مبارك کښې بيدا شوه او حضرت عمر يه خيل دور خلافت 
كي د حضرت على © نه د هغي رشته د خيل خان دپاره اوغوښتلهء هغه وخت دا 
ماشومه وه. (۵) 

د هغې نکاح حضرت عمر فأ سره به کال ۱۷ه كشي اوشوه. ۶) د هغې نه د حضرت عمر 
ال يوه لور رقیه او يو خوی زید پیداشو. 7) 

د حشرت ععر له شهادت نه پس د هي كاج عوف بن جعفر بن بى طالب سره وش 
دعوف د انتقال نه يس د هغه رور محمدبن جعفر شغي سره نکاح اوکره. د محمد نه يس 


١)(كشف‏ الباری (ج اص ۲۳۹) و(ج ص ۷4)- 

۲ ) (عمدةالقاری (ج ۶ اص ۱۶۸)- 

۳) (فتح الباری (ج ۶ص ۷۹)- 

٤‏ ) (حواله بالا- 

۵ ) (حواله بالا والاصابة (ج ۶ص 4۹۲) وعمد:‌القاری (ج ۱۶ص ۱۶۸)- 

۶ ) (3 شیعیت اصلی رو ب(ص ۲۷۵)- 

۷) (تهذیب الاسماء واللغات (ج اص ۳۶۵) وسير اعلام الثبلاء (ج "ص ۵۰۱)- 


ین 


لد 


کمف‌الباری AV;‏ كتابالجهباد(جلداول) 
دال بن جعفر سره د هغې نکاح اوشوه. )١(‏ 

ر حضرت ام کلشوم يو او د هغي د ځوئ زيدبن عمر په يوه ورخ انتقال اوشواوحضرت 
سعيدين العاص جه به هغه ورځوکښې د مدينى منوري امیر وو د دوارو جنازه اوكره. 
و سانحه د حضرت معاویه 20 د خلافت يه شروع ورخو کښې اوشوه. (۲) 


توله: فقأ عمر: ام سليط | ق وأ مسليط مر. نساء الانصار . بأیم رسو 
الله صلم لله عليه وسلم: نو حضرت عمر اوفرمائیل جه ام سليط ديره حقداره ده 
او ام سليط د انصارو په هغه ښځوکښې ده چا جه د رسول الله تم يه لاس بيعت ې وو. 
حضرت ام سليط رضي الله عنهاندا حضرت ام قيس بنت عبيدبن زيادين ثعلبه النجاریه 
الانصاريه ا ده. (۳) ۱ 

او دا هم يه خپل کنیت سره مشهوره وه. (۴) 

هغې سره اوله نکاح ابوسليط بن ابی حارثه بن قيس نجاری كرى وه او د ابوسلیط نه يو 
خوی سليط او يوه لور فاطمه بيدا شوه نو په دې وجه هغي ته ام سليط واني. (۵) 

د ابوسليط د وفات نه يس دا د مالك بن سنان په نکاح کښې راغله اود هغه نه حضرت 
ابوسعید خدرى 258 بيدا شو. (۶) 

هغې ته د رسول الله تك نه د بيعت او غزوه احد. خيبر او حنين کښې يوخائ كيدو شرف 
حاصل دى. ۷۱ 

قوله: قال عمر: فأغ با كانت تزفرلن القرب يو ماحل: حضرت عمر 28 اوفرمائيل 


اپوعبد‌الله: تزفر: تخيط: ابوعبدالله رامام بخاری) فرمائی جه تون معنی هغې 


به کنیل. ۱ 

داجمله صرف د مستملی په روایت کښې ده باقی نسح صحیح بخاری کښې دا نوضیحی 
حمله نشته. (8) 

۱ ) (الاصابة (ج 4ص 4۹۲)- 


۲) (حواله بالا وطبقات ابن سعد (ج۸ص 4۶۵) کشف الباری کتاب المغازی (ص ۰ ۲۶)- 
۳) (طبقات ابن سعد (ج۸ص 4۱۹)- ۱ 
* ) (عمدة القاری (ج 4 اص ۱۶۸)- 
وی (ج ٤‏ ۱ص ۱۶۸)- 

تح الباری ( ۷ص ۳۶۷)- 
3 7 البارى سه ۱ عمدة القاری (ج 4 اص ۱۶۹) وطبقات ابن سعد (ج ۸ص ۱۸ ۶)- 
۸) (فتح البارى (ج ۶ص ۷۹) وعمدة القاری [4 اص ۱۶۹)- 


کتاب! 
كهفالبارى ره این 
امام بخاری بی د ذف معنى دلته کندل بیان کړې دی په دې باندي د بخارى شارحینو 

ريقح نى فرمائى («ذلك لايعرف ف اللغة؛ وانما ال 
اعتراض كرى دي. حافظ ابن حجر او علامه عينى در لى تست" لرضي: 
الحمل)) )١(‏ جه دا په لغت کښې غيرمعروف ده او زض په حقيقت کښې د وجتولو به معنى 
کښې دې. او قاضی عياض یه فرمائی«غیرمعروف ف اللغق»(۲) او ون ا الحديث 
صاحب د علامه كنككوهى یه په حواله سره «مقدمه‌لامع) کښې دا تفسيرى جمله د امام 
بخارى یت د اوهامونه ګرځولې ده. عد ۱ ۹۳ 
بيا حضرت كنككوهى يتنه هم پخپله د دې توجيه ذكر کریده. فرمائى جه كيديشى د امام 
بخارى ي د يورته ذكر شوى تفسير وجه دا وى «تزف)» معنی د هغوى په نزد دا جه حضرت 
ام سليط ف هغه مشكيزي په هغه حال كشي جه هغه خالى شليدلي وې نو د ګنډلودپار, 
به نی راوچتولي. او دا اوچتول د مشكيزود اوبوخكلودياره نه وى. (۲) 
او په دې توجیه سره د امام بخارى مک دا بورتنئى تفسیری جمله بالكل صحیح گرخی. ۱ 
او نورو شارحینو حضراتو د دي اعتراض جواب دا ارشاد فرمائيلي چه امام بخاری بی 
غالبا دلته د ابوصالح كاتب اللیث اتباع کریده. ‏ ابوصالح نه توف به معنی د تخيز مروی 
دې اود خزر معنی گنل ده ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ 
د حدیث د ترجمه الباب سره مطابقت: د حدیت شريف د باب د ترحمه سره مناسبت د حديث 
باب په دې جمله کښې دي( فانهاکانت ترف لناالقرب یږ ماحد (۶) 


»-ياب: ماوق الس اوا > فی الْغَرُو 
د ترجمه الباب مقصد : په دې باب کی امام بخار ` دا بیان کول غواری چه د 
حضور 5 به زمانه کښې د جنګ په ميدان كشي ښځو به د مجاهدینو د اسلام مرهم پینی 
او علاج معالجه کوله او دا ثابت دی. (۷) ۱ 
په وراندینی باب کښې خود ښځومتعلق یوخدمت یعنی مشكيزي اوچتولو او راورلو ذکر ` 


١‏ ) (انظر فتح الباری (ج ۶ص ۷۹) وعمد:القاری(ج 4 اص ۱۶۹) وقال أبن بطال: قوله: تزفرلناالقرب یعنی 
تحمل فال صاحب العين ولافعال (ای اخلیل النحوى) زفر الحمل زفرا: نهض به والزفر: القرية. والزوافر: 
الاماء یحملن القر ب(ج ۵ص ۷۹)- 

۲ ) (شرح الفسطلانی (ج۵ص۷۵)- , 

2( (مقدمة اللامع (ج ١ص‏ ۲۶۳) وایضاانظر لامع الدرارى (ج لاص ۲۳۶)- 

-)۲۳۵ (لامع الدرارى (ج ۷ص‎ ) ٤ 

۵) (ازشاد الساری (ج ۵ص ۸۵)وعمدة القاری (ج 4 اص۱۶۸)فتح الباری(ج ۶ص ۷4 

۶ ) (عمدة القاری(ج ٤‏ ۱ص ۱۶۷)- 

۷) (عمدة القاری (ج ٤‏ اص ۱۶۸)- 


< "ات 


Û‏ تا 


> یف الباری ۳۸٩,‏ كتاب اجب اد( جلدادل) 
وو او يه دې باب كي د هغوى سره متعلق يو بل خدمت یعنی د زخمیانو مرهم يتينى 
وغیره ذ کر دي. ۳ 

(ء] ح تا عل بن عبر الله دربن لش ل عّتا ادبن دکُوان عن 


77 ور‘ ك : 3 ر د ی م68 و 2 عم ىت 2« م مو . یو 5 
لیم بت مُعَوؤِ() قالث كنا مم انون صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم نی ولذاوی ری ورد 


لمآ لیا امین ة[۳۵۵۲2۲] ۱ 


ص۳۰6 


تر اجم رجال 
دعل بر عبدالله: دا امام ابوالحسی على بن عبدالله ابن المدینی بی دي. د دوی 
حالات ((كتاب العلم باب الفهمق العلم) لاندې تیرشوی دی. (۲) 
۲ بشربر المفضا :داابواسماعیل بشرین المفضل بن لاحق رقاشی بيه دي. د ده تذكره 
رکتاب العلم باب قول النبی صل الله علیه وسلم : رب مبل اوی من سامع)) لاتدې راغلي ده.(۳) 
+ خألدب ۱ ذكوان: دا ابوالحسن خالدبن ذكوان المدنی می دى. ۴( 
رپیم بنت معوذرض الله‌عنیا: داانصاری صحابیه حضرت الربیع بنت معوذ جا ده.(۵) 
قوله: قالت:كنا مع | 1 الله عليه وسلم ذ 6 وند‌اوی الجر ۲ 
القتلی الى المرينة: حضرت ربیع بنت معوذ يه فرمائی جه مؤنر نبی كريم يم سرد زه 
یوغزوه کښې شريك وو) يه زخميانوياندي به مو اوبه خکولي او د هعوی مرهم پیسی به 
موکولې او كوم خلق به جه شهيدان سو هغه به مو مديني منوری ته اوچتولو راورلو. 


دباب په حديث کښې دا راغلی دى:د نامحرم سری مرهم بتيئى اود دې قسم نورخیزونه مثلا 


د بیمار خیال به موساتلو او موتی رشهداء» د میدان جنګ ئه مديني منورې ته منتقل کول. 


یواعتراض اود هغي چواب: اوس سوال دا بيدا کیری جه دا خنکه جائز شو جه ښځې د 
نامحرم سرو يتيئى کوی, خکه جه په دي کښې د پردو سرو او ښځو ګډوډوالې لازم 
راخی؟(۶) 

۱ ) (قوله: عن الرییع..." الحدیث اخرجه البخاری ایض کتاب الجهاد باب ردالنساء الجرحی والقتلی رقم 
(۲۸۸۳) وکتاب الطب باب هل بداوی الرجل المراة والمزاة الرجل؟ رقم (۵۶۷۹) ولم یخرجه غیره من 
الائمة الستة - ۱ 

۲) (کشف الباری (ج ۳ص ۲۹۷)- 

۳) (کشف الباری (ج ۳ص ۲۲۲)- 

) ( دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الصوم باب صولم الصبیان- 

۵) (حواله بالا- 

۶) (عمدةالقاری (ج 4 اص‌۱۶۸)- 


صو 
کلف ‌الباری ۰ ۳۹ کاب الہ ادر مر ۱ 
شارحینود دې اعتراض دوه جوابونه لیکلی دی: 
Xo‏ احتمال جه مذ کوره واقعه د حجاب د نا زلیدلو نه اول وى نو خه حرج نشته. )0 ظ 
e‏ فرمائى جه ممكن ده جه صحابیات د د په دوران کښې سول 
دل اورلو نه علا PA‏ دی 
س در a‏ 3 سې 


بگول نشی ی ۰ (۲) 
د هدیث باب نه مستنيط يوه فاتده: : د باب د حديث نه دا معأومد شوه چه د ضرورت او حاجت 
په وخت اجنبی سړې يا شخه د يو بل علاج معالجه گولي شی؛ لیکن داخبره دې 


خامخاپه شيا کښې ساتی جه د علاج په دوران کښې د متاثره حصي نه د نظر یا لا 
لگولو وغیره نه تجاوز اونه کری. ضرف هفه مارد حصي ثه دی گوری ار ٩‏ دس دء ې اوری (۳) 
ددي وجه داده جه علاج ضرورت دي اودا قاعده مسلمه ده جدرالضيو رات تبي المحظورات):*) 
د حدیت د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث مطابقت د باب د ترجمه سره بالكل واضح 


دى او هغه د حديث يه دى جمله دى: ((وتداوى الجری)) جه مونر به د زخميانو علاح 
معالجه كوله. ر۵) عي 


-بّاب:رَدْايْسَاءِالجَرْحَى وال إلى میت 
د ترجمة الباب مقصد:امام بخارى يكار دې باب لاند ې په ميدان جنګ کښې د ښځومتعلق 
يو بل خدمت یعنی میدان جنک نه زخميان او شهید ال منتقل کولو بیان كوي 2 
په حديث باب كشي دی جه ښځو ب به زخميان راوجتول راورل. . خو جه كوم مقتولین او شهداء 
وو شخوى به نی مد يني منوري ته رسول. 


.]تم حدقا نون ال عن ڪَايي ن وان عن ال بلس 


وؤ الت حلفم الى من ال عم تج انز روز 
الما إلى الْمَدِيئَةِ[ر:هم] 
تر اجم رجال 


١-مسالة:‏ دأ مسددبن مسرهد بم مسربل یی دي. د دوی مختصر تذكره رركتاب الايبانياب 


١)(فتح‏ البارى (ج۱۰ص ۱۳۶)- 

۲ ) (ارشاد الساری (ج ۵ص ۸۵)- 

۳) (فتح البارى (ج ۰ص ۱۳۶) وعمدةالفاری (ج 4 اص۱۶۸)وشرح ابن بطال (ج ۵ص 0۷۹- 

-)۸۰ (فتح الباری (ج ۶ص‎ ) ٤ 

۵ ) (عمدة القاری (ج ٤‏ اص۱۶۸)- 

۶) (عمدة القاری (ج ؛؟ اص ۱۶۹)- 

۷) (قوله: عن الربیع بنت معوذ رضی الله عنها: الحدیث مرتخریجه انفا فى الباب السایق- 
يب = 


كع فالبارى طول کتابالجباد( جلداول) 


د نردآلجرحی والفتلی معنى اود دې احتمالات: علامه کنگوهی یک فرمائى : 
ررونردالجرى والقتلى))كسى دوه احتماله دى. 


که قتلى نه مراد حقيقى مقتولين او شهداء وى او لفظ «قعلی» په حقيقت باندي محمول 
كريشى نو هغه وايس كرولو وجه به دا وى جه د هغوى تدفين وغيره کښې مشغوليت 
جونكه به.قتال کښې خلل بيدا كولو سبب ديء يه دې وجه دا شهداء او مقتولين به ښځو د 
ميدان جنګ نه مديني منوري ته منتقل كول.(؟) 

لیکن په دي فتلت !ی احتمال باندي د دي روايت يه وجه دا اشكال کیری كوم جه امام 
احمد» ابوداود. ترمذی. نسائی او دارمی بيه وغیره نقل کری دی» د حضرت جابر 298 نه 
روایت دې فرمانی : 

((ليا كان بوم احد» جاءت عمتی بان لترخته فی مقابردا» فنادی متادى رسول الله صلى اله عليه « سلم: 
ردواالقتلى ال مضاجعهم)). (اللفظ للترمنی»(۳) 

د دې روايت نه معلوميرى جه نبى اكرم ټم شهيدان مديني منوري ته منتقل كولونه منع 
فرمائيلي وه او هغوى د خيل شهادت خائ ته واپس كولو حكم ورکړې وو. اود باب يه 
حدیث كشي ذ کرشوي روايت برخلاف شهيدان مدينى منوري ته د منتقل کولو ذكر دی؟ 
حضرت شيخ الحديث مولانا محمد زكريا كاندهلوى مي د دې اشكال جواب وزكولو سره 
فرمائى جه بهتر هم دغه ده جه ردالقتلى نه هغوی د جنګ د خائ نه قبرونوطرف ته منتقل 
کول مرادوا< حست شی اوددې تائیددشرح | لقسطلانى ددي عبارت نه کیری:ررتال! لسفاتى: 
کنوایوماخیجعلوت الرجلين والثلاثة من الشهداء على دابة» وتردهم النساق ال موضع قمورهم»(۴) 
سقافسی :96 فرمائی جه د غزوه احد په موقع صحابه کرامو دوه يا دري شهیدان په يو 


-)۲ (كشف الباری (ج "ص‎ )١ 

۲) (لامع الدراری (ج/اص ۲۳۶)- 

۳ ) (الحدیث اخرجه الامام احمدفی مسنده (جاص ۲۹۷) وابوداژدفی ستنه ابواب الجنائز باب فى المیت 
يحمل من ارض الى ارض رقم (۳۱۶۵)والترمذی فى جامعه ابواب الجهاد باب (فی ماجاء فى دفن القتیل فى 
مقتله) رقم (۱۷۱۷)والنسانی فى سننه ابواب الجنائز باب اين یدفن الشهید؟ رقم (۲۰۰۷-۲۰۰۶) والدارمی 
فى سننه (جاص۳۶) المقدمة باب ما اکرم به النبى صلی الله عليه وسلم فى بركة طعامه رقم (4۳) 
والخطیب التبریزی فى مشكاة المصابیح کتاب الجنائز باب دفن المیت الفصل الثانی رقم ( ۶ ۱۷۰)- 

4 ) (ارشاد الساری (ج دص ۸۵) وعزاالعلامة العینی هذاالقول الى ابن التين (ج 4 اص ۱۶۹)- 


۳۳ ۳ الباری ۲۷ ۳۹ كتاب اجه اد( مرن 
mm © >|‏ جح جر رح 

حاروی کیخودل او ښځو به هغه د هغوی قبرونو ته منتقل کول )١(‏ ۱ 

او پاتي شو «رال‌المدينة الفاظ نو علامه قسطلانی به په قول دا الفاظ د ابوذر به نسخه 
کښې نشته.(۲) ۱ 
اود دې په جواب کښې داهم وئیلی شی جه رای المدينة» الفاظوتعلق جرحی سره دې نه جه د 
قتلی نه. اود دې توجيه په صورت کښې معنى بالكل صحيح ده. يعنى ښځو به زخميان 
مدینی منوري ته منتقل كول نه جه شهیدان(۲) , ۱ 
يابه دا وئیلې شی جه د حضرت ربيع بنت معوذ نرب حديث كوم جه يه باب کښې ذكر دې د 
نبى اكرم لم د ممانعت نه وراندي دې» يعنى د حضور لم د منع کولو نه مخكي دې 
ښځو شهيدان مدينى منوري ته منتقل كول لیکن روستو هغوى ټم اوفرمائيل جه شهيدان 
هم د هغوى د شهادت په خای کښې خښ كرئى. دغه شان د سنن او بخارى يه رواياتوكشي 
تطبيق کیری..(۴) 

۱ 0)دوئم احتمال دا دې جه (رقتلی)) نه هغه زخمیان مراد دې كوم جه مر ك نه نزدي وی. پاتي 
سو هغه زخمی به کرام د چا زخمونه جه به نزدي راتلونکی وخت کښې د جوریدو 
احتمال وو. هغه ئی هم په ميدان جنګ کښې باقى پريخودي وو جه د جوريدو نه يس بيا په 
جنګ کښې شريك شی. (۵) 

خوپه دي احتمال باندې دا اشكال كيرى جه كه «فتی» نه مراد زخمیان دی نو بيا د جدا 
جر" ذ کر کولو څه ضرورت دی؟ 

د دې اشکال په جواب كشي دا ويثلى شی جه په حدیث کښې "جری" نه مراد هغه کسان دی 
جه مرګ ته نزدي نه وى اود هغوی د واپس کولو نه د هغوى خیموته منتقل کول وی. (۶) ۱ 
د حديت د ترجمه الباب سره مطابقت: د حديث د باب د ترجمه سره مطابقت واضح دې» جه د 
حديث په دې جمله کښې دي. «رونرد الجرعى والقتلى الى المدینت» ر۷) 


ی و 5 7م 
-باب: تزع الس رمن لبون 
د ترحمة الباب مقصد: علامه ابن المنير اسکندرانی 257 فرمائی جه امام بخاری د يو وهم 
( ا(تعلیقات لامع الدراری (ج ۷ص ۲۳۶)- 
۲ ) (ارشاد الساری (جاص ۸۵)- 
۳) (تعلیقات لامع الدراری (ج ۷ص ۲۳۶)- 
٤‏ ) (حواله بالا (ص ۳۳۷)- 
۵( (لامع الدراری (ج ۷ص ۲۳۷)- 
ع ) (تعلیقات لامع الدراری (ج ۷ص ۲۳۷)- 
۷) (عمدة القاری (ج 5 اص ۱۶۹)- 


eT 


و 


۱ باندی ده هغه جداکرنی نو غشي به هم راویستی شی. 9 


کدفالباری ۳۹۳ کناب الجباد(جلداول) 
ري کولو د پاره دا باب قانم كريدي: چاته دا وهم کیدیشی جه شهید که په غشی لكيد لي 
نو هغه به د شهیدد بدن نه ند اه یستل رلک 5+ : ت را 
دې 7 ۾ : 8 ا نشی راويستلي بلک غشې هم په هغه حالت باندې 
پریخودیشی لكه څنګه جه هغه د وینو رنګ بدن سره د خښولو حکم ورکړې شوې دې دې د 
پاره جه د قيامت په ورځ هغه هم په هغه حالت کښې د الله تعالی دربا ركشي حاضر شی» نو 
امام بخاری 2727 د دې توهم ازا فرمانی جه داسې خه خبره نشته او حکم هم دغه دې جه 


کله تاسو.شهید خښ کرئی نو د هغه زغره وغیره کوزه كرئى او وسله كومه جه د هغه په بدن 


ك 


ر علامه مهلب ټګ موقف بل دې هغه فرمائی جه امام بخاری ګګ دلته د انسان د بدن نه د 


۱ 6 4 ود تسلو جواز بیانوی» کیدیشی جه د دې د راویستلو سره د هلاكت او مرګ اندیشنه 


وى او دا خيل خان پخپله يه هلاكت کښی د اجولو برابر نه دی او د دې کار نه د نفع او 


صحت أميدهم وىء هم د دي مثل زخم خيرل او دا شلول او به اوسينه وغيره باندې داغ 


لكول يعنى هغه ټول كارونه د كومو په ذريعه جه علاج كولى شى. 

مقصد دا شو لكه څنګه جه د زخم خیرل. او يه بدن باندي د علاج په غرض داغ لګول جائز 
دى دغه شان د بدن نه غشى ویستل هم جائز دی. (۲) 

حافظ ابن حجر او علامه عینی که دي دونم يعنى د علامه مهلب بيه قول نه ترجيح 
ورکریده خکه جه د باب حدیث د هغه سرى متعلق دې د چانه جه غشى د هغه د ژوند يه 
حالت کښې اوويستلى شو اودعلامه أبن المنير وه قول رنرع السهم بعدالبوت) سره متعلق دي(۳) 
]خد تا حمل بن للاح تتا أبُوأسَامَة عن بر بی ع اللو عن أبي بَردَةعن أبى 
بش( هب الل كال ريي امن ضقانت اتف ل ارغ داليم 
فرعته فنزاینه الما رفن خلت علی النبى صلی الله عليه وسلم فا خبَرته قال اللپم اعفر لعبیی 
0 ۳ 

أبى عَأمِر[7....2] 


تراجم رجال 
-تجيلربن_العلاء: دا ابوكريب محمد بن العلاء بن كريب همدانی كوفى ييه دي. 
-أيواسأمه: دا ابواسامه حمادين اسامه بن زيد قرشى كوفى ييه دي. 
۲ بریل ب ._عبد‌الله: داابويرده بریدبن عبدالله بن ابی برده ابی موسى الاشعرى کوفی5ه 


۱) (فتح الباری (ج ۶ص  -)۸۱‏ 

۲) (شرح ابن بطال(0ص ۸۱)- 

۲) (فتح الباری (ج۶ص ۸۱)وعمدة القاری (4 اص -)۱۶٩‏ ۱ 

*) (قوله: عن ابی موسی رضی الله عنه: الحدیث اخرجه البخاری ایضا کتاب المغازی باب غزوة اوطاس 
م (4۳۲۳) و کتاب الدعوات باب الدعاء عندالوضوء رقم (۶۳۸۳) ومسلم کتاب فضائل الصحابة باب من 


۱ "ائل ایی موسی وابی عامر الاشعربین رقم (۶4۰۶)- 


کثه‌الباری . . ۹ ٩‏ كناب میں 
دي د دي دریوارو حضراتو تذ کره ررکتاب العلم باب فضل من علم وعلم)) لاندي تیره شوي را 


الاسلامافضل؟) په ذيل کښې راغلي ده.(۲) ۱ ۱ 

۵- اپوموسم : دا مشهور صحابی رسول» حضرت ابوموسی الاشعری 2 دې د هغرى 
حالات هم د مذ کوره باب لاندي تیرشوی دی.(۲) ۱ 
قوله: قال: ر ابوعأمر رکبته فانتبیت اليه فقأ : انزع هزاالسبی 


قنزعته: حضرت ابوموسى اشعری it‏ فرمائی جه دحضرت ابوعامرزنگون په غشې 
أولكيذو نوه هغه له لارمءهغه ماته اووئيل جه دأ غشی راوباسه نوماهقه راوویستلو. 

په حدیث باب کښې ذكر شوي واقعه د غزوه اوطاس سره متعلق ده؛ دلته امام بخارى یبد 
د ابو موسی اشعری ني حدیث په اختصار سره بیان كرو همدغه حدیت هعوی يه کتاب 
۱ المغازی کښې تفصیل سره نقل كريدى هلته د دې تشریح هم راغلی ده. ۴( 

قوله: حضرت ابوعآمر :دا د نبی اکرم ام يو جانثار صحابی. د حضرت ابوموسی 
اشعری نوا محترم تره را ديد هغه نوم عبيد بن سلیم بن حضاربن حرب دې» قبیله 
اشعرین آودین زید سره د هغه تعلق دي. (۵) ۱ 
او على ابن المدینی د هغه نوم عبیدبن وهب او ابونعیم اصفهانی ۶ د هغه نوم عبد الله بن 
وهب ليكلي جه صحیح نه دي.(۶) 

ددوی شميرد نبی اكرم م په کبارو صحابه کراموکښې دې» ابن قتيبه د هغوی ذکرد 
حبشي طرف ته هجرت کونکو کښې كريدي, لکه دا قدیم الاسلام صحابی ووء هعوی نور 
ليكلى دی جه دي به شروع کښې نابينا وو بيا بينا شو.(۷) 

به غزوه حنين كشي جه كله مشركانو ته شكست اوشو نو په هغوى كشي دير خلق 
اوتختيدل او اوطاس ته راغلي ووء رسول الله تم هغوى ته ماتى وركولودياره د حضرت 
ابوعامر ا په مشرنى کښې يوه ډله روانه كره او هم به دې غزوه أوطاس کی هغه شهید 
شو اود هغه د شهادت سبب هم هغه غشې جورشوي ووچه د مشهور مشرك دريدبن صمه 
وئ سلمه بن درید ويشتي وو جه د هغه په زنګون کښې اولگیدلو لکه جه د باب په حدیث 


۱ ) (کشف الباری(ج "ص 4۱۷)- 

۲) (کشف الباری (ج اص ۶۹۰)- 

۳ ) (حواله بالا- 

4 ) (انظر کشف الباری کتاب المغازی (ص ۵4۳)- 

۵ ) (الاستیعاب بهامش الاصابة (ج #ص۱۳۵)والاصابة (ج #ص ۱۶۲) واسدالغابة(ج ۶ص ۱۸۳)- 

ع ) ( الاستیعاب بهامش الاصابة (ج ۶ص ۱۳۵) واسدالغابه(ج ۶ص ۱۸۲ )ومعرفت الصحابة 9 ۶ص ۷)- 
۷( ( (الاستيعاب بهامش الاصابة (ج ۶ص ۱۳۵ )والاصابة (ج ص ۱۲۳) واسدالغابة(ج ۶ص ۱۸۳)- 


REDD 


کف الباری ۳۹ 

شریف كشي هم مذكور دې بيا روسو حضرت ابوموسی 
خلاص کرو.(۱) ین ج ۱ 

او بعض حضرات و غشې ويشتونكي دريدين صمه کرخولی دې خودا صحیح نه دی خکه جه 
ززيك قعه اليو 7 بودا سوې وو د هغه عمر د سلوکالونه زیات شوې وو اود بودا 
والى د وه فتاه i‏ نسي شركت نه وو كري, نو ابن الاثير یه فرمائى: 

رروقيل: ان دریدا هوالزى قتل اباعامن وقثله ابوموسىء؛ وذلك غلط» فاندريدًا اتباخض الیب شیخاکیهرا 
ولميهاشي الحرب لكبرهع) (۲) 


قوله: فنزامنه المأءء فدخلت عل ال فأخبرته» فقال: اللدم اغفرلعبين 


واقعه نی عرض كره نو هغوى تم دعا اوكره اي الله د عبيد ابوعا 
(رتز») د باب "نص" دي د دې مصدر نزوا و نزوانا دې اود دې معنى راوجتيدل دی خود 
علامه ابن التين په قول دلته مراد د اویو راوتل دی.(۳) 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث د باب د 


په دې جمله کښې دې (رائزم‌هن! السهم فنز. عته)(۴۳) 


+-یاب: العرَاسَة فی الْرُوف یبیل الله 

ذ ترجمة الباب مقصد: د حافظ ابن حجر 35 او علامه عینی بيه په قول امام بخارى ييه يه 
دې باب کښې داسلام د لښکردحفاظت اودالله تعالی په لارکښې خوکیدارنی کولو فضیلت 
بيانول غواری. (۵) 

دا هم وئیلی شی جه امام بخاری یله داخودل غواری جه مسلمانانو له غافل نه دی اوسیدل 
بكار اود خپل حفاظت انتظام کول يكار دی. معلومه نه ده جه دښمن به كله او د كوم طرف 
نه حمله کوی؟ دي د پاره د حراست أو حفاظت ښه اهتمام کول بكار دى. ‏ | ۱ 
رن عأیرنین رَيبعَةٌ قال میت عائقه رو ال عنبا() تقول كان شبن صلی الله 


ا 


مي رار م ری عم مه سوج ع7 وم وگ و 9۶ , 4 2و* 7 م وم 
علیه وسم رقل ماقم الْمَرِيئَة قال ليت رجلاین أحَابى مايا رسن اللَيلةإِذْسمِعْنَا 


- 


كتابالجباد(جلداول) 
د هغه د قاتل کار 


اشعرى 


مر مغفرت نصيب كره. 


ب د ترجمه سره مطابقت ظاهر دى او هغه 


|) (حواله بالا وکشف البارى كتاب المغازی (ص۵4۲)- 

۲) (اسدالغابة (ج ۶ص ۱۸۳) تنبیه: ابوعام اشعری و د نوم يو بل صحابی هم دې خوهغه د ابوموسی 
. اشعرى ا رور دې اود هغه نوم هانی د عبدالرحمن يا عبید یاعباد بن قيس دې- 

۲) (عمدة‌القاری (ج 4 اص ۱۶۹) وشرح ابن بطال (ج ۵ص ۸۱)- 

* ) (عمدة القاری ( ۱4ص ۱۶۹)- 

۵ (فتح الباری (جعص ۸۱) وعمدة الفاری (ج 4 ١ص‏ ۱۷۰)- 


۴( (قوله: عانشه رضی الله عنها: الحدیث اخرجه البخاری ايضا كتاب التمنی ...[بقیه جا بل مخ... . 


کی 


کف الباری ۳۹ کاب لاد( جنزاول / 
واج حن  Ree hE‏ ول يد ٤ TS aE A‏ و و و9 ماهنت م ره 
الله علیه وسلم[1۸۰۴] ۱ 

تر اجم رجال 


-اسه عیا ابر خلیا : دا ابوعبدالله اسماعیل بن خلیل کوفی کټ دي. (۱) 
- على بر مسير: دا ابو الحسن على بن مسهر القرشی الکوفی :5دی:(۲) 
۳- یی بر. صعيل: دا مشهور تابعى محدث. يحيى بن سعیدالانصاری یټ دي. د دوى 


حالات “كتاب الایبان باب صوم رمضان احسابًا من الاييان" لاندي تبرشوى دى. (۳) 
»-عبراللهبر. عأمرب . ربيعه: داحضرت عبدالله بن عامر ربیعه ا دې. ف 

ه- عائشه رضم الله عنیا: دا ام المؤمنين حضرت عائشه بنت ابی بكر الصديق يي 
دهد دوى حالات "بدء الوحی" د دوئم حديث لاندي تيرشوى دی.(۵) 

تقول: کان التبی صلی اه علیه وسلم سهر فلماقرمرالمرینة تال: ليت رجلا من اصحال صالحايح مسن الليلة” 
حضرت عبدالله بن عامر بن ربیعه ۶8 فرمائی جه ما د حصرت عائشه يم نه واوریدل 
هغوی بیان فرمائیلو جه نبی اکرم تر (يوه شپه) په بیدارنی کی تیره كره.مديني ته په 
رسیدو باندي هفوی تلم اوفرمانیل جه كاش زما په صحابه کرامو کښې يو صالح داسي 
وې جه د شپې زمونږ خوکیداری اوكرى.  .‏ 

د رواياتو يه مینځ کښې تعارض اود هغې حل: د باب يه روايت كشي هم دا راغلی دی جه 
كري. نو د حديث ظاهرى مفهوم خوهمدغه دى جه د بيدارئى واقعه په مدينه منوره کښې د 
راتلونه وراندی ده اود هغوى نم قول "ليت رجلا من اصحال صالحاه.." روستو دې. <> 
خو همدغه روايت امام ملک هم په خبل تصحیح: کښې ذكر كريدي. په دې کښې ليك 
عن یحی بن سعیل په طريق باندي داسي مروى دى: "سهر دسول الله صلی الله عليه وسلم مقدمه 
المریتة لیلة فقال: ليت رجلا صالحا من اصحأ ليح سف اللیلة ۴) ۱ 


ایی وقاص رضی ال عنه رقم(۳۷۵۶) 2 . ۱ يننا 
۱) دوى د حالاتودپاره اوگوری کتاب الحیض باب مباشرة الحائض- 

۲) (حواله بالا- 

۳) (کشف الباری (ج اص ۳۲۱)وایضا انظ رکشف الباری(ج اص ۲۳۸)- 

۽ ) رد دوی د حالاتودپاره اوكورنى کتاب تقضير الصلاة باب صلاة التطوع على الدواب....- 

۵) (كشف الباری (ج اص -)۲٩۱‏ ۱ 

-)۶۲۳۱( کتاب فضائل الصحابة. باب فضل سعدین ابی وقاص رضی الله عنه رقم‎ CONE 


۱ 
۱ 
1 


e 


6 0 الماری ۹۷ ۳ کتابالجباد( جلداول) 


.© جح a a‏ لح حت < ح حت حجن esses ooo‏ 
نود صحیح مسلم روایت په دې باب كشى صريح دې جه د بيدارئى او قول دوارو زمانه د 
مدینی منورې د راتلونه پس ده.(۱) د دې دپاره به د مسلم روایت د بخاری د روایت په 
مقابله کښې راجح وى خکه صریح په غير صریح باندې راجح وى. د صحیح مسلم جه كوم 
روایت دې د هغې تانيد د امام نسانى د دې روایت نه کیری جه هغوی د ابواسحاق الفزارىعن 


یحی‌بن سعيل په طریق سره نقل كريدى.يه دې کښې دی: کان رسول الله صلی انه عليه وسلمق اول ما 


قزم المدينةيسهرمن الليل" (۲) 

د امام بخاری 25۶ د باب حدیث د متن متعلق به دا 'اووئيلي شی جه په دې كشي تقدیم او 
تاخیر دې. متن په اصل کښې داسي دی: ((سبعت عائشة را تقول: لما تدم الى صلى اله عليه 
وسلم المدینسهرلیل۳()2) ` 

دغه شان د تولو رواياتو يه مینخ کښې به تطبيق اوشى خکه جه حديث يو او راوى هم يوه 
يعنى حضرت عائشه و ده. ف 

د قدوم مدينه نه څه مراددي؟: اوس دلته په دې خبره هم پوهه شنی جه يه حديث کښې قدوم 
لو ع امو ره و نه دې خکه 
جه هغه وخت حضرت عانشه 0 حضور اکرم نوف کره نه وه؛ نه حضرت سعدین ابی وقاص 


2 وو. بلکه د یو سفروغیره تشریف راورل مراد دی. (۵) 
د دې دليل هغه روایت دي كوم جه امام احمد يه خيل مسند 'يزيدين هارون عن 
احدى بن سعید" په طزیق سرد تقل کي دي» د هفی الفاظ دا دی: 


ری 


جنت لاحرسك فناما ۳ الله علیه وسلم: پە دي وخت کښې مونر د وسلې آواز 
واوریدو نو نبی ؛ اوفرمائیل دا خوك دی؟ نو حواب ورکریشو زه سعدین ابی وقاص يم 


ستاسو د حفاظت د پاره راغلي یم نو نبی قِل) اوده شو. 


۱ ) (عمدة القاری (ج 6 اص ۱۷۰) وفتح الباری (ج ۶ص ۸۲) وارشادالساری )۵ص ۸۶)- 

۲) (سنن النسائی الکبری (ج ۵ص ۶۱) کتاب المناقب سعدبن مالک رقم (۸۲۱۷/۳)- 
) (عمدة القاری (ج 4 اص ۱۷۰)- 

* ) (عمدة القاری (ج 4 اص ۰ ۱۷)- 

۵) (فتح الباری (ج ۱ص ۸۲) وعمدة القاری (ج 4 اص۱۷۰) وشرح القسطلانی(ح ۵ص 700۴ 
۶) (مسندالامام احمدبن حنبل (ج۶ص ۱4۱)- 


کتابا ۱ 
کف الباری ۸ RE,‏ ان 
6 حت حت جه لت حت اح مه دح له له حت OTTO‏ ارود 9 0 

۳ مسلم کښې د ليث په طريق کښې دا هم ذكر دی جه رسول الله #۶ د سعدبن ابی 
وقاص نه تپوس اوكرو جه ولي راغلي نی؟ نو هغه جواب وركرو "دقل ی غوف عل رسرل 
الله صلى اه علیه وسلم» فجت احرسه» قفلزعاله رسول الله صلی | لعزي مسا 37 ' ١‏ 
زما په زره کښې د رسول الله نزم متعلق دا انيتا بيدا شوه نو زه د هغوى د حفاظت ر 
پاره حاضرشوې یم» نو رسول الل تم هغه ته دعاکانی اكوك ری ہے ل 
یوسوال اود هغې جوابونه: اوس دلته يو سوال دا پیداکیری جه يه قران كريم کښې خو الل 
تعالی دا فرمائیلی دی (واشهيعصبك من‌الناس) اوالله تعالی به د خلقو د سر نه د ستاسو م 
حفاظت كوى نود الله تعالى د خصوصی حفاظت اونكرانئى کښې د كيدلو باوجود د نور 
حفاظت خه ضرورت دي؟(۲) 
علامه ابن بطال اد دې يورتنى سوال باره کښې جواب وركريدي جه يه حدیث کښې دا 
مذ کوره واقعه د قران کریم د دې پورتنی آیت نه وراندي ده. حدیث (۳) کښې راغلی دی جه 
کله دا پورتنی ايت نازل شو نو نبی كريم تم د شپې خپل حفاظت پريخودي وو.(۴) 
علامه ابن بطال میټ د قول خلاصه دا ده جه په حديث باب اودغه شان نورو احادیئوکوم 
کښې جه نبی اكرم م د حفاظت او نگرانلی ذکر كريدي هغه په دې پورتنی آيت سره 
منسوح دی. (۵) ١‏ ۱ 
خو علامه قرطبی :85 فرمائی جه د باب حدیث ته د منسوخ وئیلو هډو ضرورت نشته خکه 
: جه به ايت مبارك كشي خه دا خبره نشته جه د حراست او حفاظت نفی کوی لکه جه الله 
تعالى خپل دين په نورو اديانو باندې غالب ظاهرولوسره د دې خبري نفى نه كوى جه قتال 
اوكرئى او د هغى د پاره لښکر تيار کرئی. 2 
نوبه دي صورت کښې عصمة نه مراد فتن كمراهى اودخان د ضائع كيدو نه حفاظت دی:() 
د نبى آکرم رټ محافظين صحابه كرام: په رواياتوكسي د نبى كريم تلم حفاظت كونكى 
صحابه كرامو تعداد تقريبا د شلو يوري مروى دى. به کوم وکښې جه د بعض صحابه كرامو 
رضوان الله عليهم اجمعين نومونه دا دى: 


-)۶۲۳۱( (صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضل سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه رقم‎ ) ١ 

۲ ) (عمدةالقارى (ج 4 ١ص‏ ۱۷۰)- 

۳) (وقد روی الترمذى من طریق عبداثه بن شقیق عن عائشه رضی الله عنهاقالت:کان النبى صلی الله عليه 
وسلم یحرس حتی ینزلت هذه الاية لأوالله یعصمک من الناس © فاخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم رأسه 
من القبة. فقال لهم: أيهاالناس انصرفوافقد عصمنی الله. الجامع للترمذی کتاب تفسیرالقران باب:ومن سورة 
الماندة رقم (۳۰۶)- ۱ 

-)۸۲ (شرح ابن بطال(ج ۵ص‎ ) ٤ 

۵ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۸۲)- 

۶ ) (حواله بالاوعمدة القاری(ج 4 اص ۱۷۰)- 

۷) (فتح الباری (ج #ص ۸۲)- 


به ما 


صالم‌عرن أن هریرة رض الله کته( عر الم صل الله عة وسل کال تن عي 
۲ بر عن - ین 


۳ 


کف الباری ۹7 ۳۹ کتاب الہ اد( جلدارل) 


حطرت شعدین معاد محمدین فتاه زنسر؛ ایوایوب الاتصاری: ذكوان بن عبذقيس. 
درع السلمی».محجن بن ادرع. عبادبن بشیر. عباس بن عبدالمطلب او ابوریحانه رض‌الله 
عبماجمعين.(١)‏ 

NPE‏ کف كر ع الما وی خبره فائده ورکونکې 
معلومه شوه چه بادشاه له د دښمن د حفاظت او د خپل بجاؤ د پاره حفاظت او خوکیداری . 
انتظام كول بكار دی. تاسو د رسول الله علٍفل ته اوكورئى سره ددی جه هغوی ته دا خبره 
معلومه وه جه الله تعالی به د هغوی په ذریعه خيل دين پوره کوی اود هغوی په ذريعه به د 
الله تعالى كلمه اوچتویراو ښکاره خبره ده جه ترکومې د رسالت د ادائیکنی فريضي کار 
بوره شوي نه وى نو هغوی ته خوك نقصان نشی رسولي» لیکن نبىتائ8 د خپل حفاظت 
اهتمام كولو 3 پاره جه دښمن ناخاپی حملي اونه کری اود حمله نه اود هغې د . 
تكليفونونه حفاظت ممكن شى. (۲) 

بله دا خبره هم فائده منده شوه جه خلقو له يكار دی جه هغوى دې پخپله هم د خپل بادشاه 
د حفاظت انتظام او اهتمام اوكرىء جه چرته داسي نه وى جه په بې خبرنى کښې دښمن ته د 
خه قسم نقصان رسولو موقع ملاو نشی.(۳) ۱ 

د حديث د باب د ترجمه سره مطابقت: د باب ترجمه سره د حديث مطابقت يه دې جمله کښې 
دي. "من‌یص‌سئی‌اللیلة..." ۱ 

لیکن بد دی دا اعتراض کیری جه يه حديث کښې خو الغزوفی سبیل الله" د سره نه خه ذکر 
نشته» په دې کښې مذ کوره واقعه خو د حضر ده نه جه د غزوې او ترجمه غزوة فى سبیل 
الله دو؟ ۱ . 

د دې اعتراض په جواب کښې علامه عینی به فرمائی جه سفر وى که‌محضر نبی اكرم و 


به هميشه د الله تعالی په لارکښې وو .نو په دې وجه د دې اعتراض هیخ معنی نشته. )۴( 


321010101011 
فا لابوعبدالله لیقع راییل ودن محَادة عن أبى حَصِينِ 


-)۱۰۷ (شرح القسطلانی (ج۵ص ۸۶) وحاشية السهارنفوری على صحیح البخاری (ج اص‎ ) ١ 

۲) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۸۲)- 

۳) (حواله بالا- 

؟ ) (عمدةالقاری (ج ؛ اص ۱۷۰)- ۱ ۱ 
۵) (قوله: عن ابى هربرة رضی الله عنه: الحدیث اخرجه البخاری ایضا (ج١ص‏ 4 4۰۶) کتاب الجهاد نفس 


الباب الذی نحن فيه رقم (۲۸۸۷) و (حاص ۹۵۲) کتاب الرقاق باب مایتقی من فتنة المال رقم (۶۶۳۵) 


ابن ماجه أبواب الزهد باب فى المكثرين رقم (8۱۳۶-۶۱۳۵)- 


pr 


كتابا 
کنه الباری ۸ در 
موسوسوسوسو و واگ 
تراهم رجال 
ديح ١‏ . يوسفا: دا ابويوسف يا ابوزكريا يحيى بن يوسف بن ابی كريمة الزمى الرقى 


2 دي. ز۱) ۱ ۱ ۱ 

د هفوی تعلق ‏ خراسان یو کلی زب سره وو لیکن روستو هغوی په بغداد کښې استوگنه 
اختبا رکره. ۲۱ ۴ ۱ ۱ ۱ 

دا د عبداللّه ين ادريس: غنبيدالله بن عمروالرقی: عمد ين رن ابو معشرالمدنی, 
ابوبكربن عياش ,خلف بن خليفه:ابولاحوص اوامام وكيع ټغ وغيره نه دحد يث روايت كوى 
محمدين اسحاق صنعانی. عثمان بن خرذاذ» عباس الدوری. حنبل بن اسحاق. عبد الل بن 
حماة. املق :اپویگوین ابی الدنيا:محمدين غالب تمتام. ابويكرين ابی خيثمه او احمدبه 
حسن بن عبدالجبار صوفی ليم وغیره شامل دی. (۳) ۱ 

ابن ایی حاتم بط فرمانی "سألت آن عنه» ققال: کتبنا عنه بالری قدیبا ثم کتبنا عنه ببغداد وسات 
أحمدبن حنبلعنه فأ عليه ء قلت لأبى: ماتولك فیه؟تال : هوعندى صدوق"۴) 

د دې عبارت خلاصه دا ذه جه ابن ابئ حاتم فرمائى ما د خپل يلار نه د هغه باره کښې 
تجوس اوكرو نو هغوى اووئيل جه مونرٍ د هغه نه ری او بغداد دوارو خايونوكشى حدیث 
اوزیدلی دی. امام احمد بن حنبل یه هم د هغه تعريف كريدي. ما د خپل يلار ابوحاتم نه 
تيوس أوكرو نو هغوی اووئیل جه هغه زما په نزد صد وق دی. 

امام ابوزرعه ی فرمائی «هوثقة)»ره) 


امام ذهبی بی هغوی يه دې الفاظوسره ياد گر دی.«رالامام الحافظ الحجة ....وکان من كبار 
النحرثين الرحالة))2) ۱ ۱ 

ابن قانع ی فرمائى «وكانشقة))ر/ا) 

او ابن حبان يكن هم هغه په کتاب الثقات نمی ذکر کريدي. (۸) 

مح ل ا 

| ) (تهذیب الكمال (ج ۲۲ص ۶۰) وطبقات ابن سعد (ج ۷ص 4 0)- 

۲ ) (تهذ یب الکمال (ج۲ ۳ص ۶۱-۶۰) وعمدة القاری(ج ٤‏ ۱ص ۱۷۱)- 

۲) (شیوخ او تلامذه د پاره اوگوری تهذیب الکمال (ج۲۲ص ۶۱-۶۰)- 

4 ) (تهذیب الکمال(ج ۳۲ص ۱ والجرح والتعدیل (ج ٩ص‏ ۷؛ )رقم (۱۶4۸۷/۸۳۲)- 
۵) (تهذیب الکمال (ج۲۲ص۶۱) وسيرأعلام النبلاء(ج ۱۱ص ۳۸) - 

۶) (سيرأعلام النبلاء (ج۱۱ص۳۸)- ۱ 

( ۷(تهذیب التهذیب (ج۱۱ص۳۰۸)- 

۸ ) (الثقات لابن حبان (ج ٩ص‏ ۲۶۲)- 


ال 


کف الباری ۹5 كتاب الجباد ( جلداول) 
اتی قفي )١(‏ او په صحیح بخاری کښې د هغوی نه صرف خلور احادیث مروی دی. (۲) 
زعباسی خليفه «واثق بالله» په دورخلافت کښې بغداد کښې 8" 1ه انتقال شو (۳) 

يو قول ۸۲۲۹ هم دې (۴) رحبه اه تعال رحبة واسعة 

:-ايويكر: دا ابويكر عياش الخياط المقبرى له دي. (۵) 

+ أوحضيل :دا ابوحصین عثمان بن عاصم الاسدى با دې رې 

575 - ایوصالح: دا ابوصالح ذکوان الستانبکه دي. .ددوى مختصرذ کردررکتاب الایبان باب 


امورالإييان)) امورالایمان» لاندي تيره شوید ه.(۷) 


ه- أبوهريرة 200 : دامشهورصحابی رسول» حضرت ابوهريره 28 دې د دوى مفصل تذكره 


هم عدو د . مذ کوره باب ب لاندي راغلي ده (A)‏ 
قوله: عر ال الله عليه وسلم قال: تعس عبدالرينار والدرهم 


ءٍ د نبی اکرم ک تسل چ کی فرماقی دی د یاقا 5 درم لاي 
حالیدا رہ كام لام أو 2 خمیضد فلا هلاك شو. که چري هغه ته خه وركولي شی نو 
خوشحالیری او كه ته نشی وركولي نو خقه كيرى. 

قوله: : قال أبوعبرالله: : ل ميرفعه إسرائ و ین د . جادةعر.ي | : 
امام بخارى تقد فرمائى: اسرائيل )٩(‏ او محمدين جحاده ر( TT‏ لس و 
دا روايت مرفوعا نه دې بیان کړې. 

د يورتنى عبارت مطلب: په دې عبارت کښې امام بخارى يتنه دا بیان کریدی جه حضرت 


. ابوهریره في د باب كوم روايت دې دا اسرائیل بن يونس او محمدین جحاده ميل موقوفا 


١‏ ) (تهذیب الکمال (ج۳۲ص ۶۲) اعلم أن العلماة العینی رحمة الله عليه عمدة القاری (ج ۶ اص۱۷۱) عده 
من أفراد البخاری فحسب ولکن كما تری أن المزی عده من رجال ابن ماجه أيضا وهو الصحیح- 

۲ ) (تهذیب التهذ یب (ج ۱۱ص ۳۰۸)- 

۳) (تهذ یب الكمال (ج ”ناص ۶۱)- 

؛ ) (حواله بالا وسیرأعلام النبلاء ( ۱۱ص ۳۹)- 

۵) و دوى د حالاتو د باه اوگوری کتابالجتائز باب ماجاء فی كين اثبی صلی اه علیهوسلم- 

۶) (د دوى د حالاتوةباره اوگوری کتاب العلم باب ثم من كذب على النبى صلى اله عليه وسلم- 

۷) (کشف البارى (ج ١اص/20)-‏ 

۸) (حراله بالا( ص ۶۵۹)- 

) «ددوی د حالاتو د پاره ا وكوره کتاب العلم باب من ترک بعض الاختیارمخافةآن یقصر....- 
۰ ) «ددوی د حالات د پاره اوگوره کتاب الإجارة. باب كسب البغی- 


pr 
( کف الباری 7 کت اب الجساد (جلرارل‎ 


نقل كريدى. په اصل کښې داحدیث ابوحصین نه اسرائيل بن یونس. قاضی شريك. قيس 
بن الربيع, مهرين جحاده او ابوبکر بن عياش يم روایت كريدي. 
كوم کي جه اسرائيل بن يونس او محمدبن جحاده روايت موقوف على ابی هريره گرخو 
دې یعی حدیث ی د ابوهریره 208 قول كرخولى دي. او ابویکر بن عياش بيه حديث ته 
مرفوع وئيلى دې او قاضى شريك او قيس بن | بیع هم د ابوبكر بن عياش په دې خبره 
کښې ملگرتیا کړې ده جه دا حدیث مرفوع دي. (۱) ۱ 
راجح موق ف دي كه مرفوع؟: اوس سوال دا بيدا کیری جه د دې حدیت حکم حه دي اودا 
جام رفير كه مرفوع؟ 
حافظ این حجر د دې جواب فرمائی: 
(راسس‌ائیل آثبت منهم ولكن اجتماع الجماعة يقاوم ذلك وحینگن تتم المعارضة بين الرفع دالوقف؛ فيكون 
الحكم لليفة....)) ر( ۰ ۱ 
اسرائيل د هغوى په مقابله کښې ثبت دى البته د هغه يه مقابله کښې يو وله ده په دې وجه 
دا وله د هغه مقابله كولى شی. په داسې صورت کښې به د رفع او وقف معارضه وىاو 
رفع ته به ترجيح وركولى شی. 1 ۱ 
وراد مولع ال بن َب الله بن دِينَارِعَن آیبه عن أبى مَالمغن 
آي هُرَيْرة ون النىَ مى ال علبه سم كال تمس عَبن انيار وَعَبْلٌ لمعب 
قََة ان اغى رعی وَإنْ لمي خط تس وَالتَكسٌ ود يك قلا التق ری 
عبن ین بوتانن فَرَسِهٍ فى سيبل الل مت راه مب قَدَمَاةُ إن ڪان فى اة 
ڪات فى راون ڪات فی اشاق گات فی اسَاقة ان تن دنه 
وان نف قال ابوعیدالله لميرفعه اسرائيل ومحمدبن بمحادةعن أبى حصين 
قال كتخا ڪاه يول نله وى غلى ون كل قن وَطَيِب زین َرَت 
إلى الْوَاووَهِىَ من یطیبٌ[2] ۱ 

تر اجم رجال 
- مرو: داعمرو بن مرزوق بصری اه دي.(۳) 
۳ عبن‌الر 1 عبد‌الله بر. دينار: د عبدالرحمن بن عبدالله بن دیثار العدوی 
المزنی 9 


دي. (۳) 


۱ ) (فتح الباری (ج۱۱ص ۲۵)- 

۲ ) (حواله بالا- 

۳) (ددوی دحالاتو د پاره اوگوری کتاب الغسل باب |ذغالتقی الختانان- 

( 4(ددوی حالاتو د پاره اوگوری کتاب الوضوء باب إذا شرب الکلب فى إناء أحدكم...- 


5 _ N, 


1 کف الباری e‏ 4 کاب الیباد(جلدادل) 


ع-أبية: 'ابيه' نه مراد ابوعبدالرحمن عبدالله بن دينار قرشى عدوى به دي. د دوى حالات 
رکتاب الإيمان باب أمورالإيمان) لاندى تي رشوى دى.(١)‏ 


م-اپوصالح: مخكيني سنداوكورئى (؟) 

و-ابوهریرک 209 : فکینی سندا وكورئى (۳) 

قوله: عر ال الله عليه وسلم قا : عبدالدینار وعبدالد‌رهم 
وعبدا خمیصة: 


د دې هیزونود غلامئى مطلب: يه حدیث شریف کښې راغلی دی جه د دینار. درهم او خمیصه 
غلام هلاك شونود دي مطلب دا شو چه سري د دې خیزونو حاصلولو او طلب د پاره هروخت 
په کوشش کښې وىء الله تعالی اود هغه احکامات هیرکری اود هغه ټول کوشش هم د مال 
زياتى کښې تيرشى نو لكه جه هغه د مالء دينار او درهم غلام دي اوهم د دې خیزونو په 
حاصلولوکښې داسې مصروف دې لكه جه هغه بنده اودا حيزونه د ده رب دی اود دوارو په 
مینخ کښې د اقااو غلام تعلق دي. ۴ 

بيا دلته جه دا په حديث کښې د دینار. درهم. خبیصه او قطیفه ذکر راغلی دې نود دې 
خیزونو تخصیص مراد نه دې بلکه مطلقا مال مراد دي. 

«الخبيصة» هغه خادر ته وائى جه تور وى مربع وی او په دې باندي مختلف قسم كرخي 
جوري شوي وی.(۵) 

«القطيفة» مخملی خادر ته وائى اود دې جمع قطانف ده. (۴) 

قوله: إن أعطى رضی» وان لريعط خط :که هغه له وركريشى نو راضى كيرى او 
كه ورنه كريشى نو خفه كيرى. مطلب دا جه د حقيقى خالق د طرف نه داسی سرى ته انعام 
ورکریشی. هغه ته ښه مال دولت وركريشى نو راضى او خوشحاله اوسيرى او كه هم د دغه 
خالق د طرف نه ورته كله ناکله د ده په رزق کښې تنكي بيدا كريشى نو د خپل خالق نه 
ناراض کیری: د داسي سری متعلق دا وینا کول چه د دينار او درهم غلام دي. بالكل 
صحیح او درست ده. اويه دا صورت کی د داسي سری د پاره د هلاکت دعا کول هم 
ضروری دی خکه جه هغه په خبل اعمالود فانی دنیا حصول موقوف اوساتل اود آخرت د 


۱ ) (کشف الباری (ج اص ۶۵۸) و(ج ۳ص ۱۳۵)- 
۲) (کشف الباری (ج ۱اص ۶۵۸)- 


۱ " ) (حواله بالا (ص ۶۵۹)- 


* ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۸۳)- 
( ۵(عمدة القاری (ج 4 اص ۱۷۲)- 
۶) (حواله بالا- 


ار 


كشفالبارى رء ٠‏ ف كناب ياد ميل 
۱ - بار کیدونکی رُونددياره نی د نعمتونو حاصلولو كوشش يريخودو اود ضعي د پاره 
نی عمل کول پریخودل.(۱) 


كه غورسره اوکتې شی نو زمونږ به زمانه كشي هم د داسي خلقو كمي نشته جه د الل 
تبارك وتعالی د طرف نه لرغوندي تکلیف او مشقت باندي سخت غصه کیری. تقدیر تم 


خيري کوی نو د کافرانو نه خو گیله کول بې خايه دی. زمونږ د اکثرو مسلمانانو دا حال 
دي. اوپه دي كشي هم زمونږ خپل قصور دي.اعمال داسې دی جه به کتلو ورته شرم راخی. 
اوبیا دالله تعالی د نصرت اودهغه دطرف نه د رزق دزیاتوالی هم اميد واریو. فا ل اه المشتک. 
(تعس‌دانتکس»):داسی سري هلاك او برباد شو. 

به دء جمله کښې د دا ی د پاره خيرى دی جه د مال او دولت غلا جورشی أو : 
تعس صرفى اومعنوى تحقیق: کلمه “تعس تعساوتعتانه د فعل ماضی مذکر غائب صيغه 
ده. د دې اکثر | ستعمال باب «(سيع) نه کیری او باب (رفتح)) نه هم استعمالیری.(۲) 

د لغت مختلفو امامانو د دې كلمه مختلف معنې بیان كرى دی لیکن د دې ټولو مرجع او 
حاصل يودي يه دې وجه مونر هم دا اختیار كره او په ترجمه كشي مو د دې ټولومعنو جامع 
لنظ "هلا كت" وا< خستو. (۳) . ۱ 

د اتتكس صرفی اولفوی تحقیق: او "اتکس" باب "فعال: نه فعل ماضی مذذکرغانب صیغه 
ده. د دې مجرد نكس دي او د ذكس معنی به قول د رستمی "سرد لاندي راغورزیدل" مراد 
دلته هم هلا کت دي.(۴) 

بيا دلته نبى اكرم نرق د تاکید په توكه د هغه سری دپاره دا جمله هم د خیرو په توكه ارشاد 
آوفرمانیله جه كه هغه کښې جرته ازغي خښ شی نو هغه ته يه نوسى رد ازغى د راويستلو 
اله) باندي د راويستلو توفيق دي نه وی. جه هغه د دینارونو او درهمونو د طلب او سعى نه 
منع شى. (۵) _ 0 ۱ 
اوكله انتقاش د استعاري به توكه د توبي د پاره هم استعمالیری, به دې صورت كشي به د 
مذ کوره جملې مطلب دا وى جه داسې سری ته دې د توبې توفیق نه وی. (۶) 


۱ ) (شرح ابن بطال (ج۵ص۸۳) وعمدة القارى(ج ٤ص‏ ۱۷۲)- 

۲) (فتح الباری (ج۶ ص۸۱ - ۱ ۱ 

۳ ) (فقال العلامة ابن بطال رحمة الله علیه: التعس: ألاينتعش. ولایفیق من عثر ته....هزا ق | الخلا 5 ان. 
اأبارى: التعس: لس حذاقول لمر وقال غير سس من عثرته. هذا قول الخليل وقال بن 
قال: راتعس ايضا: الهلا ک. شرح ابن بطال (ج0 ص ۸۳)- 

۱ -)٩۳ (قال الرستمی: النکس: ان یخرعلی رأسه شرح ابن بطال (ج ۵ص‎ ) ٤ 

۵ ) (حواله بالا واعلام الحدیث للخطابی رج "ص۱۳۸۸) وتاج العروس ( #ص۳۵۹) مادة نقش- 

ع ) (مصباح اللغات (۰۲٩)مادة‏ نقش - 


ص 


زه ۰ ٤‏ کتاباجباد(جلداول) 
| بیس 


بيل الله اشعث راسه مغبرة قی‌ماه:: 
داسې سری دپاره دې زيري او حوشخبرى وى جه د الله تعالی په لارکښې د خيل اس واکه 
نې نيولي وی د هعه د سر ویشته ببر اود هغه قدمونه په خاورو وی _ 

به دي جمله نبى کرم ۶ حهاد او داسي اعمالوچه په دنیا او اخرت کښې فائده 
وركرى ترغيب ور كريدى. )١(‏ 

د آشعت راسه" اعر اب: ((أشعث)) مجرور بالفتحه دې خكه جه دا غيرمنصرف دې او دا لفظط 
جونکه د عبدصفت دې په دې وجه مجرور دي. (۲) 

علامه طیبی :925 «أشعث)) ته منصوب بنابرحال وئیلی دي.(۳) 

او (رأسه) د اشعث د فاعل كيدو يه وجه مرفوع دي. ۳( 

خود ابوذر يه نسخه کښې «أشعث) مرفوع راغلى دي نو علامه کرمانی 6 او بعض نورو د 
دې توجيه داسي کړې جه «أشعث)) جونكه د ««رأسه» صفت دي نو په دې وجه مرفوع دې او 
تقد یر د عبارت داسي دي. ((رأسه آشعث»» (۵) 

خو علامه عینی م د علامه کرمانی که او بعضو په دې توجیه باندي رد كريديء او 
فرمائی جه کرمانی او بعضو خه وئیلی دی هغه د نحاة په نزد صحیح نه دی او ((رأس)) د 
أشعث فاعل دي او هغه صفت خنکه واقع کیدیشی حالانکه موصوف په خپل صفت باندي 
«راشعث» نه پس جه کوم(ررآسه» دې هغه ملغی اوگرخولي شی.(۶) 

اود ((مغيرة گدمات) به اعراب کښې هم هغه تفصيل دي كوم جه ((أشعث رأسه))كسي دي.(۷) 
قوله: إن كان فى الحراسة كان فى الحراسةء وان كان فى الساقةكان 
فى الساقة: كه هغه په خوكي او پهره وركولوكشى وى نو هم په بهره وركول وكشي دي وى . 
و که هقه د نکر هآخری حصه كبن وی نو هم ښکر په آخری حصه کښې دې وی | 
دا خایونه د داسی مواضعو نه دی جه جرته شر او جزاء متحد دی لیکن معنی د هریو د 
بل نه مختلف ده و تقدیر عبارت داسي دي: 


۱) (فتح الباری (ج۶ص ۸۳) وشرح ابن بطال (ج ۵ص ۸۳)- 
۲) (شرح التسطلانی (ج ۵ص ۷۸)- 

۳) (حواله بالا وشرح الطیبی (ج ۵ص ۲۸۸)- 

* ) (ارشاد الساری (ج ۵ص ۸۷)- 

۵) (فتح الباری (ج۶ص ۸۳)وشرح الکرمانی (ج ۱۲ص ۱۵۹)- 
۶) (عمدة القاری (ج 4 اص ۱۷۲)- 

۲) (فتح الباری (ج ۶ص ۸۳)- 


فيبأ:١)‏ یعنی که د لښکر څوک او پهره ورکولو د وخت تقاضا او مهم وی نو هم به هغې 
بای ديد جه په آخری حصه كشي موجودگی وى نو هم هلته وی. 
او علامه عینی فرمائى جه مطلب دا د جه هغه سرى ته د كوم كار حكم وركولي شی هغه 
پوه کری او چه کوم کا دی هم أودورلرة شيل كا نه ترز یہی کلاثولار وی. كد دد 
ته د مقدمة الجيش حفاظت وركريشى نو هم هلته به وى او كه د لكر د روستوننی حصي 
د خيال ساتلو ورته اووئیلی شی نو د هغى نه هم انكار نه کوی.(۲) 

دلته اوس اووئیلی شو جه دلته د جزاء تعظیم او فخامت باندي دلالت دې او مطلب دا وم 
۱ جه که هغه په ساتنه او پهره کښې وی نو هغه په يو عظیم كار كشي مشغول دې او مراد د 
دې نه د دې لازم دې یعنی داسي سری له يكار دی جه د حراست ۳ لوازم پوره کری 
او د خبل کار اوفرض پوره کولوکښې به پوره چالاکنی سره مشغول وى. (۲) : 

او علامه ابن جوزی ييه فرمائی جه مطلب دا دې جه هغه د مشهورتیانه بج کیرری.د رفعت 
او اوچتوالی غوښتونکې نه وی خپل کار سره کار لری؛ نولکه جه د نبی اکرم تم مقصد 
دا دي كه هغه په خوكنى کښې وی نو په هغې کښې مشغول اوسى او كه د لښکر يه 
۱ روستونئ حصه کښې هغه اولگولي شی نو هم هلته وى يعنى يه هر حال کښې خوشحاله وى 
او جه کومه ذمه واری هم هغه ته حواله کریشی هغه پوره کوی.(۴) 

د مقدمة الجیش او موخرالجیش د تخصیص بالذکر وجه: په حدیث کښې د شارحینو مطابق 
حراست نه مراد مقدمه الجيش یعنی د لشکر د وراندینتی حصي خوکنی ده. او د ساقه نه 
مراد د لشکر آخری حصه ده. (۵) 

نودلته صرف د لښکر په دوو حصو باندي اکتفاء شویده او دا دواره ئی په خاص توگه ذكر 
كري نود دي تخصیص وجه علامه طیبی #۶ او علامه عینی ب وغيره دا ذکر فرمائيلي 
دی جه د دې دوارو حصو په ساتنه کښې مشقت او تکلیف وير دې» اول خو هغه وخت وی 
جه كله مسلمان د ميدان جنګ نه اوخى نو ښکاره خبره ده جه هم په دې وختونوكشي لښکر 
ته ویره خطره وی.(۶) 

قوله: إن استأذن لميؤذن ل4» وان شفع لم يشفع له :که هغه اجازت غواریرد جا د 
ملاقات وغيره د پاره) نوجه هغه ته اجازت هم ملاونشی اوكه هغه د چا سفارش اوكرى نو د 
هغه سفارش هم قبول نه کړې شی _ 


۱ ( (حواله بالا- 
۲ ) (عمدةالقارى (ج 4 اص ۱۷۲)- 
۳( (فتح الباری (ج ۶ص ۸۳) وعمدة القاری (۱۶ص ۱۷۲) وشرح الطیبی (ج ٩ص‏ ۲۸۸)- 
4 ) ( فتح الباری (ج ۶ص ۸۳)- 
۵) (شرح الکرمانی (ج۱۲ص ۱۵۶)- 
۶ ) ( عمدة القاری (؛ اص ۱۷۲) وشرح الطیبی (ج ٩ص‏ ۲۸۸)- 
س ا 


و 56 سح ۲ 1 1 ۱ 
کف الباری 7 تابا د( جلداول) 


خه التفات او توحه نه ورکوی: هغه خپل نفس بالكل فنا کړې دې نه د هغه دمال طلب د؛ 


اونه د خلقو د نزدیکت او شان او شوکت خواهش مند دي. بلکه د هغه شان او شوکت خو 

الله تعالى سره دې» خلق خود چا باره کښې د هغه سفارش هم نه قبلوی لیکن د الله تعالی 

پات د که ۵ حرکیت دی ود < هغه شفاعت هم قبلولي شی اود هغه باره کښې هم 

سفارش قبلولي شی.(۱) 

قو له : وق : تعساءکأنه يقو : فاتعسیم الله: اوامام بخاری بيد وثيلي جه يه (قرآن 
e 4 - © ۴‏ ۰ 

مجید كنسي) العساء («فأتعسهمالله» ال تعالی دي هغوى هلاك كرى يه فعنى کي دي 

د امام بخارییاد د پورته ذكرشوي قول صرف د مستملی په نسخه کښې موندلي شی.(۲) 

اود امام بخاری که دا معروف عادت دې جه په حدیث کښې یو لفظ راغلې وی او هغه 

لفظ په قران كريم كشي هم استعمال شوی وی نو د هغې تفسیر او توضیح کوی. (۲) 

هم د دې عادت مطابق دلته هم امام بخاری ی د قران مجید د آیت مبارك ( وان کرو 

الهم وال اعآلهره» ۳( ۰ وارد لفظ (رفتعسا) ره تم فرماتی جه دا زرقا2 تعسهم الله)) 

معنی کښې دي یعنی الله دې هغوی هلاك کری همدغه تفسیر نورو مفسرینو حضراتو نه هم 

نقل شویدی.(۵) 


توله: طو : 
يطيب: طوبی د فعلی به وزن دي.د هرښه خيز دپاره.واو په اصل كني ياء وه» بياياء يه 
واوسره بدل كرو او دا د يطيب نه مشتق دي. 

ذلفظ طوبل صرفی اولغوى تحقیق: دلته امام بخاری له د طويئ صرفى او لغوى تحقيق 
فرمائم دې جه دا د فعلی په وزن ده او د يطيب نه مشتق ده» په دې صورت کښې طيبى 
كيدل پ روو خود دې وجه امام صاحب دا خودلى ده چه ياء په واو سره بدله كريشوه خكه 
جه دیاء ماقبل مضموم دې جه داومتقاضی ده»ددې دپاره ياء په واو سرد بدله كري شودر۶) 
د طوبی يوه معنی خو د جنت ده او دا هم وئیلی شوی دی جه دا د جنت د يوي وی نوم 
دی(۷) خو غالبا امام بخاری ټګ د دې په تفسیرکښې ززم نكل شی طیب» راورلي ارشاد نی 


۱ ) ( عمدة القارى )5 اص ۱۷۲)- 

؟ ) (حواله بالا وفتح الباری (ج ۶ص ۸۳)- 

۲ حواله بالا- 

؟ ) (محمد:۸- 3 

۵ ( عمدة القاری ( 4 ۱ص ۱۷۲)وفتح الباری (ج ۶ص ۸۲)- 
۶) (ارشاد الساری(ج ۵ص ۸۷)- 

۲( (فتح الباری (ج ۶ص ۸۳)- 


ڪشفالبًارى ٤‏ 
فرمائیلی جه د لفظ عام معنی مراد واخستلي شی نو ډیره به بهمر وی. دشه شان که جزن 
دی ياد هي يوي وني نوم يا نور هم څه ښه خيز وى د دي په عموم کښې به داخل شي 
دلته هم امام بخاری ييه د خپل عادت موافق د قرآن كريم آيت مبارك الین اموا عي 
الصِحت و لَهُمْوَحُسْنٌمَابٍ9) (۱, کښې وارد لفظ ((طون») تفسير او توضيح كريدي.؟) 

د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: د حدیث ترحمة الباب سره مناسبت يه دي جمله : 
دې ((طون لعہں آخن بعئان فرسه فى سبيل الله) او (رإن کان فى الحراسة كان فى الحراسة)) به دي دوارو 
جملوكشي د الله تعالی د لاري ساتنه او پاسبانتی باندي خوشحبری ورکریشویده.(۳) 

د حراست فى سبیل الله فضیلت باره كشى نور واحاديث: د الله تعالی په لار ی حفاظت او 
پاسبانی كولو فضيلت په نورو احاديثوكسى هم وارد شويدي كوم جه د امام بحارى بيه يه 
شرطونو خو نه دی البته صحیح ضرور دىء م نه جه يو خومونر په ذيل کښې نقل كوو: 
© د حضرت عنمان و مرفوع روایت دې حرس ليلةف سبیل الله تعال أفضل من آلف ليلة: 
يقامليلها ويصامتهارها))؟) د ال تعالى يه هه يوه يه خوکنی کول د زرو شپوورخونه 
بهتراوغوره دىء يه کومو شپوکښې نفلونه اداكريشى اود هغي په ورځوکښې روژې 
اوساتلي شی. | 

© حضرت ابوریحانه و نه مرفوعا مروی دی ((حرمت النار على عون سهرت فى سبیل الله)رة) 
یعنی د دوزخ اور په هغه سترکه حرام دې جه د الله تعالی په لارکښې رونره شوي وی. 

© د حضرت ابن عباس rt‏ مرفوع حديث دى: («عینان لاتبسهما النار:عين بکت من خشیة اٹ 
دعين بأتت تحرس فى سبيل الله (۶) یعنی د دوزخ أور به دوو سترګوسره نه لګی» يوه هغه 
سترگه چه د الله تعالی د ديري ژريدلي وی او دوئمه هغه سترګه کومې جه د الله تعالی په 
لار کښې د حفاظت او پاسباننی فریضه بوره کولوسره شپه رونره كري وی: 

© حضرت ابن عمر او نه مرفوع روایت دې جه نبى كريم م ارشاد اوفرمائیلو رلاآتیتک 
بليلة أفضل من ليلة القد رحارس حرس أ رض خوف لعله أن لایر جال اهله)) )۷( 


۱) (الرعد:۲۹- 

۲) (فتح الباری (ج۶ص ۸۳)- 

۳) (حواله بالا وعمدة القاری (ج 4 اص ۱۷۱)- 

4 ) (مسندالامام احمد (ج اص۶۱و۶۵)الترغیب للمنذری (ج اص ۲۵۰)- 

۵ )(مسندالامام احمد (ج ٤ص‏ ۱۳) والمستدرک (جاص ۸۳) وقال الذهبی فى تلخيصه للمستدرک: 


د 5 

ع ) ی مق د اتا قنك 7 # 2 : څه .> 

) (الجامع للترمذى. ابواب نضائل الجهاد. باب ماجاء فى فضل الحرس فى سبيل | ۱۶۷۹)- 

۷) (لستدرک للحاكم ج اص۸۰) كتاب الجهاد باب من دابط یوما ویر کتالسال هرب ومن 
أراد الاسترادة فليراجع الترغيب والترهيب للمنذرى (ج "ص48 ؟) كتاب الجهاد باب الترغيب فى الحراسة 
فى سبيل الله تعالى- 800 


ن 


كهفالبارى 000 كتاب الجباد(جلداول) 
ايا زه تاسو نه د داسي شپي باره کښې اونه شائم جه د ليله القدر نه هم غوره دی: هغه د 
هغه خوکنی كونكى رشيه ده) خوك جه يه خطرناكه زمكه ياندي د سرحدونود حفاظت 
فریضه بوره کوی. كيد يشى جه هغه خپل بال بج طرف ته واپس رانشی. 
۳ > 5 , 9 مه و 22 
.ع-بأب: فلاخم الغزو ۱ 
د ترجمة الباب مقصد: امام بخاری یتلود دې باب يه ذیل کښې د غازی د خدمت فضیلت 
بيانول غوارى. كه دا د خدمت كار د وروكى د لوئ دياره وى يا د لوئ د طرف نه د وروکی 
دياره پوره کړې وى يا دوه د يوعمر أو يو مرتبي كسان د يو بل د پاره كوى.(١)‏ 
اود دې باب لاندی امام بخاری بی دري احادیث ذکرکری دى. جه ټول د حضرت انس و 
نه مروى دى. په رومبنی حديث شريف کښې د لوئ د وروکی دپاره خدمت كولو ذكر دې په 
دونم حدیث کښې د دې برعكس دې اوپه دريم حديث کښې د يوشان كسانو د خدمت دکر 
دې. څنګه جه به مونږ وړاندې د احادیثو په تشریح كشي انشاء الله ییانوو.(۲) 
[-ه»] خدثنا محمد بن عرعرق حذتتا به عن بوس بن عُبَي عن تایب الان عَنْ 
2 9 ۳ 2ل ص 6م موو م عت 2 « عم سم مومسم صو 3 سم سح مرو و و ءج 9م 
أي بين مالك (-) رضي الله ئه فال هعبت جرير ُن عَب الله ٽڪ ان يخم َه 
أ بی ن انی قال جریرانی ریت ال لصاریصعون شیئ ا لاجد احد اذد الاح رنه 
تراجم رجال 
ا- تحمل ب ی عرعرة: دا ابوعيدالله محمدین عرعره یه دي. ۳ دوی حالات ((كتاب الایبان 
باب خوف المو من من أن يحيط عمله وهولا يشس) لاتدې تیرشوید ی.(۳) 
۳- شعبه: دا امیرالمومنین فى الحديث شعبه بن الحجاج عتکی بصری ويك دې» د دوی 
مختصر ند 5 هر کتاب الإيمان باب المسلم من سلم المسلموتن....) لاتدې تیره شويده.(8) 
"- يونس بری عبید: داابوعبيده يونس بن عبیدبن دیناربصرییه دې د دوی مختصر 
تد کره ررکتاب الإيمان باب (وإن طاتفتان من المؤمنين اتتتلوا...» لاندې تیره شویده.(ظ) 
م-ثابت البنان: دا مشهور تابعی بزرګ ابومحمدثابت بن بنانی یله دي. 


۱) (عمدةالقاری(ج 4 ۱ص ۱۷۳)وفتح الباری (ج۶ص ۸۳)- 

۲) (حواله بالا- ۱ 

۳) (قوله: عن انس رضی الله عنه: الحدیث أخرجه مسلم. کتاب فضائل الصحابة باب حسن صحبة الأنصار 
رضی الله عنهم رقم (۶4۲۸)- 

) (کشف الباری (ج "اص ۵۵۷)- 

۵) (کشف الباری(ج اص ۶۷۸)- 

۶) (کشف الباری(ج "ص ۲۲۰)- 


yr 
کناب الہ اد( ہیں‎ ١5 ١ کدف الباری ره‎ 
هه اه چا‎ 
د دوى تفصيلى حالات ررکتاب العلم باب القن ا والعرض على المحدت)) لاندې تیرشوی.(۱)‎ 
۳ انس بر. مالك: دامشهور صحایی خادم رسول حصرت انس بن مالك 2 دي.‎ ۵ 
دوی تذكره رکتاب الإيسان باب من الإيمان أن يحبلآغيه...) لاندي نيره شویده.(۲)‎ 
: 1 ۲ قوله: قا : صعیت جريربر. عبراللهء فكان يخد : ' وه آکبر‎ 
حضرت انس بن مالك 8 فرمائى جه زه د جریرین عبدالله سه سره ووم نو هخه به زما‎ 
۱ خدمت کولو حالانکه هغه د حضرت انس 200 نه مشروو.‎ 
دا د سفرواقعه ده همدغه روایت په صحیح مسلم کښې هم دي. هلته د سفر تصریح موجود‎ 
ده. (ر(خرجت مع جريربن عم اه ی سغى....))17)‎ 
۰ ۱ او د حد یث په حمله رروهواکپرمن أنس))كسي دوه احتمالات دی:‎ 
(6دا هم د حضرت انس تقول ديءيه دې صورت کښې دلته العقات دې یعنی «التفات‎ 
المتکلم ال الغيبة)) خکه جه كيدل داسي يكار ووروهواکبدمنی» وئیل لیکن التفات كولوسره‎ 
)۴( ني (أكبرمنأنس) فرمائيلى دې په دې صورت كسى به دا جمله حاليه وى.‎ 
مسلم شريف (۵) روايت «محمدین المثنىعن ابن عرعرة)) په طريق کښې دا الفاظ راغلی‎ © 
دض ((وكان چریراکبرمن آنس)) نوکیدیشی جه دا الفاظ د ثایت بنانی وى نو په دې صورت‎ 
)۶( کښې دا جمله معترضه به وی‎ 
قو فده : قال:جریر: از رايت الاتصاریصنعون شیثالااجن اح‌آمزیم إلاأكرمته:‎ 
حضرت جرير 218 فرمائى ما انصار په يوداسي كاركولو اولیدل جه كله به هم هغوی ماسره‎ 
ملاويرى زه د هغوى تعظيم او اكرام كوم.‎ 
7 د مسلم شريف په روايت کښې («إل درأيت الأنصار تصنع برسول الله صلی الله عليه وسلم شيئا))‎ 
دی. نواوس به مطلب دا وی جه ما انصار د زسول الله ترم په خدمت اوتعظیم کولوسره‎ 
اولیدل. د دې دپاره جه زه كله چا انصاری صحابی سره ملاویرم نو د هغه اكرام کوم. لکه‎ 

EP, /‏ 3 برام از با 

جه دا حضرت جریر ود حضرت انس تأ کوم خدمت کړې وود هغى علت ئی بیان کرو؛ 
جه دي انصارو حضراتو به د نبی کریم م خدمت کولو اود شغوى به ئې ترحده يوري 


۱) (كشف الباری(ج۳اص ۱۸۳)- 

۲ ) (کشف الباری (ج اص 4)- 

۳) (الصحیح لمسلم کتاب فضائل الصحابة باب حسن صحبة الأنصار رقم (4۲۸ع)- 
۵) (صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة باب حسن صحبة الأنصار رقم (۶4۲۸)- 
۷) (صحیح مسلم کتاب فضائل الصحاية باب حسن صحبة الانصار رقم(4۲۸ع)- 


E ج ا‎ ١ 


ال 


كدف البارى £11 کتابالجہاد(جلداول) 
ږل كولو نو مونږ له د دې انصارو خدمت او تعظيم كول يكار دى. (۱) 

ا وحضرت جرير تا جه »»شياً»؛ مبهم ساتلي دې د دي نه مقصود مبالغه ده (۲) 

ر حديث د ترجمه الباب سره مطابقت: حافظ ابن حجر بت په امام بخارى بی باندي 
اعتراض كولوسره فرمائی جه د باب دا حديث دهغه احاديثونه دې كوم جه مصنف د هغي 
په غيرمناسبه موقع ذكر كرى دی يكار خودا ووجه هغه دا حديث يه مناقبو کښې ذكر کړې 
وې نه جه په جهاد كشي لیکن هغوى د دې عكس اوكرو جه دا حديث نی په جهاد کښې 
ذكركرو.(؟) 

علامه عينى م د دي اعتراض جواب وركولوسره فرمائى جه دا حديث بعينه هم په دې 
سند سره امام مسلم به هم ذکر كريدي او په دې کښې ««ل‌سفی) اضافه هم مروى ده. ۴( 

نو اوس معلومه شوه چه دا واقعه د KEE‏ ل یلاع .مین خی ماه 
او که د غيرغزويء نو داشان به حديث يه خپل باب کښې واقع وی او مطابقت به هم حاصل 
شی. (۵) ۱ ۱ ۱ 
ہہ گا عبد ینب لت ین قر ن ثرو ين ایی ثرو موی 
له یه سای یبرم فا يماي صَلَى الله یه وسلمراجفا یداه اخدقال 
4 رر و قاط وم ی 2 وم میم وت اب عت باع )ے9 سے مدوم م9 
هذا جب ل ناونعب لاا ربو ی الْمَدِيئَةِكَال الم ی آحرمم اب لبت اڪ ريو 
راهيم مَكَة للم بَارك لنا فی صاعتا ومنْت[۰۳۱۸۷ ۰۳۸۵۵ ۳۸۵۰ ۰۵۱۰۵ ۰۰۲ 
۲ وانظر: ۰۳۱۴ ۲۰۲۳] 


۱ تر اجم رجال 
-عبن‌العزیزبری عبد‌الله :دا اپوالقاسم عبد العزیز بن عبدالله القرشى الاویسیکته دي(۶) 
7- حمل‌بری جعفر: دا محمدبن جعفر بن ابی کثیرانصاری مدنی ييه دي. (۷) 
- مرویر. أب : مرو: دا عمروین میسره ابی عمرو بل دي. (۸) 


-)۱۷۳ (فتح الباری(ج ۶ص ۸4) وعمدةالقارى(ج 4 اص‎ )١ 

۲) فتح الباری (۸4۱۶) وعمدة القاری (۱۷۳۱۱۶) 

۳) (فتح الباری(ج ۶ص ۸۶)- ۱ ۱ 

* ) (مسلم شریف کتاب فضائل الصحابة باب حسن صحبة الأنصار رقم (۶۶۲۸)- 
۵) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۷۳)- 

۶ (3 دوی ‏ حالاتو د پاره اوگوری کتاب العلم باب احرص على الحدیت - 

۷ (3 دوی د حالاتو د پاره اوگوری کتاب الحیض باب ری اي نج 
۸ (ذ دوی د حالاتو د پاره اوگوری کتاب العلم باب الحرص على الحدیت - 


وم کتاب! 
كنمٌالبارى 1 ١ق‏ ب ايساد ندال 


ری 
انس بر. مالك: سخ گنی سند ازگوزتی. ۲۷۵ ۱ 

دحديث ترجمه: د عمرو بن ابی عمرو مه نه مروى دی جه هغه د عضرت نان لأا نه دا 

۱ یدلی جه زه د زوه حسریه مو٩‏ حضور اکر للم سره لارمء ما به د هغوى لم خدمت 
وريدلى جه زه د عزوه حيبريه موقع 1 و 
کولو. بیا جه كله نبى اكرم نولم واپس شو اود احدغرښکاره سو دو هغوى م اوفرمائيل دا 
هعه غر د کو سره جه مور محبت كوو او هغه مونر سره محبت كوى. 

و E‏ ذ اشا أوكره ار وی قرماتيل ازا 1 
دې نه پس حضور تام د مديني منوري طرف ته اشاره اوکره او ونی فرماثيل اي ال زه ر 
دي دولرد كائرى ژثر عیدانوتیبد ی گس خطه ۵ ا وا "روج که ی 
حضرت ابراهیم تامع د مکی شار د حرمت والا گرخولي وو اي اللها زمونږ يه صاع او زمونر 
به مد کښې برکت اوفرماني. ۳ 
د باب دا حدیث يه ماقبل كسى خو خل تيرشوي دي او په کتاب المغازی کښې هم د دې خه 
تشریح راغلی ده په دې وجه مونر دلته صرف د حدیث په ترجمه باند اکتفا اوکره.(۲) 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث ترجمة الباب سره مناسبت په دې جمله کښې 
دي: («خرجت مع رسول الله صلی له علیه وسلم أل خييرأخدمه) (۳) 
اود ترجمة الباب دمقصد لاندي مونرٍ دا بیان کری دی جه امام بخاری ګګ د باب يه ذیل 
كشي دري حدیثونه ذکر كرى دی او په دې كشي به دونم کښې د وروکی د لوئ خدمت کول 
مذکور دی نو اوگورنی دلته حضرت انس 98 بحيثيت خادم نبى كريم تلام سره سفرکښی 
دې او حضرت انس رصغیرروروکی دې او نبی کریم م کبیررلوی) دی. 

يم و سم و و و صوص او 6 > و و 9 ع سات > 2 جم 
[rarr]‏ حَدثنَا سلعان يرن داود الرپیع عن انبٌاعیل پیت رَکریاء حرا عأصم عن 
وم نا ی 7 بت هم و ث» ل ص تاو مونو ع2 و عات رون سح ضرت و و ِ 
موق لین عن اتی () رضي الله عه قال كنا مَم این صلی الله عليه سر 
ُڪارتا لا اى تغل بکسابه وما لزي صَامها لمعلا شا وأنا اين لط 
مر رو - ص ] م م وسرو 2 )و رمم 6 م و , مم مكار ام ے 9وو رو 2 
ورگ اب وا متهن واو ا اتف ال ان صلی ال علبهسل دب ارون الوم بر 

تر اجم رجال 

+-سلمان بن داود: دا ابوالربیع سلیمان بن داود عتکی زهرانی بصری یه دې» د دوى 
حالات «رکتاب الإييان» بابعلامةالمنافق)) لاندي تیرشوی دى. (۵) ۱ 


:-اسماعيل بن زکریا: دا ابوزیاداسماعیل بن زکریا الخلقانی الکوفی كله دي. ر۶ 


۱) (كشف البارى (ج اص 4)- 
۲) (کشف الباری كتاب المغازی (ص ۰۲۵۲ 819)- 
۳) (عمدةالقاری(ج ۶ اص ۱۷۳)- 
4 ) (قوله: عن انس رضى الله عنه:الحديث | 37 4 تهب 

: . يث اخرجه مسلم.کتاب الصيام باب أجر المفطر فى السفر إذا تولى 
06 بجا الباری (ج "ص ۲۷۰)- دی ی لصوم رقم (۲۲۸۵)- 
۶ ) (د دوى ذ حالاتوة باره أوكورئ كتاب البيوع باب مذكر فى الأسواق- 


۱ 
۱ 


1۳ الباری E1۴‏ کاب الع پاد( جلدادل) 
۱ سح حس هس هه سه ه ه وه وه سب حه ح ۲۰ 
بعاصم دا عاصم بن سلیمان الاحول یه دي. (۱) 


+-مورق | لعجلی: دا مورق بن شمرخ عجلی ۶ي دي. (۲) 


و- انس : سابقه سند اوگورنی.(۳) 
قوله: قأ| ل معا لنب صل الله علیه وسلم: حضرت انس 9# فرمائى جه موني د 


نبى اکرم رام سره وو. 

د مسلم شریف د روایت نه معلومیری جه دا د يو سفرواقعه ده» په دې کښې دى(دكنا مع 
انب صلی ال علیه وسلم ل سف فمنا الصائم ومناالمفطقال: فنزلنا منزلاقيومحار))؟) یعنی مونر نبی 
كريم ل سره يو سفرکښې وو مونږ كشي روژه دار هم وو او بغير روزي والا هم. فرمائی نو 
موسر يه یومنزل باندي د سختي گرمنی په ورخ کښې ديره واجوله. ۱ 

توله: أكثرناظلا من ستظل بکسائه: په مونږ کښې د.سورى په لحاظ باندي بهتر 
سرى هغه ووچا جه په خپل خادر سوري کړې وو.. 

مطلب دا دې جه سخته گرمی وه. په دې وجه د سوری انتظام نه وو. که د دير نه دير به 
كيد يشونو هغه دا وه جه كومو صحابه کرامو سره خادر وغيره وو نو هغوی د دی په ذریعه 
باندي د سوری انتظام کری وو.پاتی شو هغه حضرات جا سره جه خادر وغیره نه وو نو 
هغوی د گرمنی نه د بج کیدلودپاره د لاسونو استعمال اوکرو. د مسلم شريف روایت کښې 
دی: ((ومنا من يتتقى الشبس بیلک)) (۵) 

توله: واماالذی ۰ صاأموافلم يصنعواشيئا: اوچه كوم حضرات روزى سره وو نو هعوی 
هيخ هم اونه كرل. ۱ 

گرمی دیره زیاته وه معامله هم ديره اهمه وه یعنی غزوه وه. يه دې وجه جه كوم خلق روژی 
قوله: وأمأالزي : أفطروافبعثوا الركاب» وأمترينواء وعألجوا: او چه کومو حضراتو روژه 
نه وه ساتلې نوهغوى خبل اوښان اوبو له بوتلل او ښه خدمت نی اوكرو او نوركارونه نی هم أوكره. 

مطلب دا جه روژه دار حضرات د كمزورئى او ستريوالى به وجه هغوى كار وغيره نه عاجز 
وو نو په دې وجه ئی اوښانوته اوبه, واښه وغيره خرولو د ياره بي روزي حضراتو بوتلل» 


۱) (د دزی د حالاتو د پاره اوكورئ كتاب الوضوء باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان- 
) (3 دوی د حالاتو د ياره اوكورئ كتاب كتاب التهجد باب صلاة الضحى فى السفر - 

۲) (کشف البارى (ج ۲ص 4)- 

؟ ) (صحیح مسلم کتاب الصیام باب آجر المفطر فى السفر.... رقم (۲۶۳۲)- 

۵) (حواله بالا- 

۶) (فتح الباری (ج۶ص 84)- 


كشفالبارى رع ١‏ 5 کناب الجياد مندايل 


27-7-7۳۲۲ به اح 7 2 ب ۶ 

هفوی د روژه دارو حضراتو هم ښه خدمت آوکرو او نور ټول كارونه ۳ 9" 
ا کے 3۳ 1:۳ ذه دا زلو. 

کریم اوفرمائيل نن خو اجر او ثواب روزه دارو یویله: . ۱ 

اجر كم شوي وو بلكه مطلب دا دې جه روژه نه ساتونکو حضراتو ته دهغوى د اعمالو اجرهم 

ملاویری او د روژه دارو هم خکه جه هغوى خيل كارونه هم يوره کرل او د رورة دارو ذمه 

واری نی هم پوره کری.(۱) ۱ 

د رسول الله ترم دم کوره بالا ارشاد سبب: حضرت مولانا ظهورالباری د رسول الله نم پورته 

ذكرشوي ارشاد سبب بیانولو سره لیکی: و ۲ 

روژه خوخیرمحض دي او مخصوص او مقبول عبادت دې بيا هم په سفر وغیره کښې به 

داسي موقعوچه د دې يه وجه د اهموکارونو بندیدلو خطره وی نو روژه نه ساتل غوره دی 

کومه واقعه جه يه حدیث کښې ده يه هغې کښې هم دا صورت پیش شوې ووچه د خلقو روه 

وه او هغوی د ستریوالی د وجې خه کارنشو کولې» خو بې روژې خلقو په پوره تیزنی سره 

ټول کارونه پوره کرل په دي وجه د هغوى ثواب زیات شو. 

يه اسلام کم د عبادت نظام د انسان د فطرت مطابق او ديريه معقول طريقه باندء قائم 

دی. دين په فرانضو أو واجباتوكشى مدارج قائم کی دی اود مدارجو جه خوك پوره حاظ 

ساتی د الله تعالی يه نزد. به د هغه عبادت هم په هغه درجو کښې مقبول وی. يه حدیث 

شريف کښې خكه وئیلی شوى دی جه روژه نه ساتونكو نن اجر او ثواب يورلوء حالانکه 

هغوى يو اهم عبادت يريخودى ووليكن د هغى نه د زيات اهم عبادت يه خاطرء نو يه دي 

وجه د ثواب هم زيات حقدار شو. (۲) 

مذكوره بالا حديث نه مستنبط فائدی: © امام ابو عبد الله بن ابی صفرة یه فرمائى جه د دې 

حدیث نه معلومه شوه جه په غزوه کښې د خدمت اجر د روزي د احر او ثواب نه زيات وى 

کول يا مسلمانانو ته جه د كوم څیز ضرورت او حاجت وى د هغي يه پوره کولوکښې دير 

قوی او طاقتور وی.(۳) ۱ ۱ 

© دا فانده هم راو وتله جه به جهاد کښې چرته کوزیدل وی. يا سفرکول وی نو په 

مجاهد ينو باندي واجب دی جه يو بل سره امداد اوکری. (۴) 

© د حدیث نه دا فانده هم حاصله شوه جه يو شان خلق د يو بل خدمت كو شی او دا جانز 

دی او په دې کښې د هيح قسم شرم خه خبره نشته. (۵) 


-)۱۷ اص‎ ٤ (فتح الباری (ج ۶ص ۳ وعمدة‌القاری (ج‎ (١ 
-)98 (تفهیم البخاری (ج ۲ص‎ )۲ 

۳ ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۸4)- 

4 ) (حواله بالا- 

۵ ) (عمدة‌القاری (ج ۱۶ص ۱۷۶)- 


جر نو نبی 


كغفالبارى ره ی كتاب الج ہا د( جلداول) 
سس سح 
کښې دي.((فبعثوا الرکاب» وامتهنوا وعالجوا)) خکه جه دا ټول کارونه د خدمت نه عبارت دی. د 
بعث الرکاب مطلب خودادي جه اوشان نی اوبوخکولو له بوتله. او «امتهنوا) معنی «خدموا» 
. او (رعالجوا)) خوراك وغیره پخول او تیارول دی. )١١‏ 


ماب فص من عمل متا صاجبه‌فی السَفَر 


زترجمة الباب مقصد:د دې باب په ذيل کښې امام بخاری # يه سف ركني د خپل ملگری 
سامان وغیره د امداد په توګه د اوجتولو فضیلت بیانول غوارى. (۲) 
[rare]‏ خی احاق بن مرحد تا عَبْدُ اراق عن مَعْمرِعَنَ هَمَامِعَن ی هريرة 
رضي اللَهُعَنْهُ (0) ن این صل الله عَلَيْهمَسَلَمَكَاألَ کل لام عَليْومَدَئَة ڪل 
نف اس ا 
عوشي ا إلى الصَا وود القاریق صَدَقَةٌ [ر:.»م.] 

۱ تراجم رجال 
-اسحاق ب ی‌نصر: دا اسحاق بن ابراهیم بن نصر بخاری سعدی ی دي. اکثر د خپل 
نيكه طرف ته منسوب كيدلو سره اسحاق بن نصر به یادیدلو. (۴) 
+- عبرالرزاق: دا ابوبکر عبدالرزاق بن همام صنعأنی ي دی. د دوی حالات كناب 
الإيسان» باپ حسن[سلام‌المره)) لاند ې تیرشوی دی.(۵) 
۳- معبر:دامعمر بن راشد ازدی متو دي. د دوی مختصر تذکره درریدء الوحي)) شپرم 
حدیث په ذیل کښې تیره شویده. (۶) 
-هبام: و همام بن منبه بن کامل یمانی وريه دي. د دوی حالات مه ررکتاب الایبان باب 
حسنإسلام البرع)) لاندی تیرشوی دی.(۷) 
د- أبوهريرة ّ: دامشهور صحابی رسول حضرت ابوهریره بو دي. 


١‏ ) (حواله بالا- 

۲) (عمدةالقاری (ج 4 اص 4 ۱۷)- ۱ 

۳) قوله: عن أبى هريرة رضی الله عنه: الحدیث قدمر تخریجه فى کتاب الصلح باب فضل الرصلاح بين الناس... 
: ) (ددوی حالاتو دپاره اوکوری کتاب الغسل باب من اغتسل عریانا وحده فى الخلوة - 

۵) (کشف البارى (ج اص 7١‏ 4)- 

*) (کشف الباری (ج اص 4۶۵)- 

۲) (کشف الباری (ج اص ۲۸ 8)- 


۱ کتاب! 
کف الباری ۷ ۶ ب اد (جلدال, 
بسپ 0 ١‏ ا 0 1 NI‏ 
۴ دوی تفصیلی اکت ررکتاب الإیمان باب أمور الإیمان») 0 دی 9۵ 
د حديث ترحمه د حضرت ابوهريره وي نه روايت دې جه سی 0 نيلى دی جد 
روزانه د انسان يه يو يو جورباندي صدقه واجب ده. كه يو سري 0 به سورلنی 1 
امداد کوی جه هغه په سورلئى سور کری يا د هغه سامان په شعي . ندي کیږی نو دا هم 
حدثه دد. یه او پاکه كلمه هم صدقه ده. هر قدم جه د مانخه د ياره اوچتولې شی هغه هم 
صدقه ده او لار خودنه هم صدقه ده. ۱ 
تنبيه دحدیث باب څه تشریحات «کتاب السلح» (۲) کښې تيري شوى دی او هم د کتاب 
الجهاد «رباب من آخن بالرکاب ونحوت) لاندي به نور تشریحات راخی. ۱ 
د حديت د ترحمه الياب سره مطایقت: بر حمة البأب سره د حدیث باب مناسیت د حدیت يه 
دې ټکړه کښې دې «ریعین الرجل ف دابته يحاملهعليها أويرفةعليها متاعه صدقة)) 
البته دلته کښې اشکال دا دی جه ترجمه خو د سفرده اود دې لاندي جه كوم حديث راورلي 
شويدي په هغې کښې خو.د سرنه د سفرذ کر نشته. 
نود ده جواب دا دې جه حديث مطلق دې اودا خبره خو معلومه ده جه كله په حضرکبی او 
عام حا توکښې د جا د سامان اوجتولو دا فضیلت وی نو ښکاره خبره ده جه په حالت 
سفرکښې د جا سامان اوجتولو فضيلت خو به په طريقه اولى وير وى. دغه شان يه ترجمه او 
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حدیث کښې مطابقت حاصلیری.(۳) 
--باب: قشل رباط یو فى سبیل الله 


د ترجمة الباب مقصد: د اسلامی سلطنت او خلافت يه سرحدونوباندی پهره ورکولو او خیال 
ساتل دا د اهل اسلام د حفاظت يو لویه ښکلې» محفوظ او مضبوطه طریقه ده. امام بخاری 
یت دلته د دې فعل فضیلت بیانوی. (۴) 

د رباط معنی: الرباط- بكس الراء الیو حدة الخفيفة - معنی دا ده چه د کافرانود شر او فساد نه 
د مسلمانانو د حفاظت او صيانت په غرض هغه خای او مقام لاز نيول جه د مسلمانانو او 
کافرانو به مينخ كشي وى (۵) كو ته جه به غام عرف کښې سرحد وائى. 

علامه ابن التین مه دا شرط هم لي دي جه د كوم خاى حفاظت مرابط كول وى اود هغه 
وطن نه وى, هماشه شرط ابن حبيب د امم مالك بن نه هم نقل كريدي. (۶) یعنی بقول 
بن حبيب امام مت هم د ابن التین بیان كريشوي مذ کوره شرط قائل دي.(۷) 


۱) كشف البارى (ج اص 5065)- 
۲ ) (كتاب الصلح باب فضل الإصلاح بين الناس...رقم(۲۷۰۷)- 
۳) (عمدةالقارى(ج ؟ اص ۱۷۵) وفتح الباری (ج۶ص ۸۵)- 
٤‏ ) (عمدة القاری (ج ؟ ۱ص ۱۷۵)- 
۵ ) (حواله بالا وفتح الباری (ج ۶ص ۸۵) - 
ع ) (حواله بالا- ۱ 
۷) (حواله بالا وقدذکر العلامة العینی تعریفات آخری للرباط ولکن اخت زا أ 
( مرا اسهر ها 
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کلف‌الباری E1۷‏ كتاب التباذ(جنداول) 
به دې وجه په سلفو صالحينوكشي دیرو حضراتو په سرحدونو استوکنه اختیار کری ده (۱) 
خوحافظ صاحب او علامه عینی د ابن التين دا شرط رد ر دي د دې دوارو وینا دا ده جه 
په دې اطلاق كشي اشكال دې خكه جه بعضې وخت داسي يږی جه د سزٍی خپل وطن وی 
او هغه هلته ددشمن دفع کولو په نيت اقامت کړې وى (۲) 
دى دياره جه د رباط اجر او ثواب حاصل شى. 

الله تَعَالَى يا أا الذیرن آمئوا يروا وصابروا ورابطوا واوا الله . 
لعلک م تفلحون [آلعيران:-”] :اوداله تعالی قول دې: اې دایمان خاوندانو! صبرکوئی او . 
كلك اوسیری او موی أوسبيرنى اور الله تعالی نه ويريرئى دې دياره جه تاسوكامياب شي _ 
د امام بخارى يده دت دي جه هغه د ترجمة الباب د اثبات د ياره بعض وخت د قران 
آیاتونه پیش كوىء نو دلته هم د هغه عادت مطابق هغه دا مذ کوره ايت پیش كريدى او په 
دي كشي دې خبري طرف ته آشاره کریده جه مرابط په قرآنی آیت کښې موجود دې دینه 
همدغه د سرحد يهره او ساتنه مراد دى. 
د دې ايت مفسرينو حضراتو دير تفسيرونه كرى دی (۳) خو مصنف عليه الرحمة آيت مبارك 
ايع لو ایا ب ايت مشهورترين تفسير نی اختيار كرو كوم جه حسن بصرى 
7 او قتاده يه نه مروى دې. دا دواره حضرات د مذكوره ايت په تفسير کښې فرمائى 
«اصبروا» على طاعة الله «وصابروا» أعداء ال الجهاد<«ورابطوا»»ق سبيل اه (۴) ۱ 
سکن ان تبرت تفع لمن ن مني لوئ دیع 
یقن “قل أن تفي ماعو دوي قآ سل الول الع 
ماک رياط فی سبل اللحَْرِْنَالدَنياومَاعَلمَومَْضِمْسَوطأَحَرِكُ معن ال 
زین اليا ما علا هوالعب فى سبل اوه ین اليا وا 
علا [ر:۴۱٠۲]‏ 


تراجم رجال 
عب الله ب . منير: دا ابوعبدالرحمن عبدالله بن منير المروزی الزاهد ت دي.(۶) 
-أبوالنضر: و ابوالنضر هاشم بن قاسم لیثی خراسانی :55 دي.(۷) 


۱) (فتح الباری (ج۶ص ۸۵)- ۱ 

۲) پورتنی حواله وقذ ذکر العلامة العینی تعریفات أخرى للرباط .لكن أخترنا آهرها)_ 

۳) (راجع لتلک الأقوال للمفسرین الفتح (ج۶ص ۸۵) والعمدة (ج 4 اص۱۷۵) وتفسير القرطبی (ج ٤ص‏ ۳۲۳) 
* ) (فتح الیاری(۶ص ۸۵)- 5 5 

) (3 دوی حالاتو د پاره اوگوری کتاب الوضوء باب الفسل والوضوء ی المخضب....- 

۲( دوى د حالاتوةباره اوگوری كتاب الوضوء باب وضع الماء عند و- 


ڪشفالبارى EIA‏ کتابالجباد(جلایل, 
Da‏ اج اج اس اس 


ج- عبرالرمری بر عبدالله بی دینار: دا عبدالرحمن بن عبدالله بن دینار مزنی 
عدوی بيه دې. (۱) 


م-ابوحازم: دا مشهور زاهد ابوحازم سلمة بن دینار مدنی بی دي. (۲) 


۵- 5 سعن السأعدى: ۴ مشهور صحابی رسول حضرت سهل بن سعد 
الساعدى الانصارى 2 دي. ۳( 


سم أبا النضر: په دې عبارت کښې حذف دې اود عبارت تقدير په اصل كشي داسي دي. 
((اثه سمخ....)) مكريه ليكلوكشي (رآده)) اکثر حذف کولې شی.(۴) 


قوله: رت ذهو الله صل الله عليه وسلم قا! : ربأط يومف سبیا ,الله خير 
مر. الں نیا وما عليدا: حضرت سهل بن سعد الساعدی #8 نه روایت دې جه رسول الل 
يم ارشاد فرمانيلي دي جه د الله تعالی په لار كي يوه ورخ پهره ورکول دنیا أو خه چه په 
دې کښې دی د هغي نه بهتر دی. 
قوله: وموضع سوط أحدكم من الجنة خيرم الدنيأوماعليبا: ار به جنت کښې 
تاسو کښې د جا د پاره د يوي کوړې برابر ځائ د دنیا او خه جه يه دې کښې دی د هغې نه 
یهتر دی. 

خير من الدنیا ومافیها نه د عدول کولووجه: د حضرت سهل بن سعد ی د باب دا حدیث د 
ررکتاب الجهاد» يه شروع کښې هم تير شويدي.(8) هلته دحدیث په الفاظوكشى رخیمن 
الدنياوماعليها) په خای «خیرمن الدئیا زمافیها» راغلي نو «فیها» نه «علیها» طرف ته د 
عدول کولو وجه خه ده؟ 

علامه عینی فرمائی چه يه دې عدول کښې دا فائده ده چه («فيها)) کښې معنی د ظرفیت او 
«علیها)) کښی د استعلاء معنی موندلي شی او دا خبره واضح ده جه استعلاء كبس د 
ظرفیت يه مة بله کښې عموم زیات دي او هغه ظرفیت نه قوی هم ده. نو مبالغه كشي د 
زياتوالى دپاره «فیها» نه «عليها» طرف ته عدول كريشويدي. (۶) 

د جنت كوريرسوط برابر حای د دنيا او مافيهانه بيهت ركيدو وجه: دباب يه حدیث کښې ذكر 


۱) ( د دوى د حالاتودپاره اوكورئ كتاب الوضوء باب إذا شرب المكلب فى إناء أحدكم....- 
1 3 دوی 3 حالتوباره اوگوری کنات الوضوء پاپ شملا باه لدم عن وه ۳ 
۳ د دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الوضوء باب غسل المرأة آباها الدم عن وجهه...- 
٤‏ ) (فتح الباری (ج ۵ص ۸۶)- 

۵) (انظرالصحیح للبخاری کتاب الجهاد والسیر باب الغدوة والروحة فى سبیل اله....- 


۶( (عمدةالقارى (ج٤‏ اص ۱۲۶)- 


حَغفالجارى 41 كتاب اجب اد( جلداول) 
دی جه يه جنت کښې د يوي کوړې برابر خای هم د دنيا اوخه جه په دې کښې دی د هغي نه 
بهتر دې د دې وجه بیانولو سره علامه مهلب بی فرمائی: 

رروصارموض سوط ف الجتة خيرمن الدنیا وما فيهاء من أجل أن الدنیا فاديةء وكل شن فى الجنة ران صفرل 
التمثيل لنا - ولیس فيها صغير - فهو أدوم وأبقى من الدنیا الفانية المتقطعة؛ فكان الدائم خير أمن 
البتقطع)) (۱) , , 

يعنى د جنت د يوي کوړې برابر خای د دنيا او مافيها نه خکه بهتر دې جه دنيا فانی ده او 
د جنت هر خیز اګرچه د تمثيل يه توګه زمونږ د پاره وړوکې وى خودهغه خائ يو خيز سيك 
او وړوکې نه دي. د هميشه دپاره اود ختميدونكي او منقطع كيدونكى دنيا په مقابله 
کښې باقى پاتې كيد ونكي دې» نو بأقى پاتې كيدونكي خيز د منقطع یز نه بهتر شو. 

د اسلامى سرحدونو د حفاظت يه فضيلت كشي نور احاديت: د اسلامى سرحدونو ساتنه أو 
حفاظت (یعنی رباط) فضيلت کښې خو دير احاديث وارد شوى دی(۲) 

نو استیعاب خو مقصد نه دې په دې وجه يو څو احادیث مونر لیکو: 

© حضرت سلمان فارسى ا نه روايت دې جه رسول الله يي فرمائیلی دی : 

(ررباط یوم وليلة خیرمن صيام شهروقيامه؛ وان مات جرى عليه عبله الزى كان يعبله» وأجرى عليه رثرقف 


وأمن الفتان»«اللفظ لمسلي ۳ ۱ ۱ ۱ 
د يوي شبى ورخي پهره ورکول د يوي مياشت د قیام او صيام نه بهتر دی او که چری په 
دي دوران) کښۍ هغه مرشو نو د هغه اعمال جد په دنیاکزسی هغه کول, د هغه د پاره جاری 


وى او په هغه باندى به د هغه رزق جاری کولې شی اوهغه به د شیطان نه محفوظ وی. 

© حضرت عشمان ۶ نه مرفوعا مروی دی: 

(ررباطیومرق سبیل الله خيرمن الف یوم فیا سوا من المشازل))(۴) 

د الله تعالی په لارکښې د يوي ورخی خوکیدار کول په نورو ځایونوکښې تیرو شوو زرو 
کالونه بهتر دی. 

© حضرت فضاله بن عبید ۶ نه روایت دي جه نبی كريم ري فرمائیلی :(رکل البیت‌یختم 
علىعبله؛ إلا البرابط فانه ينبوله عمله إل يوم القيامة: ویو من من فگان القبر). راللفظ گی داد (۵) 


۱) (شرح ابن بطال (ج۵ص) وعمدة القاری (ج 4 اص ۱۷۶)- ۱ ۱ 

۲) (راجع لتلک الأحادیث الواردة فى فضل الرباط فى سبیل الله: الجامع الأحكام القرآن (ج ٤ص‏ 4 ۳۲)- 

۳ ) (الحدیث آخرجه مسلم فى کتاب الامارة باب فضل الربات فى سبیل الله عزوجل رقم (48۳۸) 
والترمذی فى فضائل الجهاد باب ماجاء فى فضل المرابط رقم (۱۶۶۵) والنسائی فى کتاب الجهاد فضل 
الرباط رقم (۳۱۷۰-۳۱۶۹)- ۱ 

؛ ) (الحديث أخرجه الترمذی آبواب فضائل الجهاد باب ماجاء فى فضل المرابطة. رقم (۱۶۶۷) والنسائی 
فى سننه الصغری کتاب الجهاد فضل الرباط رقم (۳۱۷۲-۳۱۷۱) وابن ماجه آبواب الجاهد باب فضلوالرباط 
فى سبیل الله رقم (۲۷۶۶)- 

۵ ) (الحدیث رواه آبوداژد أبواب الجهاد فى فضل الرباط رقم (۲۵۰۰) والترمذی آبواب فضائل الجهاد باب 
ماجاءفى فضل من مات مرابطا رقم (۱۶۲۱)- ۱ 


سر 
كشفالبارى ال ۳ ۹3 کتابالیباد(جلداو) 
د هر مرى به اعمالو باندي مهر لگولي شی بندولې شى) سو سوا د مرابط نه. د هغه عمل د 
هغه د پاره د قيامته بوري زياتولي شی او هغه قبر د فتنې نه په امن او محفوظ كيرى. | 
د حدیث نور تشریحات د «كتاب الجهاد» په شروع كشي PE ES‏ 
(رباب الحور العين وصفتهن...)) کی د تیرشوی دی: 
د حديث د ترجمة الیاب سره مطایفت: ست يو | ل واضمع د 


ا د حديث د شروع به جمله کښې ((رباطايومق سببيل الله...)) كي دي 
عى-ياب: من غرابصَیی لِلَخِلْمَةٍ 


د ترجمة الباب مقصد: :اظ ابن حيمر چ أو علامه عینی يقد فرمائی جه د اسان بجاو ی بيه 
مقصدد دې ترجمه نه دې خبري طرف ته اشاره كول دى جه ماشوم د جهاد مخاطب نه دى 
لیکن د دې باوجود هغه تبعا وضمنا بوتلل جائز دی. (۱) 
خو شيخ الحديث حضرت محمد زكريا کاندهلری ب فرمانی چه زما په نزد بهعر توجیه دأ 
ده جه داسي اووئيلي شی جه امام بخاری ټی ماشوم د خدمت يه غرض د بوتللو د جواز 
اثبات كوى. دا تو هم دفع كولو سره جه د بعض صغا, ر صحابه كرامو باره كشي وارد شوى 
دی چه کله هغوی په غزوه كي د شركت دپاره پیش شو نو هغوى يټم هغه واپس كرل 
مثلاءابن عمر. زيدبن ثابت او اسامه بن زيد ف اود د دې توهم د ردکولو وجه دا ده چه دا 
حضرات صحابه كرام د.قتال د پاره حاضر شوى وو نه جه د د خدمت د ياره. . نود شعو هی 
خدمت د باره د پوت اجازت دې لیکن د قتال يه غرض وتلل اک ند د وا 
[1--] حلا فتیبة 26 ْب وب عن مرو عن أليس بن مالك (-) ری الله عَنْهُ ان 
لین ی له وال بای ما طَلْحَة ال 7 غلاماین غلماز نکم یمن تم ی : 
أ إلى خیبرقرجبی آبوظلحة مر دف ی وم اه مقت احُلْ م فَكَنْتٌ آخزم سول اللْوصلى 
له ترل فکنث انمع کییایثول ال رن وبين اولزن 2 
والگل وا يكل وان وله لین و غلیة ارجا نم بت لاع 
اص ڪر ل ال موه بلج عون إن | طب وقد یل روا وکائث عرسا 
ف عي سول الله صل هه ریق با جح رل A a A rl‏ 
ی ام ص 1 رتف فار ی واا ا 
ولك فک انث يك وله رسو ای الله يولم على صف لعجن إلى المي 
فال ریت ر سول ال صلی الله عليه ولم وی ا وراه باعل ین عنل یروت 


۱ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۷۸) وعمدة القاری (ج ۶ اص ۱۷۶)- 
۲ ) (الأبواب و التراجم للکاندهلوی (ج ۱ص ۱۹۷)- 
۳ ) (فرله: : عن انس بن.مالک 29 الحدیث مرتخریجه فى کتاب الصلاة باب ما یذ کر من الفخذ- 


١ 


6 ۱ 


کدف الباری ۱ ۶ کتابا لاد( جلداول) 


رڪب فتضم صفية رجلا على رکبته ختی ترکب فیرنا حتی 3 شرفت علی الْمریة نكر 
1 4 قال هدا ج یی ن > 0 > 6ج کم 2 پ عن وام م9 مس 
إلى ادلي هذا جبل. عیینا وبه نم إلى ابیت تال الم إن حَرِممَا بين 
وتيا ئل ماح رم راهيم مَك الهم ارك شم فی مُزهِمْوَصَاعِيمْ[ر:*م] 
تر اجم رجال 

-قتیبه: دا شيخ الاسلام ابورجاء قتیبه بن سعید ثقفى کک دې د دوی تذکره (رکتاب الإیمان 
با بإفشاء السلام من الإسلام) لاندې ثيره شوید ۱(.۵) 
:-يعقوب: دا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد اسکندرانی یې دي. (۲) 
-٣‏ تمرو: دا عمرو بن ابی عمرو مولى المطلب بن حنطب یه دي. (۳) 
م- اس : دا مشهور صحابی رسول ابوحمزه حضرت انس بن مالك 22 دي. د دوى حالات 
ررکتاب الإیمان باب من الزیمان آن‌یحب لاخیه...» لاندي تیرشوی دی. (۴) 
توله: أن التبی صلی الله عليه وسلم قال لأبى طلحة: التهس لى غلاما 

غلبآنکم بخد م 2 اخرج | خیبر:د حضرت انس بن مالك 28 نه روايت 
دې جه نبى كريم ري حضرت طلحه #9 ته اوفرمائیل جه د خيلو ماشومانو نه زما دپاره يو 
ماشوم اولټوه جه زما خد مت اوكرى ترهغه وخته يوري جه زه غزوه خيبردياره اوخم. 
كلمه (حتى)) دنبى تلم په كلام کښې د تعليل دياره ده. د غايت د بیان دياره نه ده. او هغه 
«التبس)) سره متعلق ده نه جه ((خدمتى)سره. اود کلام مقصد دا دې جه زما د پاره به 
سفرکښی خدمت د پاره یو هلك اولټوه تردې جه زه مدينى متوري ته راوايس شم. ۵( 
بواشکال اود هغې حواب: علامه داؤدى 27 د حديث يه دې یکره باندي اعتراض كريدى او 
هغه دا جه شکاره خو همدغه ده جه حضرت انس © د نبى كريم تيم خدمت د هغوى م 
. په رومبى ځل د هجرت نه يس مد ينى منوري نه د راتلونه پس شروع کرو خکه جه حضرت 
انس 8 نه پخپله په صحیح احاديثوكشي مروی دی جه ررخدمت النبی صلی الله عليه 
وسلم تسع سنین)) (۶) او په یو روایت كشي ((عش سنين)) )۷( دې اود خيبر واقعه ۷ هحری 


-)۱۸۹ (کشف الباری(ج اص‎ )١ 

۲) (ددوى د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الجمعة باب الخطبة على المنیر - 

۳) (ددوی د حالاتودپاره اوگوری كتاب العلم باب الحرص على الحديث- 

4 ) (کشف الباری (ج !ص ۱۵۲)- 

۵) (حاشية المسندی على البخاری (ج "ص ۱۵۲)- ۱ 
۶) (الصحیح لمسلم کتاب الفضائل باب كان رسول الله صلی الله عليه وسلم احسن الناس خلقا رقم (۶۰۱۶) 
۷) (الصحیح البخاری كناب الأدب باب حسن الخلق والسخاء رقم ۶۰۳۸)- 


كففٌالبَارى 0 کتابالیباد(بددارن, 
ده. نو دينه خو دأ لازميرى جه حضرت انس به صرف خلور كاله د حضور ريل خدمت 
کړې وی. 


د دې اعتراض جواب دا وركريشويدي جه د نبى اكرم ريم ابوطلحه و ته دا فرمائیل جه 
(رالتمس ل غلاما من غلمانگم» مطلب او معنى ذا ده جه هغوى رټ سره به په دې سفركبي ' 
څوك خی جه د هغه تعين اوكري شی نو حضرت ابوطلحه تي حضرت انس هقر رکرو 
جه هم د به د خدمت د پاره خی. نود التماس مطلب استنذان به وى جه يه سفر نسى د 
ملكرتيا د پاره چاته اجازت ورکره. دا مطلب نه دې جه د نوی سرنه خوك د خدمت د پاره 
اولیوه خکه جه هغه خو د اول نه د خدمت د پاره موجود دې دغه شان به يه دوارو 
احاديثوكسى تطبیق:اوشی.(۱) 

ایا ماشوم ته به غنيمت کښې حصه ملاويرى؟: دلته ضمنا په دې مسئله باندې هم خان پوهه 
کرنی که ماشوم په غزوه کښې شريك وی که د خدمت په نيت وی اوکه د قتال په نيت 
وی.انمه ثلاته امام ثوری» ليث بن سعد او ابوثور میم په نزد به دوی ته سهم نشی وركولي 
بلكه امام به د خيلى مرضنئی موافق څه مال وغیره ورکوی. (۲) 

خود امام مالك او مام اوزاعی يم مسلك دا دې چه ماشوم ته به هم د مال غنيمت نه د 
بالغو کسانو په شان حصه ملاویری. (۳) 

خود دې دوارو حضراتو په اقوالو کښې فرق دا ذي يبه امام سالك کا سهم په دي شرط سا 
مشروط كوى جه هغه ماشوم قتال هم كوى او د دي طاقت لرى نو د دي شرطونو يه 
موجودگنی کبي دا ماشوم ازاد دې» مذ كر دې او مقاتل هم دي.نو په دې وجه به ده ته هم د 
عامو خلقو سهم وركولي شی. 

او امام اوزاعی یک مطلقا د ماشوم د پاره په غنیمت كشي د حصي قائل دي. د هغه دليل 
دا دې جه رسول الله طني په غزوه خيبركشى ماشومانوته هم په مال غنیمت کښې حصه 
وركرى وه. بيا روستو مسلمانانو خلفاؤ هم په ميدان جنګ کښې بيدا كيدونكو ماشومانو 
ته حصه وركوله. 22 3 

دجمهورو دلائل: به دې مسئله کښې زمونږ يودليل خود حضرت سعیدبن المسيب ذا اثر دې 
((كان الصبيان والعبيد يحزون من الغنيمة إذا حضروالغزد فى صدر هذه الأمة))رة) جه د دې امت به 
ابتداء کښې ماشومان او غلامان كه په غزا کښې حاضريدل نو هغوى ته به د غنيمت نه خه 
نه خه وركولى كيدل. 


۱ ) (فتح البارى (ج ۶ص ۸۷) وعمدةالقارى (ج 4 اص 1717)- 

۲ ) (المغنی لابن قدامة (ج ٩ص‏ ۲۰۶)- 

۳) (حواله بالا- 

4 ) (المفنی لابن قدامة (ج٩ص‏ ۲۰۶) واعلاء السنن (ج ۱۲ص ۲۰۷)- 
۵) (المغنى (ج ٩ص‏ ۲۰۶)- 


كنف الباری ۳ کتاب الیپاد(جلدایل) 
او جوزجانی په خپل سند سره روایت كريدي جه تمیم بن قرع المهدی په هغه لښکر کښې 
وو كوم جه به آخرخل اسکندریه فتح كرى وه. نوتمیم وانی (فلم يقسم لعمرو من الفن شیشا)) جه 
عمرو بن العاص ا رجه د اسلامى لد مشر وو) ماته په غنيمت کښې هيح هم رانه كره 
او ونی فرمائیل جه نابالغ هلك دي, په دې وجه زما د قوم او قریشو د خه خلقو په مینخ 
CT‏ جر ٠ E‏ نو په قوم كشي چا اووئیل جه په تاسو خلقو کښې د 
نبی کریم ټم د صحابه کرامو نه خه خلق موجود دی هم د هغوی نه تيوس اوكرئى نو هغوی 
د ابونضر او عقبه بن عامر َل نه تپوس اوکرو نو په قوم کښې چا زما معانته اوکره نو ونی 
كتل جه ويشته مي رات وكيدلي وو نو حضرت عمرو بن العاص © ماته هم په غنيمت کي 
حصه راكره. ليد دې واقعه نقل كولو نه پس امام جوزجانى بي فرمائى: 
رهزامن مشاهیرحریك مص دچیده ولأنه لیس من آهل القتال» فلم یسهم له کالعین» ولم یہت أن التبى 
صلی الله عليه وسلم سم لصبی» بل کان لایجیزهم فى القتال فان ابن عمر تي © قال: عرضت على النبى صی 
اه علیه وسلم وأنااب نأربع عشي سنة فلم يجزنف القتال» وعرضتعليه وأنأ اب خمس عش فأجازق)/) 
يعنى دا حديث د مصر مشهورو او ښۀ احاديثونه دې او جونكه تميم بن قرع يه جنګ 
کونکو كي نه وو په دې وجه هغه ته په غنيمت کښې حصه ورنه کړې شود. لکه خنکه جه 
1 ماشوم له خه ورکړې وى. بلكه هغوى ت خو به ماشومان د جنګ د ياره نه پریخودل (نود 
غنيمت نه حصه وركولو خه معنى ده) دغه شان ابن عمر بو فرمائى جه د خوارلسو کالو په 
عمر.کښې زه د حضور ټم په خدمت کښې د جنګ دپاره بيش كريشوم نو هغوى عتم ماته 
٠‏ په جنګ کی د شرکت کولو اجازت رانه کرو او د پنخلسو کالو په عمرکښې بيا سر 
کریشوم نو هغوی توي د شرکت اجازت راکرو. 0 ۱ 
د امام اوزاعی می د دلیل حواب: تركومي چه د امام اوزاعی ييه د دلیل تعلق دې نود دې 
جواب دا دې جه ممكن ده جه راوى ((دضخ» (۴) «سهم» سره تعبيركرى وى او د (ررضځ) 
قائل جمهور هم دی» نويه دى وجه داد امام اوزاعى یت دليل نشی کيدي.(۵) 


۱) (حواله بالا- 

۲ ) (حدیث عبداله بن عمر © آخرجه البخاری کتاب الشهادات باب بلوغ الصییان وشهادتهم رقم 
(۲۶۶۶) وكتاب المغازی باب غزوة الخندق رقم (۶4۰۹۷) ومسلم کتاب الإمارة باب بیان سن البلوغ رقم 
(4۸۳۷) والترمذی أبواب الجهاد باب ماجاء فى حد بلوغ الرجل رقم (۱۷۱۱)وآبوداژد آبواب الحدود باب 
فى الفلام يصيب الحد. رقم (4۰۶ 4).والنسائی أبواب الطلاق باب متی یقع طلاق الصبی؟ رقم (۳4۶۱)- 

۳) (المغنى لابن قدامة (ج٩ص‏ ۲۰۶)- 

(٤‏ ار ل ع ی أة والعبد والصبی) یعطون شيئا من الغنيمة دون السهم. ولایسهم لهم کامل. 
دلاتقدير لما يعطونه بل ذلك إلى اجتهاد الإمام فإن رأى التسوية بينهم سوى بينهم وان رأی التفضیل فضل 
(المغنی ج اص ٤‏ ۲۰)- 

۵) (المفنی (ج٩ص‏ ۲۰۶) واعلاء السنن(ج ۲ اص ۲۰۷)- 


دې 
حصه نی دې: ((التمسر ل خلاما من غلمانکم يخدمنى حتی آخ٣‏ إل خيبر) د جه 9 ماشوم ر 
خادم په توګه د بوتللو اجازت معلومیری.(۱) 


۱ ۶ 5 سو 
»یاب ركوب ال 

د ترجمة الباب مقصد: د دې باب په ذیل کښې امام بخاری ګګ د سمندری سفر مشروعیت 
او جواز بیانول غواری. (۲) اودا جواز او مشروعیت عام دې که د سرو دپاره وی اوکه و 
ښځودپاره» د جهاد به غرض سره سمندری سفر وی يا د حج او تجارت په نيت سره. (۳) 
ركوب بحر کښې د اسلافو اختلاف: په اسلافوکښې بعض حضرات ركوب بحر ناخوشوى او 
دينه به نی منع فرمائیله. امام مالك يتنه فرمائی جه حضرت عمر لأ به خلق د ركوب بحر 
نه منع کول» به دې وچه د هغوى په ژوند او خلافت كشي جا هم سمندرى سفرنه دې کړې. 
دهغوى دانتقال نه پس حضرت معاويه يي د حضرت عثمان تل نه د د ركوب بحر أجازت 
اوغوښتلو نو هغوی اجازت وركرو. معامله هم په دې باندی پاتې شوه. تر دې جه د حضرت 
عمر بن عبدالعزیز له خلافت راغلو نو هغه خلق بيا د ركوب بحر نه منع کرل. لیکن دا 
ممانعت دهغوی د ژونده يوري پاتي وو ,روستوبیا دسمندری سفرسلسله دوباره شروع شوه.(۴) 
روستنو بعض علماؤ هم د ركوب بحر نه منع کوله, او امام مالك یي د ښځو باره کښې د 
دي خبري قائل دي جه هغوى دحج يا جهاد به نيت سره هم به سمندرى سف ركسي شركت 
نشی کولې. (۵) ۱ 
د جمهورو مسلك دا دي جه سمندری سفرکه د ښځو دپاره وى اوكه د سرو دپاره > د جهاد 
نيت وى اوكه د حج يا د تجارت په هرصورت کښې جانزدی. ر 
اود باب حديث د جمهورو دلیل دې به كوم کښې جه مطلقا د ركوب بحر اجازت او اباحت 
موجود دى. ¥( . . 
يوه اهم تنبيه: ليكن دا خبره واضحه كيدل يكار دی جه جمهورو د سمندری سفر كوم 
اجازت وركري دې هغه په يوشرط باندې مشروط ر 


۱ دې» هغه دا چه سمندر پرسکون وی او د 
هلا کت خطره نه وى ګنی د جمهورو په نزد هم د دې اجازت نشته. ۸ 


۱) (عمدة القاری (ج 4 اص ۱۷۷) وفتح الباری (ج ۶ص ۸۷)- 

۲( (ارشاد الساری (ج اص -)٩۱‏ 

۳ ) (حواله بالا- 

4 ) (التمهیدلاین حبدالبر (ج ١ص‏ ۲۳۳) وفتح الباری (ج ۶ص ۸۸)- 
۵ ( (حواله بالا وعمدة الفاری(ج 1 اص ۱۷۸)- 

۶ ) (عمدة‌القاری (ج ؛ اص ۱۸۷) وفتح الباری (ج ۶ص ۸۸)- 

۷) (فتح الباری (ج ۶ص ۸۸) وعمدة القاری (ج 4 ۱ص ۱۷۸)- 

۸) (المهید(اص 6 ۲۳)- 


YT 
کتابالجهاد(جلداول)‎ {Yo کف الباری‎ 
علامه ابوعبیدهروی ## په‌«ر غریب الحدیث» ذکر كريدي جه نبی تا د سمندری سفرنه د‎ 
هغې د سیلاب او مشکلاتو د بيشيدو به صورت کښې منع فرمائیلی ده. د زهیرین عبداللّه‎ 
زه مرفوعا مروی دی جه نبی كريم نلام فرمائیلی «من ركب الب إذا الج -آوقال: ارتج- ققل‎ 
` ررئت منه الزمة -آوقال: فلايلومن إلا نفسه -) یعنی جا جه د سمندر طوفان ریا اوفرمائیل جه‎ 
5 موح وهلو) په وخت کښې يه دې کښې سفر اوکرو. ۲ ده نه د الله تعالى ذمه خلاصه ده.‎ 
)۱( نی دا اوفرمائيل جه هغه دې خپل نفس ملامت کری)‎ 
ر الله تعالی نه د هغه ذمه خلاصیدو مطلب دا دې جه الله تعالی د حفاظت کومه وعده‎ 
فرمائيلي ده هغه وعده به ختمه شی خکه جه هغه خپل خان پخپله هلاك کرو دا مطلب نه‎ 
دې جه د اسلام ذمه د ده نه خلاصه شوه خکه جه د اسلام نه يو سړې هغه وخت خلاصیرری‎ 
۱ ۱ )۲( جه هغه د کفر لار اختیار کری.‎ 
نود زهیرین عبدالله په روایت كشي د سمندری سفرنه ممانعت سمندری طوفان سره مقټل‎ 
E مرک وی‎ a که ردو‎ E EY دې»د دې مخالف مفهوم‎ 
سفر جائز دې او هم دغه قول د علماؤ نه مشهور دې. که چری د سلامتئى غلبه وی نو اوچه‎ 
او لمده برایره ده. حافظ ابن حجر 2 او علامه عینی 4 فرمائی:‎ 
(روفيه(أى فی حدیث زهي تقين البنع بالارتجاج؛ و مفهومه الجواز عند عدمه» وهوالمشهور عن أقوال العلماء‎ 
فأذاغليت السلامة قالبرو البح سواع)(۳)‎ 
يوه بله تنبيه: مونر پورته د امام مالك يه مذهب نقل کړې وو جه هغه د ښځودپاره سمندرى‎ 
سفرته جائز نه وائی. که هغه د جح د پاره وی او که د حهاد د پاره وی» خو روستو ائمه‎ 
)۴( مالکیه هم د جمهورو علماو قول اختیار كريدى.‎ 
]دماین دادن ری عن یی عن مین خی بْن بات‎ 
و 9 ۳ ےم م ابم موو ع > مه مو م رن ۶ 2 رم < 2 و رعو‎ > 
نآلی بين مایب (ه) رَضىَ الله عنه قال حدتلنی مخزاممان الي طبار الیو‎ 
سم ال یوم اف ی ییا قاط وَهويَضْحَكُ الت يا سول لنوت يُضْحِكُكَ ال کیت‎ 
و 96 ۳ رو کو سے ےویم کے 9و9 2 19 8۶ و رم و و و ةسمخ و‎ 
رکب الجر ڪاو عَلَى یقلت يا مرک ال املله ال‎ PAE 


على مم فقا الت منم کم ام استیفظ وش ال مِذل ذَلِكَ مرن ألا 


١‏ ) (حواله بالا وشرح ابن بطال (ج۵ص٩۸)‏ والأدب المفرد (ج ۲ص ۶۰۲) باب من بات على سطح ليس له 
سترة رقم 4 ۱۹)- 

۲ ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۸۹) ومسندالامام أحمد (ج ۵ص ۷۹)- 

۳) (فتح الباری (ج۶ص۸۸) وعمدة القاری (ج 4 اص ۱۷۸)- 

؛ ) (التمهید (ج اص ۲۳۳)- 

۵) (قوله: عن انس رضی الله عنه: الحديث مر تخریجه فى أوائل الجهاد باب الدعاء بالجهاد....- 


کدف الباری 677 

ت اشوک الله رن یی منم قول ألت ين ااولدت یه او 

الصایت فر مها إلى لوفلا رجت فرب اه ركب فوفعث فاد قت عن ا[ر:» ,| 

تر اجم رجال 

- ابوالتعمان: دا ابوالنعمان محمد بن الفضل سدوسی بصری 9۶ دي. د دوی حالان 

زرکتاب الإيمان باب قول النبى صلی اه علیه وسلم: الرين النصيحةنله ورسوله ....)) لاتدې راغلی (۱) 

م- حمأدبن زید: دا ابواسماعيل حماد بن زيدبن درهم ازدى ګګ دې» د دوى مختصر 

تذ کره رركتاب الایمان باب ((وان طاتفتان من المو منین اقتثلوا...)) لاندي تبره شویده. (۲) 

۰ -یجیی: دا مشهورتابعی.یحیی بن سهید انصاری یه دي. د دوی مختصر تذکره یرم 
الوعى)) به رومبى حدیث کي او تفصیلی تذ کره ررکتاب الإیہان باب صوم رمضان حتسابًا من 

الژیمانلاندي راغلي ده. (۳) 

7 تخبط برس يحى بر. ضار دامحمدین یحیی بن حبان بن منقذ انصاری بي دی( 

۵- اس ر مألك: دا مشهور صحابى ابوحمزه انس بن مالك 98 دي. د دوى تذكره 

ررکتاب الإيمان باب من الایمان أىيحب الأخيه....)) به ذيل کښې راغلي ده. (۵) 

قوله: قال : حںڈ: امرخ افربازی | 9 الله عليه وسل مقا یوما 

بيتهاً: حضرت انس بن مالك 88 فرمائى جه حضرت ام حرام بنت ملحان © ماته اووثيل 

جه نبى كريم م يوه ورخ (غرمه) زما يه کورکښې قيلوله اوفرمائيله. 


په دي مذ كوره عبارت كشي «قال يوما» كشي «قال» راغلی. دا د قيلولة نه دې نه جهد 
قول نه اود قیلوله معنی د غرمې د آرام كولو ده. م2 


شیه: حضرت ام حرام Et.‏ د حصرت انس ده ترور وه. ددوی تفصیلی حالات رکتاپ 
الجهاد)) رپاب الدعاء بالجهاد والشهادة لجال والشسای) وراندي بیان شوی دی. 


۱) (کشف الباری (ج ۲ص ۷۲۸)- 

۲ ) (کشف الباری (ج ۲ص ۲۱۹)- 

۳) (كشف الباری(ج 5 اص۲۳۸) و(ج ۲ص ۳۲۱)- 
٤‏ ) (ددوى د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الوضوء باب من تبرزعلی‌لبنتین- 
۵) (کشف الباری (ج اص 4)- 

۶ ) (عمدةالقاری (ج ٤‏ اص ۱۷۸)- 


<< 


ككف البارى . 67 كتاب اباد( جدداول) 


دي جمله کښې دې ((عجمت من قوم من أمتىيركهون البحركالب لوك على الأسسرة)) )١١‏ 


۳ م 9 دي ۵ سس و و 5 
م-باب: من استعان بالضعقاءوا لس امین نی | رب 

زترجمة الباب مقصد: امام بخاری :4 دلته دا خودل غواری جه مقاتلینو او مجاهدینو ته د 
ضعیفانو او صالحانودعاگاني حاصلول يكار دىء دې د پاره جه د دعاگانو په برکت الله 
تعالى په جهاد کښې غلبه او فتح عطاكرى.؟) 
يا خو مطلب او مقصددا دي جه ضعفاء او صلحاء هم خان سره بوخی جه د هغوى کمزورنی 
او پرهیزگارتی او تقوى به وجه هغوى ته استقامت حاصل وى او الله تعالى نی فتح او ` 
نصرت سره کامیاب کری. 
بهر حال که هغوی ته د دعاگانو درخواست اوکریشی نود هغې دپاره هم په سنت کښې اصل 
موجود دې او كه هغوی خان سره واخستې شی نودا هم ثابت دی. | 
[ ]وکاک ابن عباس أخبزنى اسیا ت كال لى رمات آذراف الاس اء 
أَرْصْعَفَاوْه مَْرَحَمتَ عََءهم هم تب اراس [ر:ء] 
. حضرت ابن عباس 89 فرمائی جه حضرت ابوسفیان 9# ماته اوخودل جه قیصر ماته 

اووئیل جه ما تانه تپوس کړې ووجه لوئ خلق د هغوی اتباع کوی که ضعیف يا کمزوری 
خلق؟ نو ستا گمان همدغه دې جه کمزوری خلق او همدغه خلق د رسولانو متبعین وی. 
دمذکوره تعلیق تخریج: دلته امام بخاری که د حضرت ابن عباس 28 د دې مشهور روایت 
نه دا جمله تعلیقا نقل کوی كوم جه د ابوسفیان بن حرب 28 او د قیصرروم هه مکالمه 
باندي مشتمله ده.اودا روایت موصولا رربرم الوی» كي راغلی دی او هم هلته د هغي 
تخريج هم تيرشوى دي.(۳) 
ذمذكوره تعليق مقصد او ترجمة الباب سره مناسبث: په ترجمة الباب کښې ضعفاء او 
صالحينو د استعانت مسئله ذكر ده. 
د مذكوره تعليق مقصدكسى هم د دې دليل رابيداكول دی جه هرقل ضعفاء ته اصل اتباع 
الرسل اوگرخول لیکن دلته دې دا خبره واضحه وی جه استدلال د هرقل قول كيدو په بنياد 
نه دې بلكه حضرت ابن عباس لش د حكايت او تقزير يه بنياد دي. دې نه د مذكوره تعليق 
د ترجمة الباب سره مناسبت هم ښه واضحه كيرى. وال الم 
زامن نزن من طلعاعن بعڪ شن مئال 
یسغد( )رضي للع نله شلاعلی من دونه قال الب ی لهس 
۱ ) (حواله بالا- 
۲ ) (فتح الباری (ج۶ص۸۸) وعمدةالقاری (ج ۶ اص‌۱۷۸)- 
۳ (کشف الباری (ج ١ص‏ 8۷۷)- 
* ) (فتح الباری (ج ۶ص ۸۸)- ۲ 
۵) قوله: مصعب بن سعد: الحدیث أخرجه النسائی فى سننه الصغری فى الجهاد باب الاستصار بالضعیف رقم (۳۱۸۰) 


۱۵ A RS 1 00 oan a A 01 


اب اد( جلبایل) 


ل مرت وتا بشعفًبگم 
تر ام رجال 


...)لاندې راغلی دی.(۱) 
طلحه بن مصرف بت دي. وف 


-سلمان بن حرب: دا ابوايوب 
ررکتاب الإيمان باب من كر أن يعودق الکفی 
-تحبربر. طلحه: دا ابومصرف محمدبن 
۰ ۳ ف الیامی کک دی. (۳) 
ج-طلحه: دا ایو محمد طلحه بن مصرك > 


۹ لثم > رء 
واه کا ر صحابی حضرت سعدبن ابی وقاص ل خوی مصعب 


1- مصعب بر . سعل. 

دي 5 ۰ ب ۰ a‏ 

قوله: قأ هم اللهعنه أن له فضلا .ونه حشرت ضور 
بن سعد د فرمائی چه حضرت سعد بن ابی وقاص 2 ته دا کمان اوشو جه هغه ته په 
نورو باندې يوقسم فضيلت حاصل دې. 


سعد نه مراد حضرت سعد بن ابی وقاص و دې» جه د مصعب يلار دي.(۵) 
اودلته د رررآی)) جه د روية نه مشتق دې ««ظن» په معنی کښې دې یعنی ګمان نی أوكرو 


اود نسائی شریف په روایت کښې هم ((ظن) راغلې دې.(۴) 

او زرمن دونه)) نه نور اصحاب رسول عي مراد دی. (۷) 

دنسائى شریف يه روایت کښې ددي نه يس دازياتي هم مروی دی((من أصحاب رسول الله سل 
النمعليه وسلم)) (۸) ۱ 

اود پورتی عبارت حلاصه وا سوه جه حضرت سعدین ایی وقاص tv‏ دیربهادر وو 
مالداروو او رسول اکرم ټم به هغه سره ديره مينه کوله نود هغه دا خيال بيدا شو چه په نورو 
ويرو صحابه کرامو هغه ته یودرجه فضیلت حاصل دي. (4) 


۱ ) (کشف الباری (ج ١ص‏ ۱۰۵)- 

۳ ) (د دوی د حالاتوذپاره اوگو ری کتاب العیدین باب استقبال الامام الناس فى خطبةالعید - 

۳) (د دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب البیوع باب مایتنزه من الشبهات- 

٤‏ ) ( د دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الأذان باب وضع الأ کف على ال ركب فى الر کوع- 

۵) (فتح الباری (ج ۶ص۸۸) وعمدةالقارى (ج ٤‏ اص ۱۷۹)- 

۶ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۸۹) وعمدةالقارى (ج ٤‏ ۱ص ۱۷۹)- 

۷) (حواله بالا- 

۸ ) (انظر سنن النسائى كتاب الجهاد باب الاستنصار بالضعيف رقم (۳۱۸۰)- 

(٩‏ (فتح الباری (ج ۶ص ۸۹) وعمدةالقارى ( ٤‏ 1ج۱۷۹( او حضرت سعدين ابى وقاص 0 تفصیلی حالات 
د پاره اوگوری کشف الباری (ج ۲ص ۱۷۳)- 


۹ 


کف الباری E4‏ 


TFT‏ سس سا لالز 

ړا روایت مرسل دي که متصل؟: د باب دا رومبي حدیث كوم جه حضرت مصعب بن سعد پچ 
نه مروى دي: صورة خو مرسل شكارى خکه جه حضرت مصعب یګ د نبى اكرم توي دا قول 
ززل تنصرون الابضعفائكم؟)) زمانه نه ده موندلې.د دې وجه دا ده جه حضرت مصعب ييه 
نابعی دې نه جه صحابی اود ده پیدانش د عهدنبوی نه دير د روستو زمانې دې» بیاهغه 
رلته د خيل يلار حضرت سعدين ابى وقاص نه هم د سماع نصریح اونکره حود دې ئه 
باوجود دا روايت مرسل نه بلكه متصل دې» خکه جه همدغه روايت نورو مختلفو حضراتو 
محدثينو نقل کریدی اود هغه د يلار نه د هعه د روايت تصريح موجود ددرل 

همدغه روایت اسماعیل د معاذبن هانی په طریق باندې نقل كريدى او په دې کښې دی 
زرحدثناً محمد ين طلحة....عن مصعب بن سعدعن أبيه قال: تال رسول اله صلی انه عليه وسلم)) خو بيا 
هم په دې کښې د رسول لم قول هم مرفوع دې» د دې رومبنئى حصه يعنى ((رأى سعد 20 
أن له فضلاعل من دوله)) موحود نه ده. (۲) 

دې نه علاوه اسماعیلی م او امام نسائی بی (۲) دا روایت «مسعرمن طلحة ین مصرف عن 


ممعب‌حن‌آبیه)) په دغه طریق نقل كريدي. به طریق کښې هم رمن‌آبیه» تصریح موجود ده نو 
دا روایت متصل دې نه جه مرسل. (۴) 

:نو نبى كريم غواوفرمانیل جه تاسو ته امداد او رزق هم د دې کمزورو په وجه درکولې 
شى. د انسالى شریف په روایت كشي دا الفاظ دی: (رانما نص انه هند الأمة بضعفتهم برعواتهم 
دصلاتهم وإخلاصهم)):8) الله تعالی د دې امت نصرت«< دې د كمزورو خلقو په وجه کریدی د 
دوی د دعاگانو. مونخونو او اخلاص په بناء باندي. ۱ 

طرف نه كوم نصرت وغیره نازلیری دهغې سبب همدا كمزوري خلق دی د چا يه دعاګانوء 
مونځونو او اخلاص کښې جه دا بركت وى جه هغوى د الله تعالى نصرت د بكار 
طرف ته متوجه كولو سبب جوريرى. خكه جه د هغوى زره د دنيا د يرق پروق أو د دې د 
ښانست نه خالى وى اود هغوى ضمیرونه د دې خیزونونه ياك وق جه هغوی د الله تعالی نه 
لري كرى. هغوى د خپل ژوند مقصد صرف هم يو خیز كيخودي وى جه خنکه به الله تعالى 
راضى كرى اود هغه خوشحالى به حاصله کړی» يه دې وجه د هغوى زرونه پاك او د هغوى 


كتابالجباد( جلداول) 


١)(فتح‏ البارى (ج١ص18)‏ وعمدةالقارى (ج 4 اص 178)- 
۲ ) (فتح الباری (جءعص88) وعمدة القارى (ج ۶ اص ۱۷۹)- 
۳) (سنن النسائی کتاب الجهاد باب الاستنصار الضعیف رقم (۳۱۸)- 
* ) (فتح الباری (ج#۶ص۸۸)وعمدةالقاری (ج 4 اص ۱۷۹)- 
۵) ( سنن النسانی کتاب الجهاد باب الاستنصار الضعیف رقم (۳۱۸)- 


عم 


کف الباری + ۳ ٤‏ کناب الہ ادرہیدایں 
دعاگاني قبلیری. علامه ابن بطال د حديث د مذ کوره جمله وضاحت کولو سره فرمانی: 

. (زوتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء ودماء هم أش د إخلاصاءأ کثرخشوعا لخلاء لوبهم من التعلق برف الرديا 
دزينته ا؛ وصفاء ضمائرهم ما یقطمهم عن اه فجعلواهكهم داح و زکت أعبالهم؛ وأجيب دماژهم»ر۱) 

په حديث کښې تواضع اود كبرنه بح كيدلوترغيب: نبى اكرم #۴ چه خضرت سعبدین أبى 
وقاص مر ته دا فرمانيلى دی جه «هل تنصرون وترزقون إلابضعفانكم؟)) به دې کښې د هغه ر 
پاره تواضع اختیارولو ترغيب دې اود نب یل مقصود دا هم ووجه دعامومسلمانانونه كبر 
نتم کریشی, د دې د پاره هغوی هم خطاب عام اوساتلو جه خوك دا اونه ګتړۍ چه درسول 
¥ 92 ی 5 ۰ . نبل 4 ای ۲ 

الله ترق د دي قول مبارك مخاطب ځوك خاص سړې دې. علامه مهلب یه فرمانی: 

زتها أ راد عليه السلا م يهلا القول لسعد الح على العواضع وتفى الكبرو الزهس عن تلوب المع متین))(۲) 

په حديث باب كشي د فضل نه څه مراد دي؟: نبى اكرم تلم جه حضرت سعدين ابی وقاص 
ته دا كوم خطاب فرمائيلي دې «هل تنصرون دترزقون إلا بضعفائكم؟)) جه هم د دې كمزورو 
په وجه ستا امداد کیری او تاسوته رزق درکولې شی نود دې سبب خه وو؟ خکه جه په ماقبل 
مصنف (۳)کبي د مكحول ييه نه مرسلاً يو روايت نقل يدي به كوم کښې جه دا 
زياتوالي هم مروى دي. «قال سعدیارسول الله أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويرخع عن أصحابه أيكون 
نصیبه كنصيب خود؟....)) حضرت سعد و اوفرمائیل يا رسول الا ستاسو خه خيال دې جه 
یو سری د خبل قول محافظ وى او د خپلو ملګرو دفاع کوی نو آیاد هغه حصه هم (غنيمت 
کښې) د نورو په شان ده؟ نو حضور م اوفرمائیل «ثكلتك آمك یا ابن أم سعد وهل تنصرون 
دترژقون إلا بضعفائكم؟)) اي ۳ ام سعد حويه ستامور په تااوژاره هم ۳ دې کمزورو يه وحه 
ستاسو امداد کیری او تاسوته رزق دركولي کیری. ۱ 

نو په دې صورت کښې فضل نه مراد غنيمت كشي زياتوالي به وی اود باب د حديث جمله 
(ررآی سعن تیو أن له فضلاً على من دونه)) مطلاب به دا وى جه د حضرت سعد يريك دا خیال شو 
جه هغه د خيل قوم محافظ اود هغوی د طرف نه دفاع كونكى دی په دی وجه هغه ته د 
غنيمت نه زياته حصه ملاويدل يكار دى. ع نكي ۶ 0 

نو نبى كريم تم هغه ته اوفرمائيل جه د مقاتلينو حصى برابر وى خكه جه قوى او طاقتور 
ته كه د هغه د بهادرئى او قوت په بناء اوچتولې حاصله ده نو كمزوروته به هم د هغوى 
ددعاگانواواخلاص په بناءيوقسم ترجيح حاصله وی.(۴) 


١)(شرح‏ ابن بطال (ج ۵ص ۸۰)- 

؟ ) (حواله بالا - 

۳) (مصنف عبدالرزاق (ج ۵ص ۳۰۳) رقم -)4۶٩۱(‏ 

-)۸۹ (شرح ابن بطال( هص ١)وفتح البار ی(ج ۶ص‎ ) ٤ 


حا 


كه البارى ۳١‏ كتاب الجهاد (جنداول) 
و حديث د ترحمه الباب سره مطابقت: د حديث يث ترجمة الباب سره مطابقت به دې معنى دې 
جه نبى اكرم عم په حد يث کښې دا فرمائيلى دی جه به هره معامله كشي ستاسو نصرت د 
ضعفاذ او صلحاؤ په وجه وى لكه خنکه جه د كلام د اطلاق نه به بوهه کښې راخی لیکن د 
دې د ټولو نه اهمه موقعه د جنكك ميدان دى جه هلته ضعيفانو او صالحانو د دعاكانو يه 
زذریعه مدد او برکت حاصل کریشی نو په دې وجه د دې اهتمام کول يكار دی.() 


ر 


[.:] حَنَننَا عَبُْ لین ع کا فيان 7 ع تمروهیم جابراعن أبى سَعِينٍ عدر 
ی له عم () ء ای من له تم قال بأ مان امن 


الى قال مت ی 1 لته رتشا تزع 


ی زان تقال ف یکی تری 5 من مين افاي ی ما الله هر تیال کم 
رووء و 28 2 ی ن يقال ف 2 3 لي وه هن بر مان ب التي نوی ع2 الله عَلَيْه 
[rra a4 Jz‏ 


تراجم رجال 

-عبرالله, ی حمل: دا ابوجعفر عبدالله بن محمد بن عبدالله جعفی مسندى بخاری بی 
د دوی مختصر تذكره «کتاب الإيمان باب أمورالإيمان)»يه ذيل کښې راغلی ده.(۳) 

-سفیان: دا ابومحمدسفیان بن عينيه بن ابی عمران هلالی بيه دي. د دوی مختصر 
حالات ربره الوی») يه رومبی حدیث كشي )۴( 
او تفصیلی حالات ررکتاب العلم باب قول المحدث: حرثنا أ وأخبردا وأتبأنا/) لاندي تیرشوی( ۵‏ 
- مرو دا ابومحمد عمرو بن دینار جمحی مکی يديه دي. 2 
-جابر: دا مشهور صحابی حضرت جابر بن عبدالله الاتصارى 2 دې. )¥( 


۱ ( (عمد:القاری (ج ؟ اص ۱۷۹)- 

۲ ) (قوله: عن أبى سعید الخدزی رضی الله عنهم: الحدیث أخرجه البخاری أيضا کتاب المناقب باب 
علامات النبوة فى الاسلام رقم (۳۵۹۶) وکتاب فضائل أصحاب النبی صلی الله عليه وسلم باب فضائل 
أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم ومن صحب... رقم (۳۶۶۹) ومسلم فى صحيحه کتاب فضائل الصحابة 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رقم (۶6۶۷)- 

؟)(كشف البارى (ج اص ۶۵۷)- 

) (كشف البارى (ج ١اص758)-‏ 

۵ (کشف البارى (ج*اص ۱۰۲)- 

۶) (3 دوی د حالاتودپاره اوگوری کتاب العلم باب العلم والعظة بلليل- 

۲) ددوی دحالاتودپاره اوگوری کتاب الوضوء باب من لم یرالوضوء إلامن المخرجین من القبل والدبر 


pe 
کلف الباری 7 کاب الہ اد( ہیں‎ 
هچ هه هچ‎ wm زج‎ 

. ه- آپوسعین یداخدری: دا نشهرر ضحانی چضرت سعد بن م اکا چن سنان بوسعید الخاري 


0 دې. .د دوی تذ کره( لحن ای سوت ۲۳۶ لاندي نيره شویده‎ ty 
1 الله عليه وسلم قا‎ ۳ 


نكحم.. لعم... (حضرت ابرسعید خدری 1147 1 نبي کریم کا کا روایت jar‏ 
فرمانیلی يوه زمانه به داسي راخى چه د مسلمانانو يوه وله به به غزوه كبسي وى تپوس به 
اوكريشى جه په لښکر کښې خوك داسي بزرګ شته جه د نبى اكرم مر په صحبت ک. 
ان وك" هلي به شی چه أو .نو هغوی به په فتح او کامراننی سره كامياب كريشى 
د افنام" معنی: فثام-بکسم الفاء ویجوز الفتح آیشا- معنی د ډلې ده د Te‏ نشته اود 
هخرچود سوام 9 
ييه فرق موی دروکر باه دز نصرث ان دی د رید 
دعاګانو په بركت به الله جا فتح اوكامرانى ورکوی» نو پورته ذكرشوى عبارت 
النیولي يا اولننى طبقی طبقي بيان دی هغه طبقه يا وله د صحابه كرامو رضران ال £ 
اجمعین ده. د نبی اکرم عم د مبارك الفاظ د دې دریوارو طبقاتو په فضیلت باندي 
دال دی اود دې حديث تائيد د يو بل حديث شريف (۳) نه هم کیری جه «خیدأمق تين ثم 
الزدن‌یلونهم ثم الزین یلونهم)»(۴) 


قوله: ر فيقأ : فيكم ۱ صحب أصحاب الن الله علیه 
: لعم فیفت:ییا به يوه زمانه راخى نو تپوس به كولى شى جه آيا به 
لشكريانو کښې خوك داسي شته جد أهفوى د نبى كريم تم صحابه کرامو صحبت ليدلي 
وى؟ وثيلي به شی جه او. نو فتح به کیری. أو په دي عبارت كشي جه د كومي ولي ذكر دي 
ذم حلب سوه كدر ا ا سای سوه سيت تپ 


زمأن» 


۱) ( کشف الباری (ج ۲ص ۸۲)- 
۲( (شرح ابن بطال (ج ۵ص )٩۱‏ وفتح البارى ج ۶ص 85) وعمّدةالقارى (ج۱اص ۱۷۹)- 
۳ ) (هذاالحدیث رواه غير e‏ الصحابة والذی ذکرنا ألفاظه رواه عمران بن حصین رضی الله عنه 


أخرجه البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى الله عليه وسلم باب فضائل أصحاب الله 
ل صلى وسلم ثل أصحاب النبى صلى 
٤‏ ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص -)0١‏ 


قم 


£۳۳ كتاب اجب اد( جلداول) 
مر. صحب صاحب أصحاب النب صلم : 


الله علیه وسلم؟ فیقا : نعم فیفتح: بيا به يو وخت داسي راخی جه ونیلی کیری به جه 
په تاسو کښې دا ځوك شته جه هغه ډه نبی کریم د اصحابو د یو ی صحبت 
موندلې وی؟ نو وئيلي به شی جه او» نو هغوی ته به هم فتح نصیب کیری. 
په دې عبارت کښې جه د كومو حضراتو ذ کر كريشوپدي د هغوی نه تبع تابعين مراد دی جه 
د هغوی په بركت سزه به هم اهل اسلام ته فتح او کامرانی حاصلیری. 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: ترجمة الباب سره د حدیث مناسبت په دې معنی د 
جه هرهغه سړې چاچه د نبی اكرم ##صحبت اختیارکرو يا د نبى اكرم تام د صحابو 
صحبت اوموندلو يا د نبی اکرم #۳ د صحابو د اصحابو صحبت ئی اختیارکرو نو دا درې 
قسمه حضرات دی يعنى صحابه كرام.رضوان الله علیهم اجمعین. تابعین او تبع تأبعين 
میم نوهم د دې حضراتو په برکت به نصرت او کامیابی حاصلیر > خکه جه دا حضرات د 
دنيايه کارونوکښې کمزوری اود آخرت په كارونوكسي كلك وو. علامه عینی یه فرمائی: 
ررمطأبقته للترجبة من حيث إن من صحب النبى صلی الله عليه وسلم ومن صحب أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم ومن صحب صاحب أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة: السحاية والتابعون» وأتهام 
التابعین» حصلت بهم النصرة لكونهم ضعفاء فیایتعلق بأمرالدنيا أقوياء فهايتعلق بأمرااكخية))١)‏ 
مرو 5 وس و ي و 

ب-باب: لایقول فلان شییں 
دترجمة الباب مقصد: دلته امام بخاری ی دا فرمائی جه د يو سری متعلق هم په یقینی 
توګه دا نشی ونيلى جه دا شهيد دې خکه جه د قطعی او یقینی علم لار وحی ده او ښکاره 
خبره ده جه دا لار اوس بند ده.ر۲) ۱ 
حافظ ابن حجر ييه فرمانی لکه جه امام بخاری #۶ د حضرت عمر و د حدیث طرف ته 
اشاره کریده. جه هغه یو خل خطبه ورکولو وخت کښې فرمانیل: 
«تقولون فى مغازيكم: فلان شيهس» ومات فلان شهدا ولعله تدیکرن قرأوفی راحلته» أالالاتقولوا ذلكم؛ 
دلکن تولوا کماقال رسول الله صل له علیه وسلم: من مات ال سبیل الله أرقتل فهوشهين)):؟) 
ای اه مسجت سح وا TE E‏ شوأوفلاتکی شهیدشو مرشوءنو 
کیدیشی جه هغه به خپله سورلنی باندی دير بوج باركري وی. واورنی دا مه وائي بلکه 
داسي وائى لکه جه رسول الله ثم فرمائیلی جه خوك د الله تعالی يه لارکښې مرشو يا قتل. 
شو نو هغه شهید دي. ۱ 


کف الباری 


۱) (عمدة القاری (ج 4 اص ۱۷۹)- 

۲ ) (فتح الباری (ج۶ص )٩۰‏ وعمدةالقاری (ج 4 اص ۱۸۰)- 

۳ ) (مسند الاژام أحمد (ج۱ص4۱) وفتح الباری (ج#۶ص )٩۰‏ والاحسان بترتیب صحیح ابن حبان 
(ج۸ص۶۸) کتاب السیر. ذ کر ایجاب الجنة لمن مات فى سبیل اق.... رقم (4۶۰۱)- 


کلف الباری ء ۳ کناب اباد( مدای 
مه قال مرن ال صَلَى الله ی وله عم من بجاو فى سبیله ار 


> من یکلم ذ سبیله[ر ۳۷۱۳۹۳۷۳۵] 
خضرت ابوهريره 9 د نبى كريم لم روایت کهی جد نبى كلت فزمائيلى دی چه الل تعالى 
كو وقد ۷ ۱ فه به لار كنم ُوك حهاد کوی | الله تعال 7 
ته په ښه شان سره معلومه ده جه د هغه په رکښې حو 8 ی او هم لى ته وير 
علم دې جه د هغه په لارکښې خوك زخمی كيرى. 

ذمذکوره تعلیق مقصد: پورته ذکر شوې تعلیق امام بخاری 55۶ په ترجمة الباب کښې کومه 
دعوى كريده جه د جا باره کښې دا مه وايني جه فلانكي يقينى شهيد دي د د اثبات 
د باره نقل كرى دى.د حضرت ابوهريره 809 په تعليق کښې دا راغلی دی جه د الله تعالى به 
لارکښې خوك جهاد كوى يا خوك صرف د الله تعالى به لارکښې زخمى كيرى دا هم الله 
تعالی ښه پیژنی خکه جه دهغه د معرفت تعلق زره او نيت سره دې او د نیتونو حال د الله 
تعالی نه علاوه چاته معلوميدي شی؟ نو د يو سری متعلق هم دا نه دی وئيل يكار جه 
دمذکوره تعلیق تحریج: دحضرت آبوهریره پورته ذکر شوي تعلیق دراصل په هغه دوو 
مختلفو احادیثو مشتمل دې كوم جه امام بخاری يه هم په يو تعلیق کښې رایوخای کرل. 
د تعلیق رومبى جمله یعنی رراله أعلم يمن يجاهدق سبيله)) موصولا ررکتاب الجهاد»ر۱) په شروع 
کښې حضرت سعيدبن المسیب ب طریق سره تیرشوی دی اود تعلیق دوئمه جمله «والله 
أعلم بمن يكلم فى سبیله)) هم ررکتاب الجهاد» (۲) په شروع كشي د اعرج يګ په طریق سره 


دمذكوره تعليق ترجمة الباب سنره مطابقت: حافظ ابن حجر # فرمائى جه ترجمة الباب سره 


د تعليق مناسبت به په دي صورت کښې ظاهريرى جه د حضرت ابوموسى اشعرى 29 
حد يث ((می قاتل لتکوت كلبة الله هی العلیا فهو سبيل الله)) (؟) به هم به خيال كشي ساتي اود دې 
خبري علم جه خوك د الله تعالى د كلمي د اوجتوالى د پاره جهاد كوى د آسمانی وحى نه 
دي نو به هغه به د شهادت حكم لگولي شى اود حضرت ابوهريره © قول ((والله أعلم بسن 
يكلم سبيله)) مطلب دا دي جه د دې علم بغير د الله تعالى نه بل چا ته نشی كيدي. جاته جه 
پخپله الله تعالى اطلاع او خبر وركرو به دې وجه په جهاد كشي د هر قتل شوى متعلن د 
حكم دا اطلاق مناسب نه دې جه هغه د الله تعالى به لارکښې دي رع) 


۱) (صحيح البخارى كتاب الجهاد باب أفضل الناس مؤمن معاهدبنفسه.... رقم (۲۷۸۷)- 
۲) (صحيح البخارى كتاب الجهاد باب من يخرج فى سبيل الله عزوجل رقم (۲۸۰۳)- 

۳) (صحيح البخارى كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمةالله هی العليا رقم (۲۸۱۰)- 
٤‏ ) (فتح البارى (ج ۶ص -)٩۰‏ 


سس 
ب 


مسص مت تا 


کفالباری زه ۶۳ کتاب الجہاد(جلدارل) 
[جےء] تا يبه دنا يَعُْوبُ بر ن عبد امین عن أبى حازم ڪن تمل بن سي 
الشَاعِدِي () رضی الله عد شک الله من له یه وسلم ال ی هو رون 


رال رول له ی صل الله َيه وم نی عنگره مَل اروت إلى 


E SITET‏ ی ا ی ا یمک ده ول فادها 
اا کال تا ایی تاک اواو ای ل الت 
له یه و 0 النَارِكَالَ ر من اتير اساھ فال کے ن 
ده ره قال فيح الرجل جرا ریا فاستَعجل اموت 
ول یه برض واه هم پر ديه مهلم عامل على وت فقتل نفسه فرح ارج 
ی د ثول الو صل ال سد تقال اق لك ييل ای مادك ال 
رل الى دَكَرْتَ آیفا که ین امل انار فأغکلمالشاش دك تفت نا لگ ربه فرَجْتُ 
نی طلبه نم جرح جرا سيدا 0 اموت قو 21 صَمَْصْلَ یه فى اوه 1 

ييه كم ثم تال 00 َيه یل ننسه ول له اله هلمن لِك ات 
یل تمل ی اه 7 وی هل النَارِوَإنَ الرَجْلَ يعمل 


مالاا رانور يکاس یری نامل 0ب ۱۳۳۳۵/۸۳۹ 


تراجم رجال 
ا قتيبه: دا شيخ الاسلام ابو رجاء قتیبه بن سعید ثقفى بي دې د دوی حالات رکتاپ 
الإيمان باب [فشاء السلا ممن الإيمان) لاتدي تیرشوی دی. (۲) 


۲- یعقوب بری عبد الرحمری: دا یعقوب بن عبدالرحمن بن محمدین عبدالله الاسکندراتی 
E‏ 5 


-اپوحأزم: وا مشهور زاهدابوحازم سلمه بن دینارمدنی کټ دي. .)۴( 
از 5 سعد 29 : دا مشهور صحابی رسول حضرت سهل بن سعد و9 دي.(۵) 


١‏ ) (قوله:عن سهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه: الحدیث أخرجه البخاری أيضا فى کتاب المغازی باب 
غزوة خیبر رقم (۲۰ ۰.۳۶ 7 وکتاب الرقاق باب الأعمال بالخوتیم وما یخاف منها رقم )۶4٩۳(‏ وكتاب 
القدر باب العمل بالخواتيم رقم(۷ ۰و و کتاب الایمان باب غلظ تحریم فتل الانسان نفسه رقم (۳۰۶) 
و کتاب القدر باب كيفية خلق الأدمی فى بطن أمه و کتابة رزقه وعمله. وشقاوته وسعادته رقم (۶۷۶ی۱)- 
۲) (كشف الباری (ج "ص ۱۸۹)- 

۳) (3 دوی حالاتوذپاره اوگوری كتا ب الجمعة باب الخطبة على المنبر - 

4 ) دوى حالاتوذپاره اوكورئ كتا ب الوضوء باب غسل المرأة آباها الدم عن وجهه - 

۵) (حواله يالا- 


هم. حضرت سهل بن سعد ساعدى و نه مروی دی جه رسول الله تم د (ملكرو 
سره) د مشرکانو سره مخامخ شو نو هغوی په خپل مينغ كشي ښه جنګ اوکرو. بيا جه كله 
رسول الله / خپل د ديري خائ ته وابس شو او مشرکان خپلو خایونوته. ۱ 
د حدیت دمضمون تعلق کومی غزا سره د ؟: حضرت سهل بن سعد و حدیث کښې ذكر 
شوې واقعه د کومې يوي غزوى سره 7 ق ده» جه کومه غزوه وه په دې کښې د محدئینو 
اختلاف دي. د علامه ابن جوزی ميټ خيال دې طرف ته دې جه دا واقعه د غزوه احد ددء خو 
حافظ این حجر یی او علامه عينى اونورو بعضو حضراتو خيال دې جه دا واقعه د غزوه 
خيبر سره متعلق ده. )١(‏ 
امام بخاری یله د حضرت سهل بن سعد ی د حدیث يه ررکتاب الجهاد» نه علاوه «رکتاب 
المغازى)) كشي باب غزوه خیبر (۲) لاندى هم ذکر كريدىء د كوم نه جه معلومیری جه دهغه 
دهن هم دغه دې جه دا واقعه د غزوه خسرده.(۳) 
قوله: وفى أضحاب رسول الله الله عليه وسلم رجل لايرع لهم شاذة 
ولافأذة إلا اتبعهاء يضرمها بسیفه: اود رسول الله تيم په اصحابوکښې يوسري وو جه د 
پخپله توره وهلو. 
دلته د «رجل) نه مراد قزمان ظفری دې اود هغه کنیت ابوالغیداق وو. ر۴( 
په پورته ذکر شوی عبارت کښې د هغه سری شجاعت او بسالت بیان كريشويدي جه هغه به 
په میدان جنګ كشي چرته هم تلو د خپلي بهادرئی نښې به ئی لګولې يو تختيدلي سري به 
هم د هغه نه نه بج کیدلو. 
د شاذه او فاذه معنى: علامه خطابى ګګ فرمائى جه ((شاذة» هغي ته وائی جه د مخكيني نه 
په قوم کښې شامل وو بياد هغي نه جدا شو او «فاذة» هغي ته واثى جه د سرنه يه قوم کښې 


هډو شامل نه وى. دا اوخودلي شو چه قزمان ظفرى به جه جا ر شو د هغه د ختمولو 
سني يه يف 6 پسې هم سو د حتمو 


 )۱‏ تفصيل ذپاره اوگوری كشف البارى كتاب المغازى (ص ۲۱و ۶۲۲) وعمد 
۲ ) (صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوه خیبر رقم (۲۰۳ 4و 4۲۰۷)- 
۳) ( کشف الباری کتاب المغازی (ص 4۲۲)- 

۵ ) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۸۱)- 


القاری (ج ۱4 ص ۱۸۰) 


كف الباری EY‏ کتآ بای اد(جندایل) 


ر علامه داودی بت وینا ده جه «رشاذة)» نه لوئ خیزونه او «فاذة»» نه واره خیزونه مراد دی او 
مطلب دا دې چه هغه به د هيح قسم سختنی اونرمنی پرواه نه کوله. ۱ 

بيا د بعضو حضراتو رائي داده جه ررشاذةء فاذة)) کښې جه کومه تاء ده هغه د مبالغې دةء 
لكه دررعلامة» نسابة) تاء ده. (۲) 

خود بعضونوروحضراتو وينا ده جه دواره لفظونه موصوف محذوف يعنى د ((لسمة)) صفت 
دي اودعبارت تقد یر داسي دي((لايدح لهم نسمة شاذة ولاقاذة)) ۳( 

قوله: فقألوا: مآأجزأ منأاليوم أحن کم أجزافلان: صحابه کرام رضوان الله علیهم 
اجمعين فرمائیلی جه نن زمونږ د طرف نه يوداسي سري اونه جنکیدلو لکه جه فلاتکي 
سرى اوجنگیدلو. ۱ 

د باب په روایت کښې(رققالوا)) راغلي دي او ظاهره ده چه ددي ضمیر مستتر صحابه کرام 
رضوان الله عليهم اجمعين طرف ته راجع دې لیکن د كشميهنى نسخه کښې د كتاب 
المغازى په روايت كشى رقلت» ذکردې که دا روايت صحيح او محفوظ دې نو قائل به 
حضرت سهل بن سعد :اا وی.(۳) : ۱ 

قوله: فقال رسول الله صل الله غليه وسلم: آما انه من آهل النار: نو رسول 
الله تلم اوفرمائيل جه واورئى هغه د دوزخیانوته دي. ۱ ۱ 

يعنى جه كله هغوى تلم اوكتل جه صحابه كرامو لا مسلسل د هغه سرى بار بار تعریفونه 
كول نو هغوى تيم د وخی په ذريعه د هغه د جهنمی كيدو اوفرمائيل خكه جه هغه سري 
باطنا منافق وو أو خيل منافقت نی پټ کړې وو.(۵) 

كلمه «راما» د میم د تخفیف سره استفتاحبه ده په دې وجه د دې نه پس چه كوم زراده)) 
همزه ده هغه مکسور دي. (۶) ۱ ۱ ۱ 

توله: فقال رجل مر القوم أنأصاحيه: نويه حاضرين وكشي يو سرى اووئيل زه به 
هعه سره اوسیرم. ۱ ۱ 

(«ررجل)) نه مراد حضرت اكثم بن ابی الجون الخزاعی 98 مراد دي. په طبرانی كشي د 
هغوی روايت دې جه : ررقال؛ قلدا :يا رسول اله فلا نيجزق؛ ف انقتال» قال: هوق النارء قلنا ؛ یار سول 


١‏ ) (حواله بالا- 

۲) (حواله بالا وفتح الباری (ج۷ص 4۷۲)- 

۳) (حواله بالا- 

5 ) (إرشاد الساری (ج ۵ص )٩۲‏ و انظر کشف الباری کتاب المغازی (ص ۲۳ 4)- 
۵) (ارشاد الساری (ج ۵ص -)٩۲‏ 

۶) (حواله بالا- 


کل الباری ۳ كتاب ماد( ایل ۱ 
الم إذا کان فلان ف حبادته واجتهاد» ولين چانیه فى النار» فأين نحن؟قال: ذلك إخهات النفاق؛ وهول النار, 
اقال: فكنا تتحفظ عليه ف القتال)) (۱) 


یعنی حضرت اكثم 8 فرمائى چه مون اوونيل ها رسول الله فلانکی خو به جنگ کز 
كمال شكاره كرو. نو نبى اكرم تم اوفرمائيل هغه دوزخى دي. نو مونږ (په حيرانتيا) 
اووئیل يارسول الله جه يو سړې د خبل عبادت. محنت او نرم طبيعت نه باوجود دوزخى دي 
نو مونږ به جرته يو؟ نو هغوى تم اوفرمائيل جه دا ټول دنفاق خباثت أو خرابي ده او هغه 
دوزخى دي. حضرت اكثم 88 فرمائى جه مونږ تولو يه جنګ کښې په هغه نظر ساتلو. 

د دې ټول تفصيل نه به معلومه شوي وى جه حضرت اکم © ولي فرمائيلي وو جه را 
صاحيه) جه زه به هغه سره اوسیرم خکه جه د هغه کار ظاهرى ښه وو. كله جه رسول الله عل 
داخودل جه هغه دوزخى دې نولازمى خبره ده جه ددى به عجيبه سبب وى د خه په وجه جه د 
هغه په دوزخيانوكسى شمير اوشو.(۲) 00 

((قال: فخرج معه» كلما رتف وتف معه؛ وإذا أسيم اسم معه» قال: فجرح الرجل جرما شُديدنًاء فاستعجل 
الموت» فوضع نصل سيفه ل الأ رض وذبابه بين ثدییه» ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه)) 

حضرت سهل لو فرمانی جه هغه راكثم) هغه سره اووتلو» كوم خائ کښې جه به هغه ولار 
دو هته په دي هم اودريدو أو کله به جه هغه منډې وهلي تو ده به هم هغه سره مندهوهله 
حضرت سهل نا وائى بیا هعه سړې سخت زخمی شو نو هغه په مرکیدو كشي تندی 
أو ه. د خبلي توري موتي ی به زمکه او د هغې خوکه ئی د خپلو دوارو سينو په مين 
کښې 1 دله او په توره راټیټ شو او خيل خان نی قتل كرو. 

مطلب دا جه حضرت اكثم بن ابی الجون يرك هم هغه سره ووء نو جه كوم خای به هغه 


ا | او 


اودریدو نو دې به هم اودريدو. او جه كوم خای کښې به هغه تندی کوله او منډه به ئی وهله ۱ 


نو حضرت اکثم ا به هم منډه وهله, د هغه د حال مشاهده ئی مقصد ووء آخر هغه منافق 
وق انيداة ۰ ف ۱ :. : ۰ > نك > 35 ۰ e‏ 

سړې په حنكيدو دښې زخمی شو او د زخمونو طاقت ئی نشو راور دو په دې وجه بی به 

مركيدو كي تندی اوکړه او خان ئى يخبله مړ کرو. 

'نصل سیفه كشي نصل نه ممه مراد دې؟: حضرت گنگوهی ييه د «نصل» دوه معنى مرادی 

بیان کری دی: 

0 «لصل» نه مجازا د توري مقبض «یعنی موتي) مراد دي. د دي وجه دا ده جه يه اصل 

كشي «نصل» مطلقا د توري اوسپني ته وائى (۳) 

نو علامه طاهر پینی هندی بک فرمائی «التصال: وهوحدینالسیف» (۴) 


۱ )ز(فتح الباری (ج۷ص 4۷۳) والطبرانی فى الکبیر (ج۱اص ۴۶) ومجمع الزوائد (ج۷ص ۲۱4)- 
۲ )(إرشاد الساری (ج ۵ص )٩۲‏ وشرح النووی على مسلم (ج اص ۷۳) 

-)۲۳۷ (لامع الدراری (ج۷ص‎ (r 

4 ) (مجمع بحار الأنوار (ج #ص۷۱۶)- 


< للم 


3 


کلف‌الباری : E4‏ کتآبالجپاد(جلدایل) 


0 ررلصل سیفه)) نه پوره توره مراد ده.(١)‏ حضرت شيخ الحديث محمد زکریا صاحب بيخ 
فرمائی جه د دې تائیدد «کتاب المغازى)) د دې روایت نه هم كيرى كوم کښې جه («فوضع 
سیفه بالأرض ...)) راغلی دی.۲) 


3 


ما وئيل چه زه تاسوله اطمینان درکوم.زه دهغه په نگرانئی کښې ام بی هغه سخت زخمی 
او د هغی خوکه : 
و د ضعي وت بې 


په ذکر شوی عبارت کښې حضرت اكثم ء نبی کریم ټم ته د هغه منافق د خود كشي 
کولو خبر ورکوی جه كله هغوی م هغه دوزخی اوگرخولو نو د حضور ټم وينا به نورو 
خلقو سخته اولكيذله جه دومره بهادر سري خنگه دوزخی كيدى شى؟ نو ما د هغوی د 
مطمئن كولو د پاره اوونيل جه زه د هغه باره کښې اوس تاسو خلقو ته خبر راورم.... بيا جه 
هغه خه ليدلي وو هغه ئی نبى كريم م ته بیان كرل أو د هغوى م د برحق نبى كيدو 
كواهى ني وركره. 

ثم‌تحامل... د تحامل معنی مائل كيدو او تیتیدو ده.(۴) ۱ 

يو اعتراض اود هغې جواب: علامه کرمانی یه دلته يو اعتراض نقل کړې دې» د اعتراض 
تقرير دا دې جه خودکشی کول خو معصیت دې اود اهل سنت مشهور او مسلبه قاعده ده 
جه (العبدلايكفى بالبعصية)) نو بيا خو هغه خودکشی كونكي جنتی دې خکه جه هغه موّمن 
دې نو رسول الله لم خنکه اوفرمائیل جه هغه دوزخی دي؟(۵) 

ددي اعتراض ذکرکولونه پس هغه پخپله د دې مختلف جوابونه ورکری دی: 

0کیدیشی جه رسول الله للم ته د وحی په ذریعه د دې خبري علم شوي وی جه هغه مؤمن 


-)۲۳۷ (لامع الدراری (ج ۷ص‎ ) ١ 

۲ ) (تعلیقات لامع الدراری (ج ۷ص ۲۳۷)- ۱ 

۳) (إرشاد الساری (ج ۵ص )٩۳‏ وعمدةالقاری (ج ۶ اص ۱۸۱)- 
* ) (عمدةالقاری (ج ٤‏ ۱ص ۱۸۱)- 

۵) (شرح الکرمانی (ج ۱۲ص ۱۶۳)- 


كتابا 
كنمٌالبارى 34 یدیل 
۱ : < كيدو ی اوفرمائيل. 
نه دې په دې وجه د هعه د دورحی 2 ااا 5 / 7 
© يا دا جه هغه به زردې جه مرتدشی او خبل نفس حلالول به ورته حلال شكاره شی او 
ښکاره خبرة ده جه رراستحالة المعصية کفی)) ۱ 97 9 
به داخليرى بيا به د هغه خائ نه راوخی. )١(‏ 1 ہے من يي 
لیکن علامه عينى ييه د علامه كرمانى دا اعتراض او د دې جوابونه تكلف گرخولي دې او 
لیکی 1 (رلواطلع الک مال على أنه كان معو داف المناققين أوعلى قوله : ماتاتلت على دين» لماتكلف بهل» 
الترديدات)) (۲) ۱ ۱ ۱ ۱ 
که کرمانی ټګ ته د دې خبري علم وې جه د هغه شمیر په منافقانوکښې وو نو هغه ته به د 
دې قول خبروو جه زه د يو دين حفاظت كولو د ياره نه جنكيرم نو هغه ته به د دې 
تردیداتوهډو ضرورت نه وو. 
(رققال سول انثه صا الله عليه وسلم عند ذلك :إن الرجل ليعبل عمل أهل الجنة فيا يبنو للناس» وهومی آهل 
النارء وإن الرجل لیعمل عمل آهل النارفهايينوللناس؛ وهومن أهل الجنة)) ۱ ۱ 
نو په دې موقع رسول الله تم اوفرمائيل جه يو سري په ظاهره د خلقو په خيال کښی د 
جنتيانو كار كوىءخو هغه مالا د دوزخيانونه وی او يو سري د خلقويه خيال کښې يه ظاهره 
د دوزخيانو كاركوى حالانكه هغه مالا د جنتيانو نه وى. 
د نبى0 مذكوره آرشاد مطلب: يعنى يوسري هغه وى جه خلق د هغه عمل ته كورى نو دا نتيجه 
راویاسی جه دا سري جنتى دې لیکن دهغه انجام خراب وى او دوزخ د هغه كانه وى. او يو 
سري داسي وى جه په ظاهره د هغه اعمال خراب وى د خه يه وجه جه خلق دا نتيجه اخذ 
کوی‌چه د ده ار اج هغه انجام شه وى او جنت د هغه خای شى. يه دى وجه 
سری له يكار دی جه يه خپلو نیکو عملونو باندي دهوکه اونه خوری اودغه شان گناهگار 
((فيه: التحذیرمن الافترار با صال» وأنه ينيغ للعيدأن لايل عليهاء ولایرکن الیهاه مخافة من انقلاب 
الحال للقن رالسابق» كناينيى دلعامی أنلايقنط» ولغيدة أن لایقنطه من رحمة الله تعال» (۳) 
یعنی حدیث کښې د اعمالو په وجه دهوکه خورلو ذکر د او دأ جه بنده له پکار دی جه 
تعدیر سید هغه دا مه حالت يه خراب حال‌باند ی بد ل نشی: دغه شان کناهگار بنده له هم 


بكار دی جه ناامیده کیری دې نه او د نورو د پاره هم دا مناسب دی جه هغوی د الله تعالی 
د رحمت نه ناأميده نه كرى. 


۱) (شرح الكرمانى (ج۱۲ص ۱۶4)- 
۲ ) (عمدةالقاری(ج ۶ اص ۱۸۱)- 
۳) (شرح التووی (ج اص ۷۳)- 


0 1 


کلف الباری رابب کتاب اجب اد( جلداول) 
وحديث د ترخمه الباب سره مطایقت: دلته دا اشکال پیداکیری جه د ترجمة الباب د حدیث 
سره مناسبت نشته خکه جه ترجمه خو په دې باب قائمه کریشویده جه جاته بغیر د تحقيق 
نه شهيد مه وانې. د دې خبري خو په حدیث کښې د سرنه خه ذکر نشته. 

نود حدیت ترجمة الباب سره مناسبت به قول د علامه ابن المنیر :99 به دې معنی دې جه 
صحابه کراموللا هغه سري (قزمان) د پاره د جهاد د وجه نه دا گواهی وركري وه» اوس که 
هغه قتل شوې وى نو لازمی خبره وه جه صحابه کرامو به د هغه د شهادت گواهی و رکوله او 
هغه هی شهیدگرخولو نو چه كله دا خبره معلومه شوه جه د هغه قتال او جهاد د الله تعالى 
د پاره نه وو بلكه هغه د قوميت د وجه نه جنگیدلو نو معلومه شوه جه هر مقتول فى الجهاد 
رد يقت وي اسف و ا جه هغه هم د دغه سرى (قزمان) يه شان 
وی. دا جدا جد ۵و چه ماهتا پم م ظاهری ۳ د شهيد حكم وركولي شى. همدغه 
وجه ده جه سلفو د بدر او احد وغیره مقتولین شهیدان گرخولی دې او دینه مراد حکم 
ظاهری دې جه يه غالب گمان باندي مبنی دي. (۱) 


۳ ۰ 1 2 و 
١‏ 1 م-بّاب: الریض عَلى الری 
د ترجمة الباب مقصد: دلته امام بخارى ې د غشو ویشتلو ترغيب وركوى خكه جه دا يه 
جهاد كشي به كار راتلونکې خیز دي. او په دي سره د دښمن به مقابله کښې قوت 
حاصلیری نو په دي وجه غشى ورول زده كول يكار دى. (۲) ' 
قوله: وقول الله تعال ‏ وأعِدوا طم ما استطعتم مرن قوة ومر ر 
ترهبون به عدو الله وعدوگم: [الانفال:٠+]‏ :اود الله تعالى قول د دی رکافران) د ياره جه 
خومره قوت او اسونه ستاسودپاره ممکن وی تیار کینی به دي سره به تاسو د الله تعالى 
دښمنان او خپل دښمنان ویرونی. ۱ 
آیت مبارک کښې 'قوة' نه څه مراد دي؟: حافظ صاحب او علامه عنی له فرمانی جه امام 
بخاری د ترجمة الباب يه ذیل کښې مذکوره آیت مبارك ذکر کولو سره دې خبري طرف ته 
اشاره کړې ده جه د رزقوت)) نه مراد ررری)) ده. خکه جه به یوحدیث .كشي د ((قوت)) تفسير 
په (دى) سره کریشویدی. حضرت عقبه بن عامر حهنی و (۳) نه مروی دی ((سبعت رسول 
الصا | حلیه وسلم وهوعلی المتهریقول: (وأمدو الهم ما استطعتم من قرة) ألاإن نقوةالری-لاثار۴) 


۱) (فتح الباری (ج۶ص 4۰)وعمدةالقاری (ج 4 اص ۱۸۰)- 

۲ ) (عمدة القاری (ج ء اص ۱۸۱)- 

۳) (الحدیث آخرجه مسلم کتاب الامارة باب فضل الرمی والحث عليه رقم (4۹۶۶) وأبوداؤد کتاب الجهاد . 
باب فى الرمی رقم( ۶6 والترمذی أبواب التفسیر باب ومن سورة الأنفال رقم(۳۰۸۳) وابن ماجه أبواب 
الجهاد باب الرمی فى سبیل الله رقم (۳۸۱۳)- 

* ) (فتح الباری (ج ۶ص )٩۱‏ وعمدةالقاری (ج ۶ اص ۱۸۱)- 


ج > ا 


کتابا 
کدف الباری 33 ایس 


د رمی تخصيص بالذكر وجه: علامه قرطبى به آيت مبارك کښې د («قوت)) نفسیر ((ری) 
سره کول او ردری») مخصوص بالذ کر كولو وجه بیانولو سره فرمانی: 

الات الحيب» لکوت الربی أشن دكاية 
«رواتما فس القوة بالری؛ وان كانت القوة تظهر يإعناد غوںا من الات فى ف العرو 
وأسهل مؤئة لأنه قریری رأس الكتيية؛ فیصاب فینهزم من خلفه)) ۱( ۲ 1 
یعنی نبی اکرم تلام د «رقوت)) تفسير (رری)) سره کړیدې» سره د دې جه د ا اظهار ر 
جنګ نورو آلاتو تیاری سره هم کیری خود دې وجه دا ده جه د غشو ورولو اتر په دښمن 
باندي سخت او د غشو بوج په خبل خان باندي سبك وى خکه جه كله ناکله د لښکر به 
وراندينئى حصه باندي غشی ورولى كيرى نو هغوى د غشو ښکار شی او ماتي خورلوسر 
روستو تختی او د تيختي لار اختیاروی. 
علامه طیب یګ د پورتنی آیت نحوی تعلیل کولوسره فرمانی: «مااستطعتم» کښې ((ما) 
موصوله ده او د دي عائد یعنی ضمیر محذوف دې او ((من قوة)) د دې دپاره بيان دې او 
مراد تري نفس قوت دی.(۲) ۱ 
نور فرمائى جه په دې بیان او مبين کښې اشاره دې خبري ته ده جه دا د غشو ورولو تیاری 
بغیر د ممارست او اورد مشق يابندئى نه بغير نه صحیح کیری او د جنګ په آلاتوکشی د 
کمان او غشی نه علاوه بل خه خیز نشته په كوم کښې جه دا دومره ممارست او پایندی 
ضروری وىء په دې وجه نبی اكرم ا بار بارد «قوة)) تفسیر «رری» سره فرمائيلي دي. (۳) 
اود ايت مبارك سره متعلقه بعض نورو تفصیلات «باب من احتيس فشّاق سبیل الله) لاتدې 
به ماقبل کښې راغلى دى. 
]عون مکحد اح امین ال عن تریب نآ یال 
تفت تکوم( ری له کال ماقي لاله ې لون 
کر مین قال فی ال مر( عام و 
ڪان ابا زمواوانمع نی فلاین قال فامست أعن لقریغشن انی قال رو ال 
72 ۱ ممصو ركام ها 2 9 جوا و صس گر وم هو 7 FEF‏ 22 6 1 
صلی عي ۱ توت ایک زیی ومع ی ی صلی 
مارب 


-)۳۷ (الجامع لأحکام القر آن (ج4ص‎ ) ١ 

۲) (شرح الطیبی (ج ۷ص ۳۱4)- 

۳ ) (حواله بالا- 

4 ) (قوله: سلمة بن الاکوع رضی اله عنه: الحدیث آخرجه البخاری أيضًا فى کتاپ أحاديث الأنساء باب 
قول الله تعالی (واذکر فى الکتاب إسمعيل إنه كان صادق الوعد 6 دقم (۳۳۷۳) و کتاب المناقب اب نسب 
البمن إلى إسمعيل منهم: أسلم بن أفصبى بن حارئة بن عمرو من خزاعة رقم (۳۵۰۷)- و۳ 


<< قله 


> 


کفالبار ی رز 4 4 ۱ كتابالجباد(جندارل) 


تر اجم رجال 
عبدالله بی مسلمه: دا ابوعبدالرحمن عبدالله بن مسلمه بن قعنب حارثی یله دې. 
ر دوی تذ کره ««کتاپ الإيمان باب من الرین القرار من الفتن)) لاندي تيره شویده. (۱) 


بحاتم انا اعیل: ابواسماعيل حاتم بن اسماعيل كوفى ل ديا 


+ يزيل ف عبيل: دا يزيدبن ابی عبيد مولى سلمة بن الاكوع یه دي. 
م-سلمة‌بر. الاكوع: د مشهور صحابى حضرت سلمة بن الاكوع 99 دي. (۳ 


( 
نوله: قأل: مرا نفر مرب أسلم ينتضلون : 
حضرت سلمة بن الاکوع 2۳ فرمانی جه نبی اکرم#۴/خه خلقو سره خواكي تيرشو په دې 
وخت کښې جه هغوی غشی و یشتل. 


رأسلم» نه مراد بنو اسلم دی» جه د عربو مشهوره قبیله وه. (۴) 


ينتضلون» انتضال نه مشتق دې او د دې معنی د غشو ویشتلو ده. (۵) اودا حمله فعلنه 
ماقبل دپاره حال واقع کیری. (۶) . ۱ ۱ 


توله: فقأل الد الله عليه وسلم: ارموابن 

كان راما ارمواوآنامع ب فلان: نبی قم فرمائیلی اي بنواسماعیل! غشی اولنى 
ذكه جه ستاسو پلاربه هم غشی ویشتل» غشی اولئی او زه د فلانكي قبيلي سره یم. ۱ 
بنی فلان نه خوک مراد دی؟: حديث كشي ((وأا مع بنى فلان)) راغلى او مراد ددينه ((ابى 
الأدرع) دى اود ابن الادرع نوم محجن دي. صحيح ابن حبان (۷) او مسند بزاز (۸) كشي د 
حضرت ابوهریره و روايت کښې رودا مع ابن الأدرع)) الفاظ وارد شوی دی. د ذې نه زيات 
صريح روایْتد طبرانی دې كوم جه حمزه بن عمرو الاسلمی نه مروی دې» په دې کښې ‏ 
الفاظ دا دی: «وأتامع محجن بن الأرع) )٩(‏ 


-)۸۰ (کشف البارى (ج ۲ص‎ )١ 
١ (دوی حالاتو د پاره اوكورئ كتاب الوضوء باب بلاترجمة بعد باب استعمال فضل وضوء الناس-‎ )' 
(ددې دوارو حالاتو د پاره اوكورئ كتاب العلم باب إثم من كذب على النبى صلى الله عليه وسلم‎ )۳ 
۲ ۱ -)٩۱ (عمدةالقاری ) ۶ ۱ص ۱۸۲) وفتح الباری (ج ۶ص‎ ) * 
(حواله بالا-‎ )۵ 
-)94 (ارشاد الساری (ج ۵ص‎ )* 
(الأحسان بترتیب صحیح ابن حبان (ج۸ص٩۹) کتاب السیر ذکر اسم الرواة الذین قال لهم النبی صلی‎ )۲ 
-)4۶۷۵( لله عليه وسلم هذالقول رقم‎ 
-)٩۱ (فتع الباری (ج۶ص‎ 0 
*)(مجمع الزوائد للهيثمى (جمص۲۶۸)-‎ ۰ ۰ 


E -‏ او نور قرمات ,جهھ اق .. متيل 
خود ابن منده د خیال دا دی جه ابن الادرع نوم سلمه دي و نور گرمانی < درع حو لقن 


فيه النبى صل انلمعليه وسلم : ار موا وأدامع ابن الأدرع) (۲) 

حضرت محجن بن الادرع: دا حضرت محجن بن الادرع الاسلمی 8 دي او قديم الاسلام 
صحایی د ورن 5 ES‏ 

هعه د ی گرم ردابت كوى اوه هغه نه حنظه بن علي سلمی. رجا * بن ابى رجاء 
الباهلی او عبدالله بن شقیق يم وغيره د حديت روايت دوی.(۲) 

آخرعمرکښې بصره : اوسیدو. هم هغوى د مسجد بصره حدبندی وغيره کړې وه.(۵) 
د امام ابن سعد یه مطابق هغه د وفات کیدونه وراندي ید ا واپس راغلي وو 
او هم هلته د حضرت معاویه يك په دور خلافت کښې وفات شو. ( ( 

امام بخاری که په (الادب المفيد)) کښې او امام ابوداود او نسانی ټڅ يه خيلو خپلو 
کتابونو کښې دهغه نه روایتونه اخستې دى. )۷( ۱ 

هغه د نبی کریم م ټول پنخه احاديث روایت كرى دی او اصحاب اصول سته د هغي نه 
دوه روایتونه اخستې دی.(۸) : ۱ 

قوله: قا : فأمسك أحد الفريقير. بایری‌بی فقال رسول الله 

وسلم: مالكم لاترمون؟ قالوا: كيف نر وأنت معدم ؟: راوى وائى نو دوم فريق 
اوونیل مونرغشی خنگه اولو كله جه تاسو دو ډلې سره ۲ 

مطلب دا دې جه كله نبى اکرم عم دا اوفرمائم جه زه خو.فلانکي یعنی محجن بن ادرع 
سره يم نو دونمي ولي غشى ورول بندکړل» نو رسول الله َو د هغوى نه د لاس بند ولو باره 
لضي تهوس اوكرو چه څه خبره ده تاسو خلق غشی نه اولثى؟ نو لاس بندونکی ولي اووثيل 
چ ا وت پار څنګه سکن ده چه موی ألو أو و لي 
ره بره ده چه په دې صورت کښې هم موني مأتي خورو. 


١)(فتح‏ الباری (ج۶ص -)٩۱‏ 

۲) (خلاصة الخزرجی (ص ۷۰ - 

۳) (تهذیب الکمال(ج ۲۷ص ۲۶۷)- 

٤‏ ) (حواله بالا- 

۵) (حواله بالا 

۶) (طبقات ابن سعد(ج ۷ص ۱۲)- 

۷) (تهذ یب الکمال (ج۲۷ص ۱۶۷) وفتح الباری(ج ۶ص -)٩۱‏ 
۸ (خلاصة الخزرجی (ص ۳۷۰)- 


4 
E: 1 ل‎ 


علفابای__ 137 كتاب الإباد(جلداول) 


چواب وركونكي موك وو؟: د حد یث جمله (رقالوا: كيف درى وأنت معهم؟)) کښې د حضور ۶ د 
سوال جاب دي حو دا جواب وركونكي صحابى خوك وو؟ نود حافظ صاحب ګل وغيره په 
زول 15 حضرت نضله الاسلمى 2 وو. ابن اسحاق «مغازى» کښې سفیان بن فروة 
الاسلمى يه طريق سره نقل كرى دی جه 

زربيئا محجن بن الأدرع يناضل رجل من أسلم يقال له نضلة....فقال نصلة وألآل توسه من یلا واه 
وأرى معه وآدت معه.... فقال نضلة: لايغلب من كنت معه)) ١‏ ۱ ( 

يعنى په دې دوران كشي حضرت محجن بن ادرع لد قبيله اسلم يو سرى سره غشى 
ويشتلء چاته جه نضله وئیلی شئ... نو حضرت نضله © كمان د لاس نه غورزولو سره 
اووئيل والله! زه هعوی سره غشی نه اولم چه تاسو هغوی سره ني... حضرت نضله 298 
نرمائى جه (يارسول الم تاسو جه جاسره ئې هغوى ماتې نشی خورلي. 
اوفرمائيل چه غشی اولنی زه تاسو تولوسره يم. 
رکلکم» جه كوم لام دي هغه مجرور دې خکه هغه «معکم» جه كوم ضمیر دې د هفي د پاره 
تاكيد دي.(۲) 

يواشكال اود هغى جواب: دلته يو اشكال بيدا كيرى جه رسول الله ت دوارو دلو سره ولي 
يوخائ شو هركله جه دا خبره شوي وه جه يو وله به غالب وى او بله مغلوب؟ (۳) 

علامه كرمانى مله د دې اشكال جواب دا وركرى دى جه دلته د معيت نه مراد د خير قصد 
او اراده, د نيت اصلاح او په غشو ویشتلو کښې د جنګ په غرض مشق دې» دلته د يوي 
إلى غالب او مغلوب كيد لو سلسله مقصد نه ده او نه هغوى م د غالبیت او مغلوبيت به 
خيال خپل معيت بیان فرمائيلي دي. (۴) 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث شریف ترجمة الباب سره مطابقت رارموابی ٠‏ 
اساعیل» كشي دې او كوم كوم خائ جه «ارموا» لفظ راغلي دې د دينه د غشو ویشتلو 
ترغيب او تحریض مراد دې. (۵) a‏ 

د حدیث نه مستنبط فائدي: د حضرت سلمة بن الاكوع © د حدیث نه دا لاندينئى فاندي 
مستفاد كيرى: 


نونبى كريم :5ل 


۱ ) (فتح البارى (ج۶ص )٩۲‏ وعمدةالقارى (ج 4 اص ۱۸۲) وارشادالساری(ج۵ص 14) وقال الحافظ فى 
مقدمة الفتح هدی الساری ویحتمل أن يكون هو آبابرزة فان اسمه نضلة بن عبيد.(ص 76۳۹۰ 

0 (شرح القسطلانی (ج۵ص ۶ 4)- 
۳) (شرح الكرمانى (ج ۱۲ص -)۱۶٤‏ 
* ) (شرح الکرمانی(ج ۱۲ص ۱۶۵)- 
۵) (عمدة القاری (ج 4 اص ۱۸۲)- 


سج سس ههه / 


کت 
كفم ٌالبارى 5 باد میں 
© علامه مهلب ټک فرمائى جه د حدیث نه معلومه ا rie‏ 
جه خيلو خلقو ته د غشو ویشتلو او نورو ديرو فنون . د تعلیم حكم ورکری و د هغې ر 
زده کولو ترغیب ورکری.(۱) بت KF‏ 
© نور فرمانی جه د سری دپاره دا ضروری دی جه هغه د خپلو پلارانو نیکونو بر 
خصلتونه اولټوی او د هغې اتباع اوكرى اوهم د هغوی يه شان عمل دې اوکری. د نبی ټل 
ارشاد مبارك دي («ارموا فان أباكم كان رامیا)»۲) 
© بادشاه دپاره ضرورى دی جه هغه د هریو فن ماهرينوباندي دا ښکاره كرى جه فغر 
دوى سره دې» يعنى د هغوى په ډله کښې شامل دې او هغوى سره مينه لرى. خنگه جه 
حضور م د غشو ويشتلو ماهرينو سره وكرل جه ونی فرمائيلي «وأدامع بنى فلات»» (۲) 
© بادشاه له دا هم بكار دی جه خلقوته د جنګ د امورو يخيله نښې ښائۍ چه فلانكي خيز 
زده كرئى په دي كني مهارت اختیارکرئی لکه جه نبى قم کول.(۴) 
دی اوکله كله هغه فرض عين هم شی. (۵) 
2 کو عه e‏ و 6 وم وو ۶و 2 و asses‏ مو الى 
["”] حد لتا اب ياعد ارين بن القیبل عن عزن أبى سین أبيو[) 
تال ال این میاه سم من وین صقت ا ری روکد آطتوطر 
فعل فعلِيكميا لنب [rer].‏ 


تر اجم رجال 


ا- أبونعيم: دا مشهور محدث آبونعیم فضل بن دكين کوفی #تودى. د ده تذكره ررکتاب 
الایمان باب بلاترجية)) لاندې ۲ اغلي ده.(۷) 


۴-عبدالر مرن بر الغسيا : داعبدالرحمن بن سليمان بن حنظله غسيل الملائكه بيه 


دي.() 


۱ (شرح ابن بطال (ج ۵ص 44)- 

۲ ( شرح ابن بطال (ج ۵ص 45)- 

۲ ) (حواله بالا- 

* ) (حواله بالا- 

۵) (نفسير القرطبی (ج۸ص ۳۹)- 

۶ ) (قوله: عن ابیه: الحدیث آخرجه البخاری ایض کتاب المغازی باب فضل 
۵ وابوداؤد آبراب الجهاد باب فى الصفوف رقم (۲۶۶۳) وباب سل السیو 
۷) (کشف الباری (ج اص ۲۶۹)- ۱ 
6 دوى حالاتو د پاره اوگوری کتاب الجمعة باب من قال فى الخطبة 


من شهد بدرا رقم (4الو 
ف عند اللقاء رقم (۲۶۶)- 


يمل الثناء: آمابعد- 


0-8 


۱۵ © 


کدف‌الباری 17 کناب الماد (جدداو) 


-- مزک برى از اسیل: دا حمزه بن ابی اسید مالك بن ربیعه الاتصارى الساعدی مد 
دې. ایومالك د ده كنيت دې او ۳ د منذر بن ابی اسیدرور دي. ۱ 
دي دخبل پلار ابواسيد الساعدی او حارث بن زياد الانصاری لټ نه د حديث روایت كوى. 
اودده نه دده دواره خامن مالك اويحيى.سعدين المنذر.عبدالرحمن بن سليمان بن الغسیل, 
محمد بن عمرو بن علقمه» امام زهرى او ابوعمرو بن حماس يي وغيره روايت كوى. (؟) 
حافظ ان حجر خطيب بغدادىءاو اسماعيلى م راد دا ده جه حمزه بن ابی اسید 
صحابى دي او هغوى د رسول الله رف په مباركه زمانه کنسی بيدا شوى.) 
خو بعض نور حضرات محدثين مثلا ابوحاتم ابن حباني» هغه په خيل كتاب رالغقات» 
کښې تابعینو کښې ذكر کړیدې.۴) 
امام بخاری مک نه علاوه امام آبوداود او اما 
دي.(۵) 
د خلیفه ولید بن عنبد الملك به زمانه کښې وفات شو.رع) 
»-أبيه: (رأب) نه مراد حضرت ایواسید مالك بن ربيعه الساعدى الخزرجى 2 دي.(۷) 

: الله عليه وسلم یوم بر ر حین صففنا لقريش > 
وصفوالنا: إذ تعليثمبالنبل :حضرت ابواسيد ی فرمائى جه نبى اكرم تلم د 
جنګ بدرپه موقع کله جه مونر د قريشو يه مقابله کښې صفونه تړلې اودريدو او هغوی هم 
زمونږ د پاره صفونه تړلې شو نو ونی فرمائيل که دښمن (قريش) تأسو له نزدي راغي نو 
تاسو پري غشى ورول شروع بی. ۲ ۱ 
دحضرت ابواسید الساعدی 29 دا حدیث د غزوه بدر متعلق دې نود دې تشريح هم په 
کتاب المغازی كشي راغلې ده.ر۸) ۱ 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: حدیث ابی اسيد 9# مطابقت ترجمة الباب سره د 


حضور تن په ارشاد مبارك کښې ده «فعليكم بالنبل» خكه جه به دې کښې د رمى 
بالسهام ترغيب او تحريض دي:(٩)‏ 


م ابن ماجه تم هم د ده نه روايت اخستي 


۱) (تهذیب الكمال (ج ۷ص ۳۱۱(- 

۲) (شیوخ وتلامذه د پاره اوگوری تهذیب الکمال (ج۷ص ۳۱۲-۳۱۱)- 
۳ (الاصابة (ج ۱ص ۰۱۳۵۳ ۳۵۸)- 

*) (تهذیب الکمال(ج ۷ص ۳۱۲)- 

*) (تهذیب الکمال (ج ۷ص ۳۱۲)- 

۶) (طبقات ابن سعد (ج ۵ص ۲۷۲)- 


3()۲ دوی د حالات د پاره اوگوری کتاب الأذان باب من شکا إمامه إذاطول- 


ال 


/) (كشف البارى كتاب المغازی (۱۳۷)- 
*) (عمدة القارى (ج 4 ۱ص ۸۳)- 


کف الباری eA‏ کتاب‌الاد داوم 
هی نه هه مراد دی؟: مونر روستو د باب په شروع كشي نقل کری دی جه به ایت مبارل 
(وأعنوالهم ماستطعتم من قو۱(6۰..3) د (رقوة)) تفسیر(ردی)) سره شویدی اود امام بخاری یبد 
منشا هم د آیت ترجمة الباب لاندي ذکر کولو همدغه وه جه (رقوة) نه مراد «(دی» دي. 

اوس خبري يه دې كشي دی جه (رری)) نه خه مراد دې؟ ايا هم هغه جه كوم معروف دې 
يعنى غشى ورول يا رمى عام ده؟ نود بعضو حضراتو خيال دې جه د رمى نه د دې خاص 
معنی یعنی غشی ورول مراد دی. ۹ / 

۱ لیکن راجح دا دی جه رمی د هغه قوت يو فرد دې باقی په کومه طریقه سره جه هم د دښمن 
په مقابله کښی قوت حاصلیدیشی هغه اختیارول ضروری اوواجب دی. مونرٍ ‏ , 

دلته د حضرت مولانا ادريس کاندهلوی مي يو اقتباس لیکو د كوم سره جه به د راجح قول 
به يوهيد لى کښې تورامداد ملاژشی. فرماتى: 00 

په احادیثوکښې اكرجه د قوت تفسير يه غشو ورولو سره شويدي خود الفاظود عموم په 
اعتبارسره د دې ته مراد هر قسم د جنكك سامان دى او دا مطلب نه دی جه صرف قوت يه 
غشو ویشتلوخپلوکنسی منحصردي بلکه توره. نیزه وسال زغره. قلعه گانی. سامان رسد 
او سامان جنګ ټول په قوت کښې داخل دی خکه جه د ايت مقصد اصلی دا دې جه هغه 
سازوسامان او د جنګ الات ييداكرئى د خه په ذريعه جه تاسو د دښمن مقابله كولى شنى 
او په هغوی غالب راشئى... بهر حال يه دې ايت کښې مسلمانانو ته دا حكم وركول دى جه 
تاسو د دښمنانو په مقابله کښې د جنګ سامان تياركرئى او جه خومره قوت او طاقت بيدا 
کو شنی يه هغې کښې كمى مه پریردئی او شكاره خبره ده جه يه هره زمانه نسى د حنكك 
سامان بدلیری. په مخكيني زمانه ښې نیزه أو توره وه او په دې زمانه کښې توپه او ټوپك 
وغیره دىء دا ټول د جهاد سامان دې أو دا تول به دغه شان جه يه راتلونکی وخت کښې 
كومه وسله او د جنک الات تياريرى انشاء الله هغه ټول د دي آيت يه عموم او مفهوم کښې 
داخل وی او عين منشائې قرانى به وى....١؟)‏ 

نوي وسله جورول فرض دی: حضرت کاندهلوی و نورفرمائی: .د دې أيت په رو سره په 
مسلمانانو حکومتونو د جدید وسلي تیارولو اود هغې كارخاني قائمول فرض دی. خکه جه 
په دې ايت كشي د قیامت يوري د هرمکان او زمان مناسب قوت او طاقت پیداکولو حکم 


۱) (الانفال:۶۰- 

۲ ) (معارف القرآن للکاندهلو ی (ح آص۲۵۵) قال محدث العصر الشاه أنور الکاشمیری رحمة اله: 
والتحریض على الرمی كان فى الزمان الماضی وأما اليوم فينبغى أن یکون على تعلم استعمال الألات التی 
شاعت فى زماننا. كالبندقة. والغاز. ومن الغباوة: الجمود على ظاهر الحديث: فإن التحريض عليه ليس إلا 
للجهاد وليس فيه معنى وراءه. ولما لم يبق الجهاد بالأقواس لم يبق فيها معنى مقصود. فلا تحريض فيها.... 
فالحاصل: أن التحريض فى كل زمان يحسبه. وفى النص إشارة إليه أيضًا فقال تعالی: (ترهبون به عدوالله 
وعدم کم» والمصود عو ارام وذلى لايحصل اليوم بتعلم الرمى. فيض البارى (ج "ص ۳۵؛) وأيضا انظر 
روح المعانی للعلامة الالوسی ( ۶ص ۴۵)- ۱ ۱ 
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کدف الباری 48 ْ كتاب اباد( جلداول) 


ورکریشویدی. ځنګه جه کافرانو تباه كونكي وسلي تباري کری دی په مونږ باندی هم دغه 
شان تباه کوز وسلو تیارول فرض دی.دي د پاره جه دکفر او شرك مقابله اوكريشى.١)‏ 
په اسونو سوریدل غوره دی که فشي ورول: به دې کښې هيخ شك نشته که د اسونو سوریدل 
وى يا غشو ورول دواره د جنګ او جهاد اهم ذرر دی او د جنګ د اسبابونه دی لیکن په 
دي دوارو كشي غوره كوم يو دې حافظ ابن كثير بك فرمائى: 

رروتدذهب أكثر العلماء إل أن الری أفضل من ركوب الخيل؛ وذهب الإمام مالك إل أن الركوب أفضل من 
الری»وقول الجبهور أقوى للحديث) (۲) ۰ ۱ 

اواکثر علماء دې طرف ته دی چه رمي د رکوب الخیل نه غوره ده او امام مالك یچ دي 
طرف ته د چه رکوب.د FR j‏ و حمهورو قول د حديث په وجه قوی دي. 
حافظ ابن کت بن جه د كوم حدیث ف ته اشاره کریده هغه حضرت عقبه بن عامر 
الجهنى 20 نه مروى دې فرمانی (رقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ارموا واركهوا وأن ترموا 
خيدمن أن ترکیوا» (۳) يعنى غشى وروئی او په اسونو سورلى كوئى اودا جه تاسو غشى 
ورونی د دې نه بهتر دی جه تاسو يه اسونو سورلى کوئی. 

نو په پورتنی حديث کښې رسول اكرم م غشى ورول د اسونو سوریدلو نه بهتر او غوره 


كرخولى دى. 1 
۳ ۶ و ۳ مر" م 

باب اللپوبا عراب ووا 
دترجمة الباب مقصد: دلته امام بخاری کی داخودل غواری جه لهوبالحاب هغه لهورلویه 
کښې داخل نه دی كوم جه منهی‌عنه ده.شریعت لهوبالح‌اب مشروع او جائز گرخولی دی او 
دا نی په مستشنیات کښې داخل کری دی. که دا کار د تعلیم په غرض وی نو جائزدي بلکه 
د جهاد قوت حاصلولو د ياره مندوب او مسنون دي. (۴) 
حافظ ابن حجر فرمائی جه غالبا امام بخاری یګ دې ترجمة الباب په ذریعه هغه حدیث 
شريف طرف ته اشاره فرمائی كوم جه حضرت عقبه بن عامرجهنى نه مروی دې چه 
رسول الله م اوفرمائيل «.... ولیس اللهولاق ثلائة تأديب الرجل ف‌سه وملاعبته امرأته» ورميه 
يقرسه ونبله)»(۵) (اللفظ للنسائى) 


۱) (معارف القرآن (ج ”ص ۲۵۵)- 

۲) (تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر الدمشقی (ج ۲ص ۳۲۱)- ۱ ۱ 
۳) (الحديث سا الجهاد باب فى الرمی رقم (۲۵۱۳) والترمذی فى فضائل الجهاد باب ماجاء فى 
فضل الرمی فى سبيل الله تعالى رقم(۱۶۳۷) وقال:هذا حديث حسن صحيح.والنسائى فى كتاب الخيل والسبق. 
باب تأديب الرجل فرسه رقم(۳۶۰۸) وابن ماجه فى أبواب الجهاد باب فضل الرمى فى سبيل الله رقم (۲۸۱۱) 
*) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۸۳) وفيض الباری (ج "اص 4۳۶)- ۳ 1 
۵( (الحدیث روا بوداؤد فى الجهاد باب فى الرمى رقم (۲۵۱۳) والترمذى فى بعد الجهاد پاب ماجاء دی 
'فضل الرمی فى سبيل الله تعالی رقم (۱۶۳۷) وقال: هذا حديث حسن صحيحوالنسائى فى کتاب الخیل والسبق 
باب تأديب الرجل فرسه رقم (۳۶۰۸) وابن ماجاه فى ابوب الجهاد باب فضل الرمى فى سبيل الله رقم (۲۸۱۱) 


کتاب اناد( ملدارل ( 


كنف الباری اليد 

متا جر چا نه دی. د دا جه د سری خيل اس برابرول. دوز د 
جه لهو دريو موقعونه علاوه پلا ر ر او لندې سره غشی ورول.(۱) 5 
سری خپلي شخي سره مشغولتیا کول و دریم عسی ۱ 0 
حاب سیک الحاء وفتع الراء سرپ يفت الحاء وسكون الراء - جمع ده اود دې ا ده.(۲) 
او ررتحوها» به ذریعه امام بخاری دا ارشاد فرمائی جه د لهو جواز حرياب سره خاص نه دې 
بلكه د اتير اا لی کے توره وغیره سوه هم جائز دک ۱ 
سم زامن موس غت ڪاڪ مغتعن الأخرق ڪن ان لسن 
أبى هُرَيَْة زضی اللَهُ عنه() قال بَيْنَا البق يَلعبُونَ عِنْنَ النين صلى الله عليه سل 

8 723 8 و کم روو سم :۳2 و أده 5 
همدخل موی إلى لقص میا تال دما ر ادلی 
وتا عد اراق یرم ای ۳ 
تر اجم رجال 

-ابراهیمب س موسى: دا ابواسحاق ابراهیم بن موسی بن يزيد الفراء بيه دي. 
-هشام دا ابوعبدالرحمن هشام بن يوسف صنعانی تج دي. (۴) 
۳- هعمر: دا ایوعروه محمدمعمر بن راشدازدی کته دي. د دوی مختصر تذکره (بدء 
الوحي)) پنخم حدیث لاتدي تیره شویده.(۵) . ۱ 
ه- زهرو ): دا ابو بكر محمدبن مسلم زهری یله د ده تذ کره هم رربرد الوی) د دریم حدیت 
په ذیل كبي تیره شويدم رم 1 
- ابی المسیب: دا امام التابعين حضرت سعيد بن المسيب يك دي. ددوی حالات 
ررکتاب الإيمان باب من قال:إن الإيمانهوالعمل)) لاندې تيرشوى دی. (۷) 
ء- أبوهريرة 92 : دامشهورصحابی رسول.حضرت ابوهریره دی دده مفصل تذكره د 
((كتأب الإيمان)) په ذيل کښې تیره شویده. (۸) 


۱ ) (فتح الباری (ج ۶ص -)٩۳‏ 

؟ ) (عمدةالفاری (ج 4 اص ۱۸۳) ومعجم الوسيط (جاص ۱۶۳) مادة حرب- 7 

۳( (قوله: عن آي هريرة رضی الله عنه: الحدیث رواه مسلم کتاب العیدین باب الرخصة فى اللعب الذی 
لامعصية فيه فى ایام العید رفم(۲۰۶۹) والنسائی کتاب العیدین باب اللعب فى المسجد يوم العید ونظر 
النساءإلى ذلک رقم  -)۱۵۹۷(‏ ر 

۰ أ e,‏ و یی اوگوری کتاب الحیض باب غسل الحائض رأس زوجها ترجيله 

۶ ) (حواله بالا (ص ۳۲۶)- 

۷) (كشف الباری (ج "ص ۱۵۹)- 

۸( (کشف الباری (ج اص ۶۵۹)- 


۱ مسو 


الب سس الد کاب اد ہدیا 


وو او هغه دا کار په لهو 
باطل کښې شميرلي وو. علامه قسطلائی بک د حضرت عم ټګ د دې کارتوجیه بیانولو 
سره لیکی: (رلعنم‌علمه بالحكبة وظنه أنه من اللهوالباطل))ر (١‏ 

اود نسائی شریف روایت نه معلومیری جه دي حبشی خلقو بنوارفده سره تعلق لرلو.(۲) 
توله: فقال: دعبم بأعمر: نو رسول الله عم اوفرمائیل اي عمرا دوی «د دوی په حال 
باندي) پريرده. 1 
یعنی د دوی په کار کښې دخل مه كوه او دوی پریرده جه لوبي کوی» خکه جه د هغوی دا 
کار د جنګ تمرین او مشق اود دمن مقابلی کولو تياري د پاره دې. (۲) 

د دې حدیث نه معلومه شوه جه که چرې اجتهادی خطا او غلطی اوشی نو هغه ملامت کول 
صحیحاله دی خکه جه نبی کریم م حضرت عمر ل ته د هيح قسم رټنه وغیره اونه کره 
خکه جه هغه په دې معامله کښې ناخبروو.۴) ۱ 
یواشکال او د هغې جوابونه: اوس اشکال دا شو جه حضرت عمر 2# دا حبشى خلق جه د نبی 
كريم ل خواکښې ئې لوبی كولي ولي به کانرو اوویشتل, خکه جه هغه ته ښکاریدل چه 
نبى كرم ترام هلته موجود دي نو دا خو يو قسم الله تعالى دي نه كرى بې ادبى شوه. 

علامه ابن التين ييه د دې اشكال دوه جوابونه وركوى: 

© ممكنه ده جه حضرت عمر © نبى كريم ثم نه وو ليدلي او هغه ته دا معلومه نه وى جه 
هغوی تام هم دې حبشیانو ته گوری. (۵) O O‏ ۱ 
© يا هغه دا ګنړلې وى جه نب یک دې خلقو ته کتل خو د حیاء د وجه نه ئې هغوی نشو 


۱ ((إرشاد الساری (ج ۵ص ۹۵)- 

۳ ) (سنن النسائی کتاب العیدین باب اللعب فى المسجد يوم العید.... رقم (۱۵۹۷)- 
۳) (شرح القسطلانی (ج ۵ص ۹۵) وشرح ابن بطال (ج ۵ص ۹۵)- 

؟) (شرح ابن بطال(ج ۵ص ۹۵)- 

۵) (عمدةالقارى (ج 4 ۱ص ۱۸۳)- 


۱ و۰ اا ا کہ او هقی ی مه ۳۳ ۶ 
جار اب فا یه ا عرد أ بو 
التین دا دوئم جواب راجح گرخولي دې چ ۲ب 2 : ې 
(ریلعهون عن النبى صل الله عليه وسلم....))نو د نه کتلو هډو مطلب نشته.(۱) ۱ 
قوله: زادعل _: حرثنا عبدالرزاة أخبر تأمعبر: ة الیسچد: د مذكوره عبارت 
مطلب دا دې جه كومه واقعه په حديث کښې ذكر كريشويده هغه د جمات وه جه هغه خلقو 
په جمات كشي نيزو سره لوبي كولي. (۲) 

د علی نه مراد المدینی بيه دې» د دې خائ روايت کښې خو («زادعلى)) دي. ليكن مستملى 
په روایت کښې ((زادعلى...») راغلې دی د دې دپاره هغه ته خوك سري غير دال على 
الاتصال اونه کنری. )۳( 

د حدیت د ترحمة الباب سره مطابقت: ترجمة الباب سره د حديث مناسبت واضح دې او هغه 
د حديث په رومبئی جمله کښې دی یعنی («بیثاالحمگ2یلعبونعتدالتبی صا لاله علیه وسلم)) 

د علامه عبنی او حافظ صاحب تسامح: حافظ ابن حجر يه او علامه عینی 24 خيال دا د 
جد ترجمة الباب سره د حديث مناسبت په حديث باب کښې نشته. خکه جه يه دې كني د 
((حراب)) ذكر نشته نو كيد يشى امام بخارى ,يه حديث باب دلته ذكر اوفرمائيلو او د هغي 
بعض نورو طرق طرف ته ئې اشاره فرمائیلی ده. د دې نه مراد دي حضراتو دحضرت عانشه 
(رأيت التبی صل الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بح‌ابهم)) دغه شان ۳ حد یت مطابقت ترحمه سره 
کیری. (۵) 

غالبا دې حضراتو ته دلته تسا شویده. دا هم ممکن دی جه د دي حضراتو په خیال کښې 
کومه نسخه وه كيد يشى په دې حراب الفاظ موحود نه وی. د بخاری محة حضرت 
احمد علی سهارنپوری بت فرمانی 

((قوله : بحرابهم؛ هلا موضع الترجبة و كأنه لعل م وجودان بعض النسخ لم يطلع عليه بعض المهرة» فتحيدل 
مطابة3 الحديث للترجية») 

تنبيه: د حديث باب نور تشريحات كتاب الصلاة کښې تيرشوى دى.رع) 


۱) (حواله بالا- 

( "(شرح القسطلانی (جاص ۹۵)- 

( ۳(تغلیق التعلیق (ج ۳ص 4 4 4)- 

4 ) (صحیح البخاری کتاب الصلاة باب أصحاب الحراب فى المسجد رقم (4۵۵)- 
۵) (فتح الباری (ج ۶ص )٩۳‏ وعمدةالقاری (ج 4 اص ۱۸۳)- 


۳ 2 ۶) (صحیح البخاری کتاب الصلاة باب أصحاب الحراب فى المسجد رقم ( *4۵)- 


e ۱ 


۹ 


كدف البارى او 3 کت اب الیپاد(جلداول) 


لق رم و ر و 


اا 0 م 
۱ 7 اب:| 2 مب ومن یتترس پترس صاحبه 
عری. )١(‏ اود دې ترجمي نه دهغه مقصد دا دې جه د دې خیزونو استعمال د توکل نه خلاف 
نه دې او دا د ثبوت د تعليم او د نموت د منصب نه هم خلاف نه دی. علامه ابن المنیر 


|سكند رانى يكل فرمائى: 
رروجه هه التراجم دفع من يتتخيل أن هذه الآلات ينال التوکل» والحق أن الحز رلایرداتقدر ولكن يضيق 
مالك الوسوسة لمأ طبع عليه المشی))(۲) 


يعنى د دې ترجمو مقصد د هغه سری خيال رد كول دی جه دا كنرى جه د د آلاتو استعمال 
ترك انی دید صحیح خی دا د چه حاط شیر كد اشراكرى لین دومره غیرد 
ضرور ده جه د انسانانو کومې د وسوسي جبلت او عادتونه دی د احتیاط اختیارولو سره د 
دمجن معني: المجن: د ميم په کسره سره د جيم په فتح سره وهال ته وانی (۳) 
او دا د جن يجن نه مشتق دي. او معنى ئی پتول دی او مجن ته مجن يه دې وجه واثى جه 
هعه د دشمن حمله منع كوى او د سرى أو دشمن په مینخ کښې پرده جوریری. او د ترس 
معنى هم وهال ده.(۳) 
زسدم] لتخم رن محم آغبرتا َب الله عبرا وان من إِنْحَاقٌ ب عب الله بن 
أي لجع نأي ین ماللب() ری ال عنهفال گات بعش مه انی 
م 6و رمو عام “و 2 عاص ع م او مر“ مات مما ع 95 > رك ) صس وا 5 
ی یال سای مضه [ر::] 

تر اجم رجال 
- مدب . کمد: دا ابوالعباس احمدین موسی مروزی بل دي. و 
۲- عبرالله : دا امام عبدالله بن مبارك منظلی مروزى بی دې. د دوی تذ کره ربرءالوی») 
پنخم حدیث کښې تيره شویده.(۷) 


۱ ) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۸4)- 

( ۲(فتح الباری (ج ۶ص 44)- 

۳) (حواله بالا وعمدة القاری (ج 4 اص ۱۸#)- 

؛ ) (النهاية للجزری (ج۱اص ۳۰۸) باب الجیم مع النون- 

۵) قوله: عن أنس بن مالک رضی الله عنه: الحدیث مرتخریجه فى الجهاد باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال 
۶) (ذدوی د حالاتودباره اوگوری کتاب الوضوء باب مایقع من النجاسات فى السمن والماء- 

۷) (كشف الباری (ح اص 4۶۲)- 


e 


کلف الباری 4 ه 4 کاب لاد لدی 


الاوزاع : دا مشهور فقیه عبدالرحمن بن عمروین ابی عمرواوزاعی شامی یه دي. ۲ ۱ 
دوی حالات ررکتیاب العلم باب الخ وی طلپ العلم)) لاندي تیرشوی دی.(۱) 

مق بر عبدالله یں ایی طلحه: دا اسحاق بن عبدالله بن ایی طلحه اتصارى 
مدنی 29 دې. ۳ دوى حالات ((كتاب العلم باب من العن حیث ينتهى به البجلس-۰۰)) اندي راغلی ۱ 
دی۰( ( 

ه-انس بر. ومالك د حضرت انس بن مالك 868 حالات «کتاب الاسان باب من الإيمان أن 
يحب....)) لاد E?‏ دی + 


قوله: قأ 


علیه سل فینظ را و ع نبل بعضرت انس 88 فرمانی جه طلحه 99 به د نبى كريم 
لام سره په يو ډهال کښې کاراخستلو. او ابوطلحه للا دير : غشی ورونکي وو نو چه 
كله به هخه غشي ويشتلو نو نبى كريم تم به خپل سر مبارك وجتولو اود هغه د غشی 
هدرمش له کح ۳ 
په رومیئی حضرت انس تیم رت ده 2 د نبی كريم ع 
سره په وهال کښې كار کولو»مطلب دا چه وهال رسول ال نی وو ای خشي الب له 
ورول. وه REP‏ از رم وا a‏ سونه بند وی د دې د 
ع دا ا اد و ی ئی د ابوطلحه يك بجاو كولو ,© 
اود حديث سره متعلقه نور تشريحات كتاب | زی كشي به راخی.(۵» 
د حدیت د ترجمه الباب سره مطابقت: : د حديث مناسبت ترجمي سره بالكل واضح دې أو هغه 


دحد یث 7 ومبئ حمله دوه دی موه وود يي كشي دي. 01 
مه وود و همه مع 


[»»] حَئنا سومن بن یرتا وب بن عب لمن عن أبى عار وڪن تمل (0) 
ال لا كيرت بص الب صل الْهُعَليْهِوَسَلمَعَى را 4 از 


سس مر و و و م م 8 صر عبته 


وأذیی وجبه وگیرّث 


۱) (کشف الباری (ج ۳ص 4۰۸)- 
۲) (کشف الباری (ج ۳ص ۲۱۳)- 
۳) (کشف الباری (ج اص #)-... 
4 ) (فتح الباری (ج۶ص ) وعمدة القاری (ج 4 ۱ص ۱۸4)- 
۵) ( کشف الباری کتاب المغازی (ص ۲۱۲و ۲۳۱)- 
۶) (عمدة القاری (ج 4 ۱ص ۱۸4)- 
۷) (قوله: عن سهل: الحدیث مرتخریجه فى کتاب الوضوء باب غسل المرأة آباها الدم عن وجهه- 
۲ سر ۶ ۳ 


7 
اد‎ 4 E 


کف الباری 


۵ ۵ ۶ کتابالبباد(جلداول) 
رگا علی تلتیف بآلسَاءِ فى اليج و ڪات فاطنه تله فلا راث ال 
نا ,گنر َرَت ای حصبرفاخرقتب الق علی جرجهفرف مار ۷۴۰] 


تر اجم رجال 
۱-سعیل بر . بعفدر: دا سعيذ بن كثير بن عفیر کته دې. اکثر د خپل نیکه طرف ته منسوب 
كولي شی.دهغوی حالات«کتاب العلم باب من يردالله به خیرا یفقهه...)) لاندي تیرشوی.(۱) 


باحك ۰ ,عبدالرحم ۲ 1 دا یعقوب بن عبدالرحمن بن محمدین عبدالله اسکندرانی 
دي. ( ( 


ج-اپوحازم: دا مشهورزاهدابوحازم سلمة بن دینار ل دي.(۳) 
بت : دا مشهور صحابی حضرت سهل بن سعدساعدی انصاری 968 دي. (۴) 


سعد 8 فرمائی جه كله د حضور اکرم م خودرد وسپني ټوپلی جه د هغى په وجه سر د 
گذار نه بج كولي شی) په سرمبارك باندى مات شو او مخ مبارك ئی په وینو رنګ شواود 
هغوی تام دوه مخامخ غاښونه شهید شو نو حضرت على يه وهال کښې اوبه راورلي 
اوحضرت فاطمه ېا زخم اووینخلو .جه كله هغوی اوکتل وينه د اوبونه هم زياته شو نو 
هفوی يو پوزکې اوسوزولو نود هغي ايره نی د رسول الله م په زخمونو اولکوله. د خه نه 
جه وينه راوتل بندشو. 

د دې حدیث خه تفصیل رکتاب الوضوء) (۵) کښې او خه تشریحات رکتاب المغازی) (۶) 
کښې راغلی, د دې دپاره مونږ دلته صرف په ترجمه باندي اکتفا اوکره. ۱ 5 
د رسول الله په چستاخانو باندى ذ الله عذاب: لکه څنګه جه تاسو اوس اوکتل جه د رسول الله 
RF‏ مخامخ دوه غاشونه شهبدان شوي وو اودا د غزوه احدواقعه ده. د دې غاشونو 


ع ص وا ی 


ميريد على 


۹ شهادت دا اوشو جه د حضرت سعدبن ابی وقاص و رورعتبه بن ابی وقاص به حضور 


تلام باندې کانړې ورګذار كرو به څه سره جه د هغوی تلم غاښونه مبارك او شونډه مبا رکه 
زخمی شوه. (۷) e‏ 
نوالله تعالی عتبه ته د دې گستاخنی دا سزا ورکره جه د دې واقعه نه پس د هغه په نسل 


۱) كشف البارى (ج ٣ص‏ ۳۷۶)- 

۲) (3 دوى د حالاتوذپاره اوگوری كتاب الجمعة باب الخطبةعلی المنیر - 

۳) ( 3 دوی د حالاتوةباره اوگوری کتاب الوضوء باب غسل المرأة آباها الدم عن وجهه- 
* ) (حواله بالا- 

۵) (حواله بالا- ۱ 

۶) (کشف الباری کتاب المفازی (ص ۲4۷)- 

۷) (ارشادالساری (ج ۵ص 16)- 


ل مسو 


كففالبارى ركه ۶ كتابالجياد(جنداول) 
کی كوم ماشوم هم بيدا كدو د هغه د لاندي دوه غاشونه به د بیخه مات وو اودا خیز 
دهغه په نسل كشي معروف اومشهور دی.(۱) 4 0 ۱ 
د عبداللّه بن قمینه په حضور تلام باندې حمله اوكره 2 ضعي په وجه د حود دود ر 
اوسپني کرنی 26 مح ميارك کښې ورخبي شوې. بيا 0 . كبراوكستاخنى نه داالفاظ 
اووئيل ر(غذهاوأنا اب قبيئة)) دا واخله او زه د قميه خوی یم. رسول الله 87 په جواب کښې 


ارشاد اوفرمائيلو تماق الل تعالى دې تا خوار او ذليل كر 


د رسول الله عفر د دې بددعا دا نتيجه شحاره سوه جه الله تعالى يه هغه باندي يوغ رخني 
جيلى مسلط كرو هغه جيلى دې باربار يه ښکرو وهلو او تردي پوري جه هغه د ابن قمینه 
تکری بكري کرو 


د حديث د ترحمة الباب سره مطابقت: ترجمة الباب سره د حديث مطابقت د حدیت يه دې 


. جمله کښې دي: «ررکاتعل‌یختلف بالماءل‌المجی)) (۲بچه په دې کښې د مجن ذکر موجود دې 


چه د ترجمه روميي جز دې _ ۱ 

٠ [‏ ] حل تتا عون بر بی اللو خد تتا فیا ن عن یرون الزفری عن مالك بی أويس 
ب اقتا ن عن ررض اللهعَنه( كال كانت موال بی الضیری اأقاءَاللَةْعَ 
سوه صَلَى الله عَلَيه وسلم مما م وجف الْمُسْلِمُونَ عليه یل ولا رگ اب نگ ان سل 
ايلاء وا لڪَرَاء عدف سبیل الله(۲۹۲۷ ۹ (A FY APY PVT‏ ۰۳۴۷ 1۸۷۵] 


تراجم رجال 
-علی بن عبدالله: دا اميرالمؤمنين فى الحديث ابوالحسن على بن عبدالله بن جعفر 
ينه دي. د دوی مفصل تذ کره (رکتاب العلم باب الفهمق العلم)) لاندې تيره شوید ه.(۵) 


١‏ ) (حواله بالا- 

۲) (حواله بالا وعمدةالقاری (ج 4 ١ص‏ ۱۸4) وسيرة ابن هشام (ج ٣ص‏ ۸۷)- 

۳) (فتح الباری (ج ۶ص )٩ ٤‏ وعمدة‌القاری ۶ص ۱۸) ۲ 

؛ ) (قوله: عن عمررضی الله عنه: الحدیث أخرجه البخاری أيضا کتاب فرض الخمس باب فرض الخمس 
رقم (۳۰۹۶) وفی المغازی باب حدیث بنی النضیر... رقم (4۰۳۳) و کتاب التفسیر سورة الحشر باب قوله ' 
تعالی (رماأفاءالله على رسوله) رقم (4۸۸۵) و کتاب النفقات باب حبس الرجل قوت سنةعلى آهله.... رقم 
(۵۳۵۸-۵۳۵۷) وکتاب الفرانض باب سقول النبی صلی الله عليه وسلم: لانورث...رقم (۶۷۲۸) وکتاب 
الأعتصام باب مايكره من التعمق وا فى العلم والغلو فى الدین والدع رقم (۷۳۰۵) ومسلم کتاب الجهاد 
باب حکم الفى رقم (4۵۷۵) وابوداؤد آبواب الخراج والامارة باب فى صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الأموال رقم (۲۹۶۵-۲۹۶۳) والترمذى أبواب السير باب ماجاء فى تر كة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم 
(۱۶۱۰) وأيواب الجهاد باب ماجاء فى الفی رقم ۱۷۱۹) والنسائى أول كتاب قسم الفی رقم( ۵٤۱٤و‏ 4۱۵۳) 

۵) (کشف الباری (ج ص ۲۹۷)- 


رس ”5 ا 


¥ کتابالجباد( جلداول) 
به اهمه تنبه ۰ مه عینی جه جرته د رواتود سند مختصر تعارفت یکلی دې هلته نی 
على بن عبدالله مسندی گرخولي دي.(۱) حالانکه د على بن عبدالله نه مراد دلته ابن 


بن عبدالله نومي راوی نشته د جا افص | 


ب-سفیا ن: دا امام سفیان بن عینیه ينه دې. د دوی حالات «بده الوصی»(۲) د رومبی 


حدیث يه ضصمن كشي مختصرا او ررکتاب العلم باب قول البحلث: أخبرنا...)) لاندې تفصلا 
تبرشوی ذی: (۳) 


+ عمرو: دا ابومحمد عمروبن دینارمکی بيه دي.(۴) 


م-زهری: دا امام ابویکر محمدین مسلم زهرییکه دي. ددوی مختصرتذ کره «برد الوی)» 
د دریم حديث لاندی تیره شویده. (۵) 


یا حدثان: دا د رسول الله كم صحابی حضرت مالك بن اوس 


1- مر 2 : دا دوئم خلیفه ابوحفص عمرین الخطاب بن نفیل عدوی 90 دي. د دوی تذ کره 
ررکتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه)) لاندې ر اغلي ده.(۷) 

توله: قأ :كانت أموا بت _ النضير....: حضرت عمر له فرمائی د جه بنونضیر د ۱ 
مالونوحیتیت داسی وو جد ال تعالی د خبل رسول له نگرائنی کی بغیرد خه چنگه 
نه ورکری وو اود هغۍ د حاصلولود پاره مسلمانانو نة خه اسونه زغلولی وو او نة ئې يري 
سورلی كرى وه.دا مالونه د رسول الله ټم په خاص نکرانئی کښې وود کومې نه چه به 
هغوی ټم د خپلو بیبیانو د كال خرچه وركوله او جه خه به باقی پاتې كيدل هغه به ئی د 
وسلو او اسونو د اخستلودپاره د الله تعالی په لارکښې د جهاد دياره هم خرچ كول. 

تنبیه: امام بخاری 92۶ د حضرت عمر تلو د حدیث خه حصه دلته نقل کریده. همدغه حديث 
به بوره تفصیل سره کتاب المغازی کي راغلي دي.(۸) 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حدیث شریف ترجمة الباب سره مطابقت په دې جمله 


۱ ) (عمدةالقاری (ج 4 ۱ص ۱۸۵)- 

۲) (کشف الباری (ج اص‌۱۳۸)- 

؟) (كشف الباری (جاص۱۰۲)- 0 

* ) (ددوی حالاتو ذپاره اوگوری كتاب العلم باب العلم والعظة بالليل- 

۵) (کشف الباری (ج اص ۳۲۶)- 

۶) (تدوى حالاتو ذپاره اوكورئ کتاب البیوع باب مايذكر فى بيع الطعام واحکرة- 
۷) (کشف الباری (ج اص 4  -)4۷‏ 

۸) (کشف الباری کتاب المغازی (ص ۱۹۱-۱۸۶)- 


کلف الباری ۸ ۶ کاب الہ اد( رار 
کښې راغلي دىررثم یجمل ما بای نی السلا والكرام عة لی سبیل الله)) وأ که جه مجن هم ر 


۱۹۳۷۹۳۳۹۹ سره د حضرت عمر 28 باره كشي نقل کریدی جه هغر 
سره يو وهال ووء نوحضرت عمر 9 اوفرمائیل «رلولاآن مرتال‌ل: احیس سلاحك لأعطيت دزم 
الدرقة لبعض آولادی))() كه حضرت عمر ا ماته دا نه وو وئيلى جه وسله خان سره ساته نو 
ما به ده وهال خامخا خپل يو اولاه ته وركري وي. نو معلومه شوه جه مجن هم په وسله 
کښې داخل دي. مس اداج مهف و و روم ماهس و مو 6 
ئي ڪاڊ ڪن عن م یمه تا ان عن غي ي میالع 
َب اله ن مداو اک تیف لا( ری الله له ول مارات یی یاهع 


میج سول ارماك یی وای [سيرس سو ] 

ترواجم رجال 
- قبیصه: دا ابوعامر قبيصه بن عقبه بن محمد السوائی بيه دي. د دوی حالات رکتاب 
الإيمان باب علامة المنافق)) لاتدې تیرشوی دی. (۴) 
+ سفیان: دا مشهور امام حدیث تبع تابعی ابوعبد ال سفیان بن سعید بن مسروق 
ثورى یله دي. د دوی حالات «رکتاب الإیہان پاب علامةالمنافق)) په ذیل کښې ر اغلی دیرب 
۳- سعلپر . اپراهیم: دا سعدین ابراهیم بن عبد الرحمن بن عوف الزهری یه دي.(۴) 
>-عبراللهبر. شداد: دا اپوالولید عبدالله بن شداد بن هادر مه دي.  )۷«‏ 


-)۱۸۵ (عمدةالقارى (ج 4 اص‎ ) ١ 

۲) (فتح الباری (ج۶ص 44)- 

۳) (قوله: سمعت علیارضی اله عنه: الحدیث أخرجه البخاری ايضًا کتاب المغازی باب (إذهب طائفتان 
منكم أن تفشلا...) رقم (۵۸ ایو )٤‏ وکتاب الأدب باب قول الرجل: أبى وأمى رقم (۶۱۸4) ومسلم 
۰ کتاب فضائل الصحابة باب فى فضل سعدبن أبى وقاص رضى الله عنه رقم (۶۲۳۳) والترمذى أبواب 


المناقب باب: ارم فداک أبى وأمئ رقم يد ۵ وأبواب الأدب باب ماجاء فى فداک أبى وأمى رقم 

(۲۸۲۹-۲۸۲۸) أبن ماجه کتاب السنة باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم رقم (۱۲۹)- 
۰ 5) (کشف الباری (ج"ص۲۷۵)- 

۵) ( کشف الباری (ج ۲ص ۱۷۸)- 


۷) (ذ دوی د حالاتو د پاره اوگوری کتاب الحیض باب مباشرت الحانض- 


کدف الباری 4۹ کتابالجہاد(جلداول) 
و-علی ‏ ظ: دا خلورم خلیفه ابوالحسن حضرت على بن ابی طالب هاشمی 9# دي. (۱) 
قوله: حدئنا قبيصة حدئنا سفیآن: 

حافظ ابونعيم او مذكوره سند: به دې سند کښې د قبیصه نه مراد ابن عقبه او سفیان نه ابن 
سعيد الثورى يم دی. لیکن ابونعيم بريه (ر(المستضم) کښې دا وثيلى دی جه دلعه د 
قبيصه لفظ د مدونين بخارى د طرف نه تصحيف دې او صحیح الفاظ «حرثتاقتيبة» دى. 
نو په دې صورت کښې د سفيان نه ابن عيينه 95 مراد به وى خكه جه قتيبه د سفيان ثورى 
نه د حدیث سماع نه ده كرى. ۲ 

نو لكه جه ابونعيم په خديتٌ كشي دا علت بيدا كول غوارى جه د سفيان نه ثورى مراد دې 
اود قتیبه سماع خو د ثوری نه ثابته نه ده په دې وجه دا روایت معلل دې (۳) ۱ 
کر امن کے کت قرب نی چد انه د ارتیم دی تکار مختن, متلویدجشو) 
خکه جه د دې ته هيح يو خیز مانع نه دې جه دا حدیث سفیانین ابن عينيه و ثوری تیم نه 
مروى دې. نو مصنف کته دا حديث (كتاب الأدب)(۴) کښې (زیحیالقطان‌عی‌سفیان الشورى)) يه 
طريق باندي نقل كريدىء بيا د نسفى به نسخه کښې هم زمونږ يه وراندي په موجوده باب 
(۵) کښې ((عن مسددعنيحبى عن سفيان)) په طريق باندي مروى دى.2) 

اوس خلاصه د بحث دا شوه جه دا حديث د حضرت سفيان ثورى ټګ نه هم مروى دي. نو په 
دی وجه د دې خبري هیڅ حاجت نشته جه د قبيصه په خائ قتيبه او سفيان نه ابن عينيه 
مراد واخستي شىء اونه د دې خه ضرورت شته جه مدونين بخارى طرف ته د غلطئى 
سیت اوکریشی. ۱ 

اود حضرت علی وي نه مروی د دې حديث تشریح.کتاب المغازی (۷) او کتاب الادب (A)‏ 
کښې راء 3. 

دحدیت د ترحمه الباب سره مطابقت: حافظ ابن حجر ټګ فرمانی جه د دې حديث دلته په 
باب كشي راورل غير ظاهر دی ځکه جه په دي حدیث کښې د مجن خه ذکر نشته» او نه د 
مجن او ترس په ذریعه د دښمن د غشو نه بج کیدل. ۱ 

خو بيا حافظ صاحب پخپله د دې اشكال جواب هم وركريدى جه د ابن شبويه په نسخه 


۱( (ذ دوی د حالاتو د پاره اوگوری کتاب العلم باب إثم من كذب على النبى صلى الله عليه وسلم- 
۲) (فتح الباری (ج ۶ص ٤‏ ۹وعمدةالقاری (ج 4 ۱ص ۱۸۶)- 

۲) (عمدذالقاری (ج 4 ۱اص ۱۸۶)- 

* ) (صحیح البخاری کتاب الأدب باب قول الرجل: أبى وأمی رقم (۶۱۸۶)- 

۵) (الکنت الظراف على الأطراف (ج۷ص -)4۰٩‏ 

7 ) (فتح الباری (ج ۶ص 5 9)- 

۷) (کشف البارى كتاب المغازى (ص ۲۳۰)- 

۸) (کشف الباری کتاب الادب(ص۶۰۵-۶۰۳)- 


ِ کتابا 

عش‌التاری 9 ب‌اجهاد(جلدارل) 
کښې داسې ده اود دې باب بلاترجمه په مناسبت ماقبل باب سړه په دې معلی دې جه 
غشي ويشبونكي د دې امر نه مستغنى نشی كيدي چه هغه به د دښمن د غشونه د بج 
كيدلو دپاره د څه خیز استعمال نه کوی. د دې د ياره هغه د خه داسې خيز استعمال کوی 


حه د دشی. غ چ ۳ ۱ 
لیکن علامه میں 36 ورا چه د حافظ صاحب دا قول 5 تکلف او تعسف نه خالی نه 
دي. بهتردادی چه داسي اووئیلی شی جه په دې حدیث كشي د رمی ذکردې. دغه شان د 
تيرشوى باب په رومبى حديث کښې هم د رمى ذكر وو اود مناسبت د پاره هم دومره هم 
كافى دى. (۲) 
دهم ونیلی شی جه د تيرشوى باب رومبى حديث کښې دا راغلی دی جه حضرت ابوطلحه 

غشی ورول او نب یښ دهال نیولی وو جه دواره د مخالفینو د غشو نه بج شی.دغه 
شان دلته هم دا راغلی دی جه حضرت سعدین ابی وقاص يلع غشی ورول او نبی قل هغه 
له غشى ورکول.(۳) شكاره غوندې خبره ده چه دا د دې د پاره وو چه هغوی د دښمنانو د 
خلقوته به د غشو ورولو موقع نه ملاویری. 

-بأب: اللرق 

دنو حمة الباب مقصد: دلته هم امام بخاری ۶ د دهال باره کښې خودلي دی جه د دې 
استعمال مشروع او جائز دي.(۴) ۱ ۱ 
ليكن اعتراض دا كيرى جه داخو په ترجمه کښې تکرار شوخکه جه وراندینی باب كوم جه د 
مجن أو ترس باره کښې وو نو په هغې كشي هم د مجن او ترس معنى هم د وهال ده. 
د دي اعتراض جواب خو دا وركولي شی جه د مجن او ترس معنی مطلقا ډهال دې» خر 
درق هغه ډهال ته وائی جه د خرمني نه جوروی أو به هغي کښې لرګې او پټه نه وی.اوس د 
معني فرق دې نو به دې وجه هيح اعتراض پاتي نشو.ره) 
دونم جواب دا وركريشويدي جه په مخكينى باب کښې د ترجمة الباب نه مقصد (رومن 
یتترس بترس صاحبه)) جمله ده دمجن ذکرمقصد نه دې» په دې وجه امام بخارى ييه په 


دي باب کښې هم د ډهال ذکر اوکړو.ر۶) 


۱) (فتح الباری (ج ۶ص 84)- 

۲ ) (عمدةالقارى (ج 4 اص ۱۸۶)- 

۳) (انظر صحیح البخاری کتاب المغازی باب (|ذهب طانفتان منکم أن تفشلا....رقم (4۰۵۵)- 

4 ) (عمدة القاری (ج 4 اص ۱۸۶) وفتح الباری (ج ۶ص ۹۵)- 

۵) (الابراب والتراجم للکاندهلوی (ج اص‌۱۹۸) قال العلامة طاهر الفتنی رحمة الله وفی الدستور الدرقة - 
بفتحتین - وقاف الحجفة و آراد بها الترس من جلود لیس فيه خشب ولاعصب (ج اص ۱۶۷) مادة درق- 

۶ ) ( الأبواب والتراجم (ج ۱۶ص ۱۹۸)- ۱ 


”سات 


۰ هه حه حت ان جح جح احم جه اج جه‎ TCT TIN 
ی دا دونم حواب ز هته نه لكى خکه جه دا 2 7 وه‎ 
خو دا دونم جواب زره ج د «عوی جه مقصود د نرجمه دونم جز دې صحیح‎ 
نه ده. خکه جه په مخکینی باب کښې امام بخاری جه كوم احادیث ذکر کری دی په هفي‎ 
۰ كشي بعص د ترجمه اول جز او بعض دوئم جز سره منطبق وو. لکه خنگه جه په ماقبل‎ 
ترجمه دوتم جز مراد دې نو په دې کښې هم د ترس يعنى ډهال ذكر دې نو هم هغه اعتراض‎ 
تكبار ف الترجمه دوباره واقع كيرى.‎ 
حدثنا إسماعيل قال حدثيى بن وهب قال عمروخدتنی ابوا سود عن عروة‎ ]7.[ 
و كت 4 ھل ص »و وم ع م عماج رو بير 1 مگ و رعو رمرم ے و‎ 2 
جاریمان تفتیان بفتاء بات فاضطجم على الفراش وحول وه قدحَل بو ڪر‎ 
ای وق ال مزمارة ایض ان عند رول اللو ی ال عَلیه مرول‎ 
لول ال سم تقال دغبت ڌا عال مت رجا قات وکا دمعي‎ 
لب اسوذان ارق والیزاب ما سَأَلْتُ رتسول الله صلی الله عَلَيْهِ سل َا ال‎ 
۳ و ي وا و م‎ ٩ موم مر م9 سس 26 )6 وه كلمو > ]مه مور« ماه 7 ی مرو‎ 
شين تنظریر فشالت نعم فافامنی وراءه ى ڪي خَذْهِ وقول دُونَكُمْ نی رفن‎ 
حتی |ذامللت قال حبك فلت عم قال قاذهیی قال آبوعبّد الله قال دعن این‎ 
هفلم اقل [ر:۳۳]‎ 


تراجم رجال 
- اسا عیل: دا اسماعيل بن ابی اويس بن عبدالله يه دىير؟) د دوی حالات ررکتاب 
الإيمان باب تغاضل آهل الإیمان ن الأعمال» لاندي تیرشوی دی.(۳) 
-اپر. وهب: دا مشهور امام حدیث ابومحمد عبد الله بن وهب بن مسلم قرشی فهری بیو 
دی. د دوی تذ کره كناب العلم باب من يردا هبه خيرايفقهه نی الدیت»»لاندي راغلی ده.(۴) 
٣‏ مرو دا عمرو بن الحارث مصری ت دي. ۵( 
“-أبوالاسود: دا ابوالاسود محمدین عبدالرحمن بن نوفل مدنى ييه دي. )۶( 


۱) (قوله: عن عائشة رضى الله عنها: الحديث مرتخريجه فى كتاب الصلاة باب الحراب فى المسجد و کتاب . 


العيدين باب الحراب والدرق يوم العبد)- 

۲) (فتح البارى (ج۶ص ۹۵)- 

۲ (کشف الباری (ج ۲ص ۱۱۳)- 

4)(كشف الباری (ج "اص ۲۷۷)- : 
۵) (ددوى حالاتودپاره اوگوری کتاب الوضوء باب من مضمض من السویق ولم یتوضا- 
*) (تدوى حالاتوةپاره اوگوری کتاب الفسل باب الجنب بتوضأ ثم ينام - 


۰ 
اه‎ 
i 


کت اب الجہا د(ہلدارل] 


كف الباری شید 


ه- عروة: داهشا ابع حضرت أبوعبدالله عروه بن الزبيرقرشى اسدی له دې د دوی 


٠‏ تذكره ررکتاب الإيمان باب أحب الدیت اث أدومه)) لاندي راغلی ده.(۱) 


۱ ۰ وه 35 ¢ ۲ حال ۱ 3 
ب-ی‌آژدن. و ام المومنین حضرت ¬ پنسا انويكر 9 ده د دوی نت ((یل 
آلوحي» دوئم حديث كشي راغلی دى. ( ( 
نهیم : ق‌الت-د: * ییا له الله عليه وسلم....: حضرت عانشه چ 
98 اه کے : ما د ا وا 4 ۹ 
فرمائى جه رسول الله تلم ما كره تشريف رأورو نو دوو جم وساسر جنك , اخروت 
وئیل. حضور أ په بستره بای سملاعدد دس مبارك نی بل ارخ ته كرو. دې نه بس 
حضرت ابویکر 98 راغلو هغه زه آورتلم جه دا شیطانی لوبه او د رسول الله 5 په وراندي. 
رسو ل الله تم د هغه طرف ته متوجه شواو وئی فرمائيل جه داپریرده. بيا جه كله د حضرت 
ابويكر 9# توجو اخوا شوه نو ما دوارو جينكوته اشاره اوكره نو لاړې. 
حضرت عانشه نج نور فرمائی جه د اختر په ورخ به حبشی خلقو ډهالونواودجنګ سامان 
ر لوبي کولي: حضور ته مى:درخواست اوکرو يا هغوى #6 يخيله ماته اوفرمائيل جه ته 
كتل غواري؟ ما عرض اوکرو جه اوجی. هغوی ټم زه خپلې شاته اودرولم» زما مخ د 
حضور تم مخ مبارك ته نزدي وو هغوی به فرمائيل اي بنی ارفده! ښه ویر ښه» تر دې جه 
كله زه ستري شوم نو رسول الله تام اوفرمائیل جه بس. ما وئیل اوجی» نو حضور 52 
اوفرمائیل جه اوس زه. 
تنبیه: دحد یث باب مکمل تشریح انشاء الشرکتاب السلا" اورکتاب العیریت 1" كسى به راخی. 
قوله: قال آمد: فلبأغفل: د احمد ته مراد ابن صالح دي. (۵) 

د تعلیق مقصد: د دې تعلیق مقصد دا دې جه احمدبن صالح په روایت کښې بلتاحمل)» 


رلکه جه زمونږ په هندوستانی نسخوکښې دي) په خائ «فلماعفل» دي. يه دواړو ضؤرتونو 


کښې فاعل حضرت ابویکر 2 دی. او معنی هم تقریبا نزدي نزدي ده. نود «رفلماحمل)) 
مطلب خو دا دې جه كله حضرت ابوبکر 88 بل طرف ته مشغول شو او «نداعفل» مطلب 
دې جه كله هغه غافل شو. 


دمذکوره تغلیق تخریج: امام بخاری د خپل شيخ احمدبن صالح دا تعلیق موصولاً رکتاپ 


-)4۳۶ (کشف الباری (ج۲ص‎ ) ١ 

۲ ) (کشف الباری (ج اص ۲۹۱)- 

۳) (صحیح بخاری کتاب الصلاة باب الحراب فى المچجد (رقم 4۵4)- 

) (صحيح بخاری کتاب العبوین باب الحراب والدوق يوم العید رقم -)٩4٩(‏ 

۵) (فتح البازی (ج اص 8 حيث قال الحافظ بتك وهومقتضی اطلا آبی على بن السکن حیث قال كل 
مافى البحازع:الحذلفا اخمة غيرمنسوب فهوابن صالح""- ي 1 


e ۱ 


ر مدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث شریف ترجمة الباب سره مطابقت د حضرت 
انه 2 دې حمله کښې دې. ((وكاتيومعين: يلعب السودان پألں رک رالحاب ۲۱۲۰۰۰۰۰ ( 
فائده: علامه ابن بطال فرمائی جه د باب د حدیث نه معلومه شوه جه درق د جنګ د هغه 
امان نه دې د كوم استعمال جه مجاهد له يكار دې. اود دې په ذریعه د دښمن د وسلې نه 
بج كيدل بكار دی اود نبی قم اصحابو هم دا آلات استعمال کری دی.(۳) 
زمونږ به زمانه کښې د ډهال به خائ بلټ بروف جيكتبس استعماليرى به كوم جه د گولنی 
اثر نه كيرى او پخواني زمانه کښې د وهال جه كوم حكم ووهم هغه د نن په زمانه کښې د 
بلتٍ پروف جيکتونودي. 
٤ 57 7 7‏ 0 

ماب الا بل یی ای لتق 
د حمائل. معنی: حبائل - يفت الحاء والميم - و حبالة او حبيلة جمع ده خو امام اصمعی که 
فرمائى جه د حبائل د د لفظ نه هيح واحد (مفرد) نشته بلکه د دې واحد محمل دې.(۴) 
بهر حال د دې مفرد له وى حميله يا مخمل د دې به معنى باندي ده. دې ته پیتسی هم 
وانى كوم کښې جه توره زورندولي شى.(8) 
د ترحمة الماب مقصد: علامه ابن بطال يي فرمائی جه د باب مقصد او فائده دا ده جه نوري 
به غار کښې زورندول بكار دی به خلاف د هغه سری جه د دې خبري قائل وی جه توره به 
غاره کښې مه زورندوه بلكه په سينه دې اوتړلې شى. نو ښکاره خبره ده جه كه توره په غاره 
كشي زورنده كرى يا په سينه ئی اوتری يوه خبره ده او په دې کښې هیځ بدى نشته.(۶) 
علامه ابن المنير 4۶ فرمائى جه د مصنف عليه الرحمة مقصد د دې ترجمونه د سلف 
صالحينو طريقه كار خودل دی جه هغوى به د وسلوياره کښې اختياروله او دا خودل دی جه 
د حضور :85 په مباركه زمانه کښې به د كومو كومو وسلو استعمال كيدلوءدي د پاره جه 
هغه د نفس د ياكوالى سبب جورشی او د بدعت نه د لريوالى ذريعه وى.(") 


١)(تغليق‏ التعلیق(ج "ص 46 5)- 

) (عمدةالقارى (ج ٤‏ ۱ص ۱۸۷)- 

؟) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۹۸)- 

* ) ( شرح ابن بطال (ج ۵ص ۹۸)- 

۵) ( حواله بالا. فتح الباری (ج۶ص ۹۵) ولسان العرب (ج۱ ۱ص ۱۷۸) (مادة ح.م.ل) - 
۶) ( القاموس الوحید(ص ۳۷۸) مادة حمل - 

۷) (فتح الباری(ج۶ص ۹۵)- 


م و م م9 


اس خاش انعر ان نتاس پچ عن اليس ری له( 

ال ڪان ی ملی الل تمهت ER‏ رت 
دم 50 7 2و2 و رو مم 6م مع و اس بر وشو ع 

ربس لأبى رقف ا را 


ال اهر ر:۲۳۸۳] 

تر اجم رجال 
- سلیمان بر. حرب: دا ابوسلیمان بن حرب ازدی ب دي. د دوی تذ کره «رکتاب الإيبان 
باب من كيل آن‌یعودل الكشي....)) لاندي راغلی دی. (۲) 


حماد ء زاء ۴“ مادیر ‌زید: دا حماد بن زیدین درهم | زدی بصری 9 می. . د دوی حالات هم ررکتاب 
الإیمان باب لإوإن طائفتان من المؤمنين اقتشلوا....) يه ذيل کښې تیرشوی دی.(۳) 

۳ ثابت ۳- نابت:دامشهور تابعی حضرت ایومحمد ثابت بن اسلم بنان یټ دې.د دوى تذکره 
زركتاب العلم باب القراء تا والعرض‌على المحدث) لاندې راغلی ده.(۴) 

۳ - انس : دا مشهور صحابی حضرت انس بن مالك riy‏ دى. 0 دوی حالات (رکتاب الإیہان 
باب من الإيمان أن يحب لأخيه مایحب لنفسه) ۵) 

تنبيه. د حضرت انس و نه روايت شوى حديث باب تشريح روستو رکتاب الجهاد) به 


دک نيره شويده. خو د بعضو په اول خل راتلونكو جملوتشريح او توضيح 


قو ليه : وقںاستبرآالخبر ا : يه حقیقت كند حضور وه د خبر 
«استبرأ» معنى د تحقيق او تفتيش ده. رع) 


توله: وهويقول: لم تراعواء لم تراعوا:حضور ۶ فرمائيل جه تاسو خلقو مه ويريرئى 
تاسو خلق مه ویربرنی. 
علامه خظابی بیو اود ع پک تيبي علامهکرمانی 6 ار علامه عینی بل فدات 


تحقیق کړې وو. 


١‏ ) (قوله: عن أنس رضی اله عنه: الحدیث مرتخریجه فى کتاب الهية باب من استعار من الناس الفرس- 
۲ ) (کشف الباری (ج۲ ص ۱۰۵)- 
۳) (كشف الباری (ج اص ۴۱۹) - 
“ ) (کشف الباری (ج ۳ص ۱۸۳)- 
" (کشف الباری (ج "ص 4)- 
شرح الکرمانی (ج ۱۲ص۱۶۸) وعمدة القاری (ج 4 ۱ص ۱۷۸)- 


5 ی 


#۹ ال 
کلف لباری 4٥‏ کساباجپادزجلداول) 
جه کلمه («لم) دلته د () ناهیه په معنی کښې دې او مطلب دا دی بچذ هه ویریرثی:3 
عریوخلق کلمه((لم».داسي استعمالوی جه («لم» د (للا» په خائ وائی. (۱) 
لیکن حضرت گنگوهی ټک فرمانی («لمتراعوا)» کښې د سر نه د ويري نفی ده او په دې جمله 
کښې هغه مبالغه موندلي شی کومه جه «لاتراعو)» کښې نشی موندلي. د دې وجه دا ده جه 
به نهى او نفی | کښې فرق دې نو نهی د خپل موجب د وحود متقاضی کیری په خلاف دنفی 
جه نفى کښې د هغې د موجب د وجود كيدل ضرورى نه دى.ر؟) 
اوس د حضور 8۶ د دې جملي<«لم تراموا»)مطلب دا شو جه اي صحابه کرامو؛ تاسو اونه 
ویزیدلنی به دې کښې د سر نه د ويري نفى اوشوه. 
او جه ذا ونيلى شوى دی اهل عرب كلمه «رلم» ته كلمه «لا) ناهیه په خائ هم استعمالوی 
دا په خپل موضع كشي نه ده واقع.(1) يعنى كه دا استعمال چرته به بل خائ کښې وى نو 
وى دې لیکن دلته كلمه «لم» د كلمه «لا» به خائ نه ده استعمال شوي لكه جه علامه 
خطابی می وغیره دعوی کریده. ۱ 
حضرت شيخ الحديث محمد زکریا یت هم د حضرت کنگوهی مي دا توجيه خوښه کریده او 
دا ئی راجح خولي ده.(۳) ۱ 
د حديث د ترجمه الباب سره مطابقت: د حديث باب ترجمة الباب سره مطابقت يه دې جمله 
کښې دي. «وق‌عتقه السیف» نود دې نه معلومه شوه چه توره يه غاره کښې زورندول جائز 
دی.(۵) ١‏ 
لیکن اشکال دا کیری جه يه حدیث کښې خود حمائل ذکر نشته او په ترجمه کښې خود 
حمائل هم ذکر دي. نو جواب دا دې جه حمائل د توري حصه ده او د توري ذکر کول دحمائل 
په موجود كيدو باندي پخپله دلالت کوی. په دې وجه د دې جدا ذکر کولو خه ضرورت 


نشته.(۳) 


( ا(أعلا الحدیث (ج ۷ص ۱۳۹۹) وشرح الکرمانی (ج۲ اص۱۶۹) وعمدةالقاری (ج 4 اص ۷۷) قال العلامة 
الخطابی مكب وقوله: يريد: لاتخافواء والعرب تتکلم بهذة الكلمة هکذا. تضع کلمة ((لم)) موضع ((لا))- وقال 
(ابرعراش) الهذلی. رفونی وقالوا: یاخلاد لم ترع. وانظر لسان العرب مادة (ر.ف. ا) (ج۱ ص ۸۷)- 
۲) زس الأنوار مبحث النهی (ص ۶۳)- 
۳) (لامع الدراری ((ج۷ص ۱۲۸)- 
4 ) (تعلیقات لامع الدراری (ج۷ص۲۳۸)- 
۵) (عمدةالقاری (ج ٤‏ اص۱۷۸) وفتح الباری (ج ۶ص ۹۵)- 
۶) (عمدة القاری (ج 4 اص ۱۸۷)- 


ووم 
کلف الباری سب كتاباجياد يبيل 
و .۰ 


ص 4 
-اب: حلیة السیوف 
د ترجمة الباب مقصد: حلية کالی ته وائى که د سرو زرو وی که د سپینو زرو او د اما 
بخاری یي مقصد د د ترجمه نه داخودل دی جه په توره كشي سره زر یا سپین زر لګول 
عا دی که نه؟:(۱) الین په دی مسئله ګټې اختلاف دې د دې دپاره تفصیل به مونر 
وراندي د ب ا 2 د کر وو گوس € e‏ 
5 حَزَّئنا اخ بُ محم ْنَا عب الله أبن الأوراعى تال سيعت سلمان بن جیپ 
قال سيعت با أْمَامَة() ول لقن ف توح قومما کات حلیه سيوفيم الذهب ولا له 
ماکان لته العلاین وَالآنْكَوَالْحَدِينَ 
تر اجم رجال 
مدب 5 حمد: دا ابوالعباس احمد بن محمدين موسی المروزی جح دې. ۳( 
+- عبدالله: دا امام عبدالله بن مبارك الحنظلی 9 دي. د دوی مختصر تذکره 
ررید ءالوحي)) کښې تیره شوي. (۳) 
دوی حالات زرکتاب العلم باب الخ وجب كلب العلم)) لاندي تیرشوی دی. (۵) 
م- سلعان بن حبيب: دا امام قاضى سليمان بن حبيب المحاربی الدارانى يه دي. 
ابوایوب. ابويكر يا ابوثابت د هغوى كنيت دي. (۶) 
دې ديرشو کالوپورې د مختلفو خلفاؤ مثلا عمربن عبدالعزيزء يزيدء ولید» هشام بن 
عبدالملك بن مروان» وليد بن يزيد بن عبدالملك وغيره د طرف نه د دمشق قاضی به مرتبه 
فائزوو. (۷) 
قاضى سليمان بن حبيب حضرت ابوامامه الیاهلی.حضرت ابوهریره. حضرت معاويه 
اوحضرت انس ارام »عامر بن لدين اشعرى او وليد بن عباده الصامت هټم تعالى وغيره نه د 
حديث روايت كوى. 


۱) (عمد:القاری (ج ۱۶ص ۱۸۸)- 

۲ ) (قوله: سمعت أباأمامة رضی الله عنه: الحدیث آخر جه الامام ابن ماجة غير الامام البخاری فى کتاب 
الجهاد باب السلاح رقم (۲۷۰۷)- 

۳( (د دوی د حالاتود پاره ا وكورئ كتاب الوضوء باب مايقع من النجاسات فى السمن اناوت 

۱ -)4 ۶۲ (کشف الباری (ج اص‎ ) ٤ 

۵) (کشف الباری (ج۳ص ۰۸ 4)- 

ع ) (تهذیب الکمال (ج ۱۱ص ۳۸۲) وسير أعلام النبلاء (ج ۵ص ۳۰۹)- 


۷) (حواله بالا- ۱ 
حك ۲ تط 


کف الباری ۷ ۶ کاب الج اد( جلداول) 
اود هغوى نه روایت كونكوكسى امام زهرى: عمر بن عبدالعزیزردا دواره) د هغوی داقرانو 
نه دى:عبدالعزيز بن عمرعبدالعزیز.اوزاعی.عشمان بن ابی العاتكه . ابوکعب. ايوب بن 
موسى السعدی. عبد الوهاب بن بخت وغيره شامل دى.١١)‏ 

امام يحيى بن معين می فرمائى ررثقة)) (۲) 

امام عجلى او امام نسانی يي ته هم د هغه توثيق مروى دي. (۳) 

امام دار قطنى می فرمانی ررلیس به بأس تاب مستقيم)) ۳( 

علامه ذهبى یله فرمائى (رثقة)):ة) 

ام نادي کل نه فلار امام ابوداؤد او امام ابن ماجه ټم هم د دوى نه روايت اخستي 
دي. (۳) 01 

په بخاری شريف کښې د هغوی نه صرف يو حدیث یعنی حدیث باب دي. (۷) 

علامه واقدی, ابن سعد . ابن حبان او على بن عبدالله تمیمی ټم په قول د هغوی انتقال په 
كال ؟7 ١ه‏ کښې شوې. او همدغه صحیح هم دی. (A)‏ 

ه- ابوامامه:دامشهور صحابی حضرت ابوامامه فو صُرّى - بضم المهملة الأول وفتح الثانية 
وتشدید الیاء-(٩)‏ ابن عجلان الباهلی دي.(۱۰) 

قوله: ...يقو :لقن فتح الفتوح قوم مأكانت حلية سيوفهم الن‌هب والفضة: قاضى 
سليمان بن حبيب 252 فرمائى جه ماد حضرت ابوامامه باهلی 29 نه اوريدلى هغوى 
فرمائيل جه بې شكه دا ټول فتوحات هغه خلقو «صحابه كرام فَلت) کری دی د جا د تورو 
ښانسته والى او زینت جه نه په سرو زرو سره شوې وو أو نه يه چاندنی سره. 

حضرت ابوامامه باهلى © جه دا اوفرمائيل صحابه كرام َم د جا په لاسونوجه دا بې 
شميره فتوحات يوره شوى دى د هغوى يه تورو باندي نه د سرو زرو كار شوي وو او نه د 

جاندئى. د دې فرمان اوقول سبب د ابن ماجه په روايت کښې راغلی دی جه په دې روايت 

کښې دا تفصیل هم ذ کر دې: 


۱) (شیوخ او تلامذه د پاره اوگوری تهذیب الكمال (ج۱ ۱ص ۳۸۳)- 

۲ ) (تاریخ عثمان الدارمی (ص ۱۳۹) رقم (4۰۸)- 

۳) (تهذیب تاريخ ابن عساکر (ج ۶ص ۲۸)- 

-)۲۰۷۸( (الکاشف (ج اص 4۵۸) رقم‎ ) ٤ 

۵) (تهذیب الکمال (ج ۱۱ ص ۳۸۶) وحواله بالا- 

۶) (عمدةالقاری(ج ٤‏ ۱ص ۱۸۸)- 

۷) (فتح الباری (ج۶ص ۹۵) وعمدةالقاری (ج ۶ اص 188)- 

۸ ) (طبقات ابن سعد (ج۷ص 4۵۶) وتهذیب الکمال (ج۱ ۱ص ۳۸۶)- 

9 ) (عمدةالقارى (ج 4 اص۱۸۸)- ۱ 

۰ ) (ددوى دحالاتودپاره اوگوری کتاب الحرث والمزارعة. باب مایحذرمن عواقب الاشتعال بالة الزرع... 


کلف الباری 3 کناب الببساد(مندايل) 
ررقال رای سنهان بن حبيب دخلنا على أبى أمامة: فرأى ل سيوفنا شیثا من حلية فضة؛ فغضب: وتال: لقن 
(۱(۰۰۰۰2) 

قاضی سلیمان بن حبیب فرمائی جه مون خلق حضرت ابوامامه باهلی نل کره داخل شو نو 
هغه زمونر په تورو باندي خه جاندی اولیده نو يه غصه شو او ونی فرمائیل.... د اما 
اسماعيلى ګګ د روايت نه معلومیری جه حضرت ابوامامه كره د داخلیدلو واقعه د حمص 
ده. (۲) د طبرانى د روايت نه پته لكى جه قاضى سليمان بن حبيب سره د هغه په نورو 
ملګرو کښی عبد الله بن ابی زكريا او مكحول اتلم هم وو. (۳) 

قوله: إنمأ كانت حلیتپم العلا _ والآنك واحدیث: بلكه د اوس د ست اورده پټه 
سيسه او اوسپنه د هغوی د تورو كالي وو. ۱ 

د ذكر شوی < مطلب: مطلب دا دې جه حضرات صحابه کرام رحرزه رت رسو د چا په 
لاسونوجه ذا لوئ لوئ او عظيم الشان فتوحات سرته رسيدلي وو.په دې عيش او عشرت 
کښې نه وو يه كوم کښې جه نن تاسو خلق اخته ئې ستاسو د تورو شائست او كالى سپین 
زر او سره زر دی خود هغوی د تورو کالی به دا معمولى خیزونه وو. (۴) 

د لفط "علابی" تحقیق: العلا -بغتح العین البهملة وتخفيف اللا مرو کسم الهاء الموحد8-(۵) 

د علباء جمع ده. علامه خطابی یه مطابق د سټ پتي ته وائی او يه هریو سټ كشي دوه 
علهاء وی اود اوش په تولو پټوکښې دا مضبوطي وی.(۶) 

اوس دعلامه خطابى ييه مطابق د «العلای» نه د اوښ د ست پټې مراد دى. 

علامه قسطلانى يتل فرمائى جه داسی به كيدل جه اول به د اوښ د ست پټې خيري كيد 
بيا به د توري تيكى لاند ينئى او پاخننی حصه کښې دا ترلي كيده بيا به ئې راتاووله او د 
به د شائست يا کالی په توګه اختیارولی شو. «۷) ۱ 

د حافظ ابونعیم له به (مستخر»» كشي جه كوم روایت دي په هفي كشي امام اوزاعی که 
د علا تفسیر په دي الفاظوسره كريدى. ررالجلود الخام الق ليست بمربرغة): يعنى هغه كجه 
څرمنې د کومې جه دباغت نه وى شوې.۸) 


-)۲۸۰۷( (سنن ابن ماجه كتاب الجهاد باب السلاح رقم‎ ) ١ 

۲) (فتح البارى (ج ٤‏ ص۹۵( - 

۳) (المعجم الکبیر للطبرانی (ج۸ص ۱۰۰) رقم (۷6۹۳)- 

4 ) (فیض الباری (ج"اص 4۳۶)- 

۵ ( (عمدة القاری (ج 1 اص‌۱۸۸) وفتح الباری (ج ۶ص ۹۶)- 

ع ) (اعلام الحدیث (ج ٣ص‏ ۱8۰۰) والقاموس الوحيد (ص ۱۱۱۳) مادة علب- 

۷( (شرح القسطلانی (ج ۵ص )٩۸‏ و تعلیقات اللامع (ج۷ص ۳۳۹)- 

۸ ) (حواله بالا. وفتح البارى (ج۶ص ۹۶)وعمدة القارى (ج 4 اص۱۸۸)- 
Ah.‏ 


۹ 


کلف الباری ٩‏ > کتآبا اد( جنداول) 
او د علامه داودى يتنه دا خيال دې جه ««علان رصاص)) هه د سیسی یو قسم دي. لیکن 


حافظ د علامه قزاز په (شرح غریب الجامع) يه حواله سره دا خودلى دی جه د داؤدى دا 
خیال غلط دي. (۱) لې ی ی 
بهرحال اکثرواهل لغت د اوښ دست پتي ته ملا ونيلي او همدغه راجح قول معلوميوى.'”' 
2-17 تحفيق. بان دب ری يتس الاق سيسي «سيکي) نه وانی دا داسې واحد 
ارد لفظ دې د كوم جه هیخ جمع نشته اودا هم ونيلى شوی دی جه (آنكة) اسم جنس دې 
اود دي يوي تکری ته «آدکت» وانی.(۳) 

او بعض حضراتو وئیلی دی (آدك)» خالص سيسي ته وائی. ۴ 

خو علامه داؤدى وانی جه ((آدك)) رانک ته وانی.(۵) او رانک يو معدنى خیز دي كوم سرد 
جه یوخای کول او د قلعی کار اخستلي شی. 2 

اود علامه ابن الجوزى بی وينا ده جه (آتكه)) قلعی ۳ ته وانی او زاتقلعة - پفعح 
اللام» يو د كان نوم دې د كوم طرف ته جه اهل عرب ښه رانک سره منسوب کوی.(۷) 

په توره سره یاسپین زر لکولوحکم: د احنافو او شوافعو حضراتوپه نزديه توره باندي سره او 
سبين زر لګولو حكم دا دې جه د سرو زرو خويالكل اجازت نشته خو سبين زرد بانست 


په توگه استعمالولي شی.(۸) 
د دي حضراتو دلیل د ابوداؤد ترمذی او نسائی دا روایت دي. ((كانت قبيعة سيف الرسول الله 
صلى اله عليه وسلم من ففة))(۸) 


(«(اللفظللنساق)) خو اهام احمد يه نه دواره قسمه روایتونه مروی دی. یوقول هم دغه جه 


۱) (فتح الباری (ج ۶ص -)٩۶‏ 

۲ ) (تاج العروس (۱ص ۳۹۸) مادة علب- 

۳) (فتح الباری (ج ۶ص 4۶)- 

٤‏ ) (فتح الباری (ج۶ص )٩۶‏ وعمدةالقاری (ج 4 اص۱۸۸)- 

۵) (حواله بالا)- 

۶) (مصباح اللغات(ص ۶۸4)مادة قصد - 

۷) (حواله بالا ص ۷۰۳)مادة قلع - 

۸ ) (المجموع شرح الهذب للنووی(ج ۶ص4 4 4) واعلاء السنن (ج۱۷ص ۳۲۱) کتاب الحظر وال باحة 
وبذل المجهود (ج۱۲ص ۸۳)- 

٩‏ ) (سنن آبی دازد کتاب الجهاد باب فى السیف یحلی رقم )۲۵۸۳) وسنن النسائی کتاب الزينة باب حلية 
السف. رقم (۵۳۷۵) والجامع للترمذی آبراب الجهاد باب ماجاء فى السیوف وحلیتها رقم (۱۶۹۱) والشمائل 
المعمدية للترمذی مع شرحه جمع الوسائل)ج اصض ۱۹۶) باب ماجاء فى صفة سیف رسول الله صلی الله عليه وسلم 


کف الباری ره لا ٠5‏ كتاب اباد منذاول) 
صرف د جاندنی جوازشته (۱) دوئم قول دا دې جه سره زر هم په توره کښې استعمالولي 
شتی.:(۲) ۱ ۲ ۱ ۱ 

د امام احمد دلائل او د دي حوابونه: امام احمد د سرو زرو په حواز د دې لاندینی احادیو او 
آثارونه استدلال كريدى. ۱ ۱ ۱ 

© دحضرت عثمان بن حنیف باره کښې مروی دی جه د هغه د توري ميح د سروزرو وو(۲) 
© دغه شان د حضرت عمر بن الخطاب ل باره کښې روایت دې جه هغوى سره يوه توره 
وه جه د هغې دلی يا كري د سرو زرو وې. (۴) 

© امام ترمذى میټ په خبل سند سره مزيدة العصرى نه روايت كريدي جه نبى كريم ۾ 
كله مکه مکرمه کښې داخل شوي وو نو دهغوی به توره باندي سره زر او سبين زر لگيدلي 
وو. د حديث یو راوى طالب بن حجير وائی «فسألته عن الفضة ققال: كانت ببعة السيف فضة)) جه 
ما د هغوی نه د چاندنی باره کښې تيوس اوكرو نو هغوی اووئیل جه د تورې د موتی چاپیره 
جاندى وه. (۵) 

خود امام ترمذى دا حديث د مختلفو وهاتو په وجه معلول دې 

امام ترمذی یه پخپله د حديث ته حسن غریب وئیلې دې او ښکاره خبره ده جه جه حدیث 
غریب د هغوی د صحیح احادیثو معارضه نشی کولې په كومو کښې جه په صراحت سره د 
سړو دپاره د ذهب د استعمال ممانعت راغلی دې 

دملاعلی قاری یز ارشاد: ملاعلی قاری بک جمع الوسائل شرح الشمائل كشي لیکی: 
ررلایعارض هذا مأتقرر من حرمته بالذهب لأن هناالحدیث ضعیف ولایصح الجراب بأن هذا قبل 
ورودالئغى عن تحریم الذهب لان تحریبه كان قبل الفت على مانقل» ولعله على تقدبرصسحته أنه کات فضته 
مموهة بالزهب.... ويشيرإليه حيث ما سأل الراوى عن الذهب.لأته كان حالما پحرمته وائه لم يكن 
الاتبويها))2) 

يعنى دا حديث كشي جه كومه د سرو زرو د حرمت خبره مقرر شويده د دي معارضه نشى 
زرو د حرمت د نهى واردكيدو نه ورانديني دې خكه جه د سرو زرو حرمت د مکې د فتح نه 


-)۳۲۵ (المغنی لابن قدامة (۲ص‎ ) ١ 

۲ ) (حواله بالا- 

۳) (المغنى لابن قدامة (اص۳۲۵) واعلاء السنن (ج ۱۷ص ۳۲)- 

٤‏ ) (حواله بالا- 

۵ ) (الجامع للترمذی آبراب الجهاد باب ما جاء فى السیوف وحلیتها رقم (۱۶۹۰) وقال الترمذی: وهذا 

حدیث حسن غريب والشمائل المحمدية له مع جمع الوسائل (جاص ۱۹۶) باب ما جاء فى صفة سیف 

رسول الله صلی الله عليه وسلم - 

ع ) (المراهب اللدنية للبیجوری (ص ۹۶) وجمع الوسائل فى شرح الشمائل (ج۱ ص ۱۹۶)- 1 
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IF ل‎ 


۷۱۹ کتابالجہاد(جلداول) 
وراندي دې لکه جه نقل دی. اوكه د حديث صحت اومنلې شی نو كيد يشى جه د ترری په 
جاندئى باندي د سرو زرو اویه چړاؤ شوې وی اود دې خبرې طرف ته د راوی فعل هم اشاره 
کوی جه هغه د سرو زرو يه بابت سوال نه دې کړېبلکه د جاندئى باره کښې سوال كريد 
۰ ې 
خکه جه راوى ته پخپله د سرو زرو دحرمت علم وو او دا جه په دې باندي د سرو زرو اویه 
جرا شوي وې. 
د دی حدیت په سند 


gê‏ کښې يو راوى هود سنن عبدالله دې كرم جه ابن بطال ی مجهول 
كرخولي دي. (۱)دغه شان علامه توربشتى به فرمانى 

رر هلا الحریث لا تقوم به حجةإذ لیس له سنل يعت به )۷ ۲) 

یعنی په دې حدیث سره حجت نشی تام كيدي ځکه چه د دې حد یت سند د دي درجي نه دي 
جه په دې باندي اعتبار او بهروسه اوکریشی. 

دې نه علاوه بعضو محدئینو حضراتو او ائمه رجالو هم د دې حدیث يه سند کلام كريدي. 
نو علامه ابن عبدالبر یک فرمانی رلیس ستاده بالقوی»(۳) او ابن القطان یه فرمانی 
((فوعنلي ضعیف لاحسن)) او ابوحاتم رازی كيه فرمائی «هذا متکی» او علامه ذهبی کته 
فرمانی «رصدت‌ابن‌القطات») (۴) ۰ ۱ 

د حضرت عشمان بن حنیف باره کښې جه دا كوم روایت دي جه د هغه د توري ميخ د سرو 
زرو وو نود دې نه احنافوته هم څه اختلاف نشته. قاضى خان یک فرمائى «ولابس بمسامید 


الزهب والفضة)) (۵) ۲ ۲ 
او تركومي جه د حضرت عمر 99 د توري تعلق دې جه به دې كشي د سرو زرو ټکړې 
لگيدلي وې نو په دې كشي دوه احتماله دى: 


كه جرى دا ثابته شی جه حضرت عمر یو به دا استعمالوله نو دا به اثر تمويه باندي 
محمول دى. مطلب دا جه د دغه توري يه ذكر شوى تکرو باندي د سرو اوبه چړاؤ وي. (۶) 
' 0 دا هم ممكن ده جه هغه توره حضرت عمر و له په غنيمت كسي راغلي وي او هغه خپل 
خان سره ايخودي وى او هغه نی استعمال کړې نه وى او دا خو واضح دى جه د سرو دياره د 
سرو زرو یا سپینو زرو استعمال ممنوع دې د دې ساتل منع نه دى.ددي د پاره ئی خان سره 
كيخودي وى جه الله تعالی هغوی په کومو نعمتونو سره مشرف کړې وو جه هغوى له په 
مشرکانوباندې»دهغوی ب- مالونواو وسله باندي غلبه وركري وه جه ددې شكريه اداكريشى. 


١)(تهذيب‏ التهذيب (ج١١ص‏ ۷۶)- 

۲ تا ی شرع سانيم الستة زاس ۰ ٩۸)وجیع‏ لوسانل (ج اص ۱۹5)- 
۳) (حواله بالا والاستیعاب بهامش الإصابة (ج ۴ص ۵۲۶)- 

4 ) (انظر جمع الوسائل فى شرح الشمائل وبهامشه شرح المناوی (ج اص # ۱۹)- 

۵ (فتاوی قآضی خان بهامش آلفتاوی العالمكيرية (الهندیة) (ج۳اص 4۱۳)- 

۶) (اعلاء السنن (ج ۱۷ص ۳۲)- 

۷) (حواله بالا- 


32 کناب الجأ لدیل 


کدف ‌الباری 


په توره کښې سره زر استعمالول او 
کښې د مضمون مطابق په توره ثم 


سره زر او سپین زر استعمالولو اک و كريدي. 
دینه معلومیری جه د سرو او سپینو زرو کالی استعمالول په توره كشي : نز نه دی لیکن 
احناف او شوأفع چاندی د زینت يه توگه اختیارولو ته جائز وانی. ۳ ۱ 

د دې اشکال په جواب كشي حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی بيه فرمانی جه.د حضرت 
ابوامامه 8 په حدیث کښې داسي خه خبره نشته جه د جاندئی د کالی يه توكه استعمال 
نفی وی, نو چه كله هفوی اوکتل چه خلق په دې كشي مشغول شو نو هغه تنقید 
اوفرمائیلوچه خلق د دي. قسمه کارونو نه دده اوکری. كنى پخپله يه بخاری شريف کښې 
روایت راغلي دې جه د حضرت زبیر و توره په جاندئى سره بمانسته وه. (۱) 

دغه شان د حضرت عروه يه باره کښې هم راغلی دی جه د هغه په توره کښې چاندی 
لگیدلی وه. (۲) په دې خبره باندې دلالت کوی چه د حضرت ابوامامه و دا قول جه د 
صحابه کرامو توري به جه سرو زرو او سپینو زرو ښانسته نه وي يه اغلب باندي مبنی دې 
او په دې كشي د جواز نفی نشته. د حضرت ابوامامه 2 منشاء همدغه وه جه خلق دې 
تورو شانسته لوکښې مشغول نه شی اود دې خبري تنبیه کول وو جه د فتح او کامراننی 
مدار په دې نه دي جه توري دې بانسته کریشی.(۳) 


2 م هو ر ام م وم و و موه ى * 4 وء 23 َ5 
تا بقن علق سيقة رال قن السار ندا پا 
دترحمة الباب مقصد: دلته د دې باب لاندې امام بخاری 4 دا خودلې دی که اوزګار وخت 
وىء او سري آرام او قیلوله کوی او په دې وخت کښې خپله توره چرته اونة يا کونده كشي 
زورند کری نو هِيحٌ باك نشته ځکه جه د د اصل په سنت کښې موجود دې او دغه شان 
حضور 87 هم خم توره په اونه كي زوږند كي وه 
او علامه عینی ټګ فرمائى جه د دې ترجمه فائده دا ده جه د نبی اكرم تم بهادری» په الله 
تعالى باندي توكل او صدق يقين بیان كريشى. ف 8 ده 
م 5 م و سم oe‏ ” و u SE‏ 2 عع و و 98 

اه خا آي چان اغتتا فيي عن لفق قال ئا يثاك بن أو ينان 
الدولى واب و مامه ن عبر الرتمین أن جَابِرَبَْ عب اللو(ه) ری الله عنما آغبره عَرَاهم 


-)۳۹۷۶( (الصحيح البخارى (ج۶ص ۵۶۶) كتاب المغازى باب قتل أبى جهل رقم‎ ) ١ 

۲ ) (حواله بالا- 

۳) (إعلاء السنن (ج ۱۷ص ۳۲۱)- 1 

-)۱۸۹ (الابواب والتراجم زج ۱ص ۱۹۸) وعمدة القاری(ج 1 اص‎ ( ٤ 

۵ ) (قوله: جابر بن عبدالله رضی الله عنهما الحدیث: أخرجه البخاری أیضا فى كتاب الجهاد باب تفرق الناس 
عن الامام عندالقائلة والاستظلال بالشجر رثم (۲۹۱۳) و کتاپ المغازی باب غزوة ذات الرقاع رقم (۲ ۳۵ 
۰۱۳۶ ومسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الخرف رقم (۱۹۶۹) والنسائى فى سئنه کتاب صلاة 
الخوف رقم ۱۵۵۳و ۱۵۵۵]- ۱ 


ل سو 


دک 


کف‌الباری 


س VF)‏ كتاب الجپآد(جلداول) 
قاذ رڪنم القابله فى واد رالو او تل زسول اللو صل الله هورق 
س يلون اجر فل مول الله صلی الله عله ولم ت نهرو علق يماق 
انوم اسول اللوم الله له ولم يعوا دنه آغرایی قال ان هدا ارط 
ی سی وات ااب مقا سيقت وَهُوَفِى یروک تقال من ذلك ینی کت الله تلاو 


اقب ملس [۲۷۵۹. ۸ ۰۳۹۰۵ ۰۳۹۰ [FAA‏ 

۱ تر اجم رجال 
-ابوالعان: و ابوالیمان حکم بن نافع بصری بيه دي. 
۲- شعیب : دا ابویشر شعیب بن ابی حمزة قرشی اموی می دي. د دي دوارو حضراتو 
حالات ر«بددالوی» د شپرم حدیث په ذیل کښې راغلی دی.(۱) 
+ الزهری: دا امام محمد بن مسلم ابن شهاب زهری یه دي. د ده حالات هم اجمالاً 
(بدالوی) د دریم حديث يه ذيل كشي راغلی دی(۲) . 


پر . ۱ سنا الدو : دا سنان بن ابوسنان يزيد بن اميه الدولی 
المدنی دي. ۳ 
دي دحضرت جابرين عبداللّه. حضرت حسین بن على بن ابی طالب. حضرت ابوهریره تت 


اود ده نه زید بن اسلم او امام زهرى يله روايت کوی.(۳) 

امام عجلى بت فرمانى «مر تابي ثقة) (۵) 

امام ذهبى یو فرمانى (رثقة)) (۶) 

“امام اپوحاتم او امام ابن حبان متي هغه په (كتاب الثقات) کښې ذكر کړې آف4 


٠‏ ذ امام بخاری نه علاوه امام مسلم.ترمذی اونسائى ټغ هم د ده نه روایات اخستي دی.(۸) 


۱) (کشف الباری(ج ١ص‏ ۷۹ 4۸۰-4)- 

۲) (کشف الباری(ج اص ۳۲۶)- 

۳) (تهذیب الکمال (نج ۱۲ص ۱۵۱ وعمدةالقاری (ج 4 اص ۱۸۹)- 
* ) (تهذیب الکمال (ج۱۲ص ۱۵۲)- 

۵) (حواله بالا- 


.۶) (الکاشف للذهبی (ج ۱ ص۶۸٤‏ رقم (۲۱۵۶)- 


۷) (تهذیب الکمال (ج۱۲ص ۱۵۲)- 
۸( (حواله بالا- 


كففالبارى 47 كاب الجياد«مندارل] 
بحي فرمائى جه د دوو اتبا کالو(۸۲) په عمر كشي په كال ۸۱۵۰ کښې 
و فات شو. دا رحبه الله رحمة واسعة. 

۵- ابوسلمه بر. عبد ال ر حم . : دا مشهور تابعى محدث حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمن 
بن عو ف له دي. د ده حالات ررکتاب الامان پاپ صوم رمضان احتسابًا من الإيمان)لاندي. 
تيرشوى دى. (۲) 


بس عضا بويو.. عبد‌الله رد الله عزیبا: دا مشهور صحابى حضرت جابر بن عبدالله 
قا دي. (۳) 


حضور تم دې اعرابی ته هیخ سزا ورنه كره. ۱ 

تنبیه: دحدیث باب مکمل تشریح په کتاب المغازی (۴) کښې راغلي ده. د دې دپاره مونږ 
دلته صرف په ترجمه باندې اكتفا اوکره. البته بعض فوائد كوم جه د حديث باب نه مستنبط 
کیری ذکر کول به د فاندي نه خالی نه وی. 

د حديث باب نه مستنبط فائدي: © به ونه وغیره کښې توره او وسله د حفاظت يه غرض 
زورندول صحیح دی او دا امر معمول به دي. او په سنت كشي د دې اصل موجود دي. (۵) 
ضروری دی اود دې خبري خیال نه ساتل فلطی او امر قبیح دی.(۶) ۱ 


-)٤۶۸ ص١ (حواله بالاء وطبقات ابن سعد (ج ۵ص ۲4۹) والکاشف (ج‎ ) ١ 

۲) (کشف الباری (ج ۲ص ۳۲۳)- 

۳) (3 دوی د حالاتو ذپاره اوگوری کتاب الوضوء باب من لم يرالوضوء إلا من المخرجین من القبل والدبر 

4 ) (کشف الباری کتاب المغازی (ص ۳۲۶-۳۲۲)- 

۵ ) (شرح ابن بطال (ج فص ۱۰۰)- 

۶ ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۱ ۱۰)- 5 
O ۲‏ ۹ 


lı 


> 


كدف البارى 32 کتاب الہ اد( جلداول) 


ر حديث باب نه د رسول الله تلم د صبر او برداشت بته حه سره د دی < حه 
۳۴ نالیم ته د دغه اعرابی نه د بدلي اخستلو طاقت ا ا 
ى لو. جاهلانو سره هم دغه طریقه اختیارول يكار دی.(۱) 

چ د مصنف ابن ابی شيبه مايه د روایت نه معلومیرری جه د حديث واقعه د آيت مبارك 
(والنه يعصيك من الناس)ر۲) 

د تزول سبب جور شوي ووء حضرت ابوهريره فو فرمائى: 

رركنا إذا نزلنا طلبنا للتبی صلل الله عليه وسلم أعظم شجرة وظلها قال: فنزلنا تحت شجرة فجاء رجل وأخن 
سيفه تقال:یا محمن من يمئعك منى؟قال: اه فأادرل ارله- (وانثهيعصيك من الناس)- ۳ ۱ 
بعنى جه كله به يو ځائ کښې كوزيدو نو د نبى ق دياره به مو لويه ونه اود دې سوري 
نولو نو یوخل مونر د يوي ونې لاندې اوده شو نو يو سري راغلو اوهغه د حضور ۸56 توره 
راوجته كره او وئى وئيل اي محمد مانه به تاخوك بج کوی؟ نو نبى َيل اوفرمائيل اللّها الله 
تعالى دا آیت نازل كرو (9واشئهيعصبك م الناس»). 

او د نبى اكرم تم د حراست او حفاظت يه سلسله کښی تفصيلى بحث روستو تيرشو. 
دحديث ذاترجمة الباب سوه مطابقت: د حدیث ترجمة آلباب سره مطابقت په دې جتمله كتسي 


دې ررفنزل تحت شجرة وعلق بها سیفه» (۴) دينه معلومه شوه جه په ونه کښې توره زورندولو 
كسى خه باك نشته. ۱ 


7 ۶و 2 مامه 

باب : لبس البِيضَةٍ 
دترحمة الیاب مقمد: (البيضة))خود يعنى د اوسپني تويئى ته وای او امام بخاری ۳6 دلته 
په سر باندي د اوسپنی تويئى اغوستلو مشروعیت او جواز خودلي دې جه د دې استعمال 
نبى تب نه ثابت دې او دا د توكل على الله خلاف نه دی. (۵) 
سکع ال مک حتت ابد اریز ای حازم أيه عن تل رت 
۶ روو چو و ب و و و ت 07 کو رعو رما روم ۶و حم و م موه ی ه 
الله عه 4 بل عَنْ () جر الین صَلَى الله لبه وم رتناک جرح وجه این 
صل الله عَلَهِوْسَلّمَ َرَت رَبَاعِبتُهُوَهدِمَتْ ابيص علی رایه نگ انث ف اة لیب سلام 
1)(حوالەپالا ا 
۲ ) (المائده:۶۷- 
۳) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۱۰۰)- 
) (فتح الباری (ج ۶ص ۶) وعمدة القاری (ج ٤‏ اص ۱۸۹)- 
۵) (عمدة‌القاری (ج ٤‏ اص ۱۹۰) ولامع الدراری (ج ۷ص ۰ ۶- 
۶) (قوله: عن سهل رضی لله عنه: الحدیث مرتخریجه فى کتاب الوضوء باب غسل المرأة آباها الدم....- 


کف ‌الباری ۶۷ كتابالجياد, جلدایل) 


7 و و ممت ری و € میم geo 2e ٩2۳۵م fs‏ هم ر 
تفا النموعلی سل ارت أن الما يريد لاڪ رة خلت حصيرا حرقته خی صا 
رما ائم ره فَاسْتمْسَكَ الم ر:] 


تر اجم رجال 
عبد الله ب مسلمه: دا ابوعبدالرحمن بن عبدالله بن سلمه بن قعنب قعنبی ي دې. د 
ده تذ کره اجمالا ر«کتاب الإيمان باب من الرين الفىار من الفتن)) لاندى تيره شویده. (۱) 
۳-عبلالعزیز : ۳ عبدالعزیز بن ابی حازم سلمة بن دینار بيه دي. ,۲( 
--أبيه: («أب) نه مراد ابوحازم سلمه بن دینار الاعرج المدنی :5 دي. (۳) 
سه : دا مشهور صحابی حضرت سهل بن سعد الساعدی ی )۴( 
تنبيه: د حديث باب تشريح روستو په كتاب الوضوء (۵) کښې او كتاب المغازی (۶) او 
كتاب الطب ۷ كشي هم راغلې دې.او همدغه حدیث اوس ماقبل کښې يو خو بابونه 
وراندی تير شویدی. A‏ 7 
د حدیت د ترجمه الباب سره مطابفت: د حديث شریف ترجمة الباب سره مناسبت يه دې جمله 
کښې دي. «وهشمت البيضة ملی:رأسه»(۸) هغه د اوسپني توپنی جه د رسول الله لم به 
سرياندي پرته وه ماته شوه. دينه لمس‌بیضه ثابت شویده جه مدعا ده 


2 سس و كو صم وو و امهو 
مم-باب: مرن لم يرڪ السلا عِنْلَالْمُوْتِ 

دترجمة الباب مقصد: د جاهليت د خلقو طريقه دا وه جه يه هغوى کښې به څوك بهادر مرشو 
. نو د هغه وسلى به خلقوماتولي اودا به نی وئيل جه اوس د دې استعمالونکې باقی پاتي 

نشو نو دا به خه باقى پاتي وى اوكله كله خو به مركيدونكى پخپله وعده اخستله جه د ده 
وسله دي ماته كريشى. 
نود دې تردید دلته امام بخاری مه كريدى جه دا د جاهلیت د خلقو کار او فعل دي به 
اسلام کښې د دې هيح تصور نشته. )٩(‏ ۱ 
۱) كشف الباری (ج ۲ص ۸۰)- 
؟ ) (3 دوی ‏ حالاتوذپاره اوگوری کتاب الصلوة باب نوم الرجال فى المسجد- 
۳) (3 دوی د حالاتوذپاره اوکوری کتاب الوضوء باب غسل المرأة آباالدم عن وجهه- 
٤‏ ) (حواله بالا- 
۵ ) (صحیح البخاری کتاب الوضوء باب غسل المرأة آباهاالدم عن وجهه- . 
۶ ) (کشف الباری کتاب المغازی (ص ۲6۷)- 
۷) (کشف الباری کتاب الطب ص ۳۶)- 
۸( (فتح الباری (ج ۶ص )٩۷‏ وعمدة‌القاری (ج 6 اص -)۱٩۹۰‏ 
)فيض الباری(ج ٣ص‏ 4۳۶)وفتح الباری (ج ۶ص )٩۷‏ وعمدة القاری(ج 4 اص۱۹۱) وإرشادالسارى (ج فص ۱۰۰) 


کشف‌الباری 32 كتاب الجباد( جلداول) 
حافظ صاحب فرمائی جه غالبا دا كيد يشى جه امام بخا و کک تا سا 
و 
هغه خبله وساه (نيزي او تورې» ماتي کړې وي او د خپلو اسونو پښې ئې پريكري وى جه 
ومن دا د مال غنیمت په توگه وانخلی. 

نو امام بخاری کک فرمائى جه دا د حضرت جعفر 88 ذاتی فعل او د هغه اجتهاد وو باقی 
داسي وسلي نشی ماتولي خکه جه قاعده داده جه دمال تلف کول جائز نه دى. هغوی لیکی: 
(رولعل المصئف لمح بلك إلى مانقل عنه أنه کسی رمحه مندالاصطدا م حتی لايغنيه العدة أن لوقتل وکس 
جفن سيفه وضرب بسفه حتی قتتل كماجاء نحوذلك عن جعقى بن أبن طالب ف غزوة موتة د فأشا رلى أنهزاشن 
عله جعفى غار عن اجتهاد والأصل هد م جوا [تلاف السال 9 نه یفعل شیتا محققال آمی خدرمحقق» (۲) ١‏ 
د حضرت کنکوهی کته رائي: پورته تاسو د نورو شارحینو مثلا حضرت کشمیری بسي حافظ 
صاحثء علامه عینی او علامه قسطلانی تلم وغيره رانی به ترجمه الباب د مقصد باره 
کښې اوکتله. اوحضرت فقیه النفس گنگوهی به يوه بله خبره د ترجمة الباب د مقصدبه 
توګه بیان کریده. هغه دا جه كه چري د وسلی وغیره د ماتولو څه فائده وى نو وسله ماتول 
جائز دی کنی هغه په اسراف منهی عنه کښې داخل دی. 

د دې وجه دا ده جه نبی تبث د خپل وفات حسرت آیات به وخت كشي خپله وسله تلف کړې 
او ضانع کړې نه وه خكه جه په هغى کښې خه فانده نه وه.او که په وسله وغیره ماتولوکښې 
خه فائده وی مثلا د و د دښمن په لاس لگیدو ویره وی» يا د دې په وجه خپل ځان ته د 
نقصان رسیدو خه خطره وی يا بل چاته د نقصان رسیدو خطره وی مثلا يو ماشوم وی یا 
ليوني جه د هغه په لاس دا وسله لکیدو سره خپل خان ته نقصان رسوی يا د و خپل 
خان سره د کیخودو تهمت يا خرایئی خه اندیشنه وی لکه د هندوستان د جنګ آزادئی 
نقصان رسولو نو په دې تولو صورتونوکښې وسله ماتول جائز دی خکه جه دا ټول صورتونه 
د حه نا خه فاندي متضمن دی.(۳) 

حضرت شيخ الحديث د حضرت كنكوهى هه رانې ته ترجیح وركريده. (۴) 

]دق نون ڪب اس حا ب امین ڪن فيان عن أبى (نعاق عن 
مین العارت ( )قال ما ترك النّنُ صلی الله ليه سمل لاحه له يضَاءَوأَرضَا 
2f 22‏ 


بعلب اصدرقة [ر: ۵۸۸ ۲] 


۱ ) (انظر سنن أبى داؤد أبواب الجهاد باب فى الدابة تعرقب فى الحرب رقم (۲۵۷۳) وقال أبوداؤد 
هذاالحديث ليس بالقوى. والسيرة الحلية (ج٣ص۶۷)‏ 
۳ ) (فتح الباری (ج۶ص 4۷) وانظر لتفصیل مباحث غزوة مؤتة کشف الباوی کتاب المغازی (ص۷۷)- 
۳) (لامع.الدراری (ج۷ص ۲۶۱)- ۱ 
“) (الابواب والتراجم (ج ١ص‏ ۱۹۸)- ۱ 
۵) (قوله: عن عمرو بن الحارث رضی الله عنه: الحدیث مرتخریجه فى کتاب الوصایا باب الوصایا- 


4 4 5 


اتکی یس لای مسب تسین 


تر اجم رجال 
- مروبر. عباس : دا ابوعثمان عمرو بن عباس البصرى ب دي. ,۱( 
عبد ال ر حمر ى: دا عبدالرحمن بن حسان عنبری بصری کټ دي. (۲) 
۷- سفيأن : دا مشهور امام حدیث تبع تابعی ابوعبدالله سفیان بن سعیدبن مسروق 
ثورى له دي. د دوى حالات ررکتاب الإيمان باب علامة المنافق) لاندي تیرشوی دی.(۳) 
م_- ابواسحاق: دا ایواسحاق عمرو بن عبدالله بن عبید سبیعی کټ دې. د ده تذكره 
ررکتاب الإيسان باب الصلاة من الإیہان)) کي تيره شويده. (؟) 


۵- مروبر. احارث: دا مشهور صحابی» ام المؤمنين حضرت جويريه جا رور حضرت 


عمر بن الحارث روا دي. (۵) 
: الله عليه وسلم إلاسلاحه ويغلة بیضاء وعرضا: 
حضرت عمرو بن الحارث فرمائى جه رسول الله تم د خيل وفات به وخت کښې خپله 
وسله. يو سبين قجر أو په خيبر کښې يوه زمكه كومه جه هغوى صدقه کړې وه نه علاوه 
هيحٌ نه وو پریخی. 
۳ حدیث رکتاب الوصايا) په شروع کښې راغلي دې. ۱ 
د حديث د ترجمة الباب سوه مطابقت: د حديث شریف ترجمة الباب سره مطابقت په دي 
معتی دي چه اهل جاهليت کښې د مركيدونكى وسله به ماتولى شوه او د خناورو پښې به 
پریکو شوې» په دي کار کښې نبی قله د هغوی مخالفت اوکرو او جه كوم خه هخوی ۳و 
زمکي نه. هغه ني د الله تعالی يه لار کښې صدقه کره. د حضور للم دې کار نه دا ثابته 
شوه چه واقعی د وسلي ماتولو رسم صحیح وې نو نبی تل به خامخا د دې وصیت 
فرمانیلو. نو قسطلانی می فرمائى 
رروخالف صلی اه عليه وسلم آهل الجاهلية قا کنو يوصون به من كس السلاح؛ وعق‌الرواب» وحرق البتاع 
من ترك بهلته وسلاحه و رضه من غيرإيصاءق ذلك بشن إلا صدقةةق سییل الله))رع) 


۱ ) (3 دوی ذ حالاتو د پاره اوكورئ كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة- 
۲ ) (حواله بالا 


۳) (کشف الباری (۲ص ۲۷۸)- 

-)۳۷۰ (کشف الباری (ج ۲ص‎ ) ٤ 

۵) ( دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الز کاة على الزوج والأيتام فى الحجر - 

۶ ) (شرح القسطلانی (ج ۵ص ۱۰۰) وانظر شرح ابن بطال (ج ۵ص )٠١‏ وعمدةالقاری (ج 4 اص 141)- 
Ah‏ 


کلف الباری 8 ع کسابا اد( جلداول) 


د کسر سلاح نه د ممانعت حکمت: اسلامی شریعت جه وسله وغیره نه تلف کولو او نه ماتولو 
بابت كشي فرمائیلی دی د دي حکمت دا دې جه دا وسله وغیره د مسلمان د ذکر خير د بقا 
ذريعه اود کومو نیکو اعمالو بنیاد هغې اجولي او په کومو خو خصلتونو باندي هغه خلق 
راپاسوی نود هغې د زیاتوالی او دیروالی سبب دې. په خلاف د اهل جاهلیت. د هغوی د" 
کسر سلاح په فعل .کښې دې خبري ته اشاره ده جه د هغوی اعمال ختم اود هغوی د خير آثار 
نوعلامه ابن المنیر اسکندرانی بی فرمائی (رول إبقاء السلاح عنوا للمسلم على إباء ذكيك؛ 
راستمناء أعماله الحستة القى سنهاللناس» وعادته الجبيلة الق حمل علیها العبادء بخلاف أهل الجاهلية 
نش نعلهم ذلكإشا رةإل انقطاع أعبالهم وذهاب آثار هم))( أ( 


«-باب: تقر ق الد اس عن الوم ام عنن الق اة والاستظلال بالجر 
د ترحمة الباب مقصد: امام بخاری 2 دلته دا خودلی دی جه د اسلام ماهد ين کله جه د 
حهاد وخت نه وی او فارغ وخت وی نو هغوی دې د ارام د پاره اخوا دیخوا خواره شی خو جه 
د ناخاپی حملی وغیره اندیشنه نه وى نو په دې کښې هیخ خرابی نشته. ۱ 
حضرت شيخ الحدیث محمدزکریا کاندهلوی یه فرمانی جه يه شارحینو كشي چا هم د 
دې ترجمه غرض او مقصد طرف ته توجه نه ده وركري او زما به نزد د تولونه بهتره توجیه 
دلعه دا ده جه امام بخاری یه د دې ترجمة الباب په ذریعه د دې وهم د لرې کولو طرف ته 
اشاره کریده جه د سنن ابوداؤد يه روایت سره بيدا كيرى. (۲) 

ابوداژد کښې حضرت ابوثعلبه الخشنى #8 روايت دې جه : 

ررکان النأس إذ! تزلوامنزلا-وقال عمرو: وكات الغاس إذا نزل رسول انه صلى الله عليه وسلم منزلا- تغی‌قوا فى 
الشعاب والأدوية» ققال رسول الله صلى اله عليه وسلم إن تف نكم فى هل" الشعاب والأودية اما ذلكم من 
الشيطان ولم ينزل بعس ذلك منز لا[ انضم بعضهمإل بعضحتی يقال: لويمسط علیهم توب لعگهم))(۳) 
يعنى صحابه كرام َم به جه كله په يومنزل كشي كوزيدلء د امام ابوداؤد شيخ عمرو 
فرمائى جه كله به رسول الله م په يو منزل كوزيدو نو صحابه کرام لو به چرته په كندو او 
واديانوكشي خوريدل نو رسول الله تلم اوفرمائيل جه ستاسو خلقو دې كندو او 
وادیانوکښې خوريدل بي شكه د شيطان د طرف نه دى. دې نه پس جه به كله هم رسول 
العم په يو منزل باندي ديره واجوله نو ټول خلق به به خپل مینخ کښې یوخای شو ۳ 
پوري وئیلی شوی دی جه که يوه کپرا په هغه تولو خوره شوي وې نو هغه ټول په هغه كبر 

پتيد ې شو. 


۱) شرح القسطلانی (ج۵ص ۱۰۰) وتعلیقات لامع الدراری (ج۷اص ۶۲ ۳)- 

۲ ) (الأبواب والتراجم (ج ۱ص ۱۹۸)- 

۳) (سنن أبى داؤد آبراب الجهاد باب مايؤمر من انضمام العسکر وسعته رقم (۲۶۲۸)- ٠‏ ۱ 1 
۳ 1 


کلف الباری A.‏ کتاب لاد( مدداین) 
د دې روايت خو دا معلومه شوه جه د اسلام د مجاهد ينو به اوزګار وخت : اخوا دیخوا 
خوریدل او گدوه کیدل جائز نه دی. نو امام بخاری يه دلته روایت باب ذکر کولو سر 
اوفرمائیل جه دا حانز دی. ۱ ۱ 
بوتعارض او د هغى حل: تاسو اوس اوکتل جه امام بخاری ټګ خود دې قائل دې جه د لد 


د اوزکارتیا په وخت د آرام کولو په غرض یوخوا بل خوا خوریدل جائز دی او امام ابوداؤد و . 


دې د عدم جواز قائل دي. نو اوس د صحیح بخاری او سنن ابی داود په تراجم باب کښې 
تعارض واقع کیری. تردي پوری جه د دوارو روایتونه هم خپل مینخ کښې متعارض دى. د 
حضرت جابر روايت د جواز طرف ته اشاره كوى نو د سنن ابوداؤد روايت كي 
ممانعت دى. 

د دې تعارض جواب دا دې جه د دوارو روایتونو محمل جدا حدا دې. د ابوداود شريف 
روايت په كوم کښې جه د اخواديخوا خوريدلو ممانعت دې تعلق په يوخائ کښې د 
كوزيدلو د شروع وختونونه دي» مطلب دا جه كله هم لشكر يو خای کی ديره واجوله نو 
زر اخوا ديخوا نه دی كيدل يكار بلكه هم نزدى اؤسيدل يكار دی جه سلطان يا مشر ته په 
اوس جه تركومي د ګډ وډ كيدلو او خوریدلو د اجازث تعلق دې لكه جه د باب روايت په دې 
واضح دلالت كوى نود دې تعلق د ديري اجولو نه يس وختونو سره دي. مثلا قيلوله يا نور 
ضرورياتود پاره هم په يو وخت کښې خلق مشغول شی, غالبا هم دې طرف ته امام بخارى 
يد هم اشاره کریده جه يه ترجمه کی دا الفاظ هم دی. «عند القائلة والاستظلال بالشجر). 
جضرت شيخ الحديث محمد زكريا کاندهلوی یج د دي مذكوره تعارض جواب وركولو 
کښې فرمانی: : 

«فیسکن أن يجاب عنه بأن المنع عن التفرق إنما هوعند ابتداء النزول لبصالح تقضيه كأنيكون جمية العسک 
بمرأى من الإما م ليراقبهم ويشاور هم وتحوذلك من الفوائرء وأصاجواز التفرق فالمراد به التفرق بعد النزول 
مجتبعا ی وقت آخي للقيلولة رخیدها من الحاجات؛ ولعل الإمام الهخاری إليه أشار بقوله فى الترجبة: 
یج وی در ب 

د جواب خلاصه دا شوه چه د سنن ابوداود د روایت تعلق يه یوخای کی د زیدونه د 
دي وه روایت باب کښې چه کم حکم بان شويدي هفه ‏ رو یه یز ۳ 
[م وال ارتا عیب عن ارق کت اینان بن أبى ستاں وب مه 
رن ایرآ شبرن ۱ 

تائيس ن لقال لین نف اغا ٿن ان يتان ی 
ای ستاب الئل آن جابربن عیالَورَی ال عسَا(م) خبره اه عَرَامَمَ لین صَلَى 
۲) (قوله: ان جابر بن عبد الله رضی الله عهنما: الحدیث مرتخریجه انفاقیل باپین- 


«”“ار 


4۸۱ كتاب اد( جلداول) 
م فشتكت القابلة في ود كير البناه ترق الاش فى لین 

نوت باكر فل الین صلی اله ووم شت تمر علق با یه گر تارف انتکظ 

ده جل وهل بغر به قال انين صَلَىِ الله بسن هذا اغترط سَنّفى قال 

من تفا له ايف ق اهر جايس کرام ماقم 

تنبیه: حديث باب دلته امام بخاری :9 په دوو سندونو سره ذکر کريدي. يو خو بالكل هم 

هغه سند دې جه اوس یاب هن علق سیفه بالشجر...) لاندي تیرشو. دوئم سند کډ دوه 

صرف داسې حضرات دی جه به اول سند کښې نشته يوموسى بن اسماعيل اويل ابراهيم بن سعد. 

د موسى بن اسماعیل نه مراد تبوذكى بصرى مي دي. د هغوى حالات «بدهالوی)» خلورم 

حديث کښې تيرشويدي.(١)‏ 3 

او ابراهیم بن سعد نه مراد ابواسحاق ابن عبدالرحمن بن عوف کک دي. د دوى تذكره 

ررکتاب الإيمان باب تقاضل آهل الإيمان ف الأعبال)لاندى تيره شویده. (۲) 

د حديث د ترجمة لباب سره مطابقت: د حديث شريف ترجمة الباب سره مطابقت ظاهر دې 


جه په دې جمله کښې دي.«فتفيق الناس ف العضاء يستظلون بالشج),۳) 


۱ مه-باب:مَاقيل فى الرْمَاٍ ١‏ 

بخاری ت##دلته د رماح استعمال او هغه خپل خان سره د کیخودلو فضیلت بیانوی.(۴) 
اوحضرت فقیه النفس مولاتا رشیداحمد کنگوهییکتهفرمانی جه د امام بخاری مقصد دا 
بیانول وی جه د نيزي استعمال او د دې خان سره ساتل جائز دی او دا د توکل منافی نه دی. 
((كمامرقوله ل لیس البيضة)) (۵) ۱ 

" حضرت شيخ الحدیث صاحب یه د حضرت گنگوهی 5ه رائی ته ترجیح ورکریده. د دې 
وجه دا ده جه امام بخاری ييه په باب کښې دوه احادیث نقل کری دی. يو د حضرت ابن 
عمر 99 او دوئم د حضرت ابوقتاده ©2. اود حافظ ابن حجر موقف د ابن عمر 98 د 
حديث باره كشي خو صحيح كيد يشى لیکن د ابوقتاده د حديث باره کښې نه خکه جه 
به هغې كشي د فضيلت وغيره باره کښې د سر نه ذكر نشته اونه به دې باندي خه دلالت 
شته. په دې وجه بهتر توجيه دا ده جه دا اووئيلى شى جه د بیان مقصد جواز دي نه جه د 
فص فضيلت بيان. هغه فرمائى: 


۱) (کشف الباری (ج ۱اص 4۳۳)- 

۲) (کشف الباری (ج ۲ص ۰۷ -)١‏ 

۳) (عمدةالقارى (ج 4 اص -)۱٩۱‏ ۱ 

4 ) (فتح البارى (ج ص /4) وعمدةالقاری (ج ٤‏ اص )۱٩۱‏ وشرح ابن بطال (ج ۵ص ۱۰۳)- 


ب ب ل سس سس ام رح رح 


ررتال الحافظ ؛ رہاب ماتبل فى الرماسص) أى 1 اتخادها راستعمالها من الفضل» وهکذا تال العیی وخبزلا) 
فحملو|الترجبةعلى | لغضل» لکنه لايظهرلا من حديث واحد.۱())۰۰۰) 


۳ 
2 2 ص 1 
ما و ل و ال » 2 7 معو ت ۶ 2 
e‏ 


قوله: ويل ۰ عم 0 

4 و سس 42 ع cg‏ س و اش عدر و 
لل رم وجعل الذلة والصعار ل حالف آمری: اود حضرت ابن عمر 
يي نه مرفوعا روایت دې جه نبی اکرم تیم فرمائیلی دی زما رزق زما د نیزې د اندي 
مقررشوید ه. ۱ 1 ۱ 

د حضرت ابن عمر رضی الله عنهما د مذکوره تعلیق تحریج: د حضرت عبدالله بن عمر له دا 
تعلیق امام احمد ييه په خپل مسند کښې (۲) او حافظ ابوبکر بن ابی شيبه خپل «مصنف) 
(۳) كشي موصولا نقلٍ کړیدې.(۴) ۱ ۱ 

مصنف یه خودلته د حضرت ابن عمر ی د حدیث يوه حصه تعلیقا نقل کریده او پوره 
حدیث شریف داسي دي: 
. (رقال رسول اه صلی له علیه وسلم بعگت بین‌یدی الساعة بالسیف حتی یعبدالله رحله لاشريك له» وجعل 
ررق تحت قل رّمعى وجعل الزلة و السغار على من خال ف آمری» ومن تشبه بقوم فهومنهم)) (۵) 
او امام ابوداود له هم د دې حديث صرف آخری حصه يعنى (ومن تشبه بقوم فهو منهم)) 
موصولا نقل کریده. ر 

د مذکوره تعلیق تشر بح او مطلب: حضرت ابن عمر 8 دا تعلیق په دوو جملو مشتمل دې. 
© «رجعل رمق تحت ظل رمعی)) © رروجعل الزلة والصغار على من خالف أمرى)) 

په اولنئى جمله كشي د مختلفو امورو طرف ته اشاره ده. مثلا به دې کښې د نيزي فضیلت 
بیان كريشويدى. او دا خودلى شوى دى جه دغنائمو حلت دې امت محمديه على صاحبها 
الصلوة والسلام سره مخصوص دې. مسام شریف او جامع ترمدی (۷)کښې د حضرت 
ابوهریره 7 مرفوع روايت دي جه نبی ۱ كرم ا فرمائیلی «روأحلت لی الغناثم....)) 


۱ ) (تعلیقات لامع الدراری (ج۷ص ۲۶۲) والأبواب والتراجم (ج اص ۱۹۸)- 
۲) (مسند الامام أحمد (ج اص ۵۰)- 
۳) (مصنف ابن آبی شيبة (ج #ص ۲۲۲) کتاب الجهاد باب ماذکر فى فضل الجهاد رقم (۱۹6۳۰)- 
٤‏ ) (تغلیق التعلیق(ج ۳ص 48 4)- 
۵) (مسند الامام أحمد (ج اص ۵۰)- 
۶) (سنن أبى داؤد آبراب اللباس باب فى لبس الشهرة رقم (4۰۳۱)- 
۷ ) (الحدیث آخرجه مسلم فى صحیحه کتاب المساجد باب المساجد ومواضع الصلاة رقم (۱۱۶۷) 
والترمذی فی جامعه أبواب السیر باب ماجاء فى الغنيمة رقم (۱۵۵۳)- 
جه" ب 


الباری ۳۸ E‏ کا با ادر رل ۱ 
او نور ئی دا هم بیان کری دی جه د نبی اکرم م رزق نيزي سره ترلي شوي وو: همده 
وجه ده جه بعض علماو افضل ترين ګټه غنيمت گرخولي دي. به شرح المواهب كي دی 
(رأفضله (أى الکسب الجهاد؛ ثم العجار3» نم الح‌انة نم الصناعة)) ۳ 

صرف یره ذكر کول وكشي حكمت: بيا تاسو دلته ګورنی جه حضور #5 صرف تيء کر 
کریده جه د دې د لاندي زما رزق مقرر كريشويدى د جنګ نور الات يعنى توري وغیر: 
د دى وجه دا ده جه د اهل عرب معروف عادت دا وو جه شغوى به د ا تھ کے كن > 
جنکی جهنډا لكوله. په نيزه باندې د جهنډې لګولو سره د دې سوري خوریری ؛ 

رزق نسبت هغه طرف ته كول دير مناسب شو ځکه جه د جهاد يه وحه حاصل شوي عا! 
(غنيمت) هم زیات وی. (۲) ۱ 
البته يو حدیث جه د حضرت عبدالله بن ابی اوفى ف نه روایت دي به هغې کي دتوري د 
سوری هم ذکر دې.د حديث الفاظ دا دى:((الجنة تحت ظلال السيوف)) (۲) نو د وق تخو 
د نیزی د سورى طرف ته شوي دې لكه مونر اوس بیان کرو جه د نيزي نه مراد حيندا 93 
خو د حنت نسبت د تورې سوری طرف ته شويدي ځکه جه د شهادت سب اکر توره 
جوریری. (۴) 

د تعلیق د دوئمي جملي تشر بح : د ابن عمر ف د تعلیق دونمه حملة ((وجعل الزلة والصقارعل 
من خالف أمرى)) ده. د صغار معني د جر به ادا کول دی.(۵) 

او مطلب دا دي جه خوك زما راورلي شوی احكامات نه منى: د هغى نه اعراض أو 4ه 
کوی. يه هغوى به ذلت مسلط كولي شی او په هغوى به د جزي ادا كول لازميرى. 

د تعليق ترجمة الباب سره مطابقت: دحضرت عبدالله بن عمر ا پورته ذ كر شوي تعليق 
مناسبت ترجمة الباب سره په دې جمله کښې دي. (رجعل ررق تحت ظل رمعى) خواه كه د 
فضیلت رماح مراد واخستي شی يا جواز «رکمأمرالاأنق غ‌ض‌ترجمة الباب))- 

مدع لفات عن ایی میتی مرن عي عنم 
م۹ 2س ع مك 22و م مه 2ء و 2 )ميس اس تاو مرو و > وى ع عا عاص ل 3 
موی أبى تاد لانصاری عن أبى فاده یی الله عَنْهُ0) انه ڪان مع ر ل الله 
۳ م وو کے ١‏ ۹ مر ف 27 5 ۳ 5 > >2 507 24 م ع ملس 
ص الله عَلَيْهِوَسلَمحَنَى ٳڏا ڪان ببَعض طریق مَڪة تلف ماب له رییت وهو 


0 

ی 

"۹ 
۱ 


۱) (فتح الباری (ج ۶ص ۹۸) والدرالمختار (ج ۵ص ۳۲۸)- 

۲ ( (فتح الباری (ج ۶ص ۸)- 

۳) (الدحدیث أخرجه البخاری کتاب الجهاد باب الجنة تحت بارقة السیوف رقم (۲۸۱۸)- 
٤‏ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۹۸)- 

۵) (حواله بالا وعمدة القاری (ج 4 اص ۱۹۲) وشرح القسطلانی (ج ۵ص ۱۰۰)- 


۶ ) قوله: عن أبى قنادة رضی الله عنه: الحديث مرتخریجه فى كتاب جزاء الصيد باب إذا صاد الحلال قأهدی-- ۳ 


کف الباری ۸ س سر 


5-5 ورای جرا وخیبافاستوی على فریه اض ابه ار ن یاوه سوط 1 
و در > با فاخ KRE‏ سم 71 على سار له ا ڪل ین شش اشاب ال سأي هت 
مل شل نت رز رک ال ی الله عم مالو ن خی قال نما 
هی شا مكبر ىالل 
عن من نش تان تان ی تیف رانين یثل حَدِيتٍ 
أبى الْفرقال مَل مَعَكُمْْمِنْ نيه شی غ۶[ر:ه2] 
تر اجم رجال 

دعبل الله ب ..يوسف: دا عبدالله بن یوسف تنیسی دمشقی ی دي. 
+ مالك: دا امام مالك بن انس بن مالك یه دي. ددي دواروحضراتومختصره تذكره 
«بدحالوی») په رومبی حدیث کښې راغلي ده. (۱) 
--أبوالنضر: دا ابوالنضر سالم بن ابی اميه مولی عمر بن عنبيد الله یه دي. (۲) 
»-تافع: دا | دا ابرمحمد نافع بن عباس مولی ابی قتاده مدنی يه دي. ۳( 
ه-ابوقت ادح فال : دا مشهور صحابی حضرت قتاده حارث بن ربعی انصاری 2 دې. (۴) 
۱ اود حضرت ابوقتاده 9 نه مروى حديث باب تشريح (كتاب جزاء الصید) (۵) ورسره (كتاب 
النبا‌والصید) (۶) کښې تیرشوی دی. 
د حدیت د ترجمه الباب سره مطایقت: : حافظ ابن حجر او علامه عینی ی خودا فرمائیلی 
دی جه د حدیث شریف ترجمه الباب سره مطابقت «(فسالهم رمحه فأیوا» دی. (۷) 
لیکن څنګه جه مونر د باب په شروع كشي د حضرت د ال ی سره دا 
بان کیک چ هي دن زو حشراتودترجمه یاب مقصد بیان E‏ خی ل مبار سره د 

بوقتاده و د هغه حديث ترجمة الباب سره مناسيت كيرى.خو که د 


حت تکار ا راد ني وړاندې كريشى نو ترجمة ون مناسيت بالكل صحيح 
کیری کر فرمائيلي وو چه دلتد اما بخاری ييه د نيزي د استعمال جواز خودلی دی ۳" 


۱) (کشف الباری(ج اص ۲۹۰-۲۸۹)ذامام مالک یی نورحالاتوذپاره اوگوری کشف الباری (ج اص ۸۰)- 
۲) (دوی د حالاتودپاره اوگوری کتاب الوضوء باب المسح على الخفین- 

۳ ) (دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب جزاء الصید باب لايعين المحرم الحلال فى قتل الصید - 

4 ) (دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الوضوء باب النهی عن الاسنجاء بالیمین - 

۵ ) (صحیح البخاری کتاب جزاء الصيد باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصید أكله- 

۶ ) (کشف الباری کتاب الذبائح والصید (ج۱۳ص ۱۹۲)- 

7و( (فتح البارى (خ ۶ص )٩‏ وعمدةالقارى (ج۱۳ص ۱۹۲)- 


کف ‌الباری 


Ao‏ کتابالجہاد(جلداول) 
كوم جه د حديث نه واضح دې. 
رزومن زین بن أسلم عن عطاء بن یسار من أبن قتادال الحمار الیمشی مثل حديث أن التضی قال: هل معكم 
من لحمه شی)) 


دپورتنی تعليق تخریج: د حضرت ابوقتاده 98 دا 2 تعليق امام بخارى یت موصولاً کتاپ 
4 6 
الزبائم) (۱) امام مسلم كييك رکتاب الحج) (۲) او امام مالك وک (موطا) کښې (كتاب الحج) 
(۳) کښې ذكر كرى دی.(۴) 
2 2 ]مه ۱ ۹ 9 6 ت رت هو حم رو بن کاچ 
«-یاب:ماقیل درعال: الله علیه 
-باب: ماي ی درم 3 صا یه وسلم 
۱ ۹ والقييص فى | ب 
دترجمة الباب مقصد: د امام بخاری بيه دا ترجمة الباب يه دوو جزونو مشتمل دي. یوخو 
((ماقیل نی درم النبى صل ال علیه وسلم)) دي او دوثم ((والقميمن ف الحرب)) دى. 
حافظ صاحب علامه عینی اودهغوی اتبا کښې علامه قسطلانی او محشی بخاری 
حضرت سهارنپوری میم فرمانی جه د د ال چز ملد خو دا بیانول دی جه د رسول الله 
علي کومه زغره وه هغه د خه خيز نه جوره وه.(۵) 
اود دوئم جز مقصد يه جنګ کښې قميص أو د دي د اغوستلو حکم بیانول دی. بکاره 
خبره ده جه جائز دى. 
خود دې بزركانو عالمانو بیان كريشوى مقصدترجمه په قول د حضرت ګنګوهی کټ او 
حضرت شيخ الحديث ييه د اشكال نه خالى نه دي. خكه جه د دي خبرې ذكر جه د رسول 
الله نولم زغره د خه خیز وه. د دې يه رومبى روايت کښې د سر نه هيح ذكر نشته نو په دې 
وجه د دوی د دې قول وجه معلومه نه ده.البته دا خبره کولې شی جه د حضرت عائشه وها 
د روایت نه معلوميرى جه زغره د اوسپنې وه نو دوئم روایت به په دې باندې محمول کولې 
شى او دا به وئیلی شی جه د عائشه ابه روایت کښې د نبی ق زغره د اوسپني نه جوره 
شوي وه نود باب نور روايات په كوم كشي جه درع لفظ راغلي دي هلته به هم د اوسيني 
زغره مراد وى. ۱ 
حضرت ګنګرهی مل د ترجمة الباب مقصد دا بیان کړیدې جه امام بخاری مک مقصد دا 
ذکر کول دی جه نبى 4 سره زغره وه. هغوی فرمائى : 


۱) (صحیح البخاری کتاب الذبائح باب ماجاء فى الصید رقم -)۵4٩۱(‏ 
۲ ) (صحیح مسلم کتاب الحج باب تحریم الصید...رفم (۲۸۵۳)- 
۳) (مزطاالامام مالک کتاب الحح باب مایجوز للمحرم أكله من الصید رقم (۷۸)- 
4 ) (تغلیق التعلیق (ج ص۶٤‏ 4) وعمدةالقارى (ج 4 اص ۱۹۲)- 
۵ ) (فتح الباری (ج ۶ص )٩۹‏ وعمدةالقاری (ج 4 اص۱۹۲) وإرشاد الساری (ج ۵ص ۱۰۱)وحاشية السهار 
نفوری على البخاری (ج اص 4۰۸)- 
2 


کفف‌الباری N‏ 6 سح مرگ 


ررالطاهرآن المراد بلك إثبات أن البى صلی الله عليه وسلم کان له درع) ربزلك تنطيق الروایات» وماقال 
البحشى: إن المقصود بيات أن درعه مم كادت؟ فلاین ری وجهه: إذا لایناسبه الرواية الأول إلاأن يقال :بات 
أنهاكانت من‌حدیث یک ولیل رديق ثم تحمل بقية الروايات عليه ان لم تن كي فيها ممكانت؟)) (۱) 
فرمائيلى دی جه د باب ټول روايات كتلو نه يس هم دغه خبره متعين معلومیری جه امام 
بخارى یې دلته دا ثابت كول غوارى جه حضور ټم سره زغره وه او د دى استعمال د توكل 
خلاف نه دى. (۲) 

غوارى جه مسلمانانو له خپل خان سره زغره ساتل يكار دی جه يه ميدان جنګ يه كار 
راشى اورسول الله تيلم د پوره توکل د وصف نه باوجود زغره استعمال کریده نو مونږ له هم 
د هغوى د سنتو اتباع كول يكار دى. ال 2 
قوله: وقَأل التب صلم الله عليه وسلم آما خالن فقن | آذراعه و 
سییا الله: [ر: ۱۳۹۹] : او حضرت نبى اكرم روم فرمائيلى دی جه پاتې شو خالد نو 
هغه خپلي زغري د الله تعالی يه لار کی وقف کری دی. ۱ 

د پورتنی تعلیق تخر یج: امام بخاری ټګ جه دلته كوم تعلیق ذکر كريدي دا د حضرت 
ابوهریره 0 د حدیث شريف يوه ټکړه ده کومه جه امام بخاری بی موصولاً رکتاب الركاة) 
کښې ذکرکریده.د دوی نه علاوه د اصحاب سته نه امام مسلمابوداود او نسائى یز هم د 
حضرت ابوهریره 98 دا تعلیق يه رکتاب الركاة) کښې موصولا تقل کریدی.(۳) 

دمذكوره تعليق دلته د ذک رکولو مقصد: مصنف یی د حضرت ابوهريره 99 دا پورته ذكر شوي 
تعليق دلته ذكر كولو سره دې خبري طرف ته اشاره كريده جه څنګه پخپله نبى فی زغره 
اجولى ده دغه شان د زغرې ذكر نی هم به خبله ژبه مباركه سره كريدي او د دې نسبت ی 
خپلو بعضو بهادرانو صحابه كراموطرف ته كريدي مثلا حضرت خالد بن وليد ف2. دينه 
معلومه شوه جه د زغري اچول مشروع دی او دا د توکل نه خلاف نه ده.(م) 


9 عرصم ے 


-)۲ ۶۲ (لامع الدرارى (ج ۷ص‎ ) ٠ 

۲ ) (تعليقات لامع الدرارى (ج ۷ص 4۲ ۲)- 

۳۳) (انظر الصحیح الیخاری کتاب الز کاة باب قول الله تعالی (وفی الرقاب والغارمین » رقم (۱۶۶۸) وصحیح 
مسلم كتاب الزكاة باب فى اتقديم الزكاة ومنعها رقم (۲۲۷۷) وسنن أبى داؤد أبو اب الزكاة باب فى تعجیل 
الزكاة رقم (۱۶۲۳) وسنن النسائى كتاب الزكاة باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق رقم (۲4۶۶)- 

4 ) (فتح البارى (ج ۶ص 15)- 


Tm. 


ا 


كهفالبارى ۶۸۷ كتاب الجباد(جنداول) 
> 5ع رتم و و و 2 ع موه اه 2 Ê‏ ِ 2 
GE Tr.‏ ی رن O Bp‏ 
ای 0 رجن العم نال قال ام اليه یرای 
لت عَبْدَكَ وود ك الهم إن شنت لم عد عد الماد ابو بَكْر ييو فقال حنبك يا 
9 ل اللّه فَقَلْ مه 2 م 4 ۱ بت و ف res‏ مور و ی مر قى 
رسول الله ۱ على ربك وهوفی الدرع ویو سيرم انم ونو لوت الب 
5 مگ رو و و و م 4۳ م م م6 51 ۶ سم © مه ۳ e‏ 
اهمعد همالس اعام وأمروقال ویب تاش ال بوم ین zz]‏ ۳۵9۷۵ ] 
تر اجم رجال 
- جمدبن المشنی: دا ابوموسی محمدبن المثنی بن عبید عنزی بت دي. 
ب-عیالوهآب: دا ایومحمد عبدالوهاب بن عبد المجيد بن الصلت ثقفى 2:7 دې. د دې 
دوارو حضراتو احمالی تذ کره ررکتاب الإيسان باب حلاوة الایبان)) کښې راغلي ده. (۲) 
«-خألن: دا مشهور محدث ابوالمنازل خالد بن مهران حذاء بصری که دي. 
دي دوارو حضراتو حالات ((كتاب العلم باب قول التبی صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب)) 
لاندې تيرشوى دی.(۳) : 
۵- أب ء عباس: دا مشهور صحابى حضرت عبداللّه بن عباس و دي. د دوى حالات 
(ربرءالوعى) خلورم حديث په ذيل کښې او ررکتاب الإيسان با بكفىان العشير...)) لاتدې تيرشوى 
دی.(۴) 
د حديث ترخمه: حضرت ابن عباس #فرمائى جه نبی اکرم م كله په يوه قبه کښې دننه 
وو اوفرمائيل د اي الها تا جه كومه وعده او عهد كريدي زه تانه د شغي د پوره تيدو 
درخواست کوم. اي الله! كه ته ع ارم حه د نه نه بسر دی يه زمکه سا عبادت نه وى نو (بيا 
حر ۴ ې عوارې + س دہ يس ې a‏ 
خو تيك ده جه دا لر شان مسلمانان هم ختم شى) نو حضرت ابويكر صديق 20 د شهغوى 
لم لاس اونیولو او وئى وئيل یا رسول الا هم دومره دعا ستاسو دپاره کافی ۵9 بې شکه 
هفوی طم د خپل پروردگار يه وراندي ډیره ژرا او زاری کریده. هغه وخت حضور #7 په 


١‏ ) (قوله: عن ابن عباس رضی اله عنهما: الحدیث آخرجه البخاری أيضًا کتاب المغازى باب قول الله تعالی 
(إذ تستغیثون ربكم فاستجاب لکم إنى ممدكم بألف من الملانکد...) ۳ (۳۹۵۳) وكتاب التفسير باب 
قوله: (سیهزم الجمع 6 رقم 4۸۷۵) وباب قوله بل الساعة موعدهم والساعة آدهی وأمر) رقم 4۸۷۷)- 

۲) (کشف الباری (ج اص ۲۶-۲۵)- 

۳ (کشف الباری (ج۳اص ۳۷۰-۳۶۱)- 

4 ) (کشف الباری (جاص 4۳۵) و(ج اص ۲۰۵)- 


كشفالبارى AA‏ کناب الجياد«متداول) 
زغره كشي وو تأسو تم دې وینا كولو سره د قبي نه راو وتلو جه زر به دا وله اوتختولي 
شى اوهغوى به شاكرى بلكه قيامت د هغوى وعده ده او قيامت و يرسخت او تريخ خيز دي. 
د حضرت ابن عباس 868 په دې حديث کښې ذكر شوي واقعه د (غزوه بدر) متعلق ده او و 
دې تشريح هم (غزوه بدر) لاندي راغلی دى. (۱) : 

ذحدیث نه مستنبط فائدي: خو يو خوفاندي دحديث نه مستنبط کیری دهغي ذ كركولي شى: 
© علامه مهلب له فرمائى جه د حديث نه زغره ساتل او په دې كشي د جنګ كولو جواز 
معلومیری. (۲) ۱ : ۱ 

© په حدیث کښې د دې خبري دلالت دې جه د بشری نفوسو به يو وخت او يك دم ویره نه 
لري کیری گورنی دلته د رسول الله تم د پاره د الله تعالی د طرف نه د نصرت وعده ده او 
هم د دې وعدې پوره کولو حضور تم درخواست هم کوی. نو جه كله حضور عم د کافرانو 
شمير او لښکر ته اوکتل نو هغوى ته طبعی ویره اوشوه او دا د نبوت منافی نه ده. دغه شان 
واقعه په قرآن كريم کښې د حضرت موسی ق هم ذکر دې جه كله جادو كرو خپلي رسنی 
او همساگانی واچولي نو هغوی ویره محسوس کره. نو الله تعالی هغه ته آوخودل جه هغه 
ستا امداد کونکې دې او هم هغه اوری او وینی. د الله تعالی ارشاد دی: (فأدجس ف لفسه 
غيفةميى» 5) . ۱ 

و د شيطان د طرف نه وسوسه وى جه هغه ئی په بنديكانو باندي اچوی 
خاص توگه باندی د الله تعالی به خاص بندیگانو باندې» لیکن الله تعالی هغوی لره دنیا او 
آخرت هی در كن قابت كل ساتی ود هغوی قدمونه د شیطانی وسوسي نه 


5 وهیب: حدثناخالد‌یومیدر: 
د مذکوره تعليق تخريج: امام بخارییت#هوهیب بن خالددا تعليق كتاب التفسي ركشي موصولا 
نقلكريدي. ©) 0 0 200 

د مذكوره تعلیق مقصد: د وهيب بن خالد په دې تعليق كشى خالد نه مراد ابن مهران الحذاء 
دې. خالد الحذاء ته د باب داروايت دوو حضراتو عبدالوهات ین عبدالمحید الثقفی او 
وهیب روایت كوى. 

اود امام بخارى ييه د دې تعليق نه مقصد دا دې جه د وهیب په روایت کښې («وهيققية) نه 


)١‏ (كشف البارى كتاب المغازی ص ۶ع۶)- 

4 ) (شرح ابن بطال (ج ۵ض 4 ۱۰) وكشف الباری (ج اص 641)- 
همرس 
۶ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۰ ۱۰)- 


ككف البارى 4۸۹ کاب الجپاد(جلدامل) 
لپا حديث باب كشي حضرت امام بخارى ټګ شيخ محمد بن المثنى نه ذهول شويدي. 
ځکه جه e‏ بن المثنى شي عبد الوهاب نه ذا روايت هم نورو دوو حضراتو محمد بن 
عبدالله بن حوشب )١(‏ او | فى بن راهویه (۲) روايت كريدي.د دې دوارو حضراتو په 
روایت کښې هم د (يوم بدر) اضافه روایت ده. ۳( 
را حديث د صحابو د مراسیلو نه دي: د حضرت عبدالله بن عباس 88 دا حدیث د مراسیل 
صحابه نه دي. که جه به دې موقع رغزوه بدر) باندي هغه حاضر نه وو. هغه وخت به د 
هغه عمردغه خلور پنخه كاله وی. د 3 پاره پخپله د اوریدو خو هیڅ احتمال نشته. 
يا حضرت ابویکر صدیق 8 نه اوريدلي وی. 


غالبا هفوی به دا حدیث د حضرت عمر 
به مسلم شريف کښې ابوزمیل عن ابن عباس به طریق سره روایت دي. ۳ 
حضرت ابن عباس ئ فرمانی: «حدثنى عمر: لما كان يوم بدر نظررسول الله صلی الله عليه وسلم إلى 
الث كين وهم آلف» وأصحابه ثلثمائة وتسعة عشم رجلاً» فاستقبل القبلة ثم مدیدیه» فلم يزل يهتف برټه 
حتبی سقط رداژ لاهن منگییه....))(۵) ۱ ۱ 
یعنی ماته حضرت عمر و بیان اوکرو جه د بدر يه ورخ كله رسول الله تم مشرکائو طرف 
ته اوکتل جه هغوی زر كسان دی او هغوی ۸8۳ سره صرف ۳۱۹ دی نو هغوى تلم قبلي 
طرف ته مخ كرو بياني خبل لاسونه د الله تعالى يه دربا ركسي خواره كرل او باربار نی خپل 
رب ته زارى كوله او رابللو ئی ا جه د هغوى خادر مبارك د هغوى د اوږې 
مبارکی نه يريوتلو. او د ابن عباس عادت همدغه دې جه هغه اكثر واسطي د مينغ نه 
حذف کوی اود هغوی اکثر روایات مرسل دی. (۶) ۱ 
د جدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: حضرت عبدالله بن عباس 8 د دې حدیث ترجمة ' 
لباب سره مطابقت په دې جمله کښې دي: روهوفي الدرع».(ع) 

: رمم و و وه وعرو] وود و عابني الاق و وم ر ام و وی سم و 
[اهه:] حلا بل ُن ڪر ابرا سفيان عري لا تفش عن إبراهيم عن الاسود عن 
4 ےم ام 6اه موه 7 و 9و۷ م مر و ۳ بح كم رص مر گام ے ووو روجع مه وم 
عَالقة(م)ر ی الله عنب الث و و الله صلی الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عنن 
ود بتلاییت صاعاین شور ۱ ۱ 


-#۹۵۳( (انظرصحیح البخاری کتاب المغازی باب قول الله تعالی (اذتستفیثون ربکم.... )رقم‎ )١ 

۲) (انظر صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قوله لإبل الساعة موعدهم ...)رقم (4۸۷۷)- 

۴) (فتح الباری (ج۶ص ۱۰۰)-. 

؛ ) (فتح الباری (ج ۷ص ۲۸۸) وعمدةالقاری (ج 4 ۱ص ۱۹۳)- ۱ 

۵) (الصحیح المسلم کتاب الجهاد باب الامداد بالملائكة فى غزوة بدر. وإباحة الغنائم رقم -)٤۵۸۸(‏ 

۶) (عمدةالقارى (ج 4 اص ۱۹۳)- 

۲ (عمدة‌القاری (ج 4 ۱ص ۱۹۳)- ._ 

۸) (قوله: عن عائشةرضى اله عنها: الحدیث مرتخریجه فى کتاب البیوع باب شراء النبی صلی الله عليه 


وسلم بالنسنيئة - م 
١‏ 


كتاب! 
- 0 الباری ۰ ۹ ی عن سس با الل 
تراجم رجال 

- مدب . كثير: دا ابوعبدالله محمدبن كثير عبدی بصرى بک دي. د دوى تذ کره «کتاب 
العلم باب الغضب والموعظةق التعليمإذارأى. کښې تيره شويده 0 

- سفيان: ابن عينييية مراد دي.د دوى حالات رربردالوی))په اول حديث كشي او 
رركتاب العلم باب قول المحدث: :حدشنا....» لاندي تيرشوى دی.(۲) 
- الا مسر ي: دا ابومحمدسلیمان بن مهران اسدی کوفی بی دي. اعمش سره معروف 
دي. . د دوی تذکره ررکتاب الایمات باب ظلم دون ظلم)) په ذیل کښې راغلی دی.(۳) 
>- أبراهيم: دا ابوعمران ابراهيم بن يزيد نخعى بی دي اود دوی تذ کره هم ررکتاب الایمان) 
په مذکوره باب كشي راغلې ده .)۴( 
ه-الاسود: دا مشهور فقبه اسود بن يريد بن قيس نخعی اه دي.(۵) 
*- عأئشه: دا ام المؤمنين حضرت عائشه بنت ابویکرصدیق را ده.ددوی تذكره ((بده 
2 ۲ دوثم حدیث لاندي تيره شویده.(۶) 

ت عانشه © د دې حدیث تشریح (كتاب البيوع) (۷) كشي او رکتاب المغازى) (۸) 


| 0 5. 
کا تل عتا لاش ور ین عيبو ونال على اقا عبد لاجد ها 
عمش هنه‌در تهدرعاین خریی[ر: [ier‏ 


)٩(.يددارمدسا دي.اومعلی نه ابن‎ PE سم پوس یر‎ ETI 
ديورته ذكرشوو' دوارو تعلیقاتو تخریج: اما م بخاری ی پورته دوه تعلیقات ذکر کری دی.‎ 
کښې او‎ ) ١١ ( يود یعلی او دوئم د معلی. اولنیتعلی امام بخاری بل موسو (كتاب العلم)‎ 


-)۵۳۶ كشف الباری (ج اص۲۳۸) ۳ (ج "ص‎ ١ 

) (كشف الباری (ج اص ۱۰۲)- 

۳ ) (کشف الباری (ج "ص ۲۵۱)- 

4 ) (کشف الباری (ج۲ص ۲۵۳)- 

۵) (ذ دوی د حالاتوذپاره اوکوری کتاب العلم باب من تر ک بعض الاختیار مخافة أن يقصر...- 
( ۶( کشف الباری (ج اص ۲۹۱)- 

۷) (صحیح البخاری کتاب البیوع باب شراء النبی صلی الله عليه وسلم بالنسيئة- 

۸ ) (كشف الباری کتاب المغازی (ص ۶۹۰)- 

-)۱۹4 ص١4 (عمدةالقاری (ج‎ )٩ 

۰ ) (صحیح البخاری کتاب المسلم باب الکفیل فى السلم رقم ۲۲۵۱)- 


e ۳ 


IF 


کلف الباری 4۹۱ كتاب الجهاد( جلداول) 


دونم ني رکتاب الاستقراض). ( )کي ذکر فرمائيلي دي. (۲) ۱ 
ددوارو تعلیغاتو ذكر کولومقصد: د دې دوارو تعلیقاتو ذکر کولو مقصد واضح دې جه پورته 
كوم مسند روایت تيرشويدي په هغې کښې د ((ددع)) ذ کر وو او دې تعلیقاتو ذ کر کولو سره 
امام بخاری يه دا خودل غواری جه هغه زغره جه يهردى سره نی کانره ايخودي وه د 
اوسپني وه. 
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث شریف ترجمة الباب سره مطابقت ((دروعه 
مرهرنة..)کښې دىءد كوم نه جه معلومیری جه هغوى اام سره زغره وه اوهغه د اوسپني وه.(۳) 
[*-] میب لبم اعیک حل تایب حدقا ان ظائس عن ايع ن اى 
رة رضي الله نه( ) ڪن الٿ صَلَى الله َل وسم فال متل الیل مق 
مل رين اجان مین حَدِينٍ كَل افطرث یی إلى ثراقييما لام 
مق بِصَدَكيه اعت علخ لَه ارو ڪلم ا هم الیل سدق لبق کل 
حَلْقَةٍ ای صاحبیبا فصن عَلیهوالَمث یداه إلى تراقیه یم ان صلی الله علیه وس 
ول فد ان بیع اقلا یم [ر: م ۳] 

تر اجم رجال 
- موسی بر. اسا عيا 1 د موسی بن اسماعیل تبوذکی بصری يويد دی. ۳ ده احمالی 
تذ کره ریه الوی») په خلورم حدیث لاندي راغلي ده.(۵) ۱ 
۲-وهیب: داوهيب بن خالد بن عجلان باهلی ييه دي. د دوی اجمالی حالات زرکتاب الإیہان 
باب تفاضل آهل الإيمانق الأعبال)) لاندي تيرشوى دى. (۶) 
أي ۱ طاوس: د عبدالله بن طاؤس بن كيسان الیمانی ی دي. 7 
*-أبيه: د اپیه نه مراد طاؤس بن كيسان يمانى جندى حميرى :وه دي. (۸) 


-)۲۳۸۶( (صحيح البخارى كتاب الاستقراض... باب من اشترى بالدين ولیس عنده ثمنه رقم‎ )١ 

؟ ) (تغليق التعليق (ج ۳اص 4۷ 4)- 

۳ (عمدةالقارى (ج 4 اص ۱۹۶)- 

؛ ) (قوله: عن أبى هريرة رضی الله عنه: الحدیث مرتخریجه فى کتاب الزكاة باب مثل البخیل والمتصدق- 

۵) كشف الباری (ج اص ۶۳۳)- 

۶) (کشف الباری (ج "ص ۱۸)- ۱ 

۷) ( 3 دوی د حالاتوةپاره اوكورئ کتاب الحیض باب المرأة تحیض بعد الافاضه -. _ 

۸) (ددوى دحالاتود پاره اوگوری کتاب الوضوء باب من لم يرالوضوء الا من المخرجین من القبل والدیر ۱ ۱ 


سس 


ڪشفالبارى EY‏ کاب الہادر میں 


د- ابوهريرة: دامشهور صحابی حضرت ابوهریره 8 دې. د ده حالات «رکتاب الایمان‌پاي 
آمور الایمان» لاتدې تیرشوی دی. (۱) 


اود حضرت ابوهریره 8 نه روایت شوې حدیث_مکمل تشریح (كتاب الطلاق) (۲) او رکتاب 
اللباس) کښې راء ده. ر۳) 


د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: حضرت ابوهریره 98 د دې حدیث ترجمة الباب سره ' 


مطایقت («عليهما جبتان م نحدين)) کښې دي. 

او هغه داسي جه (جبتان)) کښې دوه روایتونه دی. يو خود باء سره یعنی «جیعان)» نو دا 
((جبة) تشنيه ده او د دې مناسبت د ترجمه جز ثانى يعنى القمیصقالحب سره دې. 

او دا لفظ د نون سره ((جنتان)) هم مروى دې. جه د جنه تثنيه ده. د دې معنی دهال ده. او 
دهال خنکه جه انسان د دښمن د وار نه بج كوى دغه شان زغره هم بج كوى نو مناسبت د 
ترجمي اول جز سره په دې معنى حاصل دي. (۴) 


۸-باب: موف مورب 
دترجمة "یاپ مقصد. حضرت مصنف 254 د دې ترجمة الباب لاندي دا خودل غواری چه د 
.سفر او جنګ به موقع باندي جبه اچول جائز دی يه دې کښې هيخ بدیت نشته. 
[«:] حَنْدَنَا میتی بر اممَاعیل حَنَّئنَا عَبْنُ الوا حَزََنَا امش عن أبى الف 
ملم وان ميم عن موق قال دی المُغِيرَة رن شغبة(ه) قال الظلق رن 
الله ی الله لَه وم اجه لم أل فَلهِيئه برض اوه جبة كامية تتفقش 
مره یه[ :-] 


تر اجم رجال 
-موسی بن اسماعيل: دا موسی بن اسماعیل تبوذکی بصری یه دي. د دوی حالات 


اجمال" رربردالوی») خلورم حديث لاندي بیان شوى دی:(۶) 


۱) (کشف الباری (ج ۱ص ۶۵۱)- 

۲) (کشف الباری کتاب الطلاق (ص -)۵۱٩‏ . 

۳) (کشف الباری کتاب اللباس (ص۱۶۱-۱۵۸)- 

-)۱۰ (فتح الباری (ج ۶ص‎ ) ٤ 

۵) (وله: المغيرة بن شعبة رضی الله عنه: الحدیث: مرتخرجه فى کتاب الوضوء باب الرجل یوضی صاحبه- 
ع ) (کشف الباری (ج اص ۶۳۳)- 


۰ پر مج جر 1 35 .الا 


کلف الباری ۹۳ كتاب اجب اد(جلدادل) 
+ عبلالواحل: دااپویشر عبدالواحد بن زياد بصری تيه دي. د دوی تفصیلی تذکره " 
رکتاب الإيمان باب الجهاد من الایمان» لاندي تيره شویده.(۱) 

م الا سر ٠»‏ داابومحمدسلیمان بن مهران بريه دې. د دوى حالات ررکتاب الژیمان باب ظلم 
دون ظلم)) كي راغلی دی.(۲) 

م-ابوالضحی مسلم ی صبيكم: دا ابوالضحى مسلم بن صبيح العطار الکوفی که دي(۳؛ 
۵- مسرو دا امام ابوعانشه مسروق بن اجد ع بن مالك همدانی بيد دي. د دوی تذ کره 
ررکتاب الزیبان باب علامة المتافق» لاندي تیره شویده.(۴) 

«-المغيرةبر. شعبه: دا مشهورصحابی حضرت مغیره بن شعبه بن ابی عامر 28 دې.(۵) 
د ا حدیث باب تشریح روستو مختلقومقامتو کښې تهزه شویده اود متت 
اللباس) كشي هم راغلي ده. ص( 

د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث شريف ترجمة الباب سره مطابقت په دې جمله 


کښې دي. (روعلیه چية شامية)). ظاهره ده جه دا واقعه د سفر ده او د هس ده. أو حضور 
۳ جبه اغوستی ده. نو معلومه شوه جه به سفرکښې او په غزوه كشي جبه اغوستلو کښې 


حه ید یت نشته. (۷) 
-باب:الحریرفی الب 


د ترجمة الباب مقصد: اما م بخاری كله دلته دا خودل غواری جه ریب یښمینې جامي د جنګ به 

حالت كشي اچول صحیح دی .)۸( 

۲2۷۳/۲2۷1 تا اح تز ُن ایام حلا خان ر بر الخَاربِ ثِ حلا سعيالٌ معیال کر > عَنْ کادة آل 
م2 يده 6 2 از ره عا لطاع م6 ص 0 2 5 او . 

أننا() حر أن این سل ال مر بل بن قاری 

قيدص ين خربرین جگءگ ات مسا 


۱) (کشف الباری (ج ۲ص ۳۰۱)- 

۲) (کشف الباری (ج اص ۲۵۱)- 

۳) (د دوی د حالاتو د پاره اوگوری کتاب الصلاة باب الصلاة فى الجبة الشامية - 

* ) ( کشف الباری (ج اص ۳۸۱)- 

۵) (د دوی د حالاتو د پاره اوگوری کتاب الوضوء باب الرجل یوضی صاحبه - 

۶) (کشف الباری کتاب اللباس (ص ۱۶۳-۱۶۲)- 

۷) (عمدة القاری (ج ؛ اص ۱۹۵)- ۱ 7 

۸ ) (حواله بالا- 

9 ) (قوله: آنسا رضی الله عنه: الحدیث: أخرجه البخاری أيضا کتاب الجهاد... [بقیه حاشیه به بله صفحه.. 1 


کف الباری 4 1 کتابلاد(یندن, 


تر اجم رجال 
احمل ب . البقدم: دااحمدین المقدم بن سلیمان بن اشعب بصری بت دي.(۱) 
-خاألد: داخالد بن حارث بن سليم هجیمی 7 دي. (۲) 
۳-سعیل: داابوالنصر سعید بن ابی عروبه یشکری بصری که دي. (۳) 
م-قتاده: داقتاده بن دعامه سدوسی بصری دی. ۱ 
ه- انس : دا مشهور صحابی حضرت انس بن مالك و دي. د دې دوارو حضراتو تذكر, 
((كتاب الإيسان باب من الایبان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه...)) لاندي تيره شويده. (۴) 
قوله: أن الن الله عليه وسلم ر ء ۱ : 
مرس حرير مر. حكة كأنت مما :حضرت انس يأ فرمائى جه نبى كريم م حضرت 
عبدالرحمن بن عوف او حضرت زبير بن العوام ا ته د خارښ د وجه ريشمى قمیص 
اغوستلو اجازت کی و ۱ ۱ 
تنبیه: حضرت امام بخاری ا ترجمه الباب د دي مقصد دپاره قائم کری ووچه يه جنگ 
کښې ريشمى لباس استعمالول جائز دی. اود دې دپاره نی د حضرت انس © دا پورتني 
حدیث د دلیل په توكه پیش کړې وو. دا مسئله مختلف فیها ده جه يه بیمارنی سفر او جنګ 
وغیره کښې خالص ریښمی لباس استعمالول جائز دی که ند؟ ۱ 
نوجمهورائمه سره د صاحبینو د دي د جواز قائل دى اوامام مالك او امام اعظم یه د عدم 
حواز. د دی مسئلي تفصیل به (کتاب اللباس) كشي راغلی دي.(۵) 


د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: ترجمة 


الباب سره د حديث مطابقت د حديث په دي 


حصه کښې دي. ((ل قميص من حريرمن حكة)) دي نه معلومه شوه جه رسول اله رڅ 


۱ 
از ۱ او 
حضراتو ته د ریښمی لباس اغوستلو اجازت کړې وو چه د جواز دلیل دي. أو ترکومي چه د 
دي خبرې تعلق دې جه دلته خو د حرب | جنک 


و جنګ هډو ذ کر نشته نود دې جواب دا دې چه د 


....بقيه حاشيه] باب الحرير فى الحرب رقم (۲۹۲۲-۲۹۲۰) وكتاب اللباس باب مايرخص للرجال من 
الحرير للحكة رقم (۵۸۳۹) ومسام كتاب اللباس باب إباحة لبس الحرير للرجل إِذا كانت به حكة أونحوها 
رقم (۵4۲۹) وأبوداؤد أبواب اللباس باب فى لبس الحرير لعذر رقم (۱۷۲۲) والنسائى كتاب الزيئة باب 
الرخصة فى لبس الحریررقم(۵۳۱۲) وابن ماجه كتاب اللباس باب من رخص فى لبس الحرير رقم (۳۵۹۲) 
۱) (د دوی د حالاتوة باره اوگوری كتاب البيوع باب من لم يرالوساوس ونحوها من المشبهات- 

۲) (د دوی د حالاتوذ پاره اوگوری کتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة - 

۳) (د دوی د حالاتود پاره اوگوری کتاب الغسل باب إذا جامع ثم عاد..... ل 

-)4-۳ (کشف الباری (ج "ص‎ ) ٤ 

۵) رد مسئلي د تفصیل او فریقینو دلاتلو د پاره اوگوری کشف الباری کتاب اللباس (ص ۱۹۱)- 


کف الباری ره 4 ۶ کتابا یبد( جلداول) 

باب په وراندي روایت كشي د دې خبري وضاحت راخی جه حضرت انس 9 پخپله فرمانی 

جه په يو جنګ دا دواره حضرات ما پخپله او لیدل جه هغه قمیصونه د دوی په بدنونو 

باندې وو. («فرآیته ملیهمال خ1))- 

35 7 حا ا اللي حلا هيامح اده ون ال (۱) 7 رت 02 ری‎ [rer] 

ا 2 Or‏ و كم )2 > و بے مر "م موو وت € 

ڪا م امن قا ةن ائ رضي الله عنهآن َد الي بر عزف رارق 

ی الین یلع سم می اقل اردص گم ا فى اأتربر تیه علبیتانی عراز 
تر اجم رجال ۱ 

ب-ابوالولید: دا ابوالولید هشام بن عبدالملك طیالسی یک دې. د دوی تذ کره (رکتاب الإيبان 

باب علامةالایمان‌حب الأنصار)) لاتدې تبره سو ې ده.(۲) 

هیام دا ابوعبد الله همام بن يحيى بن دینار بصری له دی.(۳) 


ستل علما وهو مشتغل ف حدیثه تست )) کښې راغلی ده.(۳) 

د حضرت قتاده او انس ا د ياره سابقه سند اوكورئى. 

قوله: أن عبد ال حمر بن عوف والزییرشکوا إلى الت الله عليه وسلم- 

يعنى القيل:حضرت انس © فرمائى جه حضرت عبدالرحمن بن عوف او زبير بن عوام 
نبى كريم تي ته د سيكو شكايت اوكرو. 

كلمه 'شكوا' كني د نسخو اختلاف: پورته په حديث کښې ((شكوا)لفظ روايت دې خو د ابوذر 

او اصیلی په نسخو کښې «شکیا» صيغه تشنيه سره دي. علامه ابن التين یه اولني صحيح 

گرخولي دې خکه جه دهغه فعل لام كلمه واو دې. لكه د الله تعالى د دي قول (وَعَوَا الله 

رب (۵ »کښې دی. (۶) . 

خو دلته يوه نسخه صحیح او نورې غلط ګرځولو هیخ وجه نشته كه جه دا كلمه واو او یاء 

دوارو سره استعمالیږی» نو وئیلی شی («شكيتٌ وشكوث) (۷) 


١‏ ) (قوله: أنس رضی الله عنه: الحدیث مر تخریجه فى الحدیث السابق- 

۲) (کشف الباری (ج ص۳۸)- ۱ 

۳) (ذدوی د حالاتوذباره اوگوری کتاب مواقیت الصلاة باب من نسی صلاة فلیضل إذا ذكر....- 
4 ) (کشف الباری (ج اص ۵۳)- 

۵) (الاعراف:۱۸۹)- 

۶ ) (عمدةالقاری (ج 4١ص‏ ۱۹۶) وشرح القسطلانی (ج ۵ص ۱۰۳)- 

۷) (حواله بالا- 


سور 


کف الباری 4۹٦‏ كتابالهساد(مدارل) 


(«يعنى القمل)) دا د يو راوی تفسیری جمله ده او خودل دا دی جه دې دوارو حضراتو صحاره 
کرامو جه د رسول الله توف نه گیله کړې وه د هغي سبب سپگي وي.(۱) 


د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت : دحديث ترجمة الباب سره مطابقت په دې جمله کد 


دې. («فأيتهعليهماقخزاة) جه هغه قميص ما په يوه غزوه كي د هغه په بدن اوليدو. (م) 
[ ]مس دحا نی عن فع بی ادا ن اتا( )حدم ئا رش 
اتن صلی ال لولم المي بن وف ورن ارف حَرير 

تر اجم رجال 
ا-مسلد: دامسدد بن مسرهد بن مسریل 257 دي. 
'- جیی:داابوسعید یحیی بن سعيد القطان یه دي.ددي دواروحضراتو اجمالی تذ کره 
(رکتاب الإيمان باب من الایسان أن يحب لأخيه....)) لاندي راغلي ده.(۴) 
-- شعبه: دااميرالمؤمنين فى الحديث شعبه بن الحجاج عتکی ي دي. دده تذ کرهررکتاب 
الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه وين")) لاندې ر اغلي ده. (۵) 
خی محل بن بک ا رحد اغد رحا لتا فع ست قتَادة عن أئيس ( )روص ار 
شتا که ریما [سم] ۱ ۱ 

تراهم رجال 
ا- حمدب ۹ بشار: دامشهور امام حديث محمدین بشار بن عشمان عبدی بت دي. د دوی 
تذکره « کتاب العلم باب ماکان النبى صلی الله عليه وسلم یتخولهم بالموعظة....)) لاتدي راغلي ده.(۷) 
:- غندر: داایوعبدالله محمد بن جعفر هذلی غندر بی دې. د دوی حالات (كتاب الایمان 
باب ظلم دون ظلم)) لاندي راغلی دى. (۸) 


-)۱۹۶ (عمدةالقارى (ج ۶ اص‎ )١ 

۲ ) (حواله بالا- 

۳) (قوله: آنسا رضی الله عنه: الحدیث مرتخریجه آنفا أول الباب- 
٤‏ ) (کشف الباری (ج ۲ص ۳۰۲)- 

۵) (كشف الباری (ج اص 4۷۸)- 

۶ ) (قوله: عن أنس رضی الله عنه: الحدیث مرتخریجه آنفا- 


) (كشف البارى (ج ۳"ص۲۵۸)- 7/ : 
۸ ) (کشف البارى (ج۲ ص ۲۵۰)- 1 | 


e ۱ 


کلف‌الباری ٩۷7‏ ۶ کاب الب اد( جلدامل) 
Cg £‏ سح © جه د 

توله: رخصر ي اور خص دبا حكة ,پبا: كله «آی) د شك دپاره ده. اودلته راوی ته شك 

کیری جه ((دخص)) صیغه معلوم سره ده یا مجهول سره ده. )١(‏ : 

البته همدغه روایت امام احمد یه هم د غندر نه نقل كريدي. د هغې الفاظ دا دی: (زرخص 

رسول الله صلی الله عليه وسلم(۲) دې نه معلومه شوه جه شك محمد بن بشار ته شويدي. او 

صحیح لفظ (ررغص)) صيغه معلوم سره دي. 


هم دغه روایت امام بخارئيئئنة رکتاب اللماس) کښې همعن وكيخعن شعمق» به طريق سره نقل 
کریدی, په دې کښې هم صيغه د معلوم ده.,۳) 
و ریشمین لباس د اجازت سبب ممه وو؟: امام بخارى بک د حضرت انس 209 دا حديث باب 
په پنخو مختلفو طرقو سره نقل كريدي. د دې تولو مجموعى مضمون او حاصل همدغه دې 
جه رسول الله توم حضرت عبدالرحمن بن عوف او زبير بن عوام ام ته د ریښمین لباس 
اغوستلو اجازت کړې وو. 1 ۱ 
اوس سوال دا دى جه د دغه اجازت سبب خه وو.ايا خارش د دې اجازت سبب جورشوي وو 
لكه جه د باب اول او آخری طريق کښې راغلی دی «حكة خارښ ته وائى) يا د دي سيب 
سپکی وى لكه جه د باب په دريم طريق کښې دى. 2039 _ 

ي سوال مختلف محدئینو حطراتو جواب وركريدي چه ذهفي تفصيل دا دی 
© ابن التين یه حکه یعنی د خارښ والا روایت راجح گرخولي دې» فرمانی جه کیدیشی 
جه یوراوی د دې تفسیر کړې وی أو هسی د هخه نه - شوي وی. (۵) ۱ 
© علامه داؤدى 4 د دوارو قسم روایأتو په مینخ کښې داسي تطبیق وركريدي جه د دې 
خبرې احتمال دې جه يو صاحب سره يو علت وی او بل سره بل. (۶) 
© علامه کرمانی به فرمائی لامنافاةبینهماولامن‌لجعهدا» (۷) یعنی دوارو علتونو کښې 
حه منافات نشته او نه دا دواره په يو سری کښې جمع كيدو نی خه ممانعت شته. 
© كله كله د خارش سبب سپگی هم وى.لكه جه تجربه يه دي شاهد ده. حافظ ابن حجرت 
فرمائى جه يه دوارو قسم رواياتوك: تطبيق داسی هم ممكن دې جه د خارنس سبب سپګې 


۱) (عمدة القاری (ج ٤‏ اص ۱۹۷) وفتح الباری (ج ۶ص ۱۰۱)- 

۲) (مسندالامام أحمد(ج ”ص ۲۵۵) رقم (۱۳۷۱۷)- 

۳) (صحیح البخاری کتاب اللباس باب مايرخص للرجال من الحریر للحكة رقم (۵۸۳۹)- 

؛ ) (فتح الباری (۶ص ۱۰۱) وعمدةالقاری (۶ اص 1۹۶)- 

۵) (حواله بالا- 

( ۶(حواله بالا وشرح القسطلانی (ج ۵ص ۱۰۳) ومثله عن ابن العربی حيث قال: د وردأنه آرخص لكل منهما 
فالإفراد يتضى أن لكل حكمة- 

¥( (شرح الکرمانی (ج ۵ص ۱۷۶) وعمدة‌القارى (ج ٤‏ اص۱۹۶)- 


perr 

4 5 الباری A‏ ۹+ کتاب الع ہاد :ندال 
TTT‏ حت حت حت دن حت هه ۹ هد كد 8 ۳ 
وې نو كله د سبب طرف ته ذ علت نسبت اوكريشو او كله د مسبب طرف ته. فرمائى: 
(رتلت : ويمكن بأن الحكة من القبل فنسبت العلة تا رة إل السهب. وتا رة إل سیب السیب))(۱) 
علامه عینی ي د حافظ صاحب کرمانی قول راجح ګرځولې دې. (۲) 

7 م )29 هس و ه هن و 
«-بَآب: مَأیگرفی السڪين 

دترجمة الباب مقصد: امام بخارى یه دلته دا فرمائى جه د جهاد او قتال يه موقع باندي 
جاقو خان سره اوساتلى شی نو جائز دي. «۳) 
ښکاره ده جه جاقو د فائدې خيز دې او يه وخت يه كار راخی. يه ميدان جهاد کی وير 


جاقو کار وركوى. 
[»۲] حَنَثَنَا عَم العَزِ ِب َب اللو قال حَدّتنی ابراهیمربن سي عن ابن ثاب عن 


قران گنوی ام انرق عن ای قال رت اَي می اله عله سمال 
من کف نزب نمی إلى اوقم روما 
حداتتاآبوالعّان یرامیب عن الزهری رای الیگی [ر:۳۰۵] 

تر اجم رجال 
- عبد‌العزیز بی عبدالله: داابوالقاسم عبدالعزیز بن عبدالله بن یحیی قرشی اویسی 
مدنی یه دې. (۵) 
۲- آبراهیم ب ی سعل: داابواسحاق ابراهيم بن سعدین عبدالرحمن بن عرف زهری‌تکه دي. 
ددوی تذ کره «کتاب الایمان‌باب تفاضل آهل الاسانن الأعبال)) لاندي تيره شوید ه.(۶) 
ع- ای : شمی‌اب: دامحمد بن مسلم بن عبیدالله بن شهاب زهری بی دې. د ده احمالی 
حالات (ربن<الوى)) د دريم حديث لاندي تيرشوى دى. (۷) 


م-جعقربری تمروبن أميهالضمرى: داجعفر بن عمروین اميه بن خويلد المدنئئككك دى.8) 


۱( (فتح الباری (ج ۶ص ۱ ۰) وعمد:‌القاری (ج 6 ١ص‏ ۱۹۶) وارشاد الساری (ج ۵ص ۰۳ -)١‏ 

۲ ) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۹۶)- 

۳) (عمددالقاری(ج ۶ اص ۱۹۷) وشرح القسطلانی (ج ۵ص ۱۰4)- 

4 ) (قوله: عن أبيه: الحدیث مرتخریجه فى کتاب الوضوء باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسویق 

۵ ) (3 دوى د حالاتوذپاره اوكورئ كتاب العلم باب الحرص على الحديث- 

۶ ) (کشف الباری (ج اص ۱۲۰)- ۱ 
) (كشف البارى (ج اص ۳۲۶)- ل 
۸ ) (ددوى حالاتوة پاره اوگوری کتاب الوضوء باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسویق - ۹ 


۳2 


ل > 


4 ۱ ص 
کف الباری ۹٩‏ 1 كتا ب الجباد( جلداول) 


۵- آپیه: «رآب)) نه مرا ود ۱ 5 1 ۲ ۱ 

ع سے ۱ 0 4 مراد حضرت عمرو بن اميه بن خویلد الضمری المدنی 20 د . (۷) 

3 دې سند د ټولو رجالو تعلق مد نې منورې سره دي. علامه میتی فرمائی 
زرهل|الإسنادكه مرتيون)) (۲) 


قو له قال: 55 ۱ 3 


دعى إلى الصلاة فصلى ولم یتوضا: حضرت عمرو بن اميه لَه فرمانی جه ما نبى 
كريم کته او کتل غوشة ئې خورله او يريكوله نى. بيا هغوی د مانخه د پاره راوغوښتې 
شو نو هغوی تم مونخ اوكرو او «دنوی سر نه نی» اودس اونه كرو. 

تنبیه«دحدیث باب سره دوه مشهوري مسئلي متعلق دی يوه «الوضوء مما مست الناں» اود 
دې د تفصیل مقام «کتاب الوضو) دي. دونمه مسئله په چړې او کانټې سره د خوراك حكم. د 
دې تفصيل (کتاپ الأطعبة) کد دي.(۲) ۱ 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث ترجمة الباب سره مطابقت د حديث يه معنى 
کښې دي.خكه جه د حضور َم غوښه پریکول اوخورل ظاهره ده جه هم به جاره سره وه أوية 
دې باندي راتلونکی طريق دلالت كوى كوم کښې جه («فأالى السكين)) راغلې دي. 

او امام بخاری ب دا باب د حهاد په ابواب کښې د دي دپاره ذکر كريدى جه چاقو هم د 
و يو دی . 

چم a‏ فرمائی : 

((مطابقته للترجمة تغخدمن معنى الحريث لأن احتزازة صلى اه عليه وسلم من كتف الشاة كان بالسکین؛ 
ويشهدله الطریق ال خ الزى يأق؛ وفیه: فألقى السکین» ووجه (دخال هن الماب بين أبواب الجهاد من حيث 
إن السكين ايا من آدراع السلام)) (۴) ۱ ۱ 
«رحدئنا ابواليمان اخبرنا شعيب عن الزهري وزاد: فالقى السکین»: دا د حضرت عمرو بن أميه 
ضمرى 8# د حديث يو بل طريق دې اودا طريق امام بخارى یټ خکه ذكر كريدي جه 
ترجمه او حديث كسى مطابقت پیداشی جه به دې کی صراحت سره د سكين لفظ موجود 
دې او په وراندینی روایت كشي د دې صراحت نه وو. ( ( 


او د زاد چه کوم فعل دی به حي لجار دریواره احتمالات دی جه د هغې فاعل زهری 


وی» جعفر بن عمرو وی يأ د امام بخاری تيه شيخ ابوالیمان. (۶) 
١‏ ) (حواله بالا- 

؟ ) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۹۷)- 

۳) (کشف الباری کتاب الأطعمة (ص ۱۱۱)- 

ئ( (عمدة‌القاری (ج ۱ص ۱۹۷)- 

۵) (حواله بالا وإرشاد الساری (ج ۵ص ۶ ۱۰)- 

ع ) (عمدةالقاری (ج ٤‏ اص ۱۹۷)- 


e ۱ 


۾ الباری ره ٠ه‏ ها کتابالاد(جلداول) 
كشت IE TIO agg‏ 


2 ۳ + 

»ياب :ماقيل فى قتال الروم ۱ 
دترجمة الباب مقصد حضرت امام بخارى مید ې ترجمة الباب لاندي د اهل روم خلاف ر 
جهاد فضیلت بیانول غواری.(۱) ۱ ۲ 
او حضرت شاه صاحب یه فرمائى جه د امام بخاری ت د دې باب د ترجمه نه مقصد د 
هغه قومونوبیان کول دی جه کومو سره نبی اکرم م ريا د هغه امت) جنګ كريدي. (۲) 
د رومیانود نسل تحقیق: علامه جوهری يت فرمانی جه اهل روم» روم بن عیصو بن اسحاق 
بن ابراهیم د اولاد نه دې. (۳) او علامه رقاش یی فرمائی جه دا ابن لیطابن یونان بن یافث 
بن نوح تلا د اولاد نه دی. ر۴ 5 
دا هم وئيلي شوی دی جه اهل روم د خپل جداعلی رومی طرف ته منسوب کیری.دوی ته 
روماس هم ونيلي شو او همدغه سړې د مشهور شار روم بانی دي. (۵) 
خو د حضرت شاه صاحب وینا دا ده جه روم يه اصل كشي د مشهور ملك ایلی لقب وو. كله 
جه يه دې کښې بلوي رابيدا شوي او هغوى د اختلافاتو ښکار شو نو څه خلقو اتلى 
پریخودو او قسطنطنيه کښې اباد شو نو روميان هم نصاری دى.(فيض البارى (ج۳ص۴۳۷)- 
تین خاي ن مَعْنَاتَ أن مرت اسرد العلیی ده له آتي عْبَادَةبْنَ الصَاوِتٍ 


موزل فى سَاحة ص وفوفی بتاوله مهمحرا ال میرکت ام عرا ی( نا 
تهت ای ی الم ول أل خن من نت يفو کج ات 
ام راتيا سول الله ان میم ق ال أنْت فيم تم قال این صلی الله له رال 
جیش هن متی رورت مَرِينَة مخفو رهم فقت ناف میا ول له ال ل [ر : ۲۹۳۹] 


تر اجم رجال 


-اسحاقي بن یزیدالد‌مشقی : دا ابوالنصر اسحاق بن ابراهیم بن يزيد فرادیسی ب 
دي. اكثر د نيكه طرف ته منسوب شوې او په اسحاق بن يزيد سره بللي شى. ر۷) 


۱ (عمد:القاری (ج 6 اص ۱۹۷) وفتح الباری (ج ۶ص ۲ ۰- 

۲ ) (فیض الباری (ج ۳ص ۱۳۷)- 

۳ ) (حواله بالا وحاشية الجمل على الجلالین(ج ۶ص ۸۶)- 

-)۱۰۲ اص ۱۹۷) وفتح الباری (ج ۶ص‎ ٤ (عمدةالقاری (ج‎ ) ٤ 

۵) (حواله بالا- 

۶ ) (قوله: ام حرام: الحدیث مر تخريجه فى أوائل الجهاد باب دلدعا ءبالجهاد والشهادة للرجال والشساء- 
۷) (د دوی د حالاتودپاره اوگوری کتاب الز کاة باب ماأدى ز کاته فلیس بکنز - 


1 
ass که‎ 


تفت 


5۲ "۲ 


کف الباری 


۳۹ کب ب اې دا جنداول؛ 
+-يحبى برس حمزة: دا ابوعبد الرحمن یحیی بن نی دورو ی کته دی دا 

> ورین یزید. دا ابوخالد ثور بن يزيد کلاعی حمصی کل دې ۱ 
م-خألدبر. معدان: : دا ابوعبدالله خالد بن معدان حمصی ۳ يذ دی (۳) 

د- مارب ي الاسودالعنس : داد شام مشهور غابد او زاهد خی تاب رت سم 


بن الاسود ؛ شامی: : دمسقی. حمصی که ي. د دو کنیت ابوعیذالوحمن او ابو ای 
دي او همدي عمرو بن الاسود یګ هم دې ۳(۰) 
دوى د حضرت عمرء و ی روم ا يد حبل: عيادة بن صامت. 
معاویه. عبدالله بن عمرو بن عاص : حناده بن اجه نهر مره آم ا! تسین 
حرام بنت ملحان ام نه د یرای کی 
اود دوى نه د دوی خوی حکیم بن عمير: محاهد ی وب پچ - 
لي کر کسی ہی قلات ايراهيم ب بن مسلم: سم او زياد ب 8 | وڪره روات 
کوی. (۵) 
ابن سعد +2 جيه فرمانی ((كات كليم الحذيث: نقه As‏ 


عجلى ب فرمانی (رشاىتايىققة) (۷) 
ابن حبان په (كتاب الثقات) کښې د هغوى ذکر كريد تاعا 


رد تی او فرغاتیلی دی رزمم عاد أهل الشام 
رژفادهم)(۸) 


این عبدالبر که فرمانی «أجمعواعلى أنه كات من العلماء الشقات):5) 
خافظ ابن حج بيت فرمانی ررلقهماید» ( ۰ 
د مسند احمد یه په روايت 


6 
۱ 
۳ 
3 1 


۳ كد ومع و مك ]ا هم 
دی جه حصرت عمر 2 د هعهة با ره کښې فرم ئیلی دی 


(رمی سكأ دينظ رق هری رسول اله مل انه عليه وسل فليتظرق هد ی سروین سود( 25 


| ) دوى د حالاتوذپاره | و کوری کتاب الجنائز باب ماینهی من الحلق عند المصيبة - 
۲) (3 دوی د حالاتودپاره اوگوری کتاب البیوع باب كسب الرجل وعمله بیده- 
۳) (حواله بالا- 
4 ) (تهذیب الکمال (ج۲۱ص 4۳ ۵) وسير أعلام اللبلاء (ج #ص ۷۹)- 
۵) (شیوخ او تلامذه د پاره اوگوری تهذیب الکمال (ج۱اص 4 ۵4)- 
) (طبقات ابن سعد (ج ۷ص ۵4۵)- 
۷) (تعلیقات تهذیب الکمال (ج ۲۱ص ۵ ۵)- 
۸ ) (الثقات لابن حبان (ج ۵ص ۱۷۱)- 
4 ) (تهذیب الکمال (ج۸ص ۵)- 
۰ ) (التقریب (۱۸ )رقم -)4۹۸٩(‏ 
۱ ) (مسند الإمام أحمد (ج اص۱۸) حيلة الأولياء (ج دص ۱۵۶) والکاشف (ج "ص ۷۲)- 


082 


” ی الباری ۲ ۰ 0 کتاب الج ہاد(جلدارل 
اوگوری نو هغوی دې د عمرو بن الاسود یه اخلاق او سيرت ته اوكورى. يعنى د هغرى 
اخلاق مبارك او سیرت بعینه د رسول الله للم د اخلاق او سيرت مطابق وو. هغه د رسول 
الله علط د اخلاقو نمونه وه. ۱ 

عبدالرحمن بن جبير فرمانی چه عمرو بن الاسود د حج نه پس: کله مديني هوري ته 
اورسیدو نو مونخ کولو کښې به هغه باندي د حضرت عبدالله بن عمر با نظرپریوتلو. 
تيوس ئی اوکرو دا خوك دې؟ آوخود شو جه د شام اوسيدونکي دي. عمرو بن الاسود نوم 
نی دې نو حضرت ابن عمر 200 اوفرمائیل: ۱ 

((مارأيت أحدًا أشبه صلا ولاهدیّا» ولاخشوعًاء ولالبسة برسول الله صلی اللهعليه وسلم من هن االرجل))1١)‏ 
یعنی مونځ» اخلاق سیرت. خشوع» او لباس کښې د دې سرى نه دير د رسول الله ټم 
مشابه ما بل خوك نه دی لیدلی. 

د امام ترمزی ی نه علاوه باقی اصحاب اصول سته د دوی نه روایات اخستي دی.(۲) او 
په بخاری شریف كي د دوی نه صرف يو حدیث یعنی حدیث باب مروی دي. (۲) 

تنبيه: ابوموسی المدینی :2 د ابن ابی عاصم يه حواله سره نقل كرى دی جه حضرت عمیر 
بين الاسود صحابى وو لیکن دا صحایی نه و > بلکه د صحابه کرامو نه روایت کوی. 
ابوموسی ۳ فرمائی: «رولیس بصحان»|نمایردی عن الصحابق» (۵) ۱ 

قوله: أنه ار عبادة ر : الصامت» وهو ناز . حه ؛ وهوة بت‌ی 
ومعه ام حرام: عمير بن الاسود 4ک فرمائی جه هغه حضرت عباده بن صامت 2 له ارو 
كوم وخت جه هغه د حمص په غاړه په خپل يو محل کښې وو او هغه سره د هغه بی بی 
حضرت ام حرام ًا هم وه. 

د حضرت عباده بن صامت و حالات رکتاب الإيمان) کښې (ع) اود حضرت ام حرام 4 
تذ کره (كتاب الجهاد) يه شروع كشي راغلي دی.(۷) ۱ 
توله: ثم قال ال الله علیه وسلم: أو 


۱) (سیر أعلام اللبلاء (4 ص ۷۹)- 
۲ ) (الکاشف (ج ۲ص ۷۲) وتهذیب الکمال (ج۲۱ص ۵۶۵)- 
۳) (عمدةالقارى ( 4 ۱ص۱۹۸)وفتح الباری (ج۶ص ۱۰۲)- 
٤‏ ) (تهذيب الکمال (ج ۲ص ۵4۵) وسیر آعلام النبلاء (ج #ص۸۱)- ‏ 
۵) (تهذ یب التهذ یب (ج۸ص ۵)- 
۶ ) (کشف الباری (ج اص8۸)- 
(١‏ (کتاب الجهاد باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء- 
a <‏ 


کف الباری 


Ey‏ کتساب اجه اد( جلداول) 
EERIE‏ 
ارشاد اورم نیاو زما په امت کښې د تولو نه اول كوم خلق جه د قیصر په حكومت كن 
هه و ا وی واک یا م ری اوکزوپاسول ا آا هد هقوی شامل با 
/ ر یت ر : 17 ٠‏ د کا ۹ 
دارالخلافه او ياية تخت وو. (۱) کد 30016 فتاه نات 
او په حديث کښې امت محمدیه د هغه لښکر د پاره د بښنی وعده او زيري ورکریشویدی. 
خرك جه به هغه بأندي په رومبی خل حمله اوکری او هلته ج و ي وركريشويدي 
دينه کومه عزوه مراد ده؟: د جمهورو شارحینو يه دي اتفاق دې جه دلته د 5 قسطنطنيه اولنئی 
غزا مراد ده او د دود او دم نج اوله غزا جه د قیصر خلاف شوي وه د دې 
مشری يزيد بن معأویه كرى وه او دا د ۵۲ هجری واقعه ده. (۲) 
او په دې غزوه کښې جلیل القدر صحابه کرام مثلا حضرت ابوایوب انصاری.ابن عباس.ابن 
عمرءابن الزبیراوحسین بن على َم هم شريك وو . (۲) 
د حديث باب نه د يزيديه فضیلت باندي استدلال: د دې نه علامه مهلب ګګ د يزيد بن 
جه په رومبى خل د قيصر په حكومت د قبضى د پاره جنګ کړې وو.(۴) 
خود مؤرخينودا قول ويرو علماوٌ ردكرى دې» جه د هغي مختلف وجوهات لاتدي ذكر دى. 
© د قيصر خلاف جنګ كونكى لښکر په تعيين کښې مختلف روايات دى. خكه جه يه 
قسطنطنيه باندي د قبضى جنګ د حضرت معاويه 8 به دور خلافت کښې خوخل 
شويدى. او په دې کښې هم خه شك نشته جه په بعض جنګونوکښې يزيد بن معاويه اميروو 
خو د دې نه دا نه لازميرى جه هغه دې د اولنى لښکر هم امير وى. علامه عينى لیکلی دی 
جه حضرت معاويه 909 يو لشكر د سفيان بن عوف په مشرئى كشى د قيصر حكومت طرف 
نه ليخلى وو جه د روميانو په ښارونوکښې ورننوتلي وو او په دې ښکر كشي حضرت أبن 
عباس, ابن عم ابن الزبير او ابوايوب انصارى لم غوندې صحابه كرام هم وو.(۵) 
نور فرمائى جه ديره ښکاره خبره دا دې جه دا ټول صحابه كرام د سفيان سره وو نه جه يزيد 
بن معاويه سرهءيه دي وجه جه يزيد بن معاويه د دى قابل نه وو جه د دغه شان صحابه كرام 
فل دې د يزيد د حكم لاندي شی.(۶) 


۱ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۱۰۶)- و 

۲ ) (قال العینی وعزاه إلى صاحب المرأة. انظر عمدةالقاری ((ج 4 اص۱۹۸) وقال الاثیر: فى سنة تسع 
وأربعین(۳۹) وقیل سنة خمسین. انظر الکامل (ج۳ص ۲۲۷)- 

۳) (الکامل (ج ۳ص ۲۲۷) وتكملة فتح الملهم (ج اص 4۵۶)- 

4 ) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۱۰۷)- 

۵) (عمدة‌القاری (ج ۶ ۱ص ۱۹۸)- 

۶) (حواله بالا- 


کف الباری 7 ۰ ۱۵ كتابالجهاد( جلداول) 


وس صر وسو SSS SS SS SD DES SDDS‏ سح صوص 
© د بعض روایاتو نه معلومیری جه حضرت معاویه سفیان بن عوف ليكلي وو بيا ني 
ورپسې یزیدهم اولیگلو لكه جه ابن الاثيربه خپل مشهورتاریخ رالکامل» كشي ذکرکری دی(۱) 
که چري دا روایت صحیح او درست دې نودا په دې خبره دلالت کوی جه رومبي سري كوم 
جه قسطنطنیه طرف ته روان شو هغه سفیان بن عوف دي. بيا روستو يزيد بن معاویه د 
هغه شاته روان شو. نو اوس به دا ونئيلى كيرى جه د يزيد اوليت او تقدم ثابت نشو بلكه 

سفيان بن عوف اود هغوى ملكرو ته اوليت او مرتبه حاصله شوه.(۲) 
© علامه ابن التين او ابن المنير م فرمائى جه د يزيد بن معاويه به دې عموم کښې 
داخليدلو سره دا نه لازميرى جه هغه د خه خاص دليل به وجه د دې عموم نه رابهر هم شى. 
خکه جه يه دې باب کښې د اهل علم نه د چا هم اختلاف نشته جه د نبى اكرم نري دا قول 
مبارك «مغفور لهم» يه يو شرط سره ترلى شويدي جه هغه خلقو د مغفرت اهل اوقابل هم 
وىء نو که یو سړې په دې غزوه كشي د شرکت نه پس مرتد شی نو د ټولو په نزد په دې خبره 
اتفاق دې جه هغه به په دې عموم کښې نه داخلیری. نو معلومه شوه جه د مغفور نه مراد دا 


١‏ ) (قال ابن الأثير الجزرى مي فى هذه السنة(۹٤)‏ سيّر معاوية جيشا کثیفا إلى بلاد الروم للغزاة. وجعل 
علیهم .سفیان بن عوف. وأمرابنه يزيد بالغزاة معهم. فتثاقل واعتل. فأمسک عنه أبوه. فأصاب الناس فى 
غزاتهم جوع ومرض شدید. فأنشا يزيد يقول: 

ما إن آبالی بما لاقت جموعهم بالغذ قدونة من حمی ومن موم 

إذا اتکأت على الأنماط مرتفقا بدّير مران عندی أم كلثوم 


معاویه و د غزوي د پاره يو لوئ لښکر د يلاد روم طرف ته روان و او سفیان ين عوف نی د دې 
لښکر امير مقرر کرو او خيل خوی يزيد ته د دې خلقو سره په غزوه 5: د شریکیدو حكم اوکړو: 


ملاويرى. نو هغه يو لشكر جرار خان سره بوتلو كوم جه د هغه يلار د امداد په توكه هغه سره کړې 
وو. په دي لښکر کښې حضرت ابن عباسء ابن عمر. بن الزبير أو ابوايوب انصاری رضى ال عنهم 
وغيره هم شامل وو..... نو دا خلق بلاد روم کښې دننه شو أو تردي جه قسطنطنيه ته اورسيدل نو 
ملمانانو او رومیانو په مینخ کښې سره جنګ وشو 00 

۲ ( (تكملة فتح المهلم (ج ۳ص 5617)- 


لذ 4 


e: 


كنف الباری 5۰۰ كتاب اجب اد( جلداول) 
دي جه په ده کښې د مغفرت شرط هم موندلي شی.(۱) ۱ 
د دي دريو وجوهاتو په بنا اكثر علماء كرامو دعلامه مهلب ګګ قول رد کريدي. 
لیکن روايات خو يه دې باره کب مختلف دی جه يه قسطنطنيه باندي كوم لښکر او 
رومبی خل حمله کړې و به هعي بسى د ديرو احتمالاتو كنجائش هم دې. مکر په هغې 
کښې اكثر په دې خبره دلالت كوى جه د رومبی لښکر مشری د يزيد په لاس کښې وه د خه 
تائيد جه مسند احمد (۲) طبقات ابن سعد (۳) او البداية والنهاية (۴) د روایاتو نه كيرى. 
د يزيد بن معاویه د نبی اكرم م د قول «مغفورلهم) په عموم کښې د داخليدلو يا نه 
داخلیدلو باندې د ټولو نه بهتر او معتدل قول د حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی بی 
دي. فرمائی: 

ررقوله : « ٠مغفورلهم»‏ :تبسك بعض الناس بهن! الحديث ف تجاتایید» لأنه كان من جملة هنا الیش الشان, بل 
کان رأسهم ورئيسهم على مایشهربه التواريخ و لصحی أنه لانکیت بهذ! | لحریث إلا کونه مغفوراله ما تقدم 
من ذتبه على هن الغزوة» لأن الجهاد من الکفارات» وشأن الكفارات إزالة آثار الزحوب السابقة عليهاء 
لاالواقعة بعدهاء نعم لوكان مع هنا الكلا مأته مغفور له إل يوم القيامة يدل على نجاته» وإذا لیس قلیس» بل 
آمره مق إل الله تعال فها ارتكبه من القبائح بعد هند الغزوة» من قتل الحسين رض الله عنه» وتخريب 
البرينة» والإصراز على شرب الخبن إن شاءعفاعنه؛ وان شاءعزبه» كباهومط دق‌حق سائرالعصاة..))ث) 
کریدی. خكه جه هغه هم د دې دوئم لشكر يوحصه ووء بلکه د لشكر مشر او قائد وولكه 
جه د تاريخ کتابونه په دې گواه دى. خو صحيح خبره دا ده جه د دې حديث نه صرف دومره 
تابتيرى جه په دې غزوه کښې د شرکت نه وراندی کومه د هغه ګناه وه هغه معاف كريشوه 
خکه جه جهاد د کفاراتو د قبيل نه دي او د كفاراتو شان دا وى جه د هغي نه وراندي كومه 
كناه شوي وی هغه ختمه كرى نه جه روستو واقع شوى كناهونه ختمه وى. اوكه دي كلام 
سره دا هم وى جه د قيامته پوري د هغه مغفرت وشو نو دا حديث د يزيد به نجات باندي 
دلالت كوى خو كه دا خبره نه وى نو هغه هم نشته. ریعنی جه كله ترقيامت پورې د مغفرت 


)۳۸۲ (حواله بالا وفتح البارى (جءعص؟١٠) وعمدةالقارى (ج 4 اص۱۹۹)وأوجزالمسالک (ج۸ص‎ ) ١ 
00 - 14 ٤ وتعليقات لامع الدرارى(ج/اص‎ 

۲) أخرج الإمام أحمد فى مسنده (ج ۵ص 4۲۳) بسنده عن أبى ظبيان قال: غزا أبوأيوب مع يزيد بن معاوية... 

۳) (أخرج ابن سعد فى طبقاته (ج ۳ص 4۸۵) بسنده عن محمد قال: شهد أبوأيوب بدر؟ يسيس قال افر شیر 
وعلى الجيش يزيدبن معاوية. فأتاه يعوده.... به دي روايت کښې د مرض نه مراد د ابوايوب انصاری 
مرض الموت دى. او دا د ټولو په نزد مسلمه ده جه د حضرت ابو ايوب اتصارى 5 مرګ د 
فسطنطنيه په غزوه كشي شوي دی- 

5 ) (البداية والنهاية (ج۸ص۵۹-۵۸)- 

۵) (رسالة شرح التراجم أبواب البخارى المطبوع مع صحيح البخارى (ص ۳۱)- 


۳۳۰۰ 


عت التاری 5-7 كتاب الجہ ادر جلدارل) 


ذکر نشته نود يزيد نجات هم ثابت نه د ) بلحه يزيد چه د دې غزوي نه پس د كومو قبانحو 
ارتکاب کړې دې د هغه معامله د الله تعالی په حواله ده لکه د حضرت امام حسین بن 
على و شهادت. په مدینه منوره ښی تخریب کاری او فساد او په شرابو خکلو باند 
اصرار وغیره کول که الله تعالی اوغوښتل نو هغه به معاف کری يا به سزا ورکړی» لكه جد 
د نورو ولو کناهکاراتو باره ك: دي. 

په خليفه يزيد بن معاویه با مت و حکم: خلیفه يزيد بن معاویه باندي لعنت 
جائز دی كه نه؟ مشهوره اختلافى مسئله ده. په كومه کښې جه د امت اكثر خلق د افراط او 
تفريط ښکار دى. يوه طبقه خو هغه ده جه په يزيد باندي لعنت كول حق كنرى او دونمه وله 
ايا يجيا جر بواجا سيا مو ياي ونم ۲ 
مونر دلته دا مسئله واضح كولو د.پاره د حضرت فقيه النفس رشيداحمد كنكرهى + 
دفتأوي مجموعه (فتاوى رشيديه) نه يو اورد اقتباس نقل کریدی. جه د سوال او جواب په 
ضورت کښې دې. په څه سره جه د دې مسئلې د حقیقت او په په يوهي دلو کښې مدد 
ملاوشی: 

سوال: يزيد چا جه حضرت امام حسین فأ شهيدكري وو هغه د لعن قابل دې که نه؟ اگرکه 
په لعنت کولو كشي احتیاط کول يكار دی. لیکن ديرو اکابر دين په يزيدباندي لعنت کول 
تحرير کری دی.لکه حضرت ام سلمه ا فرمائى جه د شهادت يه شیه ما یو غیبی آواز 
واوریدو جه ونيلي: 


أيها القاتلون جهلا حسينا بشروا بالعزاب والتزليل 
قد لعنتم على لسان ابن داود وموسى و حامل الإتنجيل 


((كناف تحري رالشهادتين))”<) (دصواعق محرقة))أو امام جلال الدين سيوطى يبد رتاريخ الخلفام 
کښې تحريرفرمائى «رقال صلى الله عليه وسلم: من أخاف آهل المريئة أخافه الله وعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجبعين))( روا مسلب 

((وكان سیب خلع آهل المریتةله أنيزين آس‌ف ق البعامى) ۳ 

او به دونم خای کښې فرمانی «فقتل‌دی» برأسه نی طست حت وضع بین‌یری اين زياد لعن اه تاتله 
دابنزیاد ومعه یی(....)۴) 

او بعض محققین په شان د امام جوزی بل ر۵) 


( ١(دلائل‏ النبوة للأصیهاهنی (ج "ص ۵۵۳) الصواعق المحرقة (ص۲۱۸)- 

۲) (الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه. کتاب الحج باب من أراد أهل المدينة یسو ء...: رقم (۱۳۸۵۸-۱۳۸۷) 
۳) (تاريخ الخلفاء للامام سيوطى (ص ۲۰۹)- ١‏ 
4 ( حواله بالا(ص‌۲۰۷)- ظ 
۵) (النبراس شرح شرح العقائد (ص۳۳۱)- 59 


كنف الباری 5۰۷ > کاب اجب اد(جلدامل) 
هر پیب و 
او ملا سعد الدین تفتازانی )١(‏ وغیرهما يي هم د لعن قائل دی. مولانا قاضی ثناء الله 
ال ان اا ی وزو دی سول ای 

رروجه قول جواز لعن آنست که ابن جوزی روایت کرده که قاضی ابویعلی درکتاب خود 
"معتمدالاصول" بسند خود ازصالح بن احمدبن حنبل روایت کرده كه كفتم يدر خود راکه ام 
يدر! مردم كمان مى برند که ما مردم يزيد رادوست می داريم.احمد كفت كه اع پسراکسے که 
ايمان بخدا و رسول داشته باشد اورا دوستى يزيد جگونه رواباشد؟ وجرالعنت نه كرده 
شود برکسیکه خدا بروئے درکتاب خود لعنت کرده؟ گفتم درقرآن کجابریزید لعنت کرده 
است؟ احمد كفت (فهل عسیتمان‌تولیتم(لخ)(۲) او په بل مکتوب.... کښې دی: 

غرض که كفر بریزید از روایت معتبره ثابت می شود يس او مستحق لعن است. اگرجه 
درلعن گفتن فائده نیست. لیکن «الحبؤاللهوالبغض»مقتضى آنست «#واله اعلم- 

د دې مذ کوره عبارتونونه معلومیری جه بعض حضرات د کفر هم قائل وو او بعض چضراتو 
اكابردين لعن جائزنه گنر لو. د دى دياره جه د يزيد د كفر حال محقق نه دى نو هغه د لعن 
قابل نه دې» نو يزيدته کافر وثيل يا لعن كول جائز دی که نه؟ مدلل ارقام اوفرمائي. 
جواب: صحيح حديث دې جه كله خوك يه چا لعنت كوى نو كه هغه سړې د لعنت قابل دې 
تو پۀ هغه باندی لعن يريوزى كنى نو په لعنت كونكى باندي رجوع كيرى. (*) 

نو جه تركومى د يو سرى كفر محقق شوي نه وى يه هغه باندي لعنت نه دی کول يكار خكه 
جه يه خيل خان د لعنت كيدو اندیښنه ده. نو د يزيد هغه كارونه كه هر خومره د لعن كولو 
موجب دی خو جه جاته د محقق اخبارونه او قرائنو نه معلومه شوه جه هغه په دغه مفاسدو 


١‏ ) (قال العلامة سعدالدين التفتازانى فى شرح العقائد (ص ۱۱۶) وانما اختلفوا فى يزيد بن معاوية حتى ذكر 
فى الخلاصة وغيره أنه لاينيغى اللعن عليه ولاعلى الحجاج. لأن النبى عليه السلام نهى عن لعن المصلين. ومن 
كان من أهل القبلةو ومانقل من النبى عليه السلام من اللعن لبعض من أهل القبلة فلما أنه يعلم من أحوال 
الناس مالا يعلمه غيره. وبعضهم أطلق اللعن عليه لما أنه كفرحين أمر بقتل الحسین.واتفقوا على جواز اللعن 
على من قتله أو أمربه. أو أجازه. ورضى به. والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستشاره بذلک وإهانة آهل 
بيت النبى عليه السلام مما تواتر معناه. وان كان تفاصيله أحادًا. فنحن لانتوقف فى شأنه بل فى إيمانه لعنة 
الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه- دا خود علامه تفتازانى :92 موقف شو لیکن علامه زبيدى ۶ به (اتحاف) 
بسی د علامه تفتازانى یګ په موقف باندي رد كولو سره د تفتازانى يي د عبارت نقل كولو نه 
پس ليكى: أنظر هذاالکلام من هذاالمحقق. مع أنه من كبار أثمة الشافعية وقواعد مذهبه تقتضى عدم اللعن. 
اتحاف السادة المتين (ج ٩ص‏ ۲۰۶) كتاب آفات اللسان, الآفة الثامنة: اللعن- 
۲ ) (الصواعق المحرقة (ص ۲۲۰)- ۱ ۱ 
۳) (أخرجه الامام ابودازد فى سننه عن أبى ذر رضی الله عنه أن رسول الله نو قال: أفضل الأعمال الحب فى 
اله والیغض فى الله. کتاب السنة باب مجانبة أهل الأهواء وبفضهم رقم (4099)- مقتضى آنست)) 


داؤد کتاب الأدب باب فى اللعن رقم (4۹۰۵)- 


عنا 


کف الباری "رای کتاب الج ہاد(جلداوں) 


اضف | پر شحاله وو او هغه ئی ښه او جانز کنر وو او بغیر د توبې نه مرشو نو هغه د 
و را قال دو أ ملد شم دس ده جد كوم علماء په دي يت کو چ 
اول کښې هغه من وو د دې نه پس هغه د دي افعالو مستحق وو نه وو او ثابته شوه که 
نه» تحقیق نه دې شوې. نو بغیر د تحقیق نه د دې امر لعن جانز نه دي. د علماؤ هغه وله يه 
وجه د حدیث د مسلم د لعن نه منع کوی او دا مسئله حق هم ده. نود جواز او عدم جواز 
مدار په تاريخ باندې دې او مونږ مقلدینوته احتیاط په سكوت کښې دې خكه كه لعن كول 
جائز دی نو لعن نه کولو کښې هم څه بدی نشته. لعن كول نه فرض دىء نه واجبءنه سنت 
نه مستحب. محض مباح دی اوكه هغه محل نه دې نو پخپله په معصیت کښې اخته كيدل 
شه نه دی. فقط والله اعلم. (۱) ۱ 
د بحث خلاصه: د یزیدباره كشي د دې سوال او جواب خلاصه دا شوه جه په دې مسئله کښې ' 
بعض علماء يه يزيدباندي د لعنت وئيلو قائل دى لكه امام احمد. علامه اين الجوزى, 
غلامه تفتازانى:قاضى ابويعلى موصلی. کیاالهراسی اوقاضی ثناءالله پانی پتی 4 وغیره(۲) 
اود بعضو علماؤ وینا ده جه يه يزيد باندې لعنت کول جائز نه دی لکه امام غزالی (۳) 
علامه ابن تیمیه. حافظ ابن حجر هیشمی او حافظ ابن الصلاح تام وغسره (۴) بلکه بعض 
خلق خود هفه د يعض فضائلو او مناقبو هم قائل دی لکه جد د علامه مهلب مه قول جه 
اوس لر وراندی تیرشو. 

او جمهورمحققين دريم موقف ته ترجيح وركري جه يه دې مسئله کښې سكوت اختیار 
كريشى. متقدمينو كشي مصطفى بن ابراهيم تونسى حنفی» امام قاسم بن قطلویغا(۵) 
علامه زییدی(۳) مت او متاخرينوكشي مولانا ابوالحسنات عبدالحئ نوی. حضرت 
شيخ الحدیث محمد زکریا (۷) حکیم السلام مولانا محمدطیب (8) حکیم الامت مولائا 
اشرف على تهانوی (8) تیم اود نورو علماء دیوبند هم دغه مسلك دي. 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: ترجمة الباب سره د حديث مطابقت د رسول اله ع 


۱ ) (فتاوی رشیدیه مبوب (ص ۷۸-۷۶) وتالیفات رشیدیه (ص ۸-۸۳)- 

۲ ) (حواله بالا البداية والنهاية (ج۸ص ۲۲۳) شهید كربلا اور يزيد (ص ۱۶۱) والنبراس (ص۳۳۱) وحياة 
الحیوان (ج۲ص ۱۵۷) باب الفاء كلمة الفهد - 

۳) (إحياء العلوم الدین (ج ۳!ص ۱۲۵)- 

4 ) (اتحاف السادة المتقین (ج٩‏ ص ۲۰۵)- 

۵) (حواله بالا (ص ۲۰۷)- 


۷ ) (تعلیقات لامع الدراری (ج۷اص ۳4۶) وذکر الشیخ عبدالحئ فى فتاواه (مجموعة الفتاوی (جاص۶۱) 
عن المسامرة وشرحه أن الطرقة الثابتة القديمة فى شأن يزيد التوقف ورجع آمره إلى الله- 


- ۲۲۱-۷۱۸ (امداد الفتاوری (ج اص ۲۶ ( وأیضا انظر لهذه المسألة الصواعق المحرقة (ص‎ )٩ 


کف الباری ٩‏ 0 کتابا لاد( جلداول) 


دې حمله (رأدل جيش من آمتی يغزون مدينة تیم مغفور لهم)) کښې دی. دلته د رومیانو سره د 
حهاد فضیلت بیان كريشوي دې. او (مدينه قيص) نه قسطنطنیه مراد ده جه نن صبا د 


استنبول په نوم مشهور دي. 
یه درو 
«-باب: تال امود 

د ترحمة الباب مقصد: د دي باب لاندي امام بخاری #۶ د يهودو متعلق د نبی اکرم نوم يوه 
پیشنگونی بیانول غواری جه مسلمانان به يهودو سره جنګ کوی او دا هم د نبى تیلم د 
معجزاتو نه يوه معجزه ده د کزمي بکاره كيدنه جه به انشاء الله په راتلونکي زمانه کښې 
كيرى. () 

]خد تتا ئاق بن موی لماك ڪن افو عن عَبْنِ اللهرْ نمض 


له تسا( ان رَس الله صلی الله هلال تاتون الود حيتي أُحَذْهُرْ 
وراءاَج ريقو ل يَاعَبلَ الله وی ورابی فاه[ ٣»‏ ] 

تر اجم رجال 
ب-احاق د . حین الفروى: دا ابويعقوب اسحاق بن محمد بن اسماعیل بن ابى فروه 


5 دي. دي د خبل قرنيكه ابوفروه طرف ته منسوب كيدلو سره فروی باندي بللې شی.(۳) 


هم د ده د نوم په شان يو بل راوى هم دې. اسحاق بن عبدالله بن ابی سفروه جه ضعيف دې 
او دې (ابن عبد الله) د اسحاق بن محمد د پلار تره دي. (۵) يه دې 

وجه د اشتباه نه بچ كيدل يكار دى. (۶) 

- مالات؛ دامشهورامام فقيه مدينه حضرت مالك بن انس 22 دې. د ده تذ کره (ربره 
الوی») د دوئم حدیث لاندې تیره شویده. (۷) 


۱ ) (عمدة القاری (ج ۶ اص ۱۹۹)- 

۲ ) (قوله: عن عبدالله بن عمررضی الله عنهما: الحدیث أخرجه البخاری أيضا کتاب المناقب باب علامات النبوة 
فى الاسلام رقم (۳۵۹۳) ومسلم کتاب الفتن باب لاتقوم الساعة حتی يمر الرجل یقبر الرجل فیتمنی أن یکون 
مکان المیت من البلاء رقم (۷۳۳۵) والترمذی کتاب الفتن باب ماجاء فى علامة الدجال رقم (۲۲۳۶) 

۳) (عمدةالقاری (ج ۶ ۱ص ۱۹۹) وفتح الباری (ج۶ص ۱۰۳)- 

؛ ) (فتح الباری (ج ۶ص ۱۰۳)- 

۵) (حواله بالا- ۱ 

۶) (اسحاق بن محمد الفروی. د دوی د حالاتو د پاره اوگوری کتاب الصلح باب قول الإمام لأصحابه. 

۷) (کشف الباری (ج اص ۲۹۰) و کشف الباری (ج "ص ۸۰)- 


ری 
۰ 


كم الباری 90 کم 


ع- نأفع: دا مشهور تابعی حضرت نافع مولی ابن عمر 9557 دي. د 

م- عبدالله بن عمررضی الله عنلما: دامشهور صحابی حضرت عبدالّه بن عمر 48 
دي. د ده حالات «کتاب الإيسان باب الإيسان وقول النبى صلی انه عليه وسلم: بغی الإسلام على خمس) 
لاندي تیرشوی دی. ۲ 

قوله: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : تقآتلون الیبود: رسول الك یر 
ارشاد دې جه ناسو خلق به یهودیانو سره قتال او جهاد کونی. 

دلته نبى اكرم يم اگرچه مخامخ ناستو صحابه كرامو رضوان الله عليهم اجمعين ته خطاب 
اوفرمائيلو لیکن مراد ترينه نور امتيان دى. خكه جه يه حديث کښې ذکر شوې واقعه د 
حصرت عیسی تم د آسمان نه د تشريف راورلو نه يس ښکاره کیری او مسلمانان به هغه 
سره وی أو یهودیان رلعنة انه‌علیهم) به دحال «اعاذنااشه الجبيع من‌فتتته» سره وی.(۳) 

قت ۶ اجل‌شیر وراء المي قيقد : یأعبد‌الله» هزامبودى ورا فأقتله: 
تردي جه د دې يهوديانونه به ځوك د کانری شاته پټ شی نو هغه کانړې به وائی اې د الله 
تعالى بنده دا زما شاته يهودى پټ شويدى دا قتل كره. 

مطلب دا جه مسلمانان به يهوديان يو يو راغوندوى او قتل کوی به ی نو یهودیان به د 
پییدلود پاره د کانرو آسرا اللي شو د سوه ابيع يدا خکه جه همدغه کانری د 
كوم شاته جه دوی یناه اخستي وى هغه به مسلمانان راغواری و خودنه کوی جه دلته زما 
شاته يو بهودی پټ ناست دې دا قتل کره او دا صورت حال به هغه وخت پیشیری كله به جه 
خضرت عیسی ام دجال ملعون قتل کړې وی. د سنن ابن ماجه په روایت کښې د حضرت 
ائوامامه الباهلی تل نه په دي سلسله كي دا تفصیل هم نقل دى: 

((.... قال عیسی عليه السلام: افتحوالیاب» فیفتح» ووراء» اللرجال» معه سيعون الف يهو دی» كلهم ذوسيف 
محلى وساج؛ فإذا نظرإلسيه الدجال ذاب ك ما يذوب البلج فى الماءء وينطلق هازباء ويقول عيسى عليه 
السلام: إنلى فيك ضربة لن تيقفى بهاء فيدركه عند باب الل الشى ق فیقتله» فيهزم انه لیه رده فلاييآق شی 
مباخلق الله عزوجل يتوا ری به يهودى إلا أنطق اله ذلك الشئ» لاحجر: ؛ دلا شجرء ولاحاثئط » ولادابة إلا اغرقدة» 
نها من شجرهم؛ لاتنطق؛ إلاقال: ياعبدالثه المسلم؛ هنایهودی» فتعال اتتله)» ۸۴ 

حضرت عيسى به به فرمائى جه دروازه کولاؤ كرئى, نو دروازه به كولاؤ كريشى اود هغه 
شاته به دجال وى چا سره جه به اويا زره يهوديان وی تولو سره به فزین تورې او شنه 


۱) (3 دوی د حالاتو د پاره اوگوری كتاب العلم باب ذكر العلم وافتيافى المسجد - 
۲) (کشف الباری (ج اضص ۶۳۷)- ۱ 
۳) (عمدة القاری (ج 4 اص )٩۹‏ وفتح الباری (ج ۶ص ۱۰۳) وارشاد السار 


ی (ج هص ۰۵ -)١‏ 
4 ) (سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب فتنة الدجال 


وخروج عیسی بن مریم وخروج یأجوج.... رقم (۶4۰۷۷)- 


- سس 


كنف الباری 5۱ کتابالجپآد(جلدامل) 
SSS‏ < > > > سیسوس پوسپ ی پوس وس سنميس 
خادرونه وی كاه جه دجال دوی ته آوگوری نو داسي به ويلي شی لکه جه مالره په اوبوكشي 
ویلی كبرى او تښتی بهء او عیسی تيان به فرمائی جه زه به په تاباندې يو دا گذار كوم 
به كوم کښې جه به ته زمانه وراندي والي اونه كري شي. نو هغه عم به دجال د مقام لد 
" مشرقی دروازي سره راکیرکری او هغه به قتل كرى: الله تعالى به يهوديانو ته شكست 
ورکری» نو :د الله تعالى په مخلوقاتو کښې به داسي يوخيز ياتى نشی د كوم شاته جه به 
چرته يو يهودى پټ شوې وى مگر دا جه الله تعالی به هغه خیز گویان كرى. نه کانړې» نه 
ونه نه حه خناور او نه جرته دیوال بغیر د غرقده نه خكه جه هغه د یهودیانو د ونونه يوه ونه 
ده جه خبرى به نه کوی.خوهریو خیز به دا وائی اې د الله تعالی مسلمانانو بندیگانو دا 
يهودى دې راشه دا قتل كره. 

د سئن ابن ماجه د ذكر شوى روايت نه دا هم معلومه شوه جه یهودیانوته به هیخ خیز يناه نه 
وركوى سوا د غرقد(۱) . . 

د كانرى د وينا مطلب: لكه څنګه جه اوس تيرشو جه کانری به خيل شاته پټ شوى يهوديان 
ښکاره كوى او وائى به «ياعبداشه هن‌ایهودی وراق فاقتله)) نويه دې کښې دوه احتمالات دى: 
© دا کلام په حقيقت باندي محمول دې او په دې کښې هيحٌ استعاد نشته جه الله تعالى به 
دوى ته د وينا طاقت ورى او كانرى به وائی «وهوعلىكل شی قذیر» (۲) 

© دا هم ممکنه ده چه دا كلام په مجاز باندي محمول وى او په دې کښې دې خبري ته 
اشاره وی جه د یهودیانو جرړې به پریکړې شی او هغوى به بالكل ختم کریشی. (۳) 
علامه عینی :9 اولنی احتمال ته ترجیح ورکړې ده ځکه جه دا خبره خو واضحه ده جه د الله 
تعالی د پاره خو دا کار خه مشکل نه دې چه هغه کانړو له د خبرو طاقت ورکړی. (۴) 

د حدیت د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث شریف ترجمة الباب سره مطابقت په دې جمله 
كشي دې ((تقاتلون الیهود)) (۵) جه په دې كشي د مستقبل متعلق يو خبر وركريشوي دې. 
جه مسلمانانو تاسو به یهودیانو سره جنګ نی په كوم کښې جه به آخر کار فتح هم 
ستاسو مقدر وی. تن ۱ ۱ ۱ 

د حديث باب يو حصوصیت: دحضرت عبدالله بن عمر رڳ دا حدیث د امام مالك د مرویاتو 
نه دې لیکن په موطا کښې نشته. نو دا د هغه احادیئونه دې د کومو تحدیث جه امام مالك 
ييه د موطا نه بهر کريدي. ۲ 


١‏ ) (غرقد يو قسم ازغنه ونه ده. علامه طيبى فرمائى ((هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوک والغرقدة 
واحدة)) انظر الكاشف عن حقائق السنن (ج ١٠ص‏ ۷۵)- 

۲ ) (عمدة القارى (ج 4١ص‏ ۱۹۹) وشرح الأبى على مسلم (ج ۷ص ۲۵۷)- 

۳ (حواله پالا- 

؟ ) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۱۹۹)- 

۵) (حواله بالا- 


کتابالجباد(جییا 
۷ الباری ۲۷ اق با دلی) 


SSS 
هه شایعت این وچ معن بن عيسى. سعبد بن داوّد او وليد بن مسلم كريدى. د دې‎ 
تولو متابعانو تخريج امام دارقطنی ی رغرائب مالك كشي كريدي خو اسماعیلی صرف‎ 
ETT 0 )( د ابن وهب طریق ذ کر كريدي.‎ 
زمدءء] حَنَْنَا لصا بر راهم باعل مارب القغقاء عن أبى زرعة عن‎ 
أبى هیال عَنهْ(م) عون رمو الله صلی له وم قال لا تقومالس اه نی‎ 
َقَاتَلوااليبودَحَنَى یوک العجرورا هیودا مسلمرهَد ایو ی ورَابِى له‎ 

تر اجم رجال 

-اسىأة 71 . أبراهيم: دا اسحاق بن ابراهیم بن مخلدین ابراهیم بی دی. به ابن راهویه 
سره مشهور دې» د دوى تذ کره «رکتاب العلم باب فضل من غلم وعلم)) لاندى تيره شوی.(۳) 
:- جرير: دا ابوعبذاللّه حریرین عب دالمجيد بن قرط بيه دی. د دوی تذ کره ((كتاب العلم پاپ 
منجعل لأهل العلم أياما معلومة)) يه ذيل کښې راغلي:(۴) 
- عمارة بر القعقاع: داعمارة بن القعقاع بن شبرمه كوفى 4 دي. د دوى حالات 
ررکتاب الإيمان باب الجهاد من الإيمان)) لاندې تيرشوى دى. (۵) 
م- ابوزرعه: دا مشهور محدث حضرت ابوزرعه عمرو بن جرير یه دی. د دوى حالات هم 
«رکتاب الایمان» به پورتنی باب کښې تیرشوی دی.(۶) 
ه-أبوهريرة: دا مشهور صحابی حضرت ابوهریره يأ دي. د دوی تذ کره «رکتاب الاسان‌پاب 
آمور الایمان)) لاندي تيرشوى دی.(۷) 


: لاتقو م الساعة....: حضرت 
فرمائیلی قيامت به ترهغه وخته پورې نه 
ونه کر ١‏ او تردي جه هغه كانرى د كوم 


ابوهريره ری نه روايت دې جه حضور اکرم و۳ 
قانمیری تركومي جه تاسو يهوديانو سره جنګ | 


۱) (فتح البارى (ج ۶ص۲ (- 

۲ ) (قوله: عن أبى هريرة رضى اله عنه: الحديث أخرجه مسلم کتاب القت بان ود 52 
الرجل بقبر الرجل فیتمنی أن کا ایت و سو باب لاتقوم الساعة حتى يمر 
؟) (كشف الباری (ج "اص 4۲۸)- 

4 ) (کشف الباری (ج اص۲۶۸)- 

۵) (كشف الباری (ج ۲ص ۳۰۳)- 

۶ ) (حواله بالا (ص 4 ۳۰)- 

۷) (کشف الباری (ج اص 6۵۹)- 


١ 1‏ م 1 
كشف لبارى لم كتاب اجب اد( جلداول) 
سح حت جه ح جه هه هه حه حت جه جه جه اج ۰ 


IES css ss = = o o © o © o 

شاته جه يهودى پټ شوې وی به وائى اې مسلمانه دا 
دا قتل كره. 9 

د ارت نان ۳۳ دې حدیت مفهو او مضمون هم هغه دې جه د تير شوى حدیث 
وى لته د خيره. اره كريشويده جه دواړواحاد یش وکښې د يهوديانو سره د جنګ ذكر دې 
او دا به قيامت سره نزدي وی اود قيأمت د واقع كيدو د پاره به د علامت په توگه وى. 

اسلام به د عیسی عليه السلام د نازليدوپوري باقى وی: به احادیث باب كشي دې طرف ته ۰ 
اشاره ده جه د اسلام دين به د حضرت عیسی تلا د نازلیدلو پورء بای و و ری 

هغه به دجال سره جنكك كوى او يهوديان خوك جه به د دجال منونكى او تابعدار وى د 
هغوى به هم جرري يري كوى.(١)‏ 

په دې سلسله کښې به نورتفصيل انشا ٠‏ الله کتاب المناقپ کنی(پاب‌علامةالنبوق اندي راخی. 

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث باب ترجمة الباب سره مطابقت ښکاره دې او 


زما شاته يهودى پټ شوې ناست دې 


هغه د حديث په دې جمله کښې دې. (رلاتقومالساعةحتی تقاتلوااليهود....). (۲) 
عو 
و مه 5 
-باب: قال التراب 


اشاره کریده. په كوم کښې جه راخی «أتركوالترك ماترکوکم» یا راترکوا الترك ماودعوکم» (۳) 
یعنی جه ترکومی ترك تاسو پریردی نو ترهغه وخت يوري تأسوهم هغوى سره خه غرض مه کوی. 
د دې روایت نه خو دا معلومیری جه ترکیانو سره جنګ نه دی کول يكارء نو امام بخاری 
ب دلته دا نی دنه ایر یویر ی نی ایی من هم په جنګ کولو کښې خه بدی 
نشته. خکه جه حضور اكرم م پخپله د قيامت په علاماتو کښې د دې ذکر کړیدې جه په 
راتلونکی زمانه کی به قيامت سره نزدې نزدې ترکیانو سره هم قتال او جهاد وی. 

د ترکیانو د نسل باره كشي تحقیق: د ترکیانو په اصل کښې اختلاف دې جه دوی د چا نسل 
سره تعلق لرى.علامه خطاب یه فرمانى جه ترك دحضرت ابراهيمقيةئ) ديوي وينخي (قنطوراء) 
د نسل نه دی» د دې وينخى دير زیات اولاد اوشو او هم د دې د نسل نه ترك هم دی. ۴( 


۱) (شرح ابن بطال (ج ۵ص ۱۰۷) وفتح الباری (ج ۶ص ۱۰۳) وعمدةالقاری (ج 4 اص ۱۹۹)- 

1 ( (عمد:القاری (ج 6 اص ۱۹۹)- 

۳) (الحدیث أخرجه آبودازد فى سننه. آبواب الملاحم باب فى النهی عن تهبیج الترک والحبشة رقم 
(4۳۰۲) والنسائى فى الصغری أبواب الجهاد باب غزوة الترک والحبشة رقم (۳۱۷۸) واليهقى فى سننه 
الکبری (ج ۲٩ص‏ ۱۷۶) کتاب السیر باب ماجاء فى النهى عن تهبیج التر ک والحبشة. والسیوطی فى اللالی 
المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة (ج١ص١)‏ بقية المناقب. وقال: موضوع. والکنانی فى تنزیه الشريعة 
المرفوعة (ج ۲ص ۳۲) باب فى مناقب ومثالب متفرقة. و(ج ص ۲۱۳) کتاب النکاح الفصل الثالث وابن الجوزی 
فى الموضعات (ج ۲ص ۲۳۵) کتاب الجهاد باب فى السبی والطبرانی فى الکبیر (ج ۱۹ص ۳۷۵) رقم (۸۸۲) 

0600 (عمدةالقاری (ج 5 اص ۱۹۹) وفتح الباری (ج ۶ص٤‏ 5 -)١‏ 


9 ۹ 


عع ٌالبَارى ê ê‏ کتابالجپاد(جلدایل) 
علامه کراع ب فرمائى جه ترك هم هغه خلق دی کومو ته جه «ديلم) وانی خو په دې قول 
باندي دا اعتراض شويدي جه دیلم د تركو يو قسم دي. )١(‏ ۱ 
علامه ابن عبدالبر ييه فرمائی جه ترك د یافث بن نوح ق اولاد نه دی او د دوی دير زیات 
قسمونه دی. به دوی کښې د باریوخلق. دقلعه گانو اوسیدونکی او د غرونو په خوکو 
اوسیدونکی هم دی او د صحراګانو اوسیدونکی هم. (۲) 1 
۰ او د حافظ وهب بن منبه م قول دې جه ترك د یاجوج او ماجوج د تره خامن دی. دا 
اوشوه جه كله حضرت ذوالقرنین سکندری دیوال جور کرو نو د یاجوج ماجوج خه كسان 
غائب وو. نو هغوی ئی بهر پریخودل په دې وجه هغوی ته ترك وانی.(۳) ' 
[:--] حَنَّنَنَا آبواللعمای حَدّتتا جریربرن حازم قال معت اج مول حدتنا رون 
تغلب (م) ال قال این صلی ال علبه ون من آفراط اسَاعة أن تاتلواتزما 
وون نعال افَمَر وان من آفراط اسَاعة آن تايا وما یراک وجه ڪان 
وُجُوهَب مْالْمَجَانٌ الْمُظَرَفَةُ [موسم] 

تر اجم رجال 
- ابوالنعیان: دا ابرالنعمان محمدبن الفضل سدوسی یی دي.د دوی تذکره «کتاب 
الإيسان باب قول الى صلى الله علیه وسلم : الرين النصيحة...)) لاندي راغلي ده. (۵) 
۲ جريربر. 111 دا ابوالنضر جرير بن حازم بن زید ازدی بصری یه دی. 2 
۳- حس: دا مشهور تابعى حضرت حسن بصرى 92 دې» د دوى حالات ررکتاب الإيبان 
باب ل(وان طاتفتان من البز منین اقتتلوا....4)) لاندي نیرشوی دی. )¥( 
7- تمروبر تخلب: دا عمرو بن تغلب عهدی ضمری 28 دي. (۸) 
قوله: قا :قال| 


١‏ ) (حواله بالا- 

۲ ) (حواله بالا- ۱ 

۳ ) (عمدةالقارى (ج 4 اص ۲۰۰) وفتح الباری (ج۶ص ۱۰۶)- 
٤‏ ) (قوله: عن عمرو بن تغلب رضی الله عنه: الحدیث آخرجه البخاری أيضًا فى المناقب باب علامات الثبوة 
فى الاسلام رقم (۳۵۹۲) وابن ماجه آبواب الفتن باب الترک رقم (4۰۹۸)- 

۵ ) (کشف الباری (ج اص۷۶۸)- 

ع ) (د دوی د حالاتو د پاره اوگوری کتاب الصلا: باب الخوخة والممر فى المسجد - 
۷) (كشف الباری (ج ١ص‏ ۲۲۰)- 

۸) (د دوی 3 حالاتو د پاره اوگوری کتاب الجمعة باب من قال فى الخطبة بعد الثناه: آمابعد - 


ل سو 


۱ كتاب اجب اد( جلراول) 


ااه ۰ ف ا ۱ کا 8 ۰ ۳۹ ی 

يسا الله . لشعر:حضرت عمرو بن تغلب ی فرمانی جه نبی كريم 
نوف فرمانیلی جه ب : د قيامت په علاموکښې يوه علامه دا هم ده جه تاسو به داسى قوم 
سره جنګ کوئی جه د ویشتو خپلنی به اجوى. 


د ویشتو څپلې اچولومطلب: قاضی عیاض ب د حدیث د دې جملې ((ينتعلون لعال الشعن) 


دوه مطلبونه بیان كرى دى. 


© يو دا جه هغه خلق به د ويشتونه رسنی اوغرى بيابه د دغه رسو نه خپلنی جوروى. 

© دا هم وثيلى شوى دی جه د هغوى د سر ویښته به دير ګنړ او اورده وی جه كله هغوى 
ونستعة زأزووتاوى توهعه به د لباس په شان وى جه دهغوى د پښو يوري به وى دخيلويه شان« ا( 
ياد داسې خرمنو جه په هغي ویښته لكيدلي وى هغه خپلئی به استعمالوى. جه د هغوى يه 


۱ علاقو داسې سخته واوره وریری چه په نورو علاقو کښې نه وی» نو د دې د پاره جه پښې د 


واوري د سختنی او نقصان نه بج كريشى. ۱ 
توله: وان من آشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه؛ كان وجوهبم 


۱ البچان البطرفة: او بيشكه د قيامت د علامونه ردا هم ذه جه) تاسو به یو داسی قوم 


سره جنګ كوئى د جا مخونه جه به پلن وى لکه جه هغه پلن دهالونه دی. 

د "المحان المطر قة" معنی: ررالیجان)) جمع د مجن ده. د دې معنی دهال د. 

اودررالمطت2) يه راء کښې دوه احتمالات دى. تخفيف سره مده يا تشدید سره مطقة ده. 
(۲) که د تشدید سره وی نو البجان المطرقة)) معنی ده هغه وهال جه به يو بل باندي 
ورختلی او قط په قط وى. ابن قرقول دا قول د بعض خلقو طرف ته منسوب کریدی(۳) 

او كه چري مطرقة بغيرد تشديد نه وى نو علامه خطابى :5 د دې معنى دا بيان كريده جه 
هغه وهال په كوم جه اوسپنه خيژولي شوى وی(۴) کیری داسي جه اوسينه پلنه كرى او هغه 
په وهال وغيره باندي وراوخیژوی. د دې د پاره جه غشي وغيره په دې اثر اونه كرى. 

همدغه معنی یره واضحه ده. اکثرو شارحینو حضراتو همدغه معنی بیان كريده.. ۱ 
تشبيه په كوم خیز کښې ده؟: حديث شریف کښې نبی اکرم نله د ترك قوم د محونم د 
پلنوالی د هغه وهال سره تشبیه ورکریده په كوم جه اوسپنه ورخيژولي شوي وی نو علامه 
خطابی فرمائی لکه جه خنکه وهال راپرسيدلي وی دغه شان به د دوی مخونه پلن او اننګی 
راپرسیدلی وی. (۵) 


۱ (عمدة القارى (ج 4 اص ۲۰۰)- 

۲ ) (عمدة القاری(ج 5١ص‏ ۲۰۰)- 

۳ ) (حواله بالا- 

٤‏ ) (أعلام الحدیث(ج اص ۰۵) وحواله بالا- 
۵ ) (حواله بالا- 


و 
1 سس DS‏ 


عمف التاق 5 کتاب الجہاد(جلداول) 


ام oo‏ 
او قاضى بيضاوى 7ك فرمائى جه نبى تللاد هغوى مخونوته د وهال سره تشبیه ورکړې وه 
جه خورشوي وى او گول وى او دا تشبیه د مخونو د مضبوطیا او د غوښې په زياتوالى 

نسى دی. )١(‏ 

یه و ب الباب سره مطابقت: د حديث شريف ترجمة الباب سره مطابقت د حديث يه 
معنی کښې دی. خکه جه نبی اکرم ریم ارشاد رزعراض الوجوةء كأن وجوههم المجان المطرقة) د 
تركو صفت دي. ذل 
لکه خنکه جه د باب په وراندینی حدیث شریف کښې يه صراحت سره راخی. کت ی 
مسا خن میں نتم رخذ کت شرب تس عن الکن از غرم ال قال به 
هريرة زضی الله عَنه() قال رسو الله صلی الله علیه وسلم لا تغومالساعه حتى تشاتلر 
اترك صِعَارَالأَعْينِ زاوجو ذف الْأنُوفٍ ڪان وَجُوهَبمْ اجان المظرقة وَلَاتَعُو م السَاعَةٌ 


خی نُقَاتِلُواقَومَانِعَاشُمْ لكر[ ۰۲۷۷ ۲۳۹۱-۳۳۹۴] 
تر اجم رجال 


- سعیل بر. حكمل: دا امام سعيد بن محمد بن سعيد حرمی كوفى ويه دي. ابومحمديا 
ابوعبید الله ددوی کنیت دي. (۳) 

دې د عبدالرحمن بن عبدالملك بن ابجرء ابو تمیله یحیی بن واضح» یعقوب بن ابراهيم بن 
او د هعه نه اما بخاری» امام مسلم . ذهلی. ابوزرعه» عبداللّه بن احمد عبدالاعلى بن 
واصل» ابن ابی الدنياء عباس دوری نيهم او یولوی دله روایت کوی.۵) 

امام ابوداؤد او امام ابن ماحه میم د ده نه د امام ذهلی يه واسطه روایت اخستي دي. ۳ 
امام يحيى بن معين می فرمائى («صدوق» (۷) 


-)۱۸۰ (عمدةالقارى (ج5 ١ص ۲۰۰) وفتح البارى (ج ۶ص ۶ ١٠)وشرح الکرمانی(ج ۱۲ص‎ ) ١ 

۲ ) (عمدةالقارى (ج 4١ص‏ ۲۰۰)- ۱ 
۳ ) (قوله: أبوهريرة رضی الله عنه: الحدیث أخرجه البخاری أيضًا کتاب الجهاد باب قتال الذین ینتعلون 
الشعر رقم (۲۹۲۹) وکتاب المناقب باب علامات النبوة فى الاسلام رقم (۳۵۹۱-۳۵۸۷۰۳۵۹۰) ومسلم 
کتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر.... رقم (۷۳۱۰) وأبوداؤد أبواب الملاحم باب فى قتال 
التر ک رقم (4۳۰۳) والترمذی آبواب الفتن باب ماجاء فى قتال التر ک رقم (۲۲۱۶) والنسائی کتاب الجهاد 
باب غزوة الترک والحبشة رقم (۲۱۷۹) وابن ماجه ابواب الفتن باب التر ک رقم (4۰۹۶. 044 4)- 

-)۸۷ ص٩ (سیرأعلام النبلاء (ج اص ۶۳۷) و تهذیب الکمال (ج۱ ۱ص 4۵) تاريخ بغداد (ج‎ ) ٤ 

۵) (شیوخ او تلامذه د پاره اوگوری تهذیب الکمال (ج ۱۱ص 4۶-۶۵)- 

( ۶(تهذیب الکمال (ج ٤ص‏ ۷۶)- 
۷) (تاریغ بغداد (ج ٩ص‏ ۸۸) وتهذیب الکمال (ج۱۱ص 4۶)- 


۳ 
mb 


کلف الباری ۷ کت اب الیباد(جلداول) 
ow ow © ۳ w o me‏ هه ٩‏ ها ۱ 


OCC TICO IOC TC TCT TTC TTI و‎ ۱ 

امام ابوزرعه دمشقی به فرمانی ((سألت ابن تميروابن آن شيبةعنه: فأثنياعليه: وذا کیت آحمدبن 
حنمل عنه بأحاديث؛ فعرفه» وأثق عليه وقال: صدوق» كان يطلب معنا الحدیث») (۱) 
يعنى د ابن نمير او ابن ابی شيبه نه ما د هغوى باره کښی تپوس اوكرو نو دې دوارو د 
سعيد بن محمد تعريف اوكرو. اود هغوى نه روايت شوى بعضو احاديثو باره کشی ما د 
احمد بن حنبل بيه سره مذاكره اوكره نو هغه دې اوپیژندلو.د هغه تعريف ئی اوكرو أو ونی 
فرمائيل جه هغه صدوق دى.هغه به زمونر سره سره حديث طلب كول. 
امام ابوداؤد می فرمانى «قة»(۲) 

دې نه علاوه ابوحاتم (؟) علامه ذهبى (۴) او ابن حبان يم هم د دوى توثيق كريدي. (۵) 
لیکن په هغوى باندی خه نه خه د تشيع هم غلبه وه. 286 
خو ديرو انمه رجالو د حديث د ده توثيق کړې دې نو دې په دې وجه دير خطرناك نه دي. (۷) 
دامام بخاری نه علاوه امام مسلمابوداود اواین ماجه تم هم ددوی نه روایت اخستي دی.(۸) 
د دوی انتقال يه کال ۲۳۰ه کی شویدی. © رحمه اه تعال رحبة واسعة. 


۲- یعقوب: داابویوسف یعقوب بن ابراهیم بن سعد بن ابراهیم زهری بي دي. د دوی تذ کره 


ررکتاب العلم باب ماذ کرفی ذهاب موسی صلی الله عليه وسلم..»لاندي تيره شوي دو(۱۰) 
-ابی: داابراهیم بن سعد بن ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف ۶ دي. د دوی مختصر 
تذ کره ررکعاب الایبان باب تفاضل آهل الإيمان...))١ ١‏ لاندي او تفصیلی حالات رکتاب العلم)) 
په مذ کوره باب کښې راغلی دی. ۵ 


-)۶۳۸ تهذیب الكمال (ج۱۱ص4۶) وسيرأعلام النبلاء (ج ۰ اص‎ )١ 

۲) (تاریخ بغداد (ج٩ص‏ ۸۸) وحواله بالا- 

۳) (تهذیب الکمال (ج۱۱ص 4۶) وتهذیب التهذیب (ج ۶ص ۷۷)- 

-)۶۳۷ ومیزان الاعتدل (ج اص ۱۵۷) وسيرأعلام الثبلاء (ج۰ اص‎ )٤ 8۳ (الکاشف (ج اص‎ ) ٤ 

۵ ) (تهذیب الکمال (ج۱۱ص 4۶) وتهذیب التهذیب (ج ۶ص ۷۷)- 

۶) (تهذیب الکمال (ج۱۱ص 4۶) وتهذیب التهذ یب(ج 4ص /7)وتعليقات تهذیب الکمال (ج۱۱ص 4۶)- 

۷ قال ابراهیم بن عبدالله بن ابراهیم المخزومی: كان سعیدالجرمی إذا قدم بغداد نزل على أبى. وکان 
أبوزرعة الرازى يجيئ. كل يوم ينتقى عليه ومعه نصف رغيف. وكان إذا حدث فجاء ذكر النبى صلى الله 
عليه وسلم سکت. واذا جاء ذكر على بن أبى طالب. قال: صلى الله عليه وسلم. انظر تاريخ بغداد 
(ج٩ص۸۸)‏ وتهذيب الكمال (ج١١اص48)‏ وكشف البارى كتاب العلم (ج اص ۱۳۷)- 

۸ ) (تهذيب الكمال(ج ١١ص‏ 4۵) والكاشف (ج اص ۶۳ 4)- 

)٩‏ (سيرأعلام النبلاء (ج۰ اص۶۳۸)- 

۰ ) (کشف الباری(ج ۳ص ۳۳۱)- 

۱ (کشف الباری (جاص۱۲۰)- 

۲) (کشف الباری (ج ۳ص ۳۳۳)- 


کف الباری ,۱۸ ف کتاب الجہاد(جلدارل 


م صالم: داابوصالح بخ کیتسا مدنی بيه دي. د دوی حالات «کتاب الإيمان باب تفاضل 
آهل الإيمانق الأعمال)) لاندې تیرشوی دی.(۱) 

۵- الاعرسج: داابوداوّد عبدالرحمن بن هرمز مدنی قرشی ييه دي. د دوی محتصر تذکره 
ررکتاب الإيمان باب حب الرسول صل اللهعليه وسلم)) کښې رأ غلي.! ب 

+- أبوهريرة: دامشهورصحابی حضرت ابوهریره 2096 دي. د ده حالات (كتاب الایبان باب 
آمور الإيمان)) اندي راغلی دی 

قو له ' قال أبوهريرة رد الله عنه: قأ رسول الله الله عليه وسلم : لا 
تقوم الساعة حتی تقاتلوا الترك صغار الاعین» حمر الوجوه ذلف الأنوف» كار 
وجوهبم البچان المطرقة: حضرت ابوهريره 8 فرمانی جه رسول الله تیم فرمائیلی 
قيامت به تر هعه وحته يوري نه قانميرى تركومى يوري جه تاسو د وروست ركو: سرو مخونو 
او هوارو پوزو والا تركيانو سره جنګ اونه كرئى جه د هغوى مخونه پلن پلن دهالونه دى. 
دلته په دې حديث کښې د دې خبري تصریح راغله جه يه تیرشوی حدیث کښې قوما راغلي 
وو شغي نه مراد ترك دی. بيا د تركو د نورو صفتونو ذكر دې جه هغوى د وړو سترگو والا 
دی سره محونه به نی وی أو د هغوى يوزي به هواري وى. 

د اذلف الانوف تحقیق: د ذلف ذال د معجمه يه ضمه سره أذلف جمع ده او د الأذلف معنى د 
وري او هواري پوزي والاء به نورو الفاظوکښې چيتي پوزي والا هم وئیلی شی. (۳) 

او أنوف جمع د أنف ده.لكه جه د فلس جمع فلوس ده» دد معنی پوزه ده. پوزي ته أنف خکه 
وائی جه به مخ باندي د تولو نه ښکاره او وراندي راوتلي خيز هم پوزه ده. او هر اول او 
وړاندې زیات شوی خير ته اتف وانی.(۴۳) 

يوري قائم نشی تر کوم وخت پورې جه تأسو يوداسي قوم سره جنكك اونه کرئی د جا خبلتی 
جه به د ویشتو وى. 


د دې جملي تشريح په د ماقبل په حديث کښې راغلې ده. 


-)۱۲۱ (كشف البارى (ج ۲ص‎ ) ١ 

۲ ) (کشف الباری (ج ۲ص ۱۱)- 

۳ ) (عمدة القاری (ج ۶ ۱ص ۲۰۱) وفتح الباری (ج ٩ص‏ ۱۰۵) وشرح الأبى والسنوسی علی مسلم 
(ج ۷ص ۲۵۲)- 

6 ) (عمدةالقاری (ج 4 اص۲۰۱)قال الخلیل: أنف اللحية طرافها وأنف کل شی أوله... وأنف الجبل أوله وما 
بذالک منه.انظر معجم مقابیس اللغة مادة أنف (ج 4 اص ۲۰۰)- 


الهم سے 


سا 


کلف الباری قاف كتاب الجباد( جنداول) 


يه حدیت كشي دکرشوی صفات د كوم فوم دی؟: د حضرت عمرو بن تغلب او حضرت 
ایوهریره د حديث نه معلوميرى جه هغه قوم د جا مخونه جه د پلنوډهالونو يه شان وى 


او د كوم قوم ځپلنی جه د ویبسو وی په دې ص فرق دى او د دوارو مصداق جدا جدا 
قومونه دی.خکه جه حضور ټم دواره قومونه جدا جدا مستقلا ذکر كرى دى. نو د حدیث 
دوه جزونه دی: 


رران من أشىاف الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر) او (روإن من شاط الساعة أن تقاتلوا قوما 
عاض الوجوة» كأن وجوههم المجان المطرقة)) ((کماق حدیث عمروبی تغلب رضی الله‌عنه)) 

نو حافظ ابن حجر اود بعض نورو محدثيئو رائى ده جه دا د دوو مختلفو دلوو يا قومونو 
طرف ته اشاره ده. د حديث اولنی جمله ترکوسره متعلق دې د كوم تصریح جه د حضرت 
ابوهریره ب په حدیث کښې هم موجود ده اود دوئمي جملي تعلق بابك خرمی فرقي سره ده.۱) 
بابک الخرمى اود هغه فرقه: د خليفه مامون الرشيديه زمانه کښې يو سري تيرشوي دي. د 
كوم نوم جه بابك وو او خرمی - بضم وله وتشدید ثانیه (۲) سره مشهور وو. دا د يو زندیق 
قسم فرقی مشر وو په كوم کشی جه محرمات حلال وو. د مامون يه زمانه کبی دی فرة 
واا و قوت حاصل و عجم دير بارونه مثلاً "طبرستان" او "ری یه 
قابض شو او اخر په کال ۲ کښې دخلیفه معتصم په زمانه كي دې جهنم ته 
اورسيدلو. (۲) 

اما اسماعیلی د محمدین عباد يه طریق سره نقل کری دی هغه فرمائنی جه ماته دا خبره 
رارسيد لى ده جه د بابك د ملگرو خیلئی د ویښتو وي. (۴) 

د اسماعیلی د دې طریق نه استدلال کولو سره حافظ ابن حجر پزرني قول پیش كريدى. 
خود علامه عینی او حافظ قسطلانی ټم میلان هغه طرف ته دې جه د دوارو جملو 
مصداق هم یو قوم یعنی ترك دی. (۵) 

د مسلم شریف د بعض روایاتو نه هم د علامه عینی وغیره د رائي تائید كيرى خاص کر د 
حضرت ابوهریره 98 داروایت جه دسهیل عن‌آبیه په طریق سره مروی دې»دهغې الفاظ دادی: 
ررلا تقوم الساعة حتى یقاتل المسلمون الترك قوما دجوههم کالمجان المطرقة» یلیسون الشعر؛ دیشوت فى 
الشعس) (۶) 


-)۲۰۰ (فتح الباری (ج۶ص 4 ۱۰) وعمدة القاری (ج 4 اص‎ ) ١ 
(قال الإمام ياقوت الحموی: حرم .... وهو رستاق بأردبیل؟ قال نصر: وأظن الخرآمية الذین كان منهم بابک‎ ) ۲ 
-)۳۶۲ الخرمی نسبواإليه وقیل:الخرمية فارسی معناه:الذین یتبعون الشهوات ویستبیحونها. معجم البلدان (ج "ص‎ 
-)۲۰۱ (فتح الباری (ج۶ص ؛ ۱۰) وعمدةالقاری (ج 4 اص‎ )۳ 

؛ ) (حواله بالا- 

۵) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۲۰۰) وارشاد الساری (ج ۵ص ۱۰۶)- 

۶) (صحیح مسلم کتاب الفتن باب لاتوم الساعة حتی یمرالرجل بقبر أخيه... رقم (۷۳۱۳)- 


كغفالبجارى ره ۲ في کاب لاد( مدای 


تک 

م ميلك e‏ ویر یاون تاو وی كن مب E‏ ار ی 
اغوندی او په ویښتو کښې گرخی. یعنی د هغوی يه بدنونوباندي د ویبتو لباس او ه 
پښوکښې د وینتو خپلئی به وی. 

حو په دې دوارو سم روایتونوكبي داسي تطبیق وركولي شی 9 ویبتو اغوستل ترك او 
غير ترك په مینخ كسى مشترك خیز دې. کله ئی د تركو د علامت په توګه ذکر کرو او کله د 
نورو قومونو د علامت په توگه لبس شعرذ کر کړې شو (۱) _ 

په دې وجه په رواياتوكسى هيخ منافات نشته اونه د يو راجح او بل مرجوح گرخولو 
صرورت دي. ۱ ۱ 

د حدیت د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث ترجمة الباب سره مناسیت د باب وراندینی 
حدیث په مقابله کښې زیات ښکاره دې خکه جه هلته د ترك " تصریح نشته خو دلته د 
ترك" تصریح هم موجود ده.(۲) : ۱ 

د باب په دوارو روايتونوكشى حضور د ترکیانو سره جنګ کولو ذکر فرمانيلي دې نو که 
موقع راشی نو هغوی سره په جنګ کولو کښې هیځ بدیت نشته. ۱ 

د تركو متعلق احاديثوباره کښې يو وضاحت: نبی اكرم ل به مختلفو احاديشوكنسي د ترکو 
په واضح الفاظوكشي خرابي بیان كريدي او هغوى سره ئی د جنګ فضيلت خودلي دي. د 
دې همدغه وجه ده جه هغه وخت هغوى د كفر او شرك يه تيارو کښې دوب شوي وو لیکن د 
نن معامله خه بل خه ده چه هغوی ټول مسلمانان شوی دی. په دې وجه مناسب همدغه ده 
چه د هغوی د بدنامئی علامت لري کری شي. ۱ 

حضرت شاه صاحب یه فرمائی جه ماته د يو قوم متعلق دا علم نشته جه هغه ټول په ټول 
مسلمانان شوی وی» سوا د عربو. تركو او افغانیانو نو يه دوی کی جه چا هم کفر 
اختياركرو نو هم د اسلام د قبلولو نه يس ئی كريدي یعنی په شروع کی هغوی هم 

نان وو. يه فيض الباری کښې دی: 
((وإنما وردت الأحاديث ف ذمهم لکونهم كفاراً إذ ذاك» أما اليوم قإتهم أسليوا جميعًاء فين أن يرتفع عنهم 
ميسم السق ولا أعرف قوما أسلبوا كلهم إلا العرب والترك والأفغان» فإنه لم یکفی من كش منهم إلا بعد 
(سلامه))(۳) 
۳ مهم 1 ۰ موم 9 5 
باب قتا ل الذین تلو الشّعرٌ 

د ترجمة الباب مقصد اوس يه تیرشوی باب کښې دا خبره راغلي ده جه حافظ صاحب د دي 
امر قائل دې جه هغه خلق كوم جه د ویبتو خپلی اچوی د تركو نه علاوه څوك بل قوم دې. 
په دي صورت کښې به د ترجمة الباب مقصد دا وى جه تیر شوې باب د ترکیانو سره د 


-)۲۲۷ (تكملة فتح الملهم (ج ۶ص‎ )١ 
-)۲۰۱ (عمدةالقاری (ج ۶ اص‎ )۲ 
(فیض الباری (ج "ص4۳۸)-‎ )۳ 


کلف الباری 5۲۱ كتاب الجهاد ( جلناول) 


جنګ کولو باره كشي وو جه يوه زمانه به داسي راشی جه تاسو به ترکیانو سره جنګ کونی 
او دا به «راش‌اط الساعة» «د قیامت د علامونه وی. 

اوس دلته دا ترجمه قانمولو سره دا خبره فرمائی جه د قيامت د علامونه يوه داهم ده جه 
مسلمانان به د ويشتو خپلنی اچونکو سره جنک كوى. 

خو د علامه عینی او حافظ قسطلانی تلم راني خودا وه جه جه به تير شوی باب کښې ذکر 
E‏ رو رو يو قوم یعنی ترکو دی نو موجوده باب به د اشکال نه خالی نه وی 
داسى به ترجمه مکرر یعنی به دوئم خل شي. بکاره خبره ده جه كله ترك او د ویشتو 
خيلئى اجونکی خلق يو قوم دې نو د نوې سر نه د ترجمه قانمولوهیخ ضرورت نشته؟ (۱) 

د دې اشکال رتکرار ترجمه) ختمولو شش خو علامه عینی شه كريدى لیکن د دې هيح 
فائده نشته. مثلا فرمائى: 

ررأى هذا باب ق بیان تال القوم الزین ينتعلون الشعر؛ وهم ایشا من الترك کمال ذکی نا ولكن لما دوک 
الحديث المكور فى الباب السابق عن أن هريرة تمن وجه آخى حقدله هزه الترجمة لأن لفظ أن هريرة فى 
الحریث الما ١‏ ٠لاتقوم‏ الساعة حت تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر :وق فى آخر الحريث؛ وهول هذا الحدیث 
وقعل‌صدد5)) (۲) ۱ ۱ 

یعنی دا باب د هغه خلقو سره د جنګ يه باره کښې دې جه د ويشتو خپلنی به ني اچولي 
وی او هغه هم د ترکونه دی لکه جه مونر ذکر کرل» لیکن امام بخاری بيه د حضرت 
ابوهریره 2 نه په وراندینی باب کښې ذکر شوي حدیث دلته ذکر کرو نو د دي د پاره نی 
حدا ترجمه قائمه كره خکه جه د حضرت ابوهريره نك د حديث دا الفاظ ررلاتوقم الساعةحت 
ی تقاتلراقومًانعالهم الشعر) د تیرشوی باب د حديث په اخرکښې راغلي وو او همدغه الفاظ 
د حدیث باب په شروع راغلی دی. 

گورئی د دې خبري په ظاهره هيح فائده نه بسکاری جه د يو حدیث په يو طریق کښې يوه 
جمله د حديث به شروع كشي وى او هم هغه جمله به بل طريق كشي آخره کښې راغلي وى 
اود دې د پاره د جدا باب قائمولو ضرورت بريوخى. په دې وجه حضرت شيخ الحديث 
مولانا محمد زکریا کاندهلوی مک فرمانی ««دهذا کماتری‌لایجدی‌شیشا»۳) ۱ 
حضرت کاندهلوی بک نور فرمائی جه زما په نزد وير بهتردا دی جه اوونيلي شی جه د امام 
بخاری دا مستقل ترجمه د دې خبري اشاري کولو دپاره فرمائيلي ده جه د ویښتو خپلئی 
اچونکو په مصداق کښې اخ ف دي. لکه جه به تیرشوی باب كشي د فی خه لر دير 
تفصیل راغلې دې او یوقول داهم دې جه دا د خوارجو سره تعلق لرونکې یو قوم دي. (۴) 


-)۱۹۹ (الأبواب والتراجم (ج اص‎ ) ١ 
-۰ ۲ (عمدةالقاری (ج 6 اص‎ ( ۳ 
-)۱۹۹ (الأبواب والتراجم (ج اص‎ )۳ 
(حواله بالا-‎ ) 4 


2 


ڪعفالبّاری 0 کتابالجہاد(ہدارل 
دا خبره هم كولى شی جه مصنف مي دلته كومه ترجمه قائمه کریده دا د ترکود ترجمه نه 
عام ده یعنی يو خو ترك داسې قسم خپلنی اچوی په کومو جه ويشته وى او که نور خلق هم 
داسي وى نو هغوى سره به هم جنګ كولي‌شی. ے ‏ , 9 
مه خافن رن کیو له تا فان كال الأفرق کن مسو الین 
أبى هة ضی ال عَنه () عن النبن صل الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتي 
و قوم ناهم ارول تمس اعه نی تقایل قو اکن هلان المظرقة 

تر اجم رجال 

- عل بر. عبد‌الله: وا امام علی بق عبدالله ابن المدینی 7ه دې. د ده حالات (رکتاب 
العلم باب الغهم ن العلم)) لاندي تیرشویدی. زم 

-نقیار ؛ دا امام سفيان بن ينه يلد دي. ۳ دوی حالات (ربرءالوی)) کښې د رومبی 
حديت يه ضمن كشي مختصرار۳) او ررکتاب العلم باب قول المحدث: حدثنا....) يه ذيل کښې 
تفصيلا راغلی دی. (۴) 
۳- زهری: دا مشهور امام حدیث ابن شهاب زهری له دی. د دوی تذ کره رربردالوی) د 
دریم حديث يه ذيل کښې اجمالا راغلی ده. (۵) 

2- سعيربر. اجس" دا امام التابعين حضرت سعيد بن المسيب قرشی مخزومی ييه 
دي. د دوى تذكره «رکتاب الإيسان باب من قال: إن الایبان هوالعمل)) اندي ر اغلي د۳(۵) 


ه-أد هريرة. وراندينی سند اوكورئى (۷) 
د حديث مكمله تشريح اوس په تيرشوى باب کښې بیان كريشوه. 


د حديث د ترجمه الباب سره مطابقت: د حديث ترجمه سره مطابقت واضح دې جه يه دې 
حو له کښې دې: («لاتقومالساعةحتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر- 
13 فا د فة اة ال اد ع ۰ ار > و 1 و موه 2 نةا 9 و و 41 f‏ 
, سا ت وزادفیه ابوالز دعن الاعرج عن ایی هريرة روایه صغارالاعين ذلف الانوِ 
ت وجوه اجان المطرقة[ر:۳22۰] 


١‏ ) (قوله: عن أبى هريرة رضی الله عنه: الحدیث مر تخریجه آنفا فى الباب السایق- 
۲ ) (کشف الباری (ج ۳ص ۲۹۷)- 
۳) (کشف الباری (ج اص۲۳۸)- 
٤‏ ) (كشف الباری (ج "ص ۲ ۱۰)- 
۵ ) (کشف الباری (ج اص ۳۲۶)- 
ع ) (کشف الباری (ج اص -)۱۵٩‏ 
۷( (كشف الباری (ج اص ۶۵۹)- 


IF 1 


۳ 


کف الباری 


: = 7 ت wm © © © ٩‏ ا ا ا ل ل ال جاح جل 
د مذكوره عبارت مقصد: دامام بخارى #ن5 مقصد د دې عبارت نه دا دی جه سفيان بن عيينه 
تالت | و ی دا حدر یه تھ ا ا a a CS‏ - 
د حصرت بوهریر يث په بل طریق باندي نقل کريدي. يو طریق خو هغه دې جه د 


باب په شروع کښې تيرشو او دوئم د آبرالزناد عن الاعیج دي. او په دې دونم طریق کښې د 
ابوالزناد نه دا اضافه هم شویده. (رصغار الاعیت» ذلف الأدوف» كأن وجوههم المجان البطرقة)) جه د 


۰ هغوی سترگی به وري او پوزي چتي وی لکه جه د هغوی مخونه پلن پلن دهالونه دی. 


بيا دوئمه خبره دا ده جه دا تعلیق نه دې لکه جه صاحب التلویج علامه علاء الدین 
مغلطانی یګ ته دا مغالطه لگیدلی ده بلكه سابقه سند سره موصول دې. (۱) 


و 'رواية' مطلب: حافظ ابن حجر فرمائی جه د حضرت سفیان بن عیینه دا قول (ردایق»عن 
النبى صل اللهعلیه وسلم په عوض کښې دي. اسماعیلی دا روايت د «محمدبنعبادةعن سفيان)) 


په طریق سره په دې الفاظو نقل كريدىي.«(عن البی صل الله عليه وسلم)) دغه شان د تیرشوی 


باب دوئم حديث كوم چه د الاعرج نه مروی دې په دې کښې هم ررقال رسول انه صلی اله عليه 
وسلم) الفاظ وارد شوی دی.(۲) 

د حافظ د دي ارشاد خلاصه دا شوه جه حضرت ابوهریره © كوم دا الفاظ «صفار الأعين» 
ذلف الأدوف» كأن وجوههم المجان البطرقة)) اضافه كرى دی دا اضافه نی د خيل طرف نه نه ده 
کړې او دا د هغه خيل قول نه دى بلكه دا الفاظ هم د نبى اكرم توم نه مروى دی او د هغوى 
نه نی مرفوعا نقل کوی» نو حاصل دا جه رررواية» لفظ د حدیث مرفوع کید لو دپاره راورلي 
شو. او علامه کرمانی یه د دې لفاظ تشریح په بل انداز كشي فرمائيلي. هغوی لیکی: 
ررقوله : «۰: روایة»» بالنصبء أى زادعلی سبیل الرواية» لاعلى طریق المناکی؟» أى قاله عن التقل دالتحمل» 
لاعندالقال و القیل)) (۳) 

یعنی د (رواية)) انظ منصوب دې او مطلب دا دي جه هغه دا زياتوالي روایت کولو سره 
نقل كريدي.صرف د حديث د مذاکری په توكه نه. يعنى هغوى دا اضافه نقل و اداء حديث 
په وخت کښې ارشاد فرمائى. 

خو په تيرشوى او زمونر د دې باب په روايت کښې فرق دې جه يه دې کښې ((حبرالوچوه) 
زياتوالي مروی دې او ررسغاد الأعين) الفاظ په دې کښې نشته د کوم اضافه چه زمونر د 
وړاندې په دې باب کښې موحود دی.(۴) 


۱) (فتح الباری (ج۶ص ۱۰۵) وتغليق التعلیق (ج ۲ص ۶۷ 4)- 

۲) (فتح الباری (عص ۱۰۵) وفتح المفیث بشرح ألفية الحدیث (ج اص ۶ ۱4) النوع الرایع من الفروع السبعة 
۳ ) (عمدةالقاری (ج 4 ۱ص ۲۰۲) وشرح الکرمانی (ج ۱۲ص ۱۷۹)- 

4 ) (فتح الباری (ج ۶ص ۱۰۵)- 


کنذاباری__ 4 کاپ الاد مدای 
۴ س ي ٤‏ ۶ و م مرو ۳ ره 1" > 5 ما م 9و رز 
«بمَرن صق اه عند رة ورل عن دابته وان 
د ترجمة الباب مقصد: د دې باب لاندې امام بخاری دا خودلی دی که سړې د پزسیمانتیا او 
ماتی به وخت کښې خپل هغه ملگری جه روستوشوی نه دی د نوي سر نه صف بندی 
اوکری: د سورلئی نه راكوز شی او د دښمن په مقابله کښې د الله تعالی نه مدد اوغواری نو 
د دې اصل په سنت کښې موحود دې. اود باب لاندې مصنف میچ د غزوه حنین مسهوره 
واقعه بیان کریده.(۱) 
لیکن امام بخاری 2 جه كوم صورت دلته بیان كريد ۳ خه قانون نه دې جه هم دا به 
کولې کیری لكه جه نبی اكرم لم په جنګه حنین کښې كرى وو. پلکه د مصنف بی مقصد 
دا دي كه چرې داسې د هزيمت نه يس جرته دوباره د 
حملي کولې هتمام وی نو يه دي بمی هيح نقصان نشته اود دې اصل په سنت كي 
موجود دې نو په دې وجه د دې خبرې هم کنجانش شته. 
[سء] حذ تتا مروبری خالب اران حَنَّتنَا هیر جد تت ا آبواحاق قال سمحت برا۶( )واه 
رج ل اڪن قر زيمتن قال الما وی رول ال ی له هر 
نهر فان أ ابو یف او حال پیل ج فاقوا رم اة جنم هراز ت وی ترما 
یک یط فم م فر مفو هم رطق ام ايڪ ادون بطو ت قاقبر مایت إلى ای صلی له 
له سم وهو على َه ياء وین ڪيه بو سات بن الارت ن عَبِْ الب يود به 
کار وات مئال اَي ل ڪب ان بي تاصاب [ر: ۳۷۰۰] 


تراجم رجال 
د حديث باب داسندیالکل په هغه حضراتوباندی مشتمل دي (رکتاب الایمان باب الصلاة من 
الإيسان)) کښې هم تيرشوي دې او د ټولو رجالو د سند حالات.هم راغلی دى.ر") 
تنبيه: په حديث باب كشي ذکر كريشوي واقعې تفصیل رکتاب المغازى) کی "غزوه 
حنین"(۴) لاندي راغلې ديء دغه شان د حديث د بعضو جملو او اجزاوه سوه eh.‏ 
هم يه رکتاب الجهاد) کښې (رباب من قاد دابة غیره ن الحزب») لاندې ذكر کړې شوې دي. خو جه 
امام بخاری یله په دي باب كشي كو حدیث ذكر كريدي به هغې کښې د خه نورو جملو 
اضافه هم ده. د هغى تشريح مونږ دلته ندى بیان كوو. 


-)٠١5صءج( (فتح البارى‎ ) ١ 

؟ ) (قوله: البراء رضى الله عنه: الحديث مر تخريجه فى كباب الجهاد باب من قاد دابة غيره فى الحرب- 
۳) (كشف الباری (ج ۲ص ۳۷۶-۳۲۶)- 

؛ ) (كشف الباری كتاب المغازی (ص ۵۳۵-۵۳۳)- 


مت ۳ 


٠‏ کلف‌الباری ۲ 5. کتابالیباد( جلداول) 
ی e‏ 


م 


توله: ق قال :لا والله» ماو رسول الله الله علیه وسلم ولکنه خرج بان 
ولآ ری شود موی کم عم سار 
ورسره راغلي وو. نو هغوی تلي وو. 

د "خفافهم" تحقیق: زمونر په هند ی نسخوکښې «ولکنه خرج شبان أصحابه)) نه پس (روأخفافهم» 
لفظ وارد شوى دې او اخفاف جمع د حفيف ده.(۱) 

یم جه كومي نوري نسخي دی يه هغې کښې دوه الفاظ وارد شوی دی آخفاء او خفاف. نو 
په اکثرو نسخوكسي خو اخفاء ده جه د خف جمع ده او د خفیف په معنی کښې دي. او دي 
نه هغه خلق مراددی جه خالی لاس وو اوهغوی سره خه وسله نه وه.یعنیحس‌الیس معهم‌سلاح(۲) 
مراد ترینه هم دغه دی كوم جه يورته ذ کر شوء هغه خلق کومو سره جه وسله نه وه. 

خلاصه دا شوه چه په دري قسمه نسخوكسى دري قسمه الفاظ وارد شوی دی. کومو کت 
جه يو راخفافهم» دې كمال التسخ الهنرية خو په اکثرو نسخو کښې دوه الفاظ یعنی (أخفاذهم)) 
کې او بعض کښې «خفافهم)) را ۱ ۲ : 

د حسرا" تحقیق: حسر جمع د حاسر ده اوحاسرمشتق د حسر نه دي. د كوم معنی جه 
کولاویدلو او کولاوولو ده. (۴) لیکن دلته مرادحسراخالی لاس كيدل دی‌یعنی هغوی سره 
وسله وغيره نه وه. (۵) ۱ 

دا هم وئيلي شوى دی جه د حاسر معنى دا ده جه هغه سري چا سره جه زغره او دهال نه 
وی.(۶) اودا لفظ د حاليت په بنا منصوب دې او د دې ذوالحال «شهانآصحابه» دى. (۷) 

د لیس بسلاح" جملي نحوی تحقیق: د حدیث جملي لیس بسلا کښې دوه روايتونه دی | 
۰ اس 2 1 )۶ )) لب وو روا و“ دی 'ر 
د دوارو روایتونو په اعتبار سره ترکیب نحوی هم مختلف کیری: . . 

© اکثرو نسخو او رواياتوكشى ««لیس‌بسلام» باء سره دې نو په دې صورت کښې د لیس 


۱ ) (انظر صحیح البخاری(ج اص 4۱۰) طبع قديم کتب خانه کراچی)- 

۲ )(عمدةالقارى 3 اص ۲۰۳) وشرح القسطلانی (ج 0ص ۰۶ -)١‏ 

۳ ) (حواله بالا وأعلام الحديث(ج ۲ص 4۰۷) النهاية فى غريب الحديث (ج اص ۵۶) وتاج العروس 
(ج ۶ص -)٩۳-۹۲‏ 

- (مصباح اللغات مادة حسر‎ ) ٤ 

۵ عمدةالقاری (ج 4 اص ۲۰۳) وشرح الکرمانی (ج ١١ص‏ ۱۸۰) وأعلام الحدیث للخطابى (ج اص ۱4۰۷)- : 
۶) (حواله بالا- 

۷) (حواله بالا و شرح القسطلانی (ج 0۵ص ۱۰۶)- 

۸ (حواله بالا و شرح الکرمانی (ج ۲ص ۱۸۰)- 


۹ 
0 OTs ûa اه ه‎ - aaa 


یو 
كفمالبارى بام کتابالجہاد(جندارل ( 


© بعضو روایاتو کښې (زحسساء ليس سلاح)) مروی دې يعنى بغيرد باء او د سلاح د رفع سره 
نو دا د لیس اسم دې او د دې خبر محذوف دې. یعنی ررلیس‌سلاح‌لهم)) (۱) 
قوله: فأتواقوما رمأة جمع هوازن وین نص مأیکاد سقط طم "هم هغوی د قبیله 
هوازن او بنو نصر مخې ته راغله (هغوى داسې مشاق غشی ویشتونکی وو چه) د هغوى به 
یو غشى هم خالی نه تلو. 1 ١‏ 
په پورته ذ کر شوی عبارت کښې «رماة)) كوم لفظ وارد شويدى هغه د «ررای») جمع ده د خه 
معنی جه ورغورزونکی ده. او دا لفظ خو د «رقوما)) په صفت كشي واقع كيدونکي دې نو ه 
دی وچه مسصوب دې او د (رقوما)) د نصب وجه مفعولیت دې. )۳( 
او په جمع هوازن او بنی نضر کشی دوه احتماله دی: 
© دا دواره على سبیل البدلية منصوب وی او قوما مبدل منه وی. 
© جه دادواره الفاظ مرفوع وی او د مبتدانی محذوف خبرواقع وی یعنی ((هم جمع هوازن 
وجبةبنى نص)) نو بهر حال دواره صورتونه جانز دی. (۲) 
توله: فرشتوهم رشقا مایکآدون بخطئون :رشق د باب نصر نه دي» د دي معنی 
غشې ويشتل او ورغورزول دى. او علامه داودی يزه فرمائى جه د حديث د دي جملي 
مطلب دا دي جه هغوى به تول يه يوخل يه مسلمانانو باندي غشى اووروى او د غشو باران 
به پرې اوكرى. (۳) ۱ 
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت : د حديث ترجمة الباب سره مطابقت په دې جمله کښې 
دې «فنزل واستنضر) (۵) جه نبی کریم م د خپلې سورلنی (سپین قجر) نه راكوز شو اود 
الله تعالى نه ئی فتح او امداد اوغوښتلو. اود جنک په شروع کښې هغوى د ماتى سره مج 
شوی وو او همدغه د امام بخاری ب هم مقصد وو. ۱ ۱ 

۰ ۳ کا 2 ?وو ی م هه 7 مه 

ماب النعاوعلی المُفركين امه وله 
د ترحمة الیاب مقصد: دلته امام بخاری د دا فرمائی جه د وخت امام که د جنګ په موقع د 
مشرکانو د هزيمت او د هغوی د متزلزل كيدو دعا کوی او د هغوی خلاف بددعا کوی نو 
دا فعل جائز دې اود نبی غلم نه ثابت دي.(۶) 
اود دى باب لاندي امام بخارى 27 پنخه احاديث ذكر كرى دی لكه جه اوس به ستاسو 


-)۱۸۰ (عمدةالقارى (ج 4 ۱اص ۲۰۳) وشرح الكرمانى (ج ۱۲ص‎ ) ١ 

۲ ( (عمدةالقاری (ج 5 اص ۰۳ ۲( وارشاد السارى (ج هص ۰۶ -)١‏ 

۳) (حواله بالا- 
6 (عمدةالقاری (ج 4 اص ۲۰۳) وأعلام الحدیث للخطابی (ج ۲ص ۱۶۰۷)- 
۵( عمد: القاری (ج ۶ اص ۲۰۳) وفتح الباری (ج ۶ص ۰۵ -)١‏ 

۶ ) (عمدة‌القاری (ج ٤‏ اص ۲۰۳) وشرح القسطلانی (ج ۵ص ۱۰۷)- 


کلف الباری 2۷۷ كتاب الجباد(جلداول) 


> ۶ - 2 و ۶ و و سم وعدم ۳ 2 م عت و ۳ 
[ ہ۲ ] خد تاراهمب موی أُخْبَرئاعِسَى هام مب عن عبيدة عن علي 
رف ال عنه()قال لما ڪان یوم الأخواب قال رَسُولُ اللّوِصَلَى الله له سمل 


و سيّء ۱2۶۶ +“ و o‏ مج م۳ 9 , 5 2 و ۳ 
ببوسلم وقبور هناد اشغلوا عن الصلاةالوسقلی خی عابت الم ی [۳۸۸۵. ۸۹ [1F‏ 


تراجم رجال 
-ابراهیمبر. موسي :د ابواسحاق الفراء ابراهيم بن موسى بن یزیدالتمیمی الرازئيئة دي" 
۲“ عيسو . دا ابوعمرو بن يونس بن ابی اسحاق السبیعی کوفی یچ دي. فد 
۳ هشام دلته د هشام نه وک مراد دې؟: حافظ ابن حجر ميټ ته دلته دا وهم اوشو جه هغه 
و اوفرمائیل جه د عشام نه دستوائی مراد دې او بيا نی په امام اصیلی باندي رد اوكرو جه 
د دې خبري قائل دې جه د هشام نه ابن حسان مراد دې» فرمائی: 
رروزعم الأصياى أنه ابن حسان» ورا مب نلك تضعیف الحديث فأخطأ من وجهين....))*) ۱ 
يعنى د اصيلى ګمان دا دې جه هغه ابن حسان دې اود اصيلى مقصد د دې نه حديث 
ضعيف ثابتول دی نو هغه په دوه قسمه غلطی اوكره. 
مطلب دا شو جه د حافظ ابن حجر بي په قول يوه غلطى د اصيلى نه دا اوشوه جه هغه دا 
ضعیف ابتولو کوشش اوکرو. ۱ 
دغه شان حافظ ابن حجر فرمائى جه کرمانی دا بهادری کړې ده جه داني وئیلی جه د هشام 
نه مراد خر 
خودحافظ ابن حح را پورنتی تنقيد يه دوارو حضراتومحد ثينوريعنى اصيلى اوکرمانی) 
باره کښې 5 اي لت وا حي 
علامه عينى ټیټ حافظ صاحب دلته د لاس نه كلك نيولي او فرمائيلى دی جه بهادرى خو 
پخپله حافظ كريده جه هشام نی دلته دستوائى كرخولي دي حالانکه هغه دستوائی نه دي 
بلكه ابن حسان دې لكه خنکه جه | صيلى ونيلى وو. حافظ جمال الدين مزى ي په رتحفة 


١‏ ) (قوله: على رضى الله عنه: الحديث: أخرجه البخارى أيضًا كتاب المغازی باب غزوة الخندق رة 
(۶۱۱۱) وكتاب التفسير سورة البقرة باب حافظوا على الصلوات.... رقم (4۵۳۳) وكتاب الدعوات باب 
الدعاء على المشركين رقم (۶۳۹۶) ومسلم كتاب الصلاة باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هی صلاة 
العصر رقم )١47١(‏ والترمذى أبواب التفسير باب ومن سورة البقرة رقم (۲۹۷۸) وأبواب الصلاة باب وقب 
صلاة العصر رقم (۶۰۹) والنسائى كتاب الصلاة باب المحافظة على صلاة العصر رقم (۶۷۶) وابن ماجه 
أبواب الصلاة باب المحافظة على صلاة العصر رقم -)۶۸٤(‏ 1 

۲) (د دوى د حالاتوذباره اوگوری كتاب الحيض باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله- 

۳) (3 دوى د حالاتوذپاره اوگوری كتاب الأذان باب من صلى بالناس فذ كرحاجة فتخطاهم - 

۶ ) (فتح البارى (ج ۶ص ۱۰۶)- 

0 حواله بالا- 


کف الباری ۸ کتابالجباد(جدداول) 
سروس سر سس اه اج اج اج ۳ بح جاح DDS‏ و ح ه و 


الامياف/ ١‏ )كشي دوه خلر۲) ددي خبري تصریح کریده جه دهشام نه مراداین حسان دی.(۳) 
علامه کرمانی ب هم د جزم سره نه دی فرمائیلی جه هشام نه هم ابن عروه مراد دې بلکه 
هغه داسې وائی: «رانظاهرأنه ابن حسان» لکن المناسب لما مرف باب شهادة الأعبى هشام بن عروة) ) 
په قول د علامه عینی زه دراصل علامه کرمانی 7 ته دا مغالطه او دهوكه په دې وجه 
اوشوه جه «کتاب الشهادات) کښې امام بخارى ييه يو روايت ((عيسى بن يونس عن هشا معن 
آبیه عروة)) (۵) په طریق نقل کری دی. نو علامه کرمانی بیو همدغه اوکنرل جه دلته هم د 
هشام نه هم ابن عروه مراددې حالانکه حقیقت د دې نه خلاف دې او د دې نه په قول دعلامه 
عينى د علامه کرمانی بهادری نه شكاره کیری. فرمائی: 

(زولم يظهرمنه تجاس لأنه لم يجز م آنه هشام بن عروة وإنما غ ته رواية عيسى بن يونس عن هشا معن أبيه عروة 
فيالباب المزكور» فظن أنه ههنا آیشاکزدك»»ر۶ 

د حافظ ابن حجرخبرداری: مونږ پورته د حافظ ابن حجر یه باره کښې دا اووئیل جه هغه ته 
د هشام بن حسان متعلق وهم پیښ شوی دې جه هغه هشام دستوائی گرخولي دي. دا 
معامله خو د رکتاب الحهاد) متعلة ده لح جه كله هعه رکتاب المغازی) ره اورسیدو نو 
هغه خبردار شو دا ئې اومنله او ددې خبرې تصریح نی اوکړه جه داهم هشام بن حسان دي. 
لیکی: (رهشام: كنت ذ كيت ؤ الجهاد أنه الرستواق؛ لکن جزم المزى ف الط اف بأنه اہن‌حسان» ثم وجرته 
مص‌جابه ؤعدة طرگ» فهن! المعتبد))(۷) 


بعضو شیوخ وکښې هغه ته ضعيف وئیلی. بيا د هغه تولو ائمه رخال و محدئین په دې خبره 


۱ ( انظر تحفة الأشراف (ج۷ص ۲۹ 4- 
؟ ) (قال العينى يكن فى العمدة (ج ۱4ص ۲۰۳) و کذا نص عليه الحافظ المزی تی الأطراف فى موضعین كما 
تذکره عن قریب الا آن المزی اص رج ابن حسان " فى ثلائة مواضع. انظر تحفة الأشراف (ج/اص 4۳۰-4۲۹) 
۳( عمدةالقارى (ج ٤‏ اص ۲۰۳) وشرح القسطلانی (ج ۵ص ۱۰۷)- 
٤‏ (شرح الکرمانی (ج۱۲ص ۱۸۱)- 
۵ ) (صحیح البخاری کتاب الشهادات باب شهادة الأعمى ... رقم  -)۲۶۵۵(‏ 
۶ ) (عمدةالقاری (ج ۱۶ص ۲۰۳)- 
۷( (فتح البارى (ج لاص 6 ٠‏ 5)- 
۸) (فتح البارى (ج۱۱ص ۱۹۵)- 
۱ 5-5-8 


کدف البار ی 


ښې اتفاق دې جه د باب په حديث كشي جه كوم شيخ دې یعنی محمد بن سیرین 
هغه باره ١‏ دا ثبت دى. سعيد بن ابى عرويه )١(‏ فرمائى جه د ابن سيرين نه يه روايت 

کښې د هغه په شاګردانوکښې د هشام نه خوك احفظ نه وو. او يحيى القطان فرمائى جه 

هشام بن حسان د محمد بن سيرين باره کښې ثقه وو. هغه نورفرمانی جه هغه د ابن سيرين 

باره کښې زما به نزد عاصم الاحول او خالد الحَنّاء نه بهتراوخوش دي.(۲) او امام على ابن 

المدینی (۳) فرمانی امام یحیی القطان دهشام بن حسان د امام عطاء نه روایت شوی 

احادیث به ضعیف گرخول خو زمونږ اصحابو به هغي ته ثبت وئیل. نور فرمانی جه پاتي شو 

هغه احادیث كوم جه هغه د محمد بن سیرین نه روایت کوی نو هغه صحیح دی او یحیی بن 

معين 7 فرمائی جه د خان عجان د دې احادیئونه انکار نشی کولی كوم جه هغه د 

عطاء. عكرمه او حسن بصری ی نه روايت کوی.(۴) 

حافظ ابن حجر ييه د امام یحیی بن معین # د پورته ذکر شوی قول جواب ورکولو سره 

فرمائی جه امام احمدخودا فرمانی جه ته دفغه د هرقسم خیز (روايت) نه انکار اوکره نو دا 

به مومى جه يا خو به ايوب هغه روايت کړې وى او يا عوف (۵) يعنى د هغه متابعت به يو 

نه يو خامخا کړې وى. ابن عدى ييه فرمائى جه د هغه احاديث مستقيم دی ما يه هعي 

كببي هی منکر ھی کا دي لیدلي:( . ۱ ۱ 

پاتی شو عطاء نو په صحیحینو کښې د عطاء نه يو روایت نشته. البته د عکرمه نه په 

او LE RPA‏ ل 

كريشويدي. والله | ¥( 1 

د حافظ صاحب د دې اورد جواب خلاصه دا شوه جه اولا خو هشام بن حسان مطلقا سی 

الحفظ او ضعیف راوی نه دې او انیا یوازی يه دې بنیاد د هغوی روایات نشی ردكولي . 

خاصکر جه هغه دمحمدبن سیرین نه روایت کښې ثقه او ثبت وى.كماصرجبهاثةالرجالوحفاظ الحديث ‏ 
م- حمل: دا اما شيخ الاسلام ابوبکر محمد بن سیرین انصاری بصری مي دي. د دوی . 
تذ کره رکتاب الإيمان باب اتباع الجنائزمن الاسان) لاندې تيره شویده.(۸) 


۱ ) (تهذیب الکمال (ج۳۰ ص ۱۸۷)- 

۲ ) (تهذیب الکمال (ج ۳۰ص ۱۸۶)وفتح الباری (ج ۱۱ص ۱۹۵)- 

۳) (نپذیب الکمال (ج۳۰ص ۱۸۷) والضعفاء الکبیر للعقیلی (ج 4ص ۳۳۵)- 

؛ ) ( تهذیب الکمال (ج ۳۰ص ۱۸۹)- 

۵) (فتح الباری (ج۱۱ص ۱۹۵)- 

ع ) (الکامل لابن عدی (ج۷ص ۶ ۱۱)- 

۷ ) (فتح الباری (ج۱۱ص‌۱۹۵) حافظ بی فتح الباری (ح۷ص4۰۵) (کتاب المغازی) کښې خو دا 
فرمانيلي ووچه د آصيلى د حدیث باب متعلق كوم خيال زې د د باره کښې به زه په «کتاب 
شن جني کلام کو لیکن موم نه ده چه هفوى نه نگ ذهول روف بار په 
كناب التفس) کی يه دی باره کی هیخ بحث نه دې كري بلکه مونږ ته حو دا بحت د وير ليون 
مات ای لتفسیر) کښې ب لت ې 


نه يس په (كتاب الدعوات) ند سو 


8 )(كشف الباری (ج ۲ص ۶ ۵۲)- 


e ۱ 


کثه‌الباری ۱ 0 كتاب اباد( جلدارل) 


ه-عبيل5: دا ابومسلم عبین-پفت۳ العين المهملة وكسم الهاء البوحد ین عبرو کول دي.(۱) 
:“عل : وا مشهورصحابی د رسول الله وام خوم حضرت على بن ابی طالب قا دې ۲ 


قو له قا| : لماکان يوم الأحزاب قال رسول الله صل ,الله عليه وسلم: ملا 
الله بيوتهم....: حضرت على و فرمائى جه رسول الله تلم د غزوه احزاب په ورغ 
اوفرمائيل الله تعالى دې د دغه مشركانو كورونه او قبرونه د أور نه وك كرى جه هغهوى مونر 
د صلاة الوسطى نه مشغول او محروم كرو او نمر ووب شو. 5 

تنبيه: په حديث باب كشي د ذكرشوي واقعي تفصیلرکتاب البغازى) !)كشي اود صلاة 
الوسطی متعلق مکمل بحث ركتاب التفسسر (۴) کښې راغلي دي. ۱ 5 5" 

د حدیت د ترجمة الباب سره مطابقت: يه حديث شریف کښې بهر حال د دې خبري بددعاء 
(شيري) خو شته جه الله تعالی دې د دغه مشرکانو کورونه او قبرونه د آور نه وك کری لیکن 
د شکست بددعاء ئی اونه کړه او ترجمه هم د دې وه. ۱ ۱ 

نو حافظ صاحب او علامه عینی يم فرمائی جه د حدیث مناسبت د ترجمه سره د زلزله په 
لفظ کښې دي. هغه داسي جه د هغوی کورونه سوزول اود نفوس شه جرقولو او خوزولو 
سبب دې جه دشكست مترادف دىءدغه شان به په ترجمه اوحدیث کښې مطابقت اوشى.(ه) 
٣ [‏ ] تیه حَنَّئنَا سيان عن ان ذَكُوَانَ ڪن اغرجعنآبی مره 
للع )فا گات یم له َو ارب لسن 
ام الولید ُن الولیی الم ائم عي ا بر أبى ريع للم اين ین 
تمعن مزال ينوب كدي ارق ۹۹۱ 


تراهم رجال 
١-قبيصة:‏ دا ابوعامر قبيصه بن عقبه بن محمد بن سفيان کوفی به دي. 
م-سفیان: د مشهور امام حديث ابوعبدالله سفيان بن سعیدین مسروق ثورى +27 دې. 
د دې دوارو حضراتو تذ کره «رکتاب الایمان باب علامة المنافق)) لاندي راغلی.(۷) 


۱) (3 دوی ذ حالاتوذپاره اوگوری کتاب الوضوء باب الماء الذى يغسل به شعر الانسان - 

۲ ) (د دوی د حالاتوذپاره اوگوری کتاب العلم باب إثم من كذب على النبی صلی الله عليه وسلم - 

۳) (کشف الباری کتاب المغازى (ص ۲۷۷)- ۱ 

٤‏ ) (کشف الباری کتاب التفسیر(ص)- 

) (فتح الباری (ج ۶ص ۱۰۶) وعمدة‌القاری (ج 4 اص ۲۰۳)- 

ع ) (قوله:عن أبى هريرة رضی اله عنه: الحدیث مر تخريجه فى الأذان باب بلاترجمة بعد باب فضل اللهم ربنا لک- 
١‏ ) (کشف البارى (ج ؟ ص ۲۸۰-۲۷۵)- 


5 اسم 
لا FPF‏ 


کلف الباری 


قرش ۱ كناب الجهاداجتدال) 
دف و ا ی نت دلعه علامه عینی کي علامه 
قسطلانی بيك (1) ته دا تسامح شویده جه دې دوارو حضراتو په سند کد ډک ر شوې سفیان 
ان ن عينيه گرخو حالانکه د سفیان بن ن سعيد نوری دي. خکه جه قبيسة خو ۱ د اهام تورى 
نه روایت كويق يكن د ابن عیینه نه نه كوى. نو انمه رجال مثلاً حافظ مزی (۳) علامه 
ذهبى (۴) او حافظ ابن حجر(۵) لم وغيره د هغه په شیوخو ابن عیینه چرته هم نه دې 
ذکر کر او هرخاء ) کښې نز د تصریح كريده. د کو نه جه همدغه معلوهی: حه 
ې ی ې نوری 1 ال دص + 
دلته هم د سفیان نه هم ثورى مراد دې نه چه این عیینه 
۳- ابن ذکوان: دا عبدالرحمی عبدالله ب ن ذکوان مدنی فرشی مه دي . ددوی تذكره ررکتاب 
لیات باب حب لرسول صلى اه حلیه وسلم من یبا لتدي تیرد شویدد. د ۱ 
۴ الاعرج: دا ابوداؤد عبدالرحمن بن هرمز کن دې د ده تذکره هم يه اختصار سره د 
رکتاب الإيمان)) د مذ کوره یاب لاندي تيره شویده. (۷) 
۵- - ابوفريره: دا مشهور صحابی رسول حضرت ابوهریره 8 دي. د ده تذكره «کتاب الایمای 
با بأمورالإيمات)) لاندي تيره شو ید ۸(.۵) 
د حديت ترحمه: کرات م يد لَع فرمانی جه نبى كريم ع به په قنوت کی دا دعا 
فرمائيله يا الله! سلمه بن هشا ته خلا ورکړې یی يا الله! وليد به ولد ته حلا ورگري: 
صلخي 0 حي 
يا الله؛ عياش بن ابی ربيعه ته خلا درگري يا الداكمزوري مسلمانانو ته خلاصي 
ورکړې» يا الاد قبیله مضر په کافرانو بان ې سختي اوکړې > یا الله! نه سی‌قعط کیت 
اخته کر ې څنګه جه تا د يوسف قي په : زمانه کی په فحط كني خلق الکن کو 
مونر 0 حديث په ترجمه باندی اکتفاء او کره خکه جه د حديث تشریح او په دې 
کښې د ذکر شوى اعلامو حالات (كتاب الآذات) کښني ذکر دی.(٩)‏ 


د حدیث د ترجمه الباب سره مطایقت: د حديث ثم ريف ترجمة الباب سره معا کی دی چا 


کښې دې «راللهم اشدد وطأتك على....)) خکه جه شدت وطات (نيول) د دې خيري نه عم دی 
جه هغوی يه هزيمت يا زلزله سره متصف وی يا د دې نه علاوه په نورو تکلیفونو او 
مشکلاتر کښې هم اخته وى. مثلا سخته گرانی يا د ذلت مرګ وغيره. وعي3 


() او د هغة په انب ع 


-)۲۰ > (عمد:القاری (ج ؛ اص‎ ) ١ 

۲) (ارشادالساری (ج ۵ص۷ ۰- 

۳) (تهذیب الکمال (ج ۲۳ص 4۸۲)- 

) 4(سي رأعلام النبلاء ء (ج ۱۰ص ۱۳۱)- 

۶) (كشف البارى (ج ٣ص‏ ۱۰)- 

۷) (كشف البارى (ج اص -)١١‏ 

۸) (كشف البارى (ج اص -)۶۵٩‏ 

5 )(صحيح البخاری کتاب الأذان باب يهوى بالتکییر حين یسجد رقم ٤(‏ ۰.)- 
۰ ) (عمدةالقاری (ج ۱4ص 4 ۳۰( ومثله للحافظ فى الفتح (ج ۶ص ۶ ۰- 


و ث ۶ وصمی <S‏ د وو ۶ ج وو 
عَبْنُ الله حبرا یل بر آبی خالب انه هم عبن الله 


و 


کلف ‌الباری 
[ه»۲] حا آم ب محم أَخْبَرئا ۱ و م رت و وی ت س 
ی نی ری اه )یل دعا رثول له ملي الله عليه ملاب 
على لر ڪين تقال اللي مر الڪ اب ری لاب للبم اهزم لاحاب الله م همم 
ررم [۳۸۸۹. ۹ ۰۷۰۵۱ وانظر: ۱۹۳ ۲] 

تراجم رجال 
ب- امد ب ۰ حبل: دا ابوالعباس احمدین محمد ین موسی المروزی ید دې. (( 
۳- عبد‌الله: دا مشهور امام حضرت عبدالله بن مبارك حنظلی ي دي. د دوی مختصر 
تد کره «ربرحالوی)) کښې تیره شویده. ۳ ۱ 
اب عيا بر. 1 خالد: دا اسماعیل بن ابی خالد احمسی بجلی کوفی بیو دې دده 
احمالی تذ کره ١‏ كتناب الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسأنه وید) لاندي تيره شویده.(۴) 
»-عبرالله 1 : ,أب اوفم 2 دا مشهور صحابی رسول ترم حضرت عبدالله بن ابی 


اوفی اسلمى ا دي. (۵) 
قوله: يقول : دعا رسو الله عليه وسل ميو م الأحزاب البشرنين: 
حضرت عبدالله بن ابی اوفى كما فرمانی جه د غزوه احزاب (خندق) په موقع حضور مي د 


مشركانو خلاف بددعاء اوفرمائيله. دلته حضرت عبدالله بن ابی اوفى ا د غزوه احزاب 
يه موقع د ورسول الله رم نه د مشركانو خلاف يوه بددعا ذكر كريده. د كومى الفاظ جه 
توله: فقأ ۲ 


الکتاب»سریم الحساب: نو رسول الله تيم اوفرمائیل یاالذا 


۱ ) (قوله: عبدالله بن أبى آوفی رضی الله عنه: الحدیث آخرجه البخاری أيضًا فى کتاب الجهاد باب كان 
النبى صلى الله عليه وسلم إذ لم يقاتل أول النهار... رقم (۲۹۶۶-۲۹۶۵) وباب لاتتمنوا لقاء العدو رقم 
(۳۰۲۵-۳۰۲۶) وكتاب المغازى باب غزوة الخندق.... رقم (4110) وكتاب الدعوات باب الدعاء على 
المشر كين رقم (۶۳۹۲) وكتاب التوحيد باب قول الله تعالى «انزله بعلمه والملائكة يشهدون» رقم (۷4۸۹) 
كتاب الجهاد باب كراهية تنمى لقاء العدو ولاأمر بالصبر عنداللقاء رقم(4047) وباب استحباب الدعاء 
بالنصر عندلقاء العدو رقم (4041) والترمذى أبواب الجهاد باب ماجاء فى الدعاء عندالقتال رقم (۱۶۷۸) 
وابن ماجه كتاب الجهاد باب القتال فى سبيل اله سبحانه تعالى رقم (۲۷۹۶)- 

؟ ) (د دوى د حالاتوةباره اوگوری كتاب الوضوء باب مايقمع من النجات فى السمن- 

۳) (كشف الباری(ج ١ص‏ 4۶۲)- 

-)۶۷۹ (کشف الباری (ج اص‎ ) ٤ 


۵ ) ددوى د حالاتوذپاره اوگوری کتاب الوضو ء باب من لم يرالوضوءإلا من المخرجین: من القبل والدبر 


4 


كشفالبارى ۱ or;‏ کتابا لاد( جلداول) 


د كتاب نازلونكيه! او زر حساب اخستونكيه! دکتاب نه مراد قران كريم دې او د سريع 
الحساب نه علامه کرمانی :۹5 دوه مطلبه بیان كرى دى: 

© دا مطلب دې رده سريع حسابه ومجيئ وقته)) د الله تعالى حساب او د هغې وخت زر 
راتلونکې دي. 3 

© (,أوأئهسريعق الحساب) يا دا جه هغه په حساب كتاب کښې تيز دي. او زر نيول كوى.(١)‏ 
په اولنى صورت کښې به (سیع)) د حساب صفت وى او په دوئم صورت كشي د الله تعالى 
قوله: اللبماهزم الأحزاب» اللبم اهزمپم وزلزشم: يا الادي ولو ته شكست ورکړې يا 
الله دوی ته شكست وركري أو ونی خوزوي. 

مطلب دا جه يا الله دوی ذره ذره کړې او د دې دا غونده ګډه وده او خوره کړې دې دپاره جه 
او علامه داؤدى فرمائى جه د رسول الله تّيم مطلوب او مقصود دأ وو جه د هغوى عقلونه 
ختم شی او يه جنګ کښې د هغوى پښې اوخوئيرى.50) . . 

نود نبی َيف د دې بددعا نتیجه ډیره زر ښکاره شوه او الله تعالى يوه ډیره تيزه سیلتی 
راولیگله. کرمي سره جه د کفارود لښکر ټولې خيمي راووتلې د هغوی تنابونه يري شو 

کتونی او نور سازوسامان ئی اوشندلي شو د څه په وجه جه کافران بدحواس شو او ویریدل 
او اخر ټول اوتښتیدل. (۴) 

د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث ترجمه سره مناسبت (راللهم اهزم الأجزاب» اللهم 

اهزمهم وزلزلهم)) کي د ې. (۵) په دې کښې نبی کریم ټم مشركانو ته بددعا فرمائیلې او هم 

دغه مقصد د نرجمه هم وو. 

د نبى اکرم تم په بددعاکښې يو حکمت: دلته تاسو كورئى جه نبی كريم عم خودکافرانو 

اومشر کانو خلاف بددعاء فرمانيلي ده جه دوى ماتی سره مخامح شی ولي د هعوی د 

هلاکت او بربادئی بددعاء ئی نه ده فرمائيلي. 

د دې وجه دا ده جه به هزيمت او ماتی کښې د هغوى د خانونو تلف كيدل نشته بلکه 

سلامتی ده؛ اوهمدغه سلامتى او عدم اتلاف د دې أمر اميد جوريد شى جه هغوى يه 

راتلونکی وخت كشي د کفر او شرك نه توبه کری أو يه زره او خان سره اسلام كشي داخل 

شی او صحیح مقصد د نفوسو د هلاکت بددعاء ختموی. یعنی که د هلاکت بددعاء نی 


-)۱۰۸ (الکواکب الدراری (ج۱۲ص ۱۸۲) وعمدةالقاری (ج 4 اص ۶ ۲۰) وشرح القسطلانی (ج ۵ص‎ ) ١ 
-)۱۰۸ ص 4 ۲۰) وشرح القسطلانی (ج ۵ص‎ ۱٤ (فتح الباری (ج ۶ص ۱۰۶) وعمدةالقاری (ج‎ )۲ 0 

۳) (حواله بالا- 

-)۲۷۵ (انظر کشف الباری: کتاب المغاژی )ص‎ ) ٤ 

۵) (عمدة‌القاری (ج 4 اص 5 ۲۰)- 


کلف الباری ء ۵۳ كتاب لاد( جلدایل) 


کړې وه نو دا صحیح او عظيم مقصد به نه وو حاصل شوى. د دي نه يس تاريخ همدغه 
گواهی ورکوی جه د دي غزوه احزاب نه بج وتونکی دير مشرکان يه اسلام مشرف شو او 
هغوی ته د صحابیت عظیم شرف حاصل شو لکه حضرت ابوسفيان989. علامه قسطلا 
هم دا حکمت ذکر کولو سره لیکی: «واتبا غص الدعاء حليهم بالهزية رالرِة دون أن یدح ملیهم 
پالهلاك لأن الهرہة فیها سلامة لغوسهم وقد یکون ذلك رجاء أن يتوبوا من الشرك» ویدخلوا ل الاسلام 
والإهلاك الماحق لهم مفوت لهذا المقصد الصحیح»»() ۱ 

[مدء] حَنَّئنا َد له أبى ميه دتا رین عون دتتا مفیان غن اى 
ئاق عن رون مهو عن عب رضي ال( قال ڪان اش مَل 
الله هتم بلس فى غل اة تقال انو جيل واش من فرش ورت جر 
بناج مڪ رسوا افو مرن سلاها وه عله فجاعث قاط اله عنه تقال الم 
راشم فى قلب بر ی قال آبوامخاق ولیت سای قال ابوعبد اللو وقال بوسف 
بإ ئاق عن یی إا ق مهن لب وال معب امي وای والمجیح امه [ر:ء۳] 

رجال الحديث 


-عبداللهي ۱ ا شیبه: داابويكرعبد الله بن محمدین ابی شیبه عیسی کوفیک۳ه دي(۲) 
+- جعفربر.. عون: داابوعون جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث قرشى مخزومى 
یه دي. ددوی تذ کر مررکتاب الإیہان باب زيادة لزان نقصانه) کښې تفصیل سره راغلي ده.(۳) 

- سفيان: دا مشهور امام حدیث ابوعبدالله سفیان بن سعید بن مسروق ثوری کوفی 
له دي. د دوى تذكره رزكتاب الإيمانبابعلامة المنافق» لاندي تيره شويده. (۵) 

۳ ابواسحأة 1 داایواسحاق عمرو بن عبدالله بن عبید سبیعی کوفی بل دي. د دوى 
حالات ررکتاپ الإيمان باب الصلاة من الایمان») لاتدي راغلي دی. (۶) 


۱) (شرح الفسطلانی (ج ۵ص ۱۰۸)- 

۲) (قوله: عن عبداله رضی الله عنه: الحدیث مر تخریجه فى کتاب الوضوء باب إذا ألقى على طهر المصلی قذر.. 
۳( (د دوی حالاتوذپاره اوگوری کتاب العمل فى الصلاة باب لابردالسلام فى الصلاة- 

5 ) (کشف الباری (ج اص 4۶۹)- 

۵ ) (کشف الباری (ج ۲ص ۲۷۸)- 

۶) (کشف الباری )(ج ۲ص ۳۷۰)- 


کف البار ی ۱ oo‏ كتاب الجهاد (جلداول) 
0_ روا مون : دامخضرمی تابعی حضرت ابویحیی عمرو بن میمون ازدی یه دی 
+- عبرالله: دا مشهور صحابى حضرت عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب هذلى 2 
دى. د ده مفصل حالات (رکتاب الإیہان باب ظلم دوت ظلم)) لاندي تیرشوی دی. (۲) 
توله: قأل: كأرن الت الله عليه وسلميصل ف ١‏ ۱ 
بد الله أفرمائى نبى كريم 3۳ د كعبه په سوري کښې مونم كولو. 
په دی حديث شريف کښې به نبى كريم يوي دای از 
اتلي ظلمونو. زياتو او شيطانو نه د يو بیان دې. مشهوره واقعه ده يو ځل نبى كريم 
و د كعبه د سورى لاتدي مونم كولو نو ابوجهل د هغه ملكرو او جمچو هغوى ع به دې 
حالت كشي اوليدل نو ابوجهل أووئيل جه يه مكه مكرمه کښې فلانكى كور کښې اوش 
حلال شويدي د هغي لري كولمى به خوك راورى جه هغه د محمد (#56) يه ست باندي 
واجوى؟ نو د قوم يو بدبخت باسيدو آوهغه لري کولمې ئې راورلي او هغه نی د حضور ت 
به سټ مبارك باندي واچولې كوم وخت جه هغوى #۳ د سجدي په حالت كشي وو. د رکتاب 


ني د باباجان د سټ مبارك نه اخوا كرل نو يه دې موقع حضور ۶م د دي مكي د 
مشركانو خلاف بددعا اوفرمائيله د كومي الفاظ جه د باب يه حديث کښې ذكر دى. 


۰ مې په يو كوت کښې اوش حلال 
كريشوي وودلته د باب په روایت کښې دا خو ذ دی جه ایوحهل او خه قریشیانو خلقو 
اووئیل لیکن خه ئی اووئیل (يعنى مقوله) محذوف 03 او هغه محذوف مقوله دا ده: ورهاتوا 


من سلاالجزور القىنحيت» ۴ او يه دې حذف باندي دلیل درکتاب الوضق وغیره روایت دې په 


كوم کښې جه دا الفاظ دی: (([ذقال بعضهم لیعض: آیکمیجم» بسل جزد ر بق فلان...۰؟(۵) 
او «ونحيت جروريناحية مكة)) جمله. جمله معترضه حالیه ده. (۶) ۱ 


۱) (3 دوی د حالاتوة پاره اوگوری کتاب الوضوء باب إذاألقى على ظهر المصلی قذر - 

۲) (کشف الباری (ج اص ۲۷۵)- 

( ۳(الصحیح للبخاری کتاب الوضوء باب |ذا ألقى على ظهر المصلی قذر أوجيفة... رقم (۲4۰)- 
4 ) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۲۰۵)- 

۵) (الصحمح للبخاری کتاب الوضو ء باب |ذا آلقی على ظهرالمصلی قذر أو جیفة....رقم (۲4۰)- 


۶) (عمدة القارى (ج ١4‏ ص1:0)- 2 


ل سو 


۸ 


کف الباری ۵۳۹ ۱ کتاب الجہاد(جلداول) 
ور اج تن 


قوله: فارسلواجاوامر. سلاشا:نوهغوی سري اوليكلو نوهغه دهغه لري کولمي راورلی. 
مطلب دا جه ابوجهل. د هغه ملگرو او شیطانانو د مکې به یوغاره كشي حلال كريشوي 
اوشانو لري كولمو د پاره سری اولیکلو جه لارو او هغه لری راورل. 

لرى پسي تلونکی او راورون هم يو سړې وو خو هغوی يه دې عمل کښې شريك وو نو په 
دې وجه هغوى تولوته نسبت اوکریشو. د (كتاب الوضو په روایت كشي د حدیث الفاظ دا 
وارد شوی دی: رفانبعث اشا اتقو فجاء به....»(۱) جه د قوم بدبخت ترين سري لارو او هغه 
لری کولمې نی راوري. 

«السلى» هغه جلنی ته وائی يه کومه کښې جه بجي رااينغستي شی نو که دا جلنی په خییه 
کښې اوشلیری نو مور او بچې دواره مری. (۲) 

قوله: قال عبدالله: فلقد رایتدم فى قلیب بدر 
سک 3 ءٍ وائی ما دې د:بدر به کوهی 2 مردار اولیدلو. د 
حضرت ۱ و د قول مطلب دا دې جه رسول الله تيم كوم سردارانود 
قريشو خلاف مکه مکرمه كشي كومي خيري كرئ وې د هفي نتیجه په غزوه بدر کښې 
شکاره شوه. نو يخيله حضرت عبدالله بن مسعود و هفه نري کسان ار کی هقه تول ‏ 
«تلیب»-بکس‌اللام- هخه کوهی ته وائی د كوم جه غاره نه وى ۳ مذکر او موّتث په دواره 
قسمه استعمالیری او د دې جمع قلب»قلب او أقلبة راخی.(۳) 

اوقتلى د قتیل جمع ده اوبه معنی د مقتول ده اوبه ترکیب کښې د رأيت مفعول ثانی واقع كيرى. 


توله: قال آبوا-‌حاقی: ونّسيت السأیم: ابراسحاق سبیعی ی فرمائی او مانه اووم 
شير شو 


د يورتنى عبارت مقصد: په حديث باب کښې به تاسو كتلى وى جه رسول الله ويم د کومو 
كسانو خلاف بددعا فرمائيلى وه په هغې كشي د شيرو نومونه ذكر دی خو آووم نوم نشته. 
ابواسحاق سبيعى ب دا فرمائى جه اووم نوم مانه هيرشويدي. كله جه ابواسحاق سبيعى 
که دا حديث حضرت سفيان ثورى ته واورولو نو هغه د اووم نوم ذكر نه کرو او د نسيان 
تصريح ئی اوكره. (۴) 1 


-)۲4۰( الصحيح للبخارى كتاب الوضوء باب إذا ألقى على ظهرالمصلی قذر أو جیفة....رقم‎ )١ 
(عمدةالقارى (ج 4 اص‌۲۰۵) وإرشاد الساری (ج۵ص۱۰۸) وجامع الأصول (ج۱۱ص۳۶۶) ومصباح‎ ۲ 
- اللغات مادة سلی‎ 
عمدةالقاری (ج 4 اص۲۰۵) وارشاد الساری (ج۵ص۱۰۸) وجامع الأصول (ج۱۱ص ۳۶۶) ومصباح‎ ( ) ۳ 
اللغات مادة قلب-‎ 


: ) (فتح الباری (ج ۶ص ۰۷ )١‏ وعمدةالقاری (ج ٤‏ ۱ص ۲۰۵) وشرح الفسطلانی (ج ۵ص ۰۸ -)١‏ 


کشذالبای_ 2۳۷ كتاب الإباد ( جلداول) 
اوس سوال دا پیا کی جه دا اووم سري و دی نود ده جرب دا دش چ هه مرک 
عمارة بن ولید دې اود دې تصریح په (كتاب الصلاة) (۱) كشي د اسرائیل نه مروی روایت 
کي موجوددي اود اسرائيل سماع 3 ابواسحاق نه وير په اوجته درجه باندې ده» ځکه جه 
ابواسحاق د اسرائیل نیکه دې او دې به هروخت هغه سره وو.اسرائیل پخپله فرمانی««کنت 
أحفظ حديث ناسحا کماأحفظ سور الحمد)) (۲) 


۳ 


د ذكرشوى تعليق مقصد: د | م بخارى :35 مقصد د د بق نه دا دې جه د ابواسحاق 
سبیعی نه دا رک بوستت بی لمان هی ریات كربادي کے بيجن اسرد ین شلف مار 
شعبه هم روایت کريدي كوم كشي جه اميه يا ابى دې» یعنی شعبه ته په دې کښې شك 
شویدی. خود پلار روايت نی كوم جه د سفيان ثورى يذل نه دې په هغي كشي ابی دي نو 
امام بخارى یه دا فرمائى جه صحيح اميه دې نه جه ابی. خکه جه ابی بن خلف خو يخيله 
حضور ياك ترم په غزوه احد کښې يه خيلو لاسونو دوزخ ته رسولې وو. كه هغه جرته په بدر 
کښې مردارشوي وې نو په غزوه احد کښې د وژلو به خه مطلب وی؟ (۲) ۱ 

د دوارو تعليقاتو تخريج: امام بخارى ی دلته دوه تعليقات ذكر كرى دی؛ يود یوسف بن 
اسحاق او بل د شعبه.د يوسف بن اسحاق تعليق خو موصولاً امام بخاری ب په (كتاب 
الوضق) کښې ذکر کریدی(۳) او د شعبه تعلیق موصولا امام بخاری 2 يه «کتاب الجزية 
البوادعة) أو رکتاب مناقب الانصار) کښې روایت كريدي. (۵) د دي نه علاوه امام بخاری یه 
هم د شعبه روايت موصولا نقل كريدي. 


۱ ) (صحيح البخارى كتاب الصلاة باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى رقم (۵۲۰)- 

۲) (فتح الباری (ج اص ۳۵۱)- ۱ 

۳( (عمدة‌القاری(ج ؟ اص ۰۵ ۲( وارشادالساری (ج ۵ص ۰۸ -)١‏ 

4 ) (صحیح البخاری کتاب الوضوء باب |ذا ألقى على ظهرالمصلی قذر أو جيفة - 

۵ ) (صحیح البخاری کتاب الجزية والمواعدة باب طرح جيف المش ر كين فى البث.... رقم (۳۱۸۵) وکتاب 
مناقب الأنصار باب مالقی النبى صلی الله عليه وسلم وأصحابه من المشر کین بمكة رقم (۳۸۵4)- 

تنییه: حافظ صاحب فتح الباری (ج ۶ص ۰۷ 0۸ او تغلیق التعلیق (ج ص۸٤ )٤‏ علامه عينى عمدة القاری 
(ج اص ۲۰۵) اود دې دوارو حضراتو اتباع کولو سره علامه قسطلانی ييه ررشاد الساري (ج ۵ص 
۸ كشى دا وئیلی دی جه امام بخاری له د شعبه تعلیق موصولا (کتاب المبعث) كشي نقل 
يدي لکن دي ټلو حطراتو ته غالا تسامع شويدي خکه جه اول په په صحیح بخاری 
داسې خه کتاب نشته د كوم نوم جه (كتاب المبعث) وى د هغى طرف ته د تعليق نسبت اوکریشی: 
او دوز لکه خنکه جه مونر په تخریج ی ذکرکرل. دا تعليق مصنف ييه به دوو مقاماتو کښې 


موصو ذكر کریدی او به دې دوارو مقاماتو كشي د شعبه د شك تصريح موجود ذه- 
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او د حدیث باقی تشریحات به انشاء الله رکتاب الوضو) کښې راخی. 

۱ د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت: د حديث ترجمة الباب سره مطابقت يه دې جمله كن 

دې «اللهم‌عليك بقريش) او په دې کښې هم هغه تقرير دې كوم جه د باب يه نورو احادیثو 

کښې راغلي دې جه د ل الي نيول عام دی» که شکست به ذریعه وی. كه د زلزلي به 

ذریعه وى يا د نور قسم تکلیفونو او مشکلاتو په ذريعه وی (۱) د حضرت عبدالله بن 

مسعود َأ په دې حديث کښې هم د کفار قریش خلاف د رسول الله مم بددعا قبوله شوه 

اود الله تعالى د طرف نه د هغوی سخت نيول اوشو. ۱ 

فائده: د دې حديث ټول رجال كوفيان دی» بيا په دې كشي د تابعى د تابعى نه روايت دي. ابر 

اسحاق سبیعی تابعی دی اوعمروبن میمون هم مخضرم تأبعی دې جه دصحابی نه روایت ۳ 

مان ن ڪڙٻ حَذْئناءماذعن ايوب عن ان أبى ميڪ عن 

عَأئِعَهَرَضٌِ الله نبا (-) أن لبود دعلوا على این صلی الله له وسلم فاا الاو 

عَلَيّكَ عنم ال مانب فلت ولمم ماتالراقال فلو کم مات ويڪ 
[الاكف ۰۵۸۳ ۰۵۹۰۱ (FA‏ ۲۸ 1۵] 

۱ تراجم رجال 

ا-سلوان ب . حراب. داابواییب سلیمان بن حرب بن بحیل ازدی ميك دي. د ده حالات 

اجمالاً ((كتأب الزیان ياب من كي أنيعودق الکفی....) لاندي تيرشوى دى. (۴) 

-حماد: دا ابواسماعیل حماد بن زیدین درهم ازدی بصری یه دې. د ده تذکره ((كتاب 

الإيسأن باب (وإن طاتفتان من المؤمنين اتتتتلوا فأصلحوا....)) لاندې و اغلي ده. (۵) 


-- أيوب: دا ايوب بن ای تمیمه كيسان سختیانی بصری بی دې. د دوی حالات (كتاب 
الإيساح ياب حلا ةالإيمان)) کښې راغلی دى. (۶) 


 -)۱۰۶ 7)و فتح البارى (جعص‎ ١0 ص١‎ 4 (عمدةالقارى (ج‎ ) ١ 

۲ ) (شرح الفسطلانی (ج ۵ص ۱۰۸)- ۱ ظ 

۳ ) (قوله: عن عائشة رضی الله عنها: الحدیث أخرجه البخاری أيضًا فى کتاب الأدب باب الرفق فى الأمر 
کله رقم (۶۰۲é)‏ وباب لم يكن النبی صلی الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشاء رقم (۶۰۳۰) وکتاب 
الاستئذان باب كيف يردعلى أهل الذمة والسلام رقم (۶۲۵۶) وكتاب الدعوات باب دلدعاء على المشر كين 
رقم (۶۳۹۵) وباب ول النبى صلى الله عليه وسلم يستجاب الشافى اليهود. ولايستجاب لهم فينا رقم 
(۶4۰۱) وكتاب استنابة المرتدين باب إذا عرض الذمى وغيره بسب النبى صلى الله عليه وسلم ولم 
7 ر 0 ليد عاج باب تبي مع ارا ال الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؟ 
ر والترمذی ابواب الاستئذان باب ماجاء فى ال الذمة رقم (۲۷۰۱)- ۱ 
4) (کشف الباری (ج ١‏ سن ١6‏ 20 فى التسليم على أهل الذمة رقم (۲۷۰۱) 
۵) (کشف الباری (ج اص -)۲۱٩‏ 


- كشفالبارى ۳۹ كتاب اج اد(جلدابل) 
م- بر ای ملیکه: دا ابویکر عبدالله بن عبيدالله بن ابی ملیکه تیمی قرشی می دی د 
دوی تذ کره(« کتاب الإيمان باب خوف البو من من آن‌یحیط عبله...)) په ديل کښې تیره شوي ده.(۱) 

ه- عأئشه رضم الله عنيا: دا ام المؤمنين حبيبة الرسول تم حضرت عائشه بنت ابی 


حضور ترام اوفرمائيل اي عانشه په تاخه اوشو؟ ماوئیل جه تاسو واونه ريده جه دې خلقو 
حه اووئیل؛وئی فرمائیل جه تا واونه ریدل جه ماخه اووئيل وعلیکم یعنی تاسوله دې مرګ راشى. 
د وعلیکم واو متعلق يو بحث: علامه خطابی © فرمائی جه د عامو محدئینو روایت خو 
هما عه دې چه واو دې باقی وی لیکن ابن عينيةد «علیکم) داکلمه بغیرد واو نه روایت 
كوله او همدغه صحیح هم دی. 
د دي وجه دا ده که چري واو حذف کریشی نو د هغوی دا پورته ذکر شوی قول به بعینه په 
هغوی راواپس کیری او د واو داخلولو يه صورت کښې په صفت او بد دعا کښې اشتراك 
ابتیری. يعن خنکه جه د دې یهودیانودپاره به بددعا وی هغه شان به د حضور تم د پاره 
هم وى «العياذبالل) خکه جه واو حرف عطف دې او د دوو خیزونو د يوخائ كولو او 
شریکولو د پاره استعمالیری. ۳ 

علامه قرطبی فرمائی جه دلته واو زانده دې او به زائده كيدلوكسى هیخ اشکال نشته 
اودا هم وئیلی شوى دی جه استننافیه دي اود واو استثنافیه د ماقبل سره ربط او تعلق نه 
وى نو په دي صورت كشي به مطلب داوی جه مرګ دي هم په تاسووی. په دې صورت كشي 
اشتراك بين الامرين نه دي د هغوى هم دا رائى ده جه دواو حذف كول يه معنوى اعتيار 
سره احسن دې خود دې اثبات اصح او مشهور روايت دي. (۴) 

علامه ايومحمدالمنذرى یاه فرمائى جه د سام دوه تفسيرونه شوى دی مرګ او ستريوالي. 
كومو حضراتو جه د سام تفسير به مرګ سره كريدي د هغوى په نزد د واو په اثبات كشي 
هيح خرابى نشته او كومو حضراتو جه ددي تفسير سامه (خفكان او ستريوالي) سره كريدي 
نود هغوى په نزد د واو حذف بهتر دي.(۵) 


۱) كشف البارى (ج اص ۵4۸)- 
۲) (کشف الباری (ج ١ص‏ ۲۹۱)- . 
۳) (عمدةالقاری (ج 4 اص ۲۰۶)- 

٤‏ ) (حواله پالا- 

۵ ) (حواله بالا- 
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د حد یف باب ثورة تشریح به آنشناء اله رکتاب الأدب» (۱) او رکتاب الاستشذان) كشي راخی. 

د حديث د ترحمة الیاب سره مطابقت:د حديث باب ترجمة الباب سره مطابقت ((وعليكم)) نه 
حاصلیری. ځکه چه د دي معنی دا ده جه تاسو دې هم مره شی او دا د نبى كريم م د 
طرف نه د یهودیانو خلاف بددعا وه. (۲) 

اوددې حديث يه بعض طرق کښې داهم راغلى دی (ریستجاب لنافيهم؛ ولایستجاب لهم فینا)(۳) 
جه زموتږ دعاګانې خود هغې خلاف قبلیری ولي د هغوی دعاكاني زمونږ خلاف نه قبليرى. 
د دى طريق نه دا معلومه شوه جه د مشركانو خلاف بددعا كول جائز دی. سره د دې چه 
بددعا کونکی «داعی ته دا ویره وی جه هغوی هم د ده خلاف بددعا کوی. ۴( 


(روهن! آخی ما آردنا لیراده هنا من شیم أحادیث کتاب الجهاد والسير من صحیح 
البخار ىبي » للشيخ المحدث الجلیل سلیم له خان حفظه اه و رعاه ومتعناانثه يطول 
حیاته بصحة وعافيةٍ» وقد وقع الفا من تسویده» واعاده التظرفیه ثم تصحیح ملازم 
الطیع بیوم الگلگاء ۲۰ چبادی الأول ۱۳۲۷هجری الموافق ۲۸ یوئیوه ۳-۵ و الحمدئه الذى 
بنعمته تتم السالحات» وصلى الله على البى الأى وآله دصحبه وتابعيهم وسلم عليه 
مادامت الأرض والسبوات» رتبه وراجع نصوصه وعلق عليه حبيب الله محمد زكريا 
عضواسم التحقيق والتصئيف والأستاذ بالجامعة الفاروقية» ووققه اسه تعال لاتبامباق 
الکتب كما يحيه ويرضاا وهوعلى کل شئ قدی ولاحول ولاقوةإلا باه العلى العظيم؛ ويليه 
إنشاءاش) ۱ 


بابهليرتد المسلم أهل أويعليهم الكتتاب؟ 


دریمه ذوالقعده مه مطابق ۱۲ نومبر ۰۷ ۰ فارغ شو 


۱) (کشف الباری کتاب الأدب(ص ۳۹۳و ۳۹۹)- 

) ۲(عمدةالقاری (ج > اص ۰۶ ۲- 

۳ ) (صحیح البخاری کتاب الدعوات باب قول النبی صلی الله عليه وسلم: یستجاب لنا فى الیهود.. 
رقم 9 ۶6۰۱) ومسلم کتاب السلام باب النهی عن ابتداء أهل الکتاب بالسلام..... رقم (۵۶۶۰) غير أنه من 
رواية جابر بن عبدالله رضی الله عنهما - 

6 ) (فتح الباری (ج ۶ص ۱۰۷)- 


ِ( س سپ یی یسور 
کف الباری o0‏ کاب الجہ اد( جلداوال) 


ج 


مصادر ومراجخ 


الق رآن الکریم 

ب الابواب والتراجم لصحیح الیخاری -حضرت شيخ الحریث مولانا محمد زکریا صاحب الکاندهلوی 

رحبه الله تحال . متوق ۶۱۲/۵۱۳۰۳ . اليج ايم سعی نکمپن یکرای. 

ع اتحان السادة المتقين بشرح اسرار احیاء علوم الزین - علامه سين محمن بن محین الحسیقی 

الزبیدی المشهور بم رتفى . ر حمه الله تعأل . متوفى ۲۰۵ ۵- دا رالکتب العلمية بیدوت- 

م الاحسان بترتیب صحیح ابن حبأن ‏ امأم ابو حاتم محمد بن حبان بسق رحمه الله تعال .متو ۳۵۳ ها" 

_ معسسة الرسالة بوروت- ۱ 

احکام الق رآن امام ابو بكر احمں بن على رازی جصاص رحمه الله متو ق۵۳۸۰ دار الکتاب العربي پیروت- 

م احیاء علوم الدین - امام محمن بن محمد الغزال رحمه الله . متو ؤإهءهه. دار احیاء التراث العری- 

+ الادب المفرد مع شرح فضل الله الصمد - امير المؤمنين فى الحديث محمن بن اسباعیل البخاری . رحمه 

الله تعال , المعوق5 ۰۵ مكتبة الایمان . المدينة المنورة- 

ی ارشاد السارى شرح صحيح اليخارى - ابو العباس شهاب الدين احم القسطلاق . رحمه الله تعالى . 
متو 1ه المطبعة الكبرئ الاميرية مصر . طبع سادس ۵۲۰۲ - 

۸ الاستاذ المودودى و شي من حيآته و افكارة ‏ الاستاذ العلامة السید محمد يوسف اليتورى . رحمه الله . 

المعوق ۳۹ د. المکتبة البتوري ةكرا تشثى-_ 

+ الاستیعاب ‏ اسماء الاصحاب (بهامش الاصابة) ‏ ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمل بن عبد البر . 

رحمه الله‌تعال متو ۵۳۳- دار الفكر بيروت- 

0 - اسل القابة فى معرفة الصحابة ‏ عز الرین ابو الحسین على بن محمد الجزری المعروف بأبن الاثير. 

رحبه الله تعال) . المتوق ۳۰ ه. دار الکتب العلمية بيروت- 

١١‏ الاصابة ق تمییز الصحابة - شهاب الدين ابو الفضل احمل بن على العسقلاق المعروف یبن حجر .رحمه 

الله تعال . المتوق ۸۵۲ هد دالفكر بیروت- ۱ 

«_اعلام الحریث - امام ابو سلیمان حمل بن محمد الخطاب ‏ رحمه الله تعال . متوق ۵۳۸۸ - م رکز احيام 

التراث الاسلامی چامعة ام القری مکه مکرمه- 

۳ اعلاء السنن_علامه ظفر احمد عشمان . رحمه الله تحال .متوق ۳۹۴ ه. ادارة الق رآ نكراي ‏ : 

۱-۳ کمال !کال المعلم شرح صحیح المسلم ابو عبد الله محم بن خلقة الوشنان الاب المالكى . رحمه 

الله تعال . متو »ده يا ۵۸۳۸ دار الکتب العلمية : بیروت - 

۵- امںاد الفتاوى . حكيم الامت اشرف على بن السید عبد الحق العمروی التهانوى . رجيه الله کعال . 

متوق ”د مكتبه دار العلو مكراق- 

0- الالساب ۔ ابو سعل عبن الكريم بن محمد بن متصور السمعان . رحمه الله تعال . متوق ۵۳ ه ‏ دار 

الچنان بیروت, طبع اول ۵۰۸ / ۱۸۸ م - 


امنا 
سم 
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ا - اوجز المسالک الى مؤطا مالک - شيخ الحریث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندهلوی . رحمه الله . 
متوق +۵۳ . مطابی عدر ء-اداره تالیفات اشرفیه . ملتأن- 

هل برائع الصتائع فى ترتیب الشراثع - ملک العلمام علاء الرین ابو بكر بن مسعود الکاساق . رحمه الله 
تعال . متو ن۸٥‏ ه_اليجايم سعین کهم ی کرای - 

#- برایة المجتھں _علامه قأضى ابو الولیں محمد بن احم بن رشن قر طى . متو ق مهمه . مصر طبع خاص - 
۰ البناية والنهاية ‏ حافظ عمادالدین ابو الفراء اسماعيل بن عمر المعروف بأبن كثير. رحمه الله تحال 
. متو اه مكتبة المعارف بيروت. طبخ فآ ۷٩۵4‏ م- 

۱- البزر السارى حاشية فيض الباری - حضرت مولانا بدر عالم ميرثهى صاحب . رحمه الله تعال . متوفا 
۳۸۵ ه-ریاق بكريو دهل . ۱۹۸۰م _ 

۲- بزل المجهود ق حل ابو داود -علامه خليل احمد سهارنيورى . رحمه الله تحال . متوق ۳۳۱ ۵- مطيعة 
نرو ةالعلماء لكهنة ۵۱۳ هام - 

۲ البتاية شرح الهداية -العلامة بدر الدين عينى محبود بن احمل .رحمه الله .متوق دده ه. مكتبه 
رشیدیه. کوئنه 

۴ بیان القرآن - حکیم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تهانوی رحمه الله تعأل. متوق ۲۲۲ ۵- 
شيخ غلام على | ينل سنز لاهور- ۱ 
۵ تاج العروس من جواهر القاموس ‏ ابو الفيض سين محمل بن محمن المعروف پالمرتفی الزبیدی . 
رحمه الله تعال . متو ۱۳۰۵ ۰۵ دار مکتبة الحيأة . بيروت- ۱ 

بعر تاريخ بغداد او مدينة السلام - حافظ احمن بن على المعروف بالخطيب الیغدادی . رحبه الله تعال . 
معوق ٣٣ھ‏ دار الکتاب العربى بيروت- ۱ 
”تاريخ الخلفاء للامام السيوط بتحقيق محی الدین عبن الحمیل رحمه الله منشورات الشريف الرضى 
۸- تاريخ عشمآن بن سعیں الدا ری . المتوق ۵۲۸۰ , عن الى زكري یحی بن معين . المتوق ۳۲۳ه. دار المأمون 
للتراث . ۵۱۳۰۰ . 

وه التاريخ الصغير - امير المؤمئين فى الحديث محمن بن اسباعیل البخاری . رحمه الله تعأل . متو ۲۵1 ه 
المكتية الاثرية . شيخويورة- 

+ العا ریخ الكبير ‏ امير المؤمنين فى الحديث محمد بن اسباعیل الیخاری , رحمه الله تعال . متوق101ه- 
دار الكتب العلمية بيروت- 

س تالیفات رشیدیه _ الامام الرياق رشین احمن گنگوش قرس سره المتوق 9۲۳ ه. اداره اسلاميات- 

جر تحفة الاحوؤى_الشيخ عب الرحس المبا ركفورى . رحمه الله تعال),المتوق ۳۵۳ ه. نشر الستة ملتأن- 
جر وحفة الاشرات بمعرفة الاطراف - ابو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبن الرحمن المزى , رحمه الله 
جمازز, متوق + ه- المكتب الاسلای بهروت . طبخ دوم ۵۱۳۰ / علاام - 
ی تود یت[ اوی بشرح تقریب التواوی - حافظ جلال الدیین عبد الر حمن سيول رحمه الله تعال . 
مج !۹۱ المكتبة العلمية مریته متوره- 


1 کے 


۳ 


كنذالبارى 0 كناب الجباد(جدداول) 
وى تل کر الحفاظ ‏ حافظ ابو عبن الله شمس الین محمن بن عثمآن ذهی . رحمه الله کعال . متوق 1۶۸ ه 
دائرة المعار فا لعشمالية . الهنل_ 

بم الترغيب و الترهيب ‏ امام عي العلیم بن عبن القوى المنزرى . رحمه الله . المتوق 9۵۷ . دار احياء 
الكراث العرن . بحروت . الطبعة الثالثة . ۱۹۸/۳۸۸ مر - 

ع تعلیقات عل ہلل الیجهرد - شيخ الحریث محمن زكرياً کالن‌هلری رحبه الله كمال . المتوق۳۰۲ د . 
المكتبة التجارية .نو العلماء لكهئؤ . الطبعة جالع ۵۳۰۳ / عنم _ 

تاریخ الطبرى . انظر رتاریخ‌الامم و الملوک) - 

دع تعلیقأت على تهل‌یب التهل‌یب - | لمطبو ع بزيل تهزيب التهل‌یب - 

۳ تعليقات على تهزيب الكمال دكتور بشار عواد معروف حفظةه الله تعال . م سسة الرسالة طبخ اول ۵۳ 
۰ تعليقات على الكاشف للل‌هی _ شيخ محمن عوامة / شيخ احين محمن لبر الخطيب حفظهما الله . مسسة 
دار القبلة / مؤسسة علوم الق رآن : الطبعة الاو( ”ماده 

ال تعليقات على الکو کب الدری - مولاتا شيخ الحديث مولاتاً محمں زر یا الکاننهلوی .رحمه الله کعال) . 
الیتوق ۳۰۲ ۵- 

۲ تعلیقأت على لامع الرراری شيخ الحریث مولانا محمن زکر یا صاحب رحمه الله تعال معوق ۵۱۳۰۲ / ۸۳ م 
7 تعليقات على معجم الصحابة جباعة من العلماء والمحقيقين مكتبه نزارمصطغ الباز مكة / الر یاضف 
ی تغليق التعلیق - حافظ احبد بن على البعروت بابن حجر رحمه الله تعال . معرق ۸۵۲ ه . المکتب 
الاسلای. ودار عمار - 
دم تفسير الطيرى (جامع البیان ) - امام محمد بن جرير الطبرى ١‏ رحمه الله تعال . متوق ۳۳ ھ. دار 
المعرفة.بيروت- 

د تفسير القرآن العظيم ‏ حافظ ابو القدام عماد الدين اسماعيل بن عمرابن کشیر دمشق . رحمه الله 
تعال . متوؤ!عه د دار احياء الکتب العربیة_ 

4 تفسير القرطى رالجا مع لاحکام الق ر آن) - امام ابو عبن الله محمن بن احمد الاتصاری القرطبى : رحبه 
الله تعال معوق ۷۱ ھ. دارالفکر . پبیروت- 

۸-تفهیم القرآن - السین ابو الاعلى المودودی , ادارة ترچمان القرآن , لاهور- 

9 تقر یب التهل‌یب ۔ حافظ اہن حجر عسقلان ‏ رحمه الله تعالا , متو ۸۵ ه- دار الرشین حلب ۱۰۷ ۵- 

۰ تقر ير الجنجوم على الصحیحین- 

اه تکلمة فتح الملهم - حضرت مولاناً محمں تق عشما صأحب مرظلهم . مکتبه دار العلو م کرای 

۷ التلخیص الحبير فى تخر یج | حادیث الرافى الکبیر - حافظ ابن حجر عسقلال رحبه الله . متو ۸۵/3 ۵- 
دار نشر الکتب الاسلامية لاهور - 

ھ - تلخيص المستدرک (مع المستدرک) ۔ حافظ شس الںین محمل بن احمل اا ذهی. رحبه الله 
تحال . مکر ؤ۸ ھ. دار الفكر بيروت- 


۱ کر 


به التمهين ليا فى البو‌طا من المعاق و الاسائین - حافظ ابو عمریوسف بن عيد الله بن محمن عین البر 
مالك . رحمه الله تعال . متوق ۵۳۳ المکتبة التجارية .مكة المکرمة- . 

هه _ تلزیه الشريعة المرفوعة عن الاحادیث الشنيعة الموضوعة ‏ الامام ابو الحسن على بن محمد بن 
عراق‌الکنان .رحمه الله . المتوق ۰۸٩۳‏ دار الکتب العلمية بيروت. الطبعة الثأنية ۳۰۱ ۵- 

۷- تنظيم الاشتأت فى حل عويصات البشكوة ‏ مولانا العلام ابو الحسن رحبه الله تعألى . مير محمل کتب 
خان هكرايق- 

عه تهزيب الاسماء و اللغات - امام محبى الین ابو زكري یحی بن شرف النووی . رحمه الله تعال . متوقا 
۷ ه ادارةالطباعة المنئؤرية_ 

هه تهزيب تاريخ دمشق الكبير امار انتما فقن قايس عل ار وف بابن عساكر الشافق . رحبه 
الله المتوق امه ه. دار المسيرة . بيروت . الطبعة الثانية 2۱/٩/۵۱۳۷‏ - 

4ه تهزيب العهل‌یب _ حافظ ابن حجر عسقلاق . رحبه الله تعالى . معوژ) ۸۵۲ ه_دائرة المعارد النظامية . 
حیدر آباد دكن ۲۲۵ ۵- 

۰- تهزیب الکمال - حافظ جال الںین ابو الحجاج يوسف بن عبد الرحس مزی . رحمه الله تعأل . متو 
۲ ۵ موّسسة الرسالة, طبع اول ۱۳۳۰ ۵- 

ا" الثقات لابن حبان - حافظ ابر حاتم محمد بن حبان بسق . رحبه الله تحال) . متوق ۸۳۵۲ . داثرة 
المعارف العگمانية . حیدر آياد . ۳٩‏ ۵- 

۳ - جامع الاصول من حديث الرسول - علامه مجد الریین ابو السعادات المیارک بن محمن بن الائید 
الجزری . رحمه الله تعال . معو ۷۰۱ هھ دار الفکر . بیروت.- 

جامع البيآن (ديكفث . تفسير الطبری) 

۳ جامع الترملی (سنن ترملى)- امام ابو عیسو محمں بن عیسو بن سورة الترمزى . رحمه الله تعأل) . 
متوؤ!؛ هاج ايم سعین کمپنی / دار احياء التراث العربى - 

الجامع لاحكام الق رآن (تفسير القرطى)- 

۳ الجر والتعديل . الامام الحافظ عبن الرحمن بن الى حاتم الرازى . رحبه الله تعال . المتوقء5ه. 
دار الكتب العلمية .بيروت. الطبعة الاولى ۵۱۳۲۲/ ۲۰۰۲ 7 

ما جمع الوسائثل فى شر ح الشمائل - الامام على ہن سلطان القاری . رحمه الله . موق ۰؛ ۵ . ادارة تاليفات 
اشرفيه ملتان- 

حاشیة تهزيب الکمال - (ديكفث تعلیقات تهزيب الكمال)- 

۷- حأشية تفهيم البخاری - مولانا ظهورالباری . فأضل دارالعلوم دیو بتد- 

۷- حأشية الجمل على الجلالین (الفتوحآت الالهية ) - الامام العلام سليمآن الجمل . رحبه الله تحال . 
المتوق ۲۰۲ ه.قری ی کتب خان ه كرا تثى_ 

۸ - حأشية سبط ابن العجی عل الکاشف _ امام برهان الدين ابراهيم بن محمن سيط ابن العجی الحلیی , 
رحمه الله تعال . متو اماه . شركة دا ر القبلة /مؤسسة علوم القرآن - 


کلف‌الباری ۵۶ كتاب الجپآد(جلدامل) 


«- حاشية الستدی على البخاری - امام اہو الحسن لور الرين محين بن عبن الهادی الستدرى . رحمه الله 
تعال). متو ق ۸١۴١ه.‏ دار البعرفة .بيروت_ 

ل حأشية السهارنفوری المطبوع مع صحیح البخاری - مولاناً احمد على السهار تفورى . رحمه الله قحال 
المتو )۱۳۹۵ ه. طبع قري ی کتب خان ه كرا تثى _ 

اب حلية الاولياء - حافظ ابو لعیم احمن بن عبن الله بن احم الاصبهاق . رحمه الله تعآلى . متوق ٠ه‏ 
دارالفكر بيروت 

-حياة الحيوان ‏ الامام ايو البقاء کمال الدین محمن بن موسی بن عيسى النميرى . رحمه الله کعال .. 
المعوق ۸۰۸ه. شركة مصطفى الحلى بمصر . الطبعة الما ل22 ۹۵۱/۱۳۸۱ مر - 

الخصاتص الکبری - الامأم جلال الدین سيو . رحمه الله .المتوق ۵٩0‏ دار الکتب العلمية . پیروت- 
ا خلاصة الخزرتی . رخلاصة تل‌هیب تهزيب الکمال) - علامه صف الرین خزری . رحبه الله تعال . معوذا 
2-۳ بعل - مکتب المطیو عأت الاسلامية بحلب- 

هه داثره معارف اسلامیه راردی - اساتل» جامعه پنجآب . دا نش اه پنجاب . لاهور . نقش ثان مجاه / مده م 
41 الدر المختار -علامه علاء الدين محمن بن على بن محین الحصكقق , رحمه الله کعال) . مرق ۱۰۸۸ ۵. 
مکتبه عارفین . يا كستان چ وک کرای - 

مدلائل النیوة الحافظ ابو یکرا حمربن الحسين بن عل البیهق رحمه الله متوق ۵۲۵۸ مكتبه | ثريه لاهور 
۸- ذخائر المواریث ف الرلالة على مواضع الحریث - العلامة عبن الغتی بن اسماعیل بن عب الغتی التآبلسی 
. رحبه الله تعال . متو ن ۲۳ - دار النعرفة بیروت - 

4 رد البحتار - علامه محمل امین بن عمر بن عبد العز یز عابرین شای . رحمه الله تعال) . متوق ۲۵۲ ه. 
مکتبه رشيريه. کوئثه 

مل رسالة شرح تراجم | بواب البخاری (مطبوعه مع صحیح الیخاری) - حضرت مولانا شاه وی الله . رحمه 
الله . معوق ۱24 ۰۵ قلي ی كتب خأنه کراس - 

ال روح المعال فى تفسير القرآن العظيم و السبع المثاى ‏ ابو الفضل شهاب الںین سين محيود آلوسی 
بخدادی . رحمه الله تعال) . متو ق ۲۸۰د .مکتبه امدادیه .ملعان - 

يه رياض الصألحين ‏ الامأم یحیی ہن شرن التووی الن مشق رحمه الله تعالى . المتوق ٦‏ ه- قري ىكتب 
خانه كراتثى 

جر زاد المعاد من هرى خير العیاد - حافظ شمس الرين ايو عبد الله محمل بن الى بكر المعروف پابن 
القيم . رحبه الله تعال . متوق اها د . موسسةالرسالة- - 

۸ سنن ابن ماجه_امام ابو عبن الله محمن بن يزين بن مأجه . رحمه الله تعال . متوق ۲۵ه. قري ىكتب 
خانه کراپی / دارالکتاب المصری قاهره . ۱ 
قب سنن الى داؤد - امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستاق . رحمه الله تعأل . متوق ۵۲۵ - اليج ايم 
سعین کمهنی /دار احیاء السنة اللبویة- ۱ 


IF 


کف الباری ع . كتاب الجپآد( جلدامل) 


ہہ ستن الزار قطنى _ حافظ ابر الحسن على بن عمر الرارقطی . رحمه الله تعال , متوؤ] ۵۳۸۵ . دار لشر 
الكتب العلمية .بيروت : الطبعة الثانية . ۵۱۳۲۶ / ۲ 

عه ستن الرارى_امام اپومحمن عبد الله بن عبن الر حمن الرارئى . رحمه الله تعأل . متوق ۲۵۵ ه- قریی 
کتب خان کر ای - 

۸ الست الصغرئ للنساتی _امام ابو عبدالر حمن احمن بن شعیب اللساتی . رحمه الله تعال . متوق ۲۰۳ 
ه. قري ىكتب خان هکرای / دارالسلام رياض- 

ود الستن الکپری للتسائى ۔ امام ابو عبن الر حمن احمن بن شعیب التسائى . رحمه الله تعأل . مت ۵۲۰۳ 
_ لشرالسنة‌ملتان- 

4 الستن الکبری للبیهق _ امام حافظ ایو بكر اخم بن الحسين بن على البیهق . رحمه الله تعال . متوق 
۴۸ ه_ نشر الستة ملتان - 

۱ سير اعلام النيلاء -حافظ ابو عبن الله شس الںین محمن بن احمن بن عثمآن ذهی . رحمه الله تعای , 
متو و۸4 ه- مۇسسة الرسالةك 

۷ السيرة الحلبية رانسان العیون) - علامه على بن برهآن الرین الحلى . رحمه الله تعالا . متوق ۳۳ ۵- 
المكتية الاسلامية . بيروت- 

-۵ ۲۲ السيرة النيوية  الامام ابو محمن عبد الملک بن هشام المعافری . رحمه الله تعال . المتر‎  * 
- مطبعة مصطفى البان , الحلی . ۵۳۵۵ /۱۳۱م‎ 

٭ - شرح ابن بطال , امام ابو الحسن على بن خلف بن عب الملک , المعرو ف بابن بطال . رحمه الله تعال . 
متوؤد. مكتيه ال رشن . الرياض. الطبعة الاو )۲۰۰/۵۱۲۰۰ - 

مہ - شرح الزرقان على الوطا - شيخ محمد بن عبد الباق بن يوسف الزرقاق المصری . رحمه الله تعأل . 
معوق ”ااه . دار الفكر . بیروت - 

شرح الطییردیگهی. الكاشف عن حقائق السنن) 

ب _ شرح العقاشس النسفية - علامه سعل الین مسعود بن عمر التفتازافى . رحمه الله تعالى . متوق ۱ ه- ‏ 
مکتبه حبيبيه كوثثه- 

شرح القسطلاق (ديكهث ارشاد السارى) 

يه شرح الكر مان (الكوا کب الدراری) -علامه شمس الرین محمن بن يوسف بن على الكر ماف . رحمه الله 
تعال . متوؤ! ۸اد . دار احياء التراث العربي- 

هه شرح المناوی بهامش جمع الوسائل - الامام عبن الروف المتاوی المصری . رحمه الله تعال . ادارة 
تالیفات اشرفیه . ملتأن- 

۷ شرح النووى على صحیح مسلم - امام ابو زکریا یحی بن شرف النووى . رحمه الله تعال . المتوق اماه 

. قدي ی کتب خان كراق - 

۰ الشماثل المحمدية للترمزى بشر ح المواهب اللدنية للبيجورى . الامأم ابو عیمس محم بن عیمی بن 


/ سور الترملى . المتوق ۲١۹‏ ه. فاروق کتب خاله ملتأن - 


لا هه ۰ || مسو 


لس ال سس سمس سس 


کلف الباری 0 كتاب اجباد(جلداول) 

ا شهین كريلا اور يزين ‏ حكيم الاسلام قاری محمن طيب صاحب . رحمه الله تعال . اداره اسلامیات . 

انار کل . لاهور , كراكق الطبعة الاو ل ۱۹۷م - 

۲ شیعیت کا |صل روپ - غلام محمن , مطبع خلام محمں . حیدر آباد سنده- 

ی الصحیح للبخاری -امام ابو عیرالله محمن بن اسمعیل البخاری . رحمه الله تعال .المتوق ۲۵۲ ه. 
قدي یکتب خانه . کرابی /دار السلام .رياض .الطبعة الاو !|۳۱ ۵- 

عر _ الصحیح لمسلم - امام مسلم بن الحجاج القشیری الئیسایوری . رحمه الله کعال) . متوق ۲۷ ۰۵ 
قري ی کتب خانه . کراق / دار السلام .رياض- 

د الصواعق المحرقة ‏ لامه شهاب الدين احمل بين محمد عل بی حجر الهیشی الیک . رحيه الله کعال ؛ 
معوق ٩‏ ه. مكتية القأهرة. مصر- 

۷ الطبقأت الكبرئ -امام ابو محمل ہن سعل . رحمه الله تعال . متوؤإه”:ه-_دار صادر بجروت- 

»_ طرح التگریب ‏ شرح التقریب - امأم زین الدين . ابو الفضل عبد الرحیم بن الحسين العراق 

,المتو ۵۸۸۷و ولدهالحافظ ابو زرعة العراق المتوق بده . مکتبه نزار مصطق الباز . مکةالمکرم- - 

۸ عم القاری -الامأم بدر الدین ایو محمن بن محمود احمن العينى . رحمه الله تعال . مترق ده . ادارة 
. الطباعة المتیریة- 

_عون المعیود شرح سنن الى داود _ شس الحق عظیم آبادی , دار الفکر پیروت. لیثآن- 

-فتأوی رشیدیه - الامأم الر بان رشیں احمن گنگوش قرس سره المتوق 7۲۳ هچ ايم سعیل - 

١‏ - فتاوى قاضى خان بهامش الفتاوی الهترية رالعاليگيرية - الامام فخر الدین حسن بن متصور 

الفرغان . رحبه الله تعال . المتوق”44ه . نورافى کتب خاله پشاور- 

۳- الفتاوى الهندية (العالمكيرية) ‏ العلامة الامام الشیخ نظام و جماعة من علماء الهتن - تورال كتب 

خانه پشاور- 

۳ فتح الباری - حافظ احم بن على المعروف بابن حجر العسقلاق . رحمه الله تعال . متوؤ ۸۵۳ ۵ - دار 

الفکر بيروت- 

١۴‏ - فتح القدیر - اما م كمال الدین محمن بن عیدالواحل المعروف باین الهمام . رحمه الله کعالا . متو 

۷ -مکلبه رشیریه كوثثه- 

۵_ فتح المغيث شرح الفية الحديث - امام ايو عبن الله محمل بن عبن الرحمن السخاوی ر حمه الله تعأل . ۱ 
المعو ق ١٠ه.‏ دار الامام الطبرى . الطبعة الثانية ١١١د‏ / م - ۱ 
۷ فيض الباری امام العصر علامه اثور شاه کشمیری . رحمه الله تعال ‏ متو ۵« هربان بکلپو دهل - ۱ 
4 القاموس الوحین -مولاناً وحیں الزمان بن مسیح الزمان قأسى كيرا نوی . رحمه الله تعال . متوؤا دا 
ه. /۹۵ م . ادارة اسلاميات لاهور -ک رای 

۸ - قواع فى علوم الحریث - العلامة المحقق ظفر احمل العثمافى . رحمه الله تعأل . المعوق ۳ ۵. ادارة 
القرآ نکراتشی- 


تی ارب ری o٤‏ کاب ابا د(جلدایل) 
ا الکاشف _ شس الرین ابو عبن الله محمن بن احمن بن عشمآن ذهى . رحبه الله کعازا ۰ متو ا - 
شركة دار القبلة / مؤسسة علوم الق رآن .طبع اول ۷۷۳/۵۱۳۳ _ 

۰- الکاشف عن حقائق الستن - (شرح الطيى) امام شرف الراین حسين بن محمن بن عبن الله الطيى , 
رحمه الله تعال . متوؤ! / ھ۔ ادارة الق رآ ن كراب 

. الكامل ف العاريخ . علامه ابو الحسن عز الريين على بن محم ابن الاثير الجرزى .رحمه اللهتعال‎ ١ 
۱ متوق۳۰ ه. دار الکتب العربى .بوروت.‎ 

۲ الکامل فى ضعفاء الر جال- امام حافظ ابو احمل عبن الله بن عری جرج رحمه الله تحال . متوق ۳۲۵و 
۱ .دار الفكر .بيروت- ۱ ۱ 

۳- كتتاب الام - امام محمن بن ادریس الشافی . رحمه الله تحال . متوق ۵۲۰۲ .دار المعرفة . بیروت . 
طبع ۵۳۷ اام - 

۴ کتاب الامال - امام قال . رحمه الله تعال . دار الکتب العلمية ‏ بیروت_ 

۵- کتآب الخراج . الامام ابو يوسف . یعقوب القاض . رحمه الله تعال. المتوق ۵۱۸ - 

۲- کتاب الضعفاء الکییر ابو جعفر محمل بن عبر بن موسى بن حیاد العقیل الك . رحمه الله تعار! ۱ 
متوق ۵۳۲۲ دارالکتب العلمية , بیروت - ۱ ۱ 

4 کتاب المبسوط - الامام شمس الاثمة ایو بكر محمد بن الى سهل السرخسى . رحمه الله . المتوق ۵۲۸۳ . ۱ 
دار المعرفة .بيروت . الطبعة الثالثة. مومه /ها١ام_‏ 

8 كتتاب المغازى الامآم محمد بن عمر الواقدی . رحمه الله تعال . المتوق /ه/ه. مؤسسة الاعلى . بيروت 

۹ کتاب المیسر فى شرح مصابیح السنة - الاماز ایو عب الله الحسن التورپشتی . رحمه الله . المتو ی ۳۷ ه 
. مكتبة مصطفى نزار الیاز . مكة المكرمة الطبعة‌الاو ل ۵۱۳۲۲ /۲۰۰۱مر- 

۰- الکاشف عن حقآئق غوامش التئزيل ----- الامام جار الله محمود بن عمر الزمخشرى. المتوق +۵۸ 
ھ. دار الکتاب العرن . بيروت . لبتان_ ۰ ۱ 

۱ کشت الباری شيخ الحدیث حضرت مولانا سلیم الله خان صاحب مد طلهم . مكتبة فاروقیه .کرای _ 
۲ - کشت الخفاء و مزیل الالباس - شيخ اسماعیل بن محمد العجلوق . رحبه الله تعالى. معوق۱۳ه. دار 
احياء التراث العرى. بيروت- 

27 كنزالعمال ‏ علامه علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهترى , رحمه الله تعأل . مترؤ فده ه- 
مکتبة التراث الاسلای .حلب ۱ 

#7 الک وکب الدر ی حضرت مولانا رشين احمد گنوی رحمه الله تعال . متو ۳۲۳ ھ. ادارة الق رآ کراپی 

الکوا کب الدراری ردیگفت , شرح الکرمان) 

۵ ۔ لامع الررارى ‏ حضرت مولاناً رشين احمن گنگوی . رحبه الله تعازا . متوق اه ۰ مكتبه امدادیه 
مكةمكرمة_ 

۲ -لسان العرب - علامه ايو الفضل جمآل الدين محمل بن مكرم ابن متظور افری مصری . رحبه الله 
تعالى ۰ متوق اء ه. نشر ادب الجوزة . قم . ایران.۵۱۷۳۰۵- 


کف الباری 


:۳ البوطا- الامام مالک بن | نس , رحبه الله کعازا . مترژ!۵۱/۹- دار احياء التراث العري - 

# المتواری على تراجم ابواب البخاری - علامه ناصر الدین احين بن محين المعروف بابن المتير 
الاسکنن‌رال.رحبه الله تعالا . متوذ) ۷۶ ه- مظهر ی کتب خان هکرايی- 

بت مجمع بحار الالوار - علامه محمل بن طاهر يثنى . رحبه الله . مت | عه ۵ - دائرة المعارن العشمانیه 
حینرآباد. ۳۹۵ ۵- 

۰ _مجمع الزوائن امام نورالرین على بن الى بکری الهیشی رحمه الله تعازا معو )»۸۰ ه. دار الفكر. بیروت 

۱-المجموع (شرح المهلب) - امام محی الںین ابو زکر یا یحی بن شرف النووى رحبه الله تعالا . متوق 
اه , شركة من علماء الازهر- 

۲ مجبوعة الفتاوى ابو الحسنات عبن الحی. لكهنوى . متو ۳۰۲ ۵. اليج ايم سعیں کمھای۔ 

۳ البحل _علامه ابو محمن على احمل بن سعين بن حزم رحمه الله تعال . متر ق۵۴۵۱ - المکتب التجاری 
بيروت / دا رالکتب العلمية بيروت- 

۴۲ مختار الصحاح ؛ امام محمد ہن الى بكر بن عبد القادر الرازى , رحمه الله تعالا , متوق ۲۳۱ 2-۵ بعل - 
دارالمعارف مصر- 

۵_المنونة الکبری- الامام مالک بن انس رحبه الله تعأل.المتوق ۱4ه. دار صادر . بوروت- 

مرا الارواح - الامام العلامة احمن بن على بن مسعود . رحمه الله , المتوق مور محمن کرابی - 

۸ مرقاة المفاتمح (شرح مشکوة المصابیح - علامه نور الرین على بن سلطأن القاری رحمه الله تعالا . 
:متوق ۰۵۱۰۳ مكتبه امرادیه ملتان - ۱ 

+ المستدرى عل الصحيحين - حافظ ابو عبن الله محمن بن عبد الله الحا کم التیساپوری .رحمه الله 
تعال . متوق ۵۳۰۵.دار الفكر.بيروت- 

-مستل احبن امام احم بن حلبل .رحمه الله تعال! . متو۵۲۳۱- المکتب الاسلای / دار صادر .بیروت 

مها مستل الحمینی - امام ابو بكر عبد الله بن الژبید الحمیری . رحبه الله تعال), متوق*۲ ۵- المكتبة 
السلفية . مرينة منوره 

١ه‏ مشكاةالمصابيح_ شيخ ابو عبن الله ول الدین خطيب محمن بن عيد الله . رحبه الله کعال) . متوق )ناه 
كبس قري یکتب خانه کرای- 

ا -مصیاح اللغات ‏ ابو الفضل مولانا عبن الحفیظ الیلیاوی . رحبه الله تعال . المتوق ۳١‏ ۵ . مکتبه 
پرهأن . دهل- 


4ه کتاباجباد(جدداول) 


ها - المستف لابن الى شيية ‏ حافظ عبن الله ہن محمد بن الى شيبة المعروف بای بكر بن الى شيية : رحمه ' 


الله کعا( . معرق ۲۳۵ ه-دار الكتب العلمية . بيروت .طبع اول ۷۱۱۰ ه- 

ا - المصئف لعبن الرزاق الامأم عب الرزاق بن همام صنعان ر حمه الله تعال مترق ۲:۱« مجلس على کرابی 
هه -معارف الحدیث - مولانا منظور تعمان , ر حمه الله تعأل . المتوق ۵۲۷ دار الاشاعت کرای - 

۷ -معارث الق رآن - علامه محمن ادرایس کائن‌هلوی , رحمه الله . مکتبه عثمانيه لاهور . طوخ دوم ۱۷۷ - 
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. ۹ 


ڪڪ الباری 13 کناب لاد( جندامل) 


يه معالم الستن _ الامام ابو سلیمان حمن بن محمد الخطأن . رحمه الله تحال . المتوق ۵۳۸۸ . مطبعة 

انصار الستة المحمدیة .۸١۱م‏ |۳۷ ۵- 

هب معجم البلدان - علامه ابو عبن الله یاقوت حموی روم . رحمه الله تعال . متوق ۳۷ ۵ . دار احیاء 

الترات العرن : پیروت - 

۷ - معجم الصحابة . الامام الحافظ ابو الحسين عبن الباق بن قالع البخدادی . رحبه الله تعال) . المتوق 

۵۷ . مكتبه نزار مصطفی الباز . مكة المكرمة . الرياض. الطبعة الاو ۳۱۸۰ ۵- 

١٣۔‏ الیعجم الکییر امام سلیمأن بن احمد بن ايوب الطیراق رحبه الله تعال متوق ۵۳ دار الفکر . بیروت 

۷- البعجم الفهرس لالفاظ الحریث النبوی -آ-وی-ملسک . وى -ب- منسج. مطبعة برايل فى مرينة 

ليرن ۲۳۵ م - 

۴ معجم مقیأییس اللغة ‏ امام احس بن فارس بن زكريا قزوينى رازی . رحمه الله تعأل) . متول۵۳۵- 
دارالفکر . بیروت. 

۳ - المعچم الوسیط _ دكتور ایراهیم انس دکتور عي رالحليم منتصر . عطية الصوالی . محمن خلف الله 

احمل . مجمخ اللخة العربية . دمشی - 

- معرفة الصحابة- الامأم الحافظ ابو نعيم احمل ين عبد الله الاصبهان . رحبه الله تعالا . المتوق هه 

.دا رالکتب!لعلمية : بيروت .لبان . الطبعة الاو ل ۵۱۳۲۲ / ۲۰۰۲ - 

۵ المع سرب . ابو الفتح ناصر الرین مطرزى . رحمه الله تعال . المتوق ۷۰ ۵ ادارة دعو 5 الاسلام - 

1 المغتی -امأم موفق الںین ايو محمد عبرالله بن احمل بن قدامة . رحبه الله کعال . معرق ۳۰ ه. دار 

الفکر . بیروت- 

مقرمة فتح الباری ردیکهش هںی السارى)- 

۶-مقرمة لامع الدراری . حضرت شيخ الحریث مولاتاً محمد ز زکر یا صاحب کانن‌هلوی رحمه الله تعال] . 

المت وؤ ۳۰ ه مکتبه امنادیه مکه مکرمه - 

۸ -مقدمة مشارع الاشواق ال مصارع العشاق لابن التحاس المتوق ۸۷ ه .- المحقق ادریس محمد على . 

دار الیشاثر الاسلامية ‏ بیروت- 

-مکتوبات شيخ الاسلام . مرتبه مولاتاً نجم الدین اصلای . مكتبه دينيه . ديو بت - 

م_مكمل | كمال الاكمال - الامام ابو عبن الله محمد بن محمل بن يوسف الستوسی . رحبه الله تعال . 

المتوق ۸۸۵ ه. دار الکتب العلمية . بيروت- 

ها -المئجن ‏ لوئيس بن نقولا- 

ها المواهب اللد نية المطبوع مخ الشماثل المحمرية ‏ الامام الشيخ | براهيم البيجورى . رحمه الله تالا 

فاروق كتب خانه. ملتآن - 

جي الموضوحات ‏ الامأم ابو الف رع عبن الرحمن ابن الجوزى . رحمه الله تعأل . المتوق ههه . قرآن محل 

لردو پازا رکرای- 


۱ ی 


کلف ‌الباری ۱ 8 ۱ کتآب الجباد(جلداول) 


ا-موسوعة النحو والصرف والا عراب ‏ ال نکتور اميل بيع يعقوب . انتشارات استقلال للملایین . الطبعة 
الاو ههه م , بیروت . لبتآن / دار العلم . ایران - 

قدا میزان الاعتزال ق نقد الرجال ‏ حافظ شس الزین محمد احمل بن عقمان ذهی . رحمه الله تعال . 
متوق ۲۸ ه- دار احياء التراث العر بية . مصر . ۵۸۲ - 

-النأقن الحديث ن علوم الحريث_الشيخ محمد المبارک عبن الله . مطبعة محمن على صبيح . مصر ٠‏ 
الطبعة الأولى ۱۷/۵۳۸۱ - 


عا۔النبراس شرح العقائن - علامه عين العزیز بن احمد الفرهاری . رحمه الله تعاژا ۰ کے یهلا - 
مكتبه حقأنیه ملتان- 

هما نسيم الریاض فى شرح شفاء القاخی عیاض - الامام شهاب الدین احمد بن محمد بن عمرالخفای . 
رحمه الله تعال . المتوق ۵0۳ دار الکتب العلمية بیروت . الطيعة الاو ۵۲۳۱ / اجر 

4 النكت الظراف على الاطراف - الامام الحافظ احمن بن على بن جحر العسقلان . رحمه الله تعالا . معو 
۸۳ھ ۔ المکتب الاسلاهی . بيروت- 

الور الانوار شرح المتار . مولانا شيخ احمل المعروف بملا جيون الصریق الحشق . رحمه الله تعال . 
المتوق۱۳۰ه. ایچ ايم سعی نس کمپن ی کراس 

اها النهاية فى غریب الحديث و الاثر - علامه مجن الرین ابو السعادات المبارگ بن محم ابن الاثير . 
رحمه الله تعال . متوق۷۱ ه- دار احیاء التراث العرن بیروت - 

- وفیأت الاعیان - قأضى شس الرین احمل بن محمن المعر وف‌بابن خلکان . رحمه الله تعأال . معرق اب 
۵.دار صادر .بيروت-_ 

“لا الهداية ‏ پرهان الدين ابو الحسن عل بن الى بكر المرخیتاق , رحمه الله تعال, متوق هه . مکتبه 
شركت طلمیه . ملتأن - 


اد هد السارى (مقدمة فتح الباری) - حافظ ابن حجر عسقلاق , رحمه الله تعال. متوق جهو ه .دار 
الفکر . بيروت_ 


